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ककत कळल 


भूलग्रंथ थी. पल. प्रेस, कळकत्तामं छपा. 
भूमिकादि, घि आत्माराम प्रिंटिंग अँन्ड पड्लिझिंग कंपनी, श्री. वि, 
ग. जावडेकर द्वारा आत्माराम छापखाना धूलियामे छपा 


श ॥ अहेम्‌॥ 3० 4 
न अऔशांतिनाथाय नमः ॥ ९3० 
. डर 
ऽ पूवाद्धः ्रथम-दूसरा खंड. 45 
चड श्रीमान्‌ परमपूज्य उपाध्यायजी श्री १००८ श्री खुमति- i | 
श सागरजी महाराजञके लघु शिष्य सुनि- ° | 
श्छ श्रीमणिसागरजी महाराज. ह 
१% कलकत्ता, सुशिदाबाद, वीकानेर, जयपुर, जखळमेरं; {5 
मुंबई, घूलिया, चाळीसगांव चंगेरह शहरोके ° 
० जैनसंघकी द्रव्य साह्मतासे 
० श्रीमत्‌ अभयदेषसूरि अंथमाछाके कार्यवाहक कछकत्ता, तथा :5° 
289: श्रीजिनदत्तसूरि ज्ञानभंडारके कार्यवाहक, शा.पानाचंद अगुभाईँ,सुरत, 82 | 
° 
° 
० 
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` श्रीबीरनिर्बाण संवत्‌ २४४७. विक्रम सत्‌, १९७८. 
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॥ श्रीचंद्वप्रभर्वामिने नमः ॥ 


७०००००० ९/८ २७३१५८७०५७ 


चाद रखने योग्य उपयोगी सूचना 


१-आत्मार्थी हे ! भव्यजीवा खरतरगच्छ, तपगच्छ,कंमलागच्छ, 
अंचळगच्छ, पायचद्गच्छादिक्के आग्रहकीघातकरनंस आत्मकढ्या” 
ण सुक्तिन्हाहे, कितु जिनाज्ञाचुसारभावसे शुद्धधमाकयाकरनम् छु 
क्तिदे-इसलिये अपने २ गच्छकी परंपरा रूढीको छोडकर जिनाशझाजु 
सार सत्यबातकी परीक्षाकरके उससुजवधर्मकायंकरो उससे श्रयो. 


२- श्रीसचेज भगवानके कहे हुए अत्तीवगहनाशयचालं, अपश्चा 


' सहित, अनतार्थेयुक्त जेनशास्त्र अविसंवादीदे, मगर “कत्थइ दे ग्ग” 


हण, कत्थइ घिप्पाति निरचसेखाइ । उकमकम जुत्ताइ,कारण दस 
निरुत्ताई॥ १॥ ” श्रीजवूडरीपप्रक्ञाततिसूचकी जात्तेके इस महावाक्य 
सुजब-सामान्य, विशेष, ओपमा, वणनक, उत्सगे, अपवाद, वाघ, 
भय, निश्चय, वयवहारादिक संबधी शब्दार्थे, भावाथ, रुकष्याथ, चा- 
च्याथे, सबधाथादि भेदांचाळे गभीराथके भावाथ संबंधी शाखवा- 
क्याका समझ बिनाही अभी आचिसवादी सवक्षणासनम [केतने ग- 
च्छोक भेदका आग्रह बढगया हे. देखो- “गच्छना भेद्‌ बई नयण ।नेहए 
छतां, तस्वनीबातकरतां न लाज । उद्रभरणादि निञ्रकाज करतांथ 
कां, मोहनडिया कालेकाठराजं ॥ १॥ देवशुरुधमेनी शुद्धि कहो कि- 
मरहे, किमरहे शुद्ध अदान आणो । शुद्धश्रद्वाबिना सर्वेकारियाकरी, 
छारपर निपणो तेह जाणो ॥ २॥ पापनही कोई उत्सूञ्रभाषण जि- 
स्यु, धर्मन कोई जगसूत्र खरिखो। सूत्र अनुसार जे भविक किरि- 
या करें, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो ॥ ३॥ इत्यादि चातांको विचार 
कर आस्मार्थयाको अपना असत्य आग्रहको छोडकर अपनी आत्मा- 
को हितकारी, सुखकारी होचे, चैला सत्य ग्रहण करना चाहिये 
३- कितनेक सुनिमहादाय चषांचषे पर्युषणापर्वके अ्याख्यानमे 

अधिकेमहीनेके व भ्रीवीरप्रभुके छ कल्याणकोके निषेध संबंधी चर्चा 
उठाते दे, उससे भोळे लोगोको अनेक तरहकी दोकाये उत्पन्न होती 
हे, और कितनेही महाशयतो इन बातोमे तत्त्वदशिसे सत्य अखत्यका 
निणेय किये बिनाही अपने'पक्षको सत्यः म य्‌ करके ूलरोको झूठे 

उहरानेका एकांत आग्रह शते हें । शासत्रोपे शकतात झाग्रहको और 
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शंकारूपी शल्यको एकप्रकारसे मिथ्यात्वही कहाहे, उसका निवारण 
करनेकेलियि और शास्त्रानुसार सत्य बातांका निणय बतळानेके लिये 
वर्तेम[निक लचे शंकाओका समाधान सहित मेने यह मंथ बनायाहै, 
मगर सेरी तरफसे किसी तरहका नवीन विवाद शुरूकरनेकेलिये न- 
हीं बनाया. इलालेये इस ग्रंथके बनानेमं सुबोधिका, किरणावली वां 
यनेवाऊे कितनेक विद्वान्‌ सुनि महाशयही कारणभूत हे, पाठक गण 
इसमे मेरेको किली तरहका दोषी न समझें, मेने तो उन्‍्हांकी शंका- 
अंका समाधान लिखा है 

४- झुद्धश्चद्वाविना द्रव्यस व्यवहारम चाहे जितनेधमेकाये करे, 
तो भी आत्म कब्याण करने वाले नहीं होते, ओर आग्रही लोगोकी 
अभी अलग २ प्ररुषणा होनेले भोळे जीचांको जिनाक्षानुसार सत्य 
बातकी माति होना बहुत मुश्किल होरहा है. और अविसंबादी रूप 
आगस-पचांगी-प्रक्रण-चरिवादि सवेशास्त्राको मानने वालामे पयुष- 
णा-छ कटयाणक-सामायिकादि विषयो संबंधी शाख्रकारमहाराजां- 
के अभिमायको न समझनेस व्यथेही विसंवाद हो रहाहै, उसकानिणे- 
य करनेके लिये ओर भव्यजीवाका शुद्धधद्धारूप सम्यक्रव रत्नकी 
आएिके उपकारकेलिये सेने यह अंथ बनायाहे । मगर किसी गच्छके 
साधु-आावकाको किसी अन्य गउछम छे जानेके लिये नहीं बनाया. 
किसी गच्छम रहो, परतु आपलम राग देष निदा इषा अंगतविरो- 
धादिक वजेडे छोडकर शुद्ध श्रद्धापूर्वक आत्मिक कल्याण करनेके 
लियेही इस प्रथकी रचना करनेत आयी है, इसलिये पक्षपात छोड- 
कर इस भ्रथकी वारवार पुरेपूरा वांच,विचार,मननकर सत्य समझ- 
करके शांति पूवेक शुद्ध श्रद्वासहित अपना आत्मखाधन करके आ- 
त्माथी पाठकगण मेरे परिश्रमको सफल करेगे. 

५-जिनाज्ञानुसार ुद्धध्रद्धापूवेकभावसे धर्मकार्य करनेका योग 
महास्पुण्योदयहाच तब आप्तहोताहै, इसलिये उसमे लोकपूज्ञा बहुत 
' ससुदायवेगरकी प्रवृत्तिसुजब करना योग्यनहीहे. इसकालमं आत्मा- 
थीअटपही होते हे. कदाचित्‌ गच्छ-गुरुपरपरा-बहुत समुदाय वगे- 
रह बाह्मकारणासे आज्ञासुजव क्रियाकरनेका योग न बनलके तोभी 
शुद्धश्रद्धा-प्ररूपणा तो आज्ञाप्तुजब सत्यबातोकीही करना योग्यहे,उ- 
ससे भवांतरम सुलभयोधिकी प्राप्ति हो सकेगी. मगर गुरु-गच्छ-. 
छोकससुदायके आग्रहसे जिनाज्ञा बाहिर क्रिया करतेहुण आज्ञासुजब 
सत्यवातोक्रा निषेध करनेसे भवांतरमे दुळेभबोधिकी प्राप्ति होतीहे, 
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इसलिये भचामिरुयाँको शुर गच्छ व लॉक ससुदायादिकका पंक्षर॑खने- 
के बदले जमालिके शिष्योकी तरह जिनाश्ञाका पक्ष रखनाहा याग्यह, 
अथोत्‌-जैसे-अपने गुरु जमालिके उत्सूत्रप्ररूपणाके पक्षकोछाडकर 
बहुत भव्यजीच भगचानूकी आशामुजब माननेळगेथे,तेसेही-अभीसी 
आत्मार्थियांको करना योग्य हे. यही सम्यक्त्वका मुख्य लक्षण ह. 
~ ६-मैरे बनाये इस पक ग्रंथके सामने अनेकग्रंथ लिखेजानेकी 
भैरेकों कोई परवाह नहीहे, देखो-जेसे एकचीतराग सर्वज्ञभगवानके 
परापकारी जेन आगमाके विरुद्ध हजारों मतवादी अनेक तरहसे अ- 
पना २ कथन करते हे. मगर तत्त्व इष्टिसे आत्महितकारी सत्य बात 
क्या है, यही देखा जाता हे. तेखेही- मैरे बनाये इस ग्रथपरभी १-२ 
नहीं; परंतु १०-२० लेखकभी अपना २ विचार सुखसे लिखे. मगर 
जिनाशानुसार सत्य बात क्या है. यही देखना है. झूठे मतवादियों का 
यही स्वभाव हे, फकि- हजारो सत्य बाते छोड देत हैं, और आतिश- 
'योक्तिम या कधमे आकर कलेश बढानेलगजातेहेँ, मगर अपनी बात 
'को छोडते नहीं. चेसे इस अंथपर न दोना चाहिये यही प्राथेनाहे- 
` ७- इस प्रथम पर्युषणा संबंधी अधिक महीनेके ३० दिनांकी 
गिनतीसहिंत आषाढचोमासासे ५० चे दिन दूसरे आवणमें या प्रथम 
-भाद्पदमं पयुषणापर्चंका आराधन करनेका तथा श्रावण भाद्रपद आ 
खोज अधिक महीने हांचे तब.पयुषणाके पीछे कार्तिकतक १०० दिन 
'उहरनेका खरतर गच्छ, तपगच्छ, अंचलगच्छ,पायचंद्गच्छादि सचे 
गच्छौंके पूबोचायाँके वचनानुसार और निशीथचूर्णि, बृहत्कव्पच्चू- 
णि,पयुषणाकव्पचूर्ण, स्थानांग सूत्रवृत्ति वेगरह अनेक शास्त्रपाठा- 
नुसार अच्छी तरहसे साबित करके बतळाया है | जैसे अधिक भ- 
हीना होवे तोभी ५० दिने पयुषणाप्च करनेकी सर्व शास््रोकी आज्ञा 
हे, वेसही-अधिकमहीना होवे तोभी पीछे हमेश ७०दिन रहनेकी आ. 
ज्ञा किसीभी शास्त्रम नहीं हे, समवायांगसूत्रका पाठ तो. सामान्य 
रीतिस अधिक महीना न हावे तब ४ महीनांके वषोकाल संबधी है, 
' उसका भावाथे समझे बिना अधिकमहीना होचे तब अभी पांच म- 
हीनोके वषोकालमेभी उसी सामान्य पाठकों आगे करना और १०० 
दिन पीछे रहनेसंबधी अनेक शास्त्रांके विशेष पाठोकी बातको छोड 
देना यह सवेथा अनुचित हे । 1 
८-लोकिकटिप्पणाम दो भ्रावणादिमहीने होवे,तब पांचमहीनौका 
वर्षाकाल मान्य करना यह बात अनुभवलिद्ध प्रसक्ष प्रमाणानुसार 
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है,तोभी उनको ४ महीनाका वर्षोकाळ कहनेसे मिथ्या भाषण करने- 
कादोषआताहै । यदि अभी चतेमानमे अधिकमहीनेश्रावणादि होनेपर 
भी जनशाख्राडुसार ४ महीनोका वषोकालमानागे, तो,पौष-आषाढ 
अधिक होनेवाला ८८ अहसहित जेनपंचांगभी अभी सानना पडेगा. 
मगर चो जनपचांग तो अभी विच्छेदे, इसलिये लोकिकपचांग सुजन 
व व्यवहार करनेमेआताहि.। अब यहांपर विवेकबुद्धिसे न्यायपूवेक 
विचारकरना चाहिये, कि-अभी पोष-आषाढमहीनेको बुद्धिवाला८८ 
ग्रह सहित जेनपंचांग विच्छेद्भी मानना. ब लौकिक पंचांग 'सुजब 
व्यवहारभी करना, और लोकिक पंचांग सुजब अधिकमहीने दो भा". 
बण,या दो भाद्रपद्‌,चा दो आसोजभी मानने. फिर ४महीनोंकावषी- 
काळभी कहना, यह तो ' बाळचेष्टा' की तरह पूचोपर विरोधी चि- 
संवादी कथनकरना विवेकी विद्वानांको सर्वथाही योग्य नहाँहै। अ- 
घिकश्नावणादिमहीने नहींमानने होवे तो अभी अधिकपोषादि वाला 
जनपंचांग बताचो अथवा लोकिक पंचांग सुजब अधिक आवणादि 
मानो तो आधिकपौषादिका बहाना बतलाकर ४ महीनोकावषाकाळ 
कहनेका आग्रहछोडो । अथिकश्राचणादिभी मानोंगे और ४ महीनों- 
का वर्षोकालभी कहांगे, यह कभी नहीं बन सकेगा. चिच्छेद जेनपं- 
चांगकी बातका आश्रय लेना और प्रत्यक्ष विद्यमान चातका निषेध 
करना, यह न्याय विरुद्धहै। पिले पौष आषाढ बढतेथे तबभी फां- 
दणुन ओर आषाढचोमासां पांचर महीनासे हाताथा और अभी आ- 
वणादिवढतेहे तब कार्तिक चौमासाभी पांचमहीनोका होतांहे.अभी 
जैनपंचांग विच्छेद होनेस लौकिक पंचांग सुजब अधिक श्रांवणादि 
'मान्यकरके उससुजब व्यवहार करना युक्तियुक्त व पूवोचायौकी 
आज्ञानुसारहे, जिसपरभी अधिक आदंणादि होवे,तब पांच महीनो 
के व्षोकालमें ५० दिने दूसरे श्रावणमे या प्रथम भाद्रपद पुषः 
'णापचं आराधन करनेका उल्लंघन करना और पीछे १०० दिन रहने 
को जगह ७० दिन रहनेका आग्रह करना सर्वथा अनुचित है. देखो- 
यद्यपि जैन पंचांगमें ४ महीनोका वषोकाळ कहाहे, परेतु जैन 
पचागके अभावस अभी लौकिक पंचांग मुजब श्रावणादि बढतेहे, 
तब पांच महीनोंका वषोकालभी मानना पडता हे, इसलिये इसका 
न निषेधकरना सवेथा अजुचितहे.बस ! पौष-आषाढमाहिनेकी वृद्धिस- 
हित ४ महीनाके वषोकाल वाला जेन पंचांग शुरू बंतावो या लो- 
किक पंचांग सुजब भ्रावणादि बढे तब पांच महीनोंका 'वर्षाकाठ 
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मान्य करो और जब पांच महीनोका चषाकाळ मान्य हुआ ता फिर 
अधिकमहीना निषेध करनेकी च पथुषणाक पीछ ७० दिन हमंश 
रखेन वगेरहकी सवे बाते आपही आप निष्फल हो जाता ह 
इसतरहसे अधिकमद्ीनेके निषे धसबंधी धर्मलागरजीने करप कि- 
'रणावली में, जयचिज्ञयजीने 'कटप दीपिका मे, विनयाविजयजीच “सु 
बोजिका' मे,कांतिविजयजी-असरचिजयजीने' जेन सिद्धांत समाचारों 
मे शांतिविजञयज्ीने'मानवधमेखंहिता म,चछभविजयजोन जनपनस 
चिद्याचिजयजीने 'पयुषणा विचार म,कुळमडनसारजीन चचारास्त 
संग्रह मं, हषंभूषणजीन 'पयुषणास्थात म, आर वतमानक चचाव 
इंडबिछूं, किताब वगरहम जो जो शंकाय कोहे, उन सच शकाआंका 
खुलासा पूवेक समाधान इस ग्रथको भूमिकाने च पीठिकाम और 
इस अथम अच्छी तरहसे लिखनेम आयाहे, इसलिये जिनाज्ञाचुसार 
धर्मकार्य करनेकी इच्छाचाळे,सत्यतस्वाभिलाषी,आत्माहितषी पाठक 
गण इसग्रथको पूणेतया वांचकर सत्यसार ग्रहण कर । 
९-तीथकर भगचानके च्यचन-जन्म-दाक्षादकाका कल्याणक मा 
ननका आगमानुसार अनादि सिद्ध हे,इसाळय शआ महावारस्चामे- 
भी देचलोकसे देवानंदामाताके गेम आषाढ शुदी ६ का आये; उन- 
को प्रथम च्यवन कल्याणक, ओर आसोजचदी १३ को देवानंदासा- 
ताकेग्ेले त्रिशलामाताक गेस आयः सो गभापदाररूप (गभसक्र- 
म्रणरूप) दसराच्यचन कल्याणक भाननेका स्थानांग-आचाराग-दशा- 
श्रुतस्कधादिक आशम पंचांगी प्रकरण चरित्रादि अनेक शार्रानुसा- 
र ओर वडगच्छ, चद्र्गच्छ, उपकेशगच्छ ( कमळागच्छ ) खरतर- 
गच्छ,तपगच्छ, अचळगच्छ, पायचंदगच्छादि अनेक गच्छांके पूर्वो- 
चायोंके ग्रथाजुसार अच्छी तरहसे [सिद्ध करके बतलायाहे- च्यचन- 
जन्म-दीक्षादेकाको चाहे वस्तु कहो, चाहे स्थानकहो, चाहे कल्या- 
णक कहो. इन तीनांबातांम प्रसंगोपात संबधानुसार पयोय वाचक 
एकार्थचाळे शब्द्‌ अलग २ हे, मगर सबका भावार्थ एकही है, उस- 
बातकाभद्‌ समझ [बनाइ च्यचन-जन्म-दाक्षादेकाको वस्तु-स्थान 
कहकर कल्याणक पनेका निषेध करके आगमार्थरूप पंचांगीको उ- 
त्थापनकरनक दोषा बनना केसोकोशी योग्य नहा हे । 
१०- श्रीचीरप्रभुके आषाढ शुदी ६ को प्रथम च्यचनकल्याणक 
मान्यकरक;अआंसाजचदा १३ का दृसरच्यचनको करयाणकपनेका नि- 
षेध करनेवाळोको त्यायबुद्धिसे विचार करना चाहिये, कि-तीथेकर 
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भगवानकच्यचनकल्याणकसमय उनकी साता१४महार्वप् आकाशे 
उत्तरतेहुए्देखतीहे, उलीसभय तीनजगतमे उद्धयात होता हे च सर्व 
संखारीप्राणीमात्रको खुखकीप्रातीहोती है, और इन्द्रमहाराजका आ- 
सन चलायमान होनेसे अवधिज्ञानले भगवानको देखकर विधिपूर्वे- 
क पूर्णभक्तिलाहित नसुत्थुणरूप नसस्कारकरके ततकाळ माताके पा- 
सआकर१४ भहास्वन्न देखनेखे स्वप्तोके अनुसार तीनजगतकेपूज्यनी 
क तीथेकर पु होनेका कहकर इन्द्रमहाराज अपने स्थानपरजाते हैं. 
ऑर प्रभातसमय फजरम राजा स्वजन पाउकाखे १४ महास्वप्नोकाफल 
पूछताहे,तच तीथकर पुर होनेका खुनकर हषे सहेत महोत्सव क- 
रता हे, ओर इन्द्र महाराज देवताओं द्वारा उस राजसे भगवानके 
साता"पिताके घरमे घन धान्यादिकसे राज्य ऋद्धिकीब्वाद्वि करवातेहें 
इत्यादि तीथकरभगवानके च्यचनकल्याणकके कार्यहोतेहें, यही सर्व 
कायं आषाढशुदी देके रोज भगवाच देवानंदामाताके गर्भ आये;तब 
नहीं हुए, कितु आसोज वदी १३के रोज त्रिशलामाताके गर्सम आये: 
तब उसखमय हुणहें, क्योकि देखो-आषाढ सुदी ६ को तो प्राचीन 
कमके उद्यसे भगवान ब्राह्मणीदेवानंदामाताके गर्भ आये. और 
<शद्नतकवहां ठहरनापडा;उनको कडपसूत्रादिक शास्त्रांमे अच्छेरा 
कहाहे, इसालेये ८२ दिन तकतो इन्द्रादिक किसीकोभी तार्थकरभ- 
गवानके उत्पन्न होनेकी भाळूम न पडी,मगर खंपूणे८२ दिन गयेबाद 
इन्द्र्महाराजको अवधिशानसे माळूमपडी उलीसमय' पूणेहर्षलाहित 
नसुत्थुणंकिया ओर हरिणेगमेषिदेवको आज्ञाकरके क्षज्रियाणीचिशवाला 
माताके गर्भेमे प्राये, तब न्रिशळामाताने (देवानंदाके १७महास्वप्न 
हरणकरनका १स्‍वप्न नहीं देखा-कितु) तीर्थकर सगवानके च्यवन क- 
स्याणककी सूचनाकरने वाळे १४ महास्वप्न आकाशसे उत्तरत हुए 
ओर अपने सुखम प्रवेश करते हुए देखे हे. इसलिये खास कल्प: 
सूजके सूळ पाठमेभी “एए चउद्दस झुमिणा, सव्वा पासेई तित्थयर 
माया जं रयाणि चककमई, कुच्छिसि महायसो अरिहा”अथोत्‌-जिः 
स समय तीर्थकर भगवान्‌ माताके गर्भम आकर उत्पन्न होतेहे,उल 
समय यह १४ महास्वप्न सचे तीथेकरमहाराजोकी माताये देखती ह, 
वेसेही-न्रिशळामातानेभी १४. महास्वप्न देखेदे, इसलिये निशलामा- 
ताके गर्भेमे आनिकोही शास्त्रकार सहाराजोने च्यवन कल्याणक मा. 
न्य कियाहे, इलीकारणसे समवायांगसू्रवृत्तिमे देचानंदामाताके ग- 
भेसे निशळा माताके गरम आनेको अळग भव गिनकर तीथ्थक्रर 
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पनेम प्रकट होनेकालिंखाहै. और “महापुरुष चारित्र' में तथा 'त्रिष घि- 
शलाका पुरुष चरिन्र' आदिक प्राचीन शाख्रोमेभी ८२ दिन गये वाद्‌ 
इन्द्रका आसन चलायमान होनेले अवधिज्ञानत भगवादका देखकर 
नघुत्थुणं किया और त्रिशलामाताके गर्भमेपघराये, जब त्रिशलामाता- 
ने १४महास्वप्न देख,तब खास इन्दने त्रिशळामाताके पालम आकर 
तोर्थंकर पुत्र होनेका कहा है, और फजरम स्वप्न पाठकासेभी तीथे- 
कर पुन्न होनेका सुनकर सबका तीर्थकर भगवाचूके उत्पन्न होने 
की .माळूंम होगई. इसलिये कल्पलून्रमे जो नसुत्युणंका पाठ दे, खो- 
भी आसोज वंदी १३ के दिन संबधी हे, किंतु आषाढ शुदि के दि" 
न संबंधी नहीहे, क्योकि देखो- 'नसुत्थुणं करके त्रिशळामाताके ग- 
भेमे पघराये’ ऐसा कलपसूत्रादिमे खुलासालिखाहे, मगर आषाढ शु 
दीदेको आखनप्रकंपनसे नमुत्थुणं किया और फिर उसके घादमं ८२ 
दिन गये पीछे त्रिशळामाताके गर्भ पधराये. या <रदिन तो इन्द्रको 
विचारकरते चळेगये. चा पूरे ८२ दिन गयेबाद आखोज वदी १३ को 
फिर आसन प्रकंपनसे त्रिशलामाताके गर्भभपधराये. अथवा ८२दिनि 
ठहरकर पीछे त्रिशलामाताके गर्भेमें पधराये. ऐसे पाठ किसीभी शा- 
खम नहाहे. मगर ८२दिन तक तो मालूमभी नहीपडी, परतु ८२दिन 
जाने बाद आसन प्रकपनहोनेसे मालूम पडी, तब नसुत्थुणं किया और 
उसी रोज पधराये, ऐसे पाठ तो “महापुरुष चरित्र” में तथा “ त्रि- 
पष्टिशछाका पुरुष चरित्र” आदि अनक प्राचीन शासत्रोमे खुलासा 
पूवक प्रत्यक्ष मिलतेहे, इसलिये आसोज वदी १३ कोही “ नसुत्थुणं ' 
बगैरह च्यवन कल्याणकके तमाम कार्य होनेखे आगम पंचांगीकी 
अद्धाचालाको च भ्रीवीरप्रसुकी भक्तिचालंको यह दूसरा च्यचनरूप 
कल्याणक मान्य करनाही उचित हे, बल ! आसोज बदी १३ कोही 
नसुत्युण करच चगरह च्यवन कल्याणकके तमाम कार्य होनेका मा- 
न्यकरा या आषाढ झुदी ६ को .नसुत्थुणं करने घगेरह च्यवन कल्या” 
णकके तमाम काये होनेका खुलासा पूर्वक शाख्रपाउ बतळावो;व्यर्थ 
` विवाद करनेमे कोई सार नहीं है, . | 
हक हहा भगचाबके राज्याभिषिकम तो कोईभी क- 
~त पकक लक्षण नहीं हे, मगर गभोपहारसे गर्भे संक्रमणरूप दूख- 
` ₹ च्यवनम ता च्यवन कल्याणकके सचे लक्षण प्रत्यक्ष मोजुंदर्दे, इ" 
सळिये उसका भावांथे लमझे बिनाही राज्याभिषेककी तरह गर्भाप- 
दारकोभी कल्याण निषेध करना यहभी बे समझ है। 
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१२ आ आदीश्वरभगधान्‌ १०८ मुनियोक साथ 'अष्टापदःपर 
माक्ष पधार खो अच्छरा कहतह, तोभी उनको मोक्ष कल्याणक मा- 
ननेम कोईभी वाधा नही आकती. तैसहो-श्रीवीरप्रभुकेभी देचान- 
दा माताक यभस आनले िशळामाताके गर्भमे जाना पडा. सो अ- 
च्छरारूप कहते है, तोभी उनको च्यवनकल्याणक माननेमें कोईभी 
चाथा नहा आसकता. इसाळेये अच्छेरा कहकर कद्याणकपनेका नि- 

घे करना यहभी वे लमझही है 
_ _ १३- ओर शरी मह्िनाथस्वामि ख्रीपनेमे तीर्थकर उत्पन्न इपहै 
तासा चावीश ताथकर महाराजाको अपेक्षासे खामान्यतासे पुरुषप- 
नेम कहनेमंआतेह. तेलेही ्रीवीरप्रशुकेमी छ कल्याणक आचारांग-- 
स्थानागादे अगमान मिराबताले खुळालापूर्वक कहेहे, तोभी 'पंचा- 
शक से लब ताथकर मदाराजोकी अपेक्षासे खामान्यतासे पांच क- 
स्याणक कहहे, उसकाभावाथ समझे बिनाही सवजिनसंबंघी पांच - 
कर्पाणकाका सामान्य पाठ की आगे कर्के आचारांग-स्थानांगादि 
अगमाम कह हुए विशेषताचाळ छ कल्याणकाका निषेधकरना यह 
भी बे समझकझा व्यर्थही आग्रह है। 
१४-६एतरहलं आगमपचांगीक अनेक शाखानुसार तीर्थकर, ग- 
णकर, एवधरादि म्राचान पू्ासायाके कथनसुजब गर्भापहारका दृस- 
रा च्यवनरूप कल्याणकपनाप्रत्वक्षासिद्ध होनेसे.श्रीजिनबछभसूरिजी 
अहाराजन चिताडभ छठे कल्याणककी नवीनप्ररूपणाकी, पहिले न- 
हा था, एखा कहेनाभी बे सम्रझसे व्यर्थही है। 
१५-अर गभापहाररूप दुसर च्यवनकढ्याणकके अतीच उत्तम 
कायको 'खुबाधिका ' टीकामं अतीव निद्नीक कहकरके निदा की है, 
लोभी भगवानकी आशातनाकारक दोनेखे सस्यकत्वको च संयमको . 
हानापडुचाबवाळीहे, उसका तत्वदष्टिसे विचाराकियेविनाही विद्वान 
कहलानेवाले से छुनिमहाराज बषोवष पर्युषणापर्वके सांगालिक 
कूप व्याख्यान समय एसी अदुचित बातको वांचते हे, यह बडीही 
शमकी बात है, भवभीरू आत्सार्थियोको पेला करना कदापि योग्य 
नहीं हैं । इन सवे बातोंका विशेष निर्णय प्रथम सागकी भूमिकामे 
और इस ग्रथके उत्तरादमं अच्छी तरहसे लिखतेमे आयाहे, उनके 
बाचनस सवे बाताका निणय हो जावेगा. 

१६- खामायिकमं प्रथम करेमिभंतेक्ञा उच्चारण किये बाद पी- 
छेले इरिया्ही करनेसंबंधीभी आवइयकप्यूणि-बुहदडृत्ति-रुचुत्ति 
नवपद्प्रकरण विवरणरूपद्यात्त-दूसरीवृत्ति-भप्रावकधमेप्रकरणवृत्ति 
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बदित्तासूचचूर्णि-भाडेंदिनकत्यसूत्रवृत्ति-पंचाशकचूणॅ-वुत्ति-वि- 
चारासतसंग्रह-धमेसंग्रहवृत्ति-संबो घसचरी प्रकरणवृत्त-जयसो- 
मोपाध्यायजी कृत 'इयोपथिकी पटूत्रिशिका विवरण आवकमरचसि- 
वृत्ति इत्यादि अनेक शांख्राचुलार श्रीजिनदासगणिमहात्तराचायजी पू- 
वेघरं, भोहरिभद्र्सरिजी,अभयदवसूरेनी,हेमचद्राचाय जा, देवडूस- 
रिजी, देवगुत्तसारेजी, वगैरह संवे गच्छोके प्राचीन पूवोचार्याने सा- 
मायिक चिधिमे प्रथम करेमिमंतेका उच्चारण किये बाद पछिले इ- 
रियांचही करके स्वाध्याय, ध्यानादि धर्मकार्यं करनेका बतलाया हे, 
यहीबातं जिनांज्ञानसारदे.पहिले सवे गच्छोंमे इसीप्रकारसेही सामा- 
यिकविधि करतेथे,. मगर पीछेसे कितनेंहा चेत्यवालियोने अपनी- 
मतिकलपना सुंजेब प्रथम इरियावही पीछेकरेमिभंते स्थापन करनेका 
आंग्रहचलायाथा, उंनकीपरपरापुजब अबीभी कितनेकमहाशय प्रथम 
इरियावही पीछे करेमिभतेका स्थापन कंरनेकलिये अन्य कोईसी घ- 
कंर अक्षरवांले शास्त्रप्रमाणं न मिळनेले महानिशीथ-द्शवेकाएछि- 
कादिकिके अधूरे २ पाठोसे संबधके विरुद्ध अथे करके सामायिकमे 
. मथमंइर्याबही पीछेकरेमिभंते ठदरातेह ,परंतु उससे अनेक दोष आ- 
ते दे, उसका विचारभी कशी नहीं करते हे. देखो - विलंघादी झा- 
ख्ोको च विसंवादी कथन करनेवालोको शा्रीमं मिथ्यात्वी कहेहे, 
इसलिये जैन शाख्जांको च पूर्वाचार्योको अविसवादी कहनेमें आतेहे, 
आरं आवश्यकचूणिआदि अनेक शास्त्र मे सामायिकमे प्रथमकरेमिभंते 
पीछेइरियावद्दीके पाठमीजूद होनेपरभी महानिशीथ-द्शवैकालि- 
कॉद्लि प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते ठहरानेते सवेज्ञ शाखतोमे 
विसंवाद रूप यह प्रथमदाषआताहे.और आवश्यक बडी रीका, महा- 
निशीथका' उद्धार, द्शवेकालिक बडीटीका यह सरवेशास्र श्रीहरिभ- 
बसूरिजी महाराजने कियेहे, इललिये आवश्यक बडी दीकाके विरु- 
छ महानिशाथले प्रथम इरियाबही ठहरानेसे इन महाराजके कथन- 
म Be आनेरूप यह दूसरा दोषआताहे. आवश्यकादिम सामा- 
tien अमके पीछेइरियाबही खु डासा लिखीहे,महा- 
थक तीसरेअध्ययनम उपघानसंबंधी चेत्यवंद्न स्वाध्यायादि- 
करनेकापाउदै, । द्शवकालि ककी-टीकाम साधु झे गमनागमन ( जाने 
आने.) तही इस्याबही करके स्‌ वाध्याया दि करनेका पाठहे, इल- 
पायास ममं प्रथम इरियावही उदरानेले शाल््रोंकी 
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मयोदाका भंगहोनेरूप यह तीसरा दोषआताहे- ओर सचे गीतार्थपू- 

वोचारयोनं महानिशीथाद्‌ दखथे, उन्हाळ अथेकाभी अच्छा तरहसे 
जानतेथे, तोभी सामायकमें प्रथम इरियावही नहोंलिखी, जिसपर- 
भी अभी महानिशीथसे सामायिकम प्रथम इरियाचही उहरानेसे उ- 
न सवे गीतार्थं पूचोचायोका महानिशीथके अर्थको नहीं जाननचाले 
अशानी उहरानेका यदचेोथादोष आताहे. ओर सर्वेपूवाचायेन सामा- 
यिकमं प्रथमकरेमिभंत पीछइरियावही लिखोहे,उसको डत्थापनकर- 
नसे सवे पूत्रोचायाको आज्ञा लोपनेका यह पांचवा दोषर्भः आते. 
आर आवश्यकच्यूणि आदिक सवे शास्त्रॉके विरूद्ध हाकर सामायिक 
मं ्रथम इरियावही स्थापन करनेसे आगम पंचांगीके उत्थापनरूप 
यह छठा दोषआताहे. ओर खास तपगच्छके शरी देचंदरसूरिजी,कळमं- 
डनसूरेजी वगरहोनेभी सामायिकम प्रथम करेमिभंते पीछ इरिया- 
बहा खुलासा लिखी है, उसकेभी विरुद्ध होकर सामायिकमे प्रथम 
इरियावही पीछे करेमिभते ठहरानेसे अपने पूज बडीळ आचाया- 
कीभी अवज्ञा करनेरूप यह सातवा दोषभी आताहे. इसप्रकार सामा- 
यिकम प्रथम करामिभंते ओर पीछ इस्यावही कहनेका निषेध करके 
प्रथम इरियाचही पीछ करंमिभंते ठहरानेसे अनेक दोष आते हें, इ- 
सका विशेष खुलासा पूर्वक निणय शास्त्रोके संपूर्ण सबंधवाले पा- 
डॉकसाहत इसाग्रथक दसरभागका पाठकाक पृष्ट29से११२५ पृष्ठ तक 
आर इस भ्रथमभा पृष्ठ ३१० सं ३२५ पृष्ठ तक छपगयाहे. वहा सव 
शंकाआंका खुलासा समाधान. करनेम आया है, इसलिये आत्मार्थी 
भव्य जीवाका जिनाज्ञानुसार, सर्वे गच्छोके पूवोचायौके वचनानु 

सार, प्राचीन अनेक शास्त्राचुलार, तीथकर गणधर पूचघरादि महा- 
राजाको भाव परंपरानुसार सामायिकम प्रथम करेमिभतेका उच्चा- 
रण किये बाद पीछेसे इरियावही करनाहीयोग्यहे, ओर प्रथमइारया- 
वही करनेकी अभी थोडेकाळकी गच्छकीरूढी के आग्रहको छोडनाही 
भ्रेयरूप है। इस बातको विशेष तत्त्वज्ञ जन आपही विचार लेग. 


जिन २ महादायांको इतना बडा संपूर्णत्रथ वांचनेका अवकाश 
न होवे; उनमहाशया को इसग्रथके प्रथमभागकी भूमिका और दूसरे 
सागका पाठकाका अवझ्यहा वाचनाचाहय, मच भू[मका-पाठेकाः 
मे अन्य २बांते नहींलिखी, किंतु इसग्रंथकासार और सर्वशकाओंका 
थोडेसेमे समाधानमात्रही छिखाहे .इसालेये भूमिका-पीठिका वांच- 
नेचालोको ग्रंथकासार अच्छीतरद्दसे मालूम होसकेगा. इतिशुभम : 
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इसग्रन्धके उत्तराद़्के तीसरे खंडकी- जाहिर खबर. 

१-इसप्रथके उ्चराद्वके तीसरेखंडम आगमादि अनेकप्राचीन दा- 
झ्ञानुसार,च चंद्रगड्छ,चडगच्छ, खरतरगच्छ,तपगच्छ,अचलगच्छ, 
पायचंद्गच्छादि सवगच्छाके पूर्वांचायाके बनायग्रथाचुलार श्रीचीर 
प्रसुके छ कल्याणक मान्यकरंनेका अच्छी तरहसे सिद्ध करके वतं- 
लाया हे. ओर शांतिविजयंजीने ' जेनपत्र' मे, विनंयविजयजीने 'खु- 
बोधिका'मे, कांतिविजयजी-अमरविज्ञयजीने ' जनसिद्धांत सामाचा- 
री' मे, ्रीआतस्मारामजीने ' जेन तर्‍्वादशे'मं, धरमेसागरजीन 'कहप- 
किरणावली ' ' प्रवचन पराक्षा ' चगेरहमें जो जो छ कल्याणक नि- 
षेध संबंधी शंकाय की हैं. और झाखकार महाराजाके अभिप्रांयको 
समझ बिनाही अंधूरे २ पाठ लिखकर उनके खोटे २ अथ करके भोले 
जीचाको उलटा मागे चतलानेकी कोशिश की हे, उन सर्वंधातोका 
. समाधान संहित निणंथ इसमे लिखनेम आया हे । 

२-और जिनेश्वर सूरिजी महाराजसे वस्तिवासो-सुविहित- 
खरतर विरुद्की शुरूयात हुयीहे।इसलिय श्रीनवांगीवृत्तिकारक श्री- 
अभयदेचसूरिजी महाराज खरतर गच्छमे हुप हैं, यह बात प्राचीनन- 
शासत्रादुसार तथा तपंगच्छके पूची चायोंके बनाये श्रथानसार सिद्ध- 
करके बतलायाहै । और कोई महाशय श्रीजिनदत्त सूरिजी महारा- 
जसे संवत्‌ १२०४मं खरतरगच्छश़ी शुरूयातहोनेका कहतेहें, खोभी 
सर्वेथा असल हे. क्याकि-इन महाराजते सं. १२०४ मे लरतरगच्छ- 
को शुरूयात होनेका कोईभी कारण नहीं हुआ है. व्यर्थ झूठे आक्षेप 
करने बडी भूळदे, देखो-१२०४मे तो खरतर गच्छकी तीसरी शाखा 
इईेहे.इस बातका अच्छीतरहंसे खुलासा इसग्रंथमे करनेम आयाहेः 

३-ओर जेनशाख्रोकी यह आश्ञा हे, कि-यदि अपनी गच्छ परंप- 
राम ३-४ पढीके आगेसेही शिथिळाचार चला आता हावे, तो कि- 
या उद्धार करनेचाळे दूसरेगच्छरे अन्यशुद्ध संयमीके पालम क्रिया 
उद्धार करे. अर्थात्‌- उनके शिष्य होकरके शुद्ध संयम पाले, उससे 
र शाथळाचारको अशुद्ध परंपरा छुटकर, क्रिया उद्धार 
की न वा गुरुकाशुद्धपरपरा मानी जावे. देखो जेसे-भी आत्माराम 
जीने हूं ढेयाके झंठेमतको छोडकर तपगच्छमे दीक्ाली है. इसलिये 
यद्यपि पदिलेढूढियेथे तो मा उनकापरपरा ढूंढियामेनहांलिखी जावे; 
[कलु तपगच्छमहो लिखीजाचे. तथा कोई शिथिलाचारी यति अपने 
रुरु च गच्छका छाडकर अन्यगच्छवाळ शुद्धसंयमीके पासन क्रिया 
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उद्धारकरे(फिरसे दीक्षालेचे)तो उनकी यतिपनेकी अशुद्धपरंपरा छु- 
रहकर जिसणुरुके पासम क्रिया उद्धार किया होगा, उन्हीं गुरुकीशु- 
छ परंपरा चलेगी ॥ इसी तरहले ओवडगच्छके जगचंद्रखूरिजी स- 
छाराजने अपनेको च अपनी गर्छ परपराको शिथिलाचारी अशुद्ध 
जानकर छोडद्याथा और श्रीचेचचालगच्छक शुद्ध परपरावाले शुद्ध 
संयमी ्रीदेदमद्रोपाध्यायजीके पासमे क्रिया उद्धार कियाथा,अथो- 
तू-उनके शिष्य होकर शुद्ध संयमी बने थे. और उसके बादमे बहुत 
तपस्या करनेसे 'तपा' विद मिळाथा, डख रोजसे इन महाराजको 
समुदायवाळे तपगच्छक्त कहलाये गये. इसलिये अ्रीदेवेद्सारिज्ञीम- 
हाराजने ओर श्री झेमकात्तिसूरिजी महाराजने भरीजञगचंद्र लूरिज्ञीम- 
दाराजको पहिलेको शिथि लाचारकी वडगच्छकी अशुद्ध परंपरा लि- 
खनो छोडकर; इनमहाराजकी चेत्रवारं गच्छकी शुद्ध परंपरा अपनी 
बनाई “ धमेरत्त प्रकरण बुत्ति' में और 'आबदत्कढप भाष्य वृत्ति मे 
लिखीहे. यदी शुद्ध परंपरा लिखना जिनाज्ञाचुसार है, मगर पहिलेकी 
चडगच्छको अशुद्ध परंपरा लिखना जिनाज्ञाचुसार नहोहे.यह बात 
अटपक्ञमी अच्छी तरहले सम्रझसकताहे. जिसपरभी अभी चर्तमानि 
क तपगच्छके विद्वान्‌ सुनिमंडल देवेद्सूरिजी वगैरह महाराजोकी 
लिखी हुई जिनाज्ञानुसार चेत्रवाळगच्छकी शुद्ध परंपराको छोड देते 
हे.आर जिनाज्ञाविरुद्ध शिथिळाचारी वडगच्छकी अशुद्ध परंपराको 
लिखते हैं. यह संथा शाख विरुद्ध है. इन सवे बातोका विस्तार 
पूवक खुळाखा इस अन्थके उचराद्धेम लिखा गयाहे. सोभी छपकर 
तयार होगयाहे, इख पूचोद्धके प्रकट हुणबाद, थोडे समयसे उत्तरा- 
द्वेभी प्रकट होगा, सो संपूर्ण तया वांचनेसे सवे निर्णय हो जावेगा. 
विद्वान सवे सुनिमंडलसे विनति. 
आमान्‌- विजयकम लसूरिजी, विजयध्रमेसररिजी, चिजयनेम्नि- 
सूरिजी, बुद्धिसागरसूरिजी, बिजयचीरसूरिजी, विजयनीतिसूरिजी 
विजयसिद्धिसूरिजी, आनंद्सागरसूरिजी, उ०इन्द्राविजयजी, प्र० श्री 
_ कांतिविजयजी-मंगळविजयजी, पं० गुळाबावे जयजी- घमेविजयजी- 
केशरविजयज्ञी-दानवि जयजी-मणिविजयजी- अजितसागरजो, श्री 
हंसदिजयजी-कपूरविज्ञयजी- वळे मविजयजी क्या णविज्ञय ज्ञी-लू- 
व्धिविजयजा-आनंद्विजयजीभादि विद्वानसवे मुनिमडळसेविनति. 


आप यदद तो जानतेद्दीदें, कि-भीनिदीथचूण्िमें बषोऋतुमेंदी सु- 
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नियौको आलोयणालेनेकाकहांदै, और अभी आवणादि महीने बढे. सव 
पांच महीनोंके दश पक्ष; १५० दिन वर्षाकालके होत है, उसमें आ- 
यंबिळ, उपवास, नवकरवाली शुणने वगेरहसे जितने दिन धमेकाये .. 
होगे; उतनेही दिन आळोयणाकी गिनतीम आवंगे,इसी तरहसखे वषी 
और छ मासी वपके दिनों में व ब्रह्मचर्य पालने वगेरह कार्यामंभी अधि- 
क महीनेके ३० दिन गिनतीमे आते हें ॥ इख हिसाबसे धमेकायेस व 
कमे बंधनके व्यवहारम सूर्यके उद्य अस्त (रात्रि दिनके) पारिवतेन- 
के हिसाबले और अंग्रेजी, मुसलमानी, पारसी, बंगलाकी तारिखाके 
हिसाबसेभी आषाढ चौमासीसे जब दो श्रावण होवे; तब भाद्रपद त 
क, या जब दो भाद्रपद्‌ हावे तब दूसरेभाद्रपद तक ८० दिन होतेहे, 
उसके ५०दिन कहतेहे, और जब दो आसोज होते तब कार्तिक तक- 
१००दिनहोतेहे, उसकेभी. ७०दिन कहतेहे. यहबात संखार व्यवहारः 
के हिखाबसे, रात्रिदिनके-जानेके (समयके प्रचादके) दिसाबखे, धमे 
शास्राके हिसाबसे, ज्यातिषपंचांगके हिसावसे, राज्यनीतिके हिसाब- 
से, और धमे-कर्मके अनादि नियमके हिसाबसेभी सरवंथा विरुद्ध है. 


२२९ ३७ 0 


ओर अन्य दंशनियांके विद्वानोके सामने जेनशासनकों कळंक रूपहे. 
इसाळेये मेहेरबानी करके बहुत समयकी गच्छ परंपराकी रूढीरूप 
प्रचाहके आग्रहको छोडकर जिनाजञाका बिचार करके यह अनुचित 
रीचाज्ञको वगर बिळेबसे छुघारनेकी कोशिशकरे. इसके संबधमे स- 
वे बातोका खुलासापूर्वक समाधान इस ग्रंथकी भूमिकाके ४७ प्रक- 
रणामे च सुबोधिकादिककी २८ भूलछोवाले लेखमें और इसग्रथमें अ- 
च्छीतरहसे छिखनेमं आयाहे, उसको पूरेपूरा अवश्यवांचे और योग्य 
लगे उतना खुधाराकरें,पक्षपात झूठाआग्रह शा्जविरुद्ध बहुतळोगोंकी 
समुदाय व शुरुगच्छकी परंपरा दितका रीनहीदै,कितु जिनाज्ञाही हित 
® he ha ` 
कारीहे. परोपदेशकेलिये बहुत लोगबडे कुशळ होतेहे, मगर वेखाही 
काय करनेवाले आत्मार्थीबहुतहीअल्पहोतेहें, यही आपजानतेह हे: 


. और सवेज्ञ शासनमें कर्मबंधन व घमेकार्यसबधी समय २ का 
व शवासोश्वालका हिसाब किया जाताहे, उसमे ८० दिनके ५० दिन 
ओर १०० दिनके ७० दिन कहनेवाले, यदि कसाई च व्यभिचारी 

पापीप्राणियाके कमंधंधन और साधु सुनिमहाराजोके व ब्रहम- 

' चारी चगेरह धमी प्राणियोके कमक्षयकरने संबंधीभी ८० दिनके ५० 
दिन, व १००द्निके ७०दिन कहेगे, तबंतो-सवेश्ञ भगवान के प्रवचन 
की च घंमे-कमेकी अनादिमयोदा भंग करनेके दोषी ठद्दरंगे, अथवा 
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८०देनके घ १००दिनके घमे-कमे समय २ के श्वासोश्वालके हिसाब 
से सर्वेक्ष भगवानके प्रवचनानुसार अनाद्मियोदा मुजब मान्यकरेगे, 
तो-८०द्निके ५णद्न,ब १०० दिनके ७० दिन कहनेकाआग्रह झूठाही 
ठहरजाचेगा. यहभी त्यायवुद्धिसे विचारने योग्येद, विशेष कया लिखे. 
देव द्रव्य निणयः । | 

१-वतेमानिक देवदरव्यकी चचो संबधी अर्पण बुद्धिसि भगवा: 
नको चढाई हुई वस्तु देव दव्यमे गिनी जातीहै, यह बात खरवमान्य 
दे, इसी तरहसे पूजा ओर आरतीकी बोलीभी अर्पण बुद्धिसे पहिले 
खेही संघ तरफसे भगवानको चढाई हुई वस्तु हैं, अ्थोत-देवदव्यमे 
जानेका नियम होचुका है, उनको अल्य मार्गम ले जानेसे बिनाकार- 
ण संघकी आज्ञा भंगका च भगवान्को अपेण की हुई वस्तु रूपांतरे 
पीछी लेनेका दोष आताहे, इसलिये ऐसा करना योग्य नहीं हे। 

२- भगवानको पूजा आरतिकी बोली कळेश निवारण करनेके 
लिये नहींहे, किंतु शुद्ध भक्तिके लिये है, देखो-अपने अनुभवसे यही 
माळूम होता है, कि-बहुत भाविक जन आज अमुक पचे दिवस है, 
मरी शक्तिके अनुसार आज १०२० या १००।२०० रुपये भगचाबकी 
शक्तिके लिये देचद्रव्यमे जावे तोभी कोई हरज नहीं है, मगर आज 
ता भगवान्‌ को पहिलो पूज्ञा-आरति में करू, तो मेरे कड्याण-मंगल 
हवे,वर्षेभर भगवानूको भक्तिमे जावे,इसी निमित्तले मेरा द्रव्य भग- 
बानको भक्तिमे ळगेगा.तो मेरी कमाईभी सफर दोवेगी, और सुत 
कोकमाईवाळेभाग्यशालीको आज भगवानकी भक्तिका पहिलालाभ 
मिळेगाऐखाकहनेमेमी आताहे. इत्यादि शुभभाव सेबोळी बो ळतेहे, इस 
लिये कलेश निवारणकेछिये चोली बोलनेका उहराना योग्य नहीं है. 

ओरी देलो-भगवानूकेमंदिर बनवाने व प्रतिमा भरवाने मे महान 
छाभ कहा हे, यह कार्य भक्तिकेलिये धमे बुद्धिले करनेकी शास्त्राज्ञा 
हे. तोभी कितनेक बेसमझळोग नामकेलिये या अंभिमानसे चा देखा 
देखीके विरोधभावले करतेहे,लो यह अनुचितहै- इली तरहले बोली 
बोटनेका रीवाजमी भगवान्‌की भक्तिके लिये महान्‌ लाभका हेतु. 
है, तोमी कितनेक बेसमझलोग नामकेलिये या अभिमानले वा देखा- 
देखीके विरोध भाव लेबोळतेदे. उनको देखकर बोलीचोळनेके रोवा-. 
जको भक्ति राग छोडकर कळे श निवारणका हेतु उ हराना योग्य नहींहि: 
तथा देवद्रव्यक्ती तरह साधारण द्वव्यकीभी बहुतही आवश्य- ` 
कताहे, उसमें बे द्रकारीका.दोष सुनिमंडळ व आणगेवानांपरहे. औओ.. 
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र्सी देव द्रव्य संबधी सवे शंकाओंका समाधान व साधारण दृष्य 
की बुद्धिके लिये उपायवंगेरह बहुतबातोक खुळासे समाधान ' देव- 
वृष्य निर्णयः नामा पुर्तकमे लिखनेमे आवेगे. 
निवेदन और उपकार. 
इसअंथकी कोइंबात समझमे न आधवे, या घांचते २ कोई शंका 
होवे, तो. इस अथके फर्तांकों लिखकर खुलासा मंगचानेका सबको 
हक दे, ग्रंथ संबंधी सब तरहका जवाबदार लेखक हे. 
इस अथम अमान ३०० शास्त्रोके प्रमाण बतलाये गय, इस 
ग्रथकेः बनवाने संबंधी शासत्रांकि संत्र्ध करने घगेरहमे, धीमान्‌ जि- 
नयशसूरिजीमद्दाराज, धीमान्‌, रिचजीरामजीमहाराज, भीमादूजिन 
चारििसूरिज्ञीमदाराज, श्रीमान्‌ झपाचद्रसूरिजीमहाराअ, पल्यासजी 
श्रीमान्‌ केशरसुनिजीमहाराजञ,प०्ञीमाब्‌युमानदानिजीमहाराज और 
कळकत्तानिवाखी उ.श्रीमाकूजयचंद्रजीगाणि व रायबदइर बद्रीदास 
_ जी जोहरावनेरहाने जो जो मदतदीदे, उनका में उपकार मांगता हू. 
संवत्‌ १९७८ वैशाख शुदीः ३. हस्ताक्षर मुनि-मणिलागर. 
 'बिनाकिमतभेटसे पुस्तक भिलनेक नास च स्थान. 
. थद्दश्नन्थ एकहजार पृष्ठकाबडाद्दोनेसे दो विभागमे प्रकटाकियाहे. 
१ बृहत्पयुषणा निणय पूवोद्धे, प्रथम-दूसरा खंड. 
२, र षणा निणेय उत्तराद्धं, तीसरा खंड. 
३ षणा निणेयका प्रथम अंक. 
8 भ्रश्ोत्तर चिचार. ५-६-७ प्रश्नोत्तर मजरीके १-२-३ भाग. 
८-> दृषेहृद्य दपण १-२ भाग. १० आत्मभ्रमोच्छेदन भाज्चः. 
र यह ग्रन्थभी छपनेचाले हैं. 
१ देवदरव्यनि्णेय. २ त्यायरत्न समीक्षा. ३ प्रवचनपरीक्षा निर्णय. 
९ औमदू pr म्रन्थमाला कार्यालय, ठे० श्रीजनश्वेतांधर 
. ` . “मित्रमंडळ कानगल्द्रीट न. २१, त०-कलकच्ता. 
२. मङ्‌ असयदेवसूरि ग्रन्थमाला कायालय, ठे० बा डपाश्रय 
1: देश-सारवाड, घु०--बीकानेरू. 
ऑजिनद्त्तसूरिजी श्रानसंडार, ठे० गोपीपुरा-शीतळवाडी. . 
'डोटरी ओर दृश-गुजशत; सु०-च्लुश्त. - 
४. ड़ाइसी माठूमलठंजी धनपतासिहजी भसणंशालो, झुंद्र्बील्डिग 
> AR याल TE SE छद फतदृपुरी, सु०- दिल्ली. RR 
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श्रीपचपरमेछिभ्यो नमः 


प्रथम सागको भूमिका 
पाहले इसको अवश्यही पढ़िये. 


YS 1 अल अदक क 
भांगलिक्यके करनेवाले श्रीस्थमनपाश्वनाथ जिनेश्वर भ 
द ; करनेव नश्वर भगवान 
का नमस्कार करक, श्रीजिनाजश्ञाके अभिलाषी सर्ब खञ्जन महाशयोंको 
निवेदन किया जाता है, कि-जन्म-मरण-रोग-शोक-आथि-व्यायि 
खयोग~वियोगादि-उपाधियुक्त दुष्तर संसार समुद्रके परिश्रमणका 
डुःल निवारण करनेके लिये, आत्महितेषी पुरुषांका जिनाज्ञानुसार 
शातिपूचक घमकाये करने चाहिये । जिसमे घर्तमानिक द्रव्य गच्छ 
परपरा बहुत ससुदायकी देखादेखीकी रूढीको अहितकारी जानकर 
त्याग करनाचादिये। ओर सुधारेके जमानेमें गच्छांतसेके भेदोकी भिन्न 
भिन्न भव्ात्ति देखकर शंकाशीळ होकर धमेकायोमे शिथिळता कर- 
नाभी योग्य नहीं हे, किल 'मैरा सो सच्चा ' का आग्रह छोडकर मध्यस्थ 
घाद्धसे युणग्राही होकरके सत्यकी परीक्षाकरके उसको अगीकार 
करना, यही मनुष्य जन्मकी सफळताका कारण है । | 
यद्यपि खडनमंडनके विवादमे खत्यासत्यका विचार छोडकर ` 
अपनापक्ष स्थापन करनेके लिये शष्कधाद्‌ या वितंडाघाद करनेवाले 
आजकळ बहुत लोग देखे जाते हैं.मगर दूसरेकी सत्यबात अंगका. 
र्‌ करके अपना असत्य आश्रहको छोडनेचाले बहुतही थोड देखनेमें 
आते इ. जब दूसरेके पक्षका खंडन करनेके इरादेसे उद्यम करनेमे 
आता है, तब उसपक्षवाळोकी अनेक शास्त्रोके भमाणसाहेत थुक्तिपूवे- 
क सत्यबातकोभी छोडकर भोळे जीवोको अपना पक्ष सत्य दिखलाने 
के लिये शास्त्राके आगे पीछेके संबंध बाळे सब पाठको छुपाकरके 
'थाडख अधूरे २ पाठ लिखते ह, तथा शास्त्रकाराके अभिप्राय चिः 
श्च उनके अर्थं करते हैं, या शास्त्रीय. बातको झूठी उहरानेकेलिये 
ऊँयुक्तियेत्ती ळगानेमं उद्यम किया जाता हे. अथवा विषय संबंध 
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छोडकर विषयांतर लेकर निष्प्रयोजन व्यक्तिगत आक्षेप करने टश 
जातेहे. और अपनी या अपने पक्षकाराकी बिनाप्रसंगही बडाई करन 
लगतेहें । मगर 'शास्त्रंमंतो कहाहे. कि-आत्मप्रदेशगत मिथ्यात्वसेभी 
प्ररूपणागत मिथ्यात्व अधिक दोषवाला होनेसे अनेक भवभ्रमण 
करानेवालाहोताहै। | द ह. 
ओर अनांदिकालसे ११ अंगादिशास्त्राको देखकर अनंतजीच संसा- 
र पारभ्रमणके दुखःसे मुक्त होगये दे, ओर अनतजीव ससारपरिः 
भ्रमणके दुःखको बढानेवालेभी द्दोगये हैं । इसका आशय यही हे कि, 
अतीच गहनाशयवाले, अपेक्षा गर्भित शासत्रकारांके अभिप्रायको 
समझकर चतोव करनेचाछे तो माक्तिगामी होते हें, और शास्त्रकारोंके 
अभिप्राय विरुद्ध होकर शब्दमात्रके आग्रहमें पडकर विवादकरनवाले 
संखारगामी होते हैं। मगर जो आत्मार्थी होते हें, चो तो शब्द मात्रके 
-विधादको छोडकर तात्पर्यार्थ तरफ दृष्टि करते हें, और जो आग्रही 
होते हे चो तात्पयाथको छोडकर शब्द्मात्रके विवादको विशेष व- 
ढाते हें । इसीही कारणखे रागद्वेषादि भाव शत्रुआको हटानिचाला- 
श्रीचीतराग सर्वज्ञ भगवानका कथन किया हुआ अविसवादी शांति- 
प्रिय भ्ीजेनशासनमंभी अभी विसवाद्रूपी विरोध भावको स्थान 
मिलंगया हे । | | | 
. और पहिले तो सब तीर्थकर महाराजाके जितने गणधर होतेथे 
'उतनेही गच्छ [ साधु . समुदायकी ओलखान ] होतेथे और पीछे 
'भी प्रभावकाचायोकी बहुत समुदाय होनेखे कुल-गण-शाखा वगैरह 
होतेथे,मगर सबकी प्ररूपणा ओर क्रिया एक समान होनेसे संपद्यां 
| तिसे मिलते हुए आत्मकल्याण करतेथे,उस समय विरोधी प्ररूपणा' 
के अभावले किसीकाभी कोई तरहकी शंका उत्पन्न होनेका कारण 
, या अपन गच्छक आम्रहका कारण नहींथा, मगर भ्रीवीर प्रभु के निवाण- 
बाद पडताकाळ होनेसे कितनेक शिथिळाचारी चैत्यवासी होगये, 
उन्हांसे गछछाका आग्रह और भिन्नभिन्न प्ररूपणा विशेष होने ळगी 
तबलेही , शास्त्राक्त जिनपूजा विधिम कुछ अविधिभी होगई, ओर 
जैन पचागके विच्छेद. होनेपर जेनसमाज छौकिक टिप्पणा मानने 
छगा, उसमे आंवणादिभी महीने बढतेह । उस सुजब चतिशुरू कि 
र तवस महामागल्यकारी शांतिमय अतीवउत्तम पर्युषणा जले प 
साराधनकरनमसी भेद पडगया ओर शाखेन नायक आवद्धमाने” 
स्वामाक छ कल्याणक नहीं मानने वगर किसेनाही घातका विवाद 
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उपस्थित होगया. उसके विषयम आगे लिखनेमं आवेगा, मगर इस 
. जगह तो हम केवल पयुषणा संबंधी थोडासा लिखतेहे 


जैन पंचांगक अनुसार जब चतोच करनेम आताथा, तब पयुंषणा 
करनेसंबंधी “ अभिवट़ि यमि बोला, इयरेसु सवीसई मासो” इत्या 
दि निशीथ भाष्य,चूणि, बृहत्कडप भाष्य,चूणि,चात्त, पयेषणाकल्प 
नियुक्ति,चूणि,चृत्ति वगेरह प्राचान शास्त्राम खुलासा लिखा हे, कि, 
आषाढ चोमासीसे वषीऋतुमे जीवाकुछभूमि होनेस जीवदयाके 
लिये मुनियांका विहार करनेका निषेध ओर वषोकालम एक स्थानमें 
ठहरना, उसका नाम पयुषणाह। इसलिये जब अधिक महीना हावे 
तब उसको तेरह [ १३ ] महीनॉका अभिवद्धित चष कहतेहे, उस 
वंषम आपाढ चोमासीसे २० वे दिन प्रसिद्ध पयुषणा करना । और 
जिस वर्षमे आधिक महीना न होवे, तब उसको १२महीनोका चंद्र- 
वर्ष कहतहें, उस वर्षेमं आषाढ चौमार्सासे ५० वे दिन प्रसिद्धः 
पयुषणा करना | वषाकाळम रहनेका निश्चय कहना ) उसीमेही उ- 
सीदिन वार्षिक काय और उसका उच्छव किया जाता है, यह अ- 
नादि नियमह.इसलिये निशीथमाष्य,चूणि,पयुषणा क्पनियुक्ति,चू: 
णि, जोंवाभिगमसूत्रत्नत्ति, धमरत्नप्रकरणवात्ते, करपसत्रमूळ और 
उसकी सव टीकाआंम खंवच्छरी शाब्द्कोभी पर्युषणा शब्दसे ब्या 
ख्यान कियाहे,आर प्रासद्ध पयुषणाकरनेक दिनले भिन्न [अछूग] वा 
षिक कार्यका दिन कोईभी नहीं ह, किंतु एकही हे, इखीको पयुषणा ' 
पर्व कहा, संबच्छरीपदे कहा, सांचत्खारकपर्च कहो या वार्षिकपर्च - 
कहो, सवका तात्पर्य एकही हे । ओर कारणवश “ अंतरा विय से 
कप्पइ, नो स कप्पइ त रयांण उचायणा वित्तप ” इत्यादि कल्पसूत्र : 
वंगरह शास्र पाठाके प्रमाणल आषाढ चोमासीसे ५०चे दिन पहिले 
तो पयुषणा करना कट्पताहे, मगर ५०वे. दिनकी रात्रिकोभी उल्लंघ-: 
न करके आगे पयुषणा करना नहीं करपताहे आओर५०ब दिनतक पु 
बणाकरनको ग्रामनगरादि योग्यक्षेत्र न मिळखके तो, जंगलमंभी वृक्ष 
नीचे भी अवश्यही पयुषणाकरनाकहाह. ओर अभिवद्धितवषेम२०दि 
न तथा चट्रवषमं५०देन पयुषणा नकर आर [वहार कर तो “छक्काय 
जीव विराहणा इत्यादि स्थानांगसूत्रवृत्तिवगेरह शास्त्रपाठांसे छक्का- 
यके जीवाकी विराधना करनेवाला. आत्मघाती, संयम और जिना- 
शाको विराधन करनेवाला कहा हे । यह नियम जन पंचांगानुसार 
पोष ओर आषाढ वढताथा तब चल्लताथा,.मगर जबसे जैन पंचांग: 
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विच्छेद हुआ, तबसे लौकिक टीप्पणा सुजब मास-पक्ष-तिथी-वार- 
Cr १ र्र 
नक्षत्र-मुहत्तोदि व्यवहार जन. समाजम शुरू हुआ. उसमे श्रावण . 
भाद्रपदादि मासभी बढने लगे.तद जैनसंघने श्रीचीर निर्वाणसे९९३ 
वर्ष अधिक महीने बाला वर्षम २०दिने पर्युषणापर्व करनेकी मर्यादा 
बंध करी ओर अधिक महीना हो,चाहे न हो, तो भी ५०व दिन प- 
युषणापवेमें वार्षिक कार्य करनेका नियम रख्खाहे. सो “ जेनटिप्प- 
नकालुसारेण यतस्तत्र युगम्रष्ये पोषो युगांते चाऽऽघाढ एव वर्धते 
नान्ये मासास्तट्टिप्पणकं ठु अधुना सम्यस्‌ न ज्ञायंते ततः पंचाशतब- 
दिने: पयुषणा युक्तति चुद्धाः यह पाठ कदपसूत्रकी सुबोधिकादिस्ध 
रीकाओमे प्रसिद्धही है। उसके अनुसार आ्रावणबढेतो दूसरेश्राचणमे 
~ XR अ eC ९ 
ओर भाद्रपदबढेतो प्रथम भाद्रपद्म ५०दिने पर्युषणापबंका आराधन; 
करना जिनाज्ञा हे। और पहिळे मास बृद्धिके अभावसे५०चे दिन प- 
युषणा करते थे, तब पयुषणाकेबाद्‌ कार्तिक तक ७० दिन ठहरतेथे,म<: 
गर जब मास वुद्धि होनेपर २० दिने पयुषणा करतेथे,तब तो पर्युष- 
णाके पिछाडी कार्तिक तक १०० दिन ठहरतेथे,यहबात निशीथभा- 
"चूर्ण पयुषणाकटपःचूर्णि,ब्रहत्कड्पच्यूणि,वुत्ति-जी र 
ष्य-चू "र्‍्पचग,इहत्करपन्चूण,चात्त-जीवानुशासनवात्त 
कक टु (क २ ०९ २ 
गच्छाचारपय्नद्र[त्त,स्थानांगसूनवृत्त, वगेरह अनेक शास्त्र पाठासे 
सिद्ध होतीहे । ओर वर्तमानम श्रावण, भाद्रपद्‌ तथा आश्विन बढ- 
९ [ ~ € € ~ ~ A 
नपरभो५०द्नि पयुषणापच करनेस पिछाडी कार्तिक तक १०० दिन 
च ers नर सूः हर CUA ew ३ र 
उहदते । यह भी कल्पसूजकी सर्वे दौकाओंके अनुसार होनेले जि- 
नाशाजुलारहा हूँ, इसलिये इसम किसी प्रकारका दोष नहीं है। 
न] ha NN ¢ ~ ल 
इस ऊपरक शास्त्रीय छेखपर दीघे दृष्टिस निष्पक्ष होकर मध्यस्थ 
बुद्धिसे विचार किया जावे तो स्पए मालूम हो जावेगा।कि-पर्युषणा पर्व 
करनमै जैन टिप्पणाडुसार या लौकिक टिप्पणानुखार आधिक मास 
अथवा कोईभी मास, या कोईभी दिन कभी वाधक नहीं होलकता हे 
क्यांकि पयषणापवेकरनेमे५०दिनोंकी गिनतीका इयर हर 
~ RC 656. शाद्नाका नतका "यवहा[रक शाखीय 
पणम दानेच पुणा पच दिन. प्रतिवद्ध ठहरते हैं. किंतु मास 
प्रतिबद्ध कभी नहीं ठहर CO 58 
महीनेके३० दि हाठहरसकत । ओर १० दू्नाकी गिनतीम अधिक ` 
रेल ता कया मगर एक दिविस मात्रभी गिनतीशे कभी 
नह ळर 220 सानरभी गिनतीम कभी 
दो छुर सकता । जिसपरभी पर्युषणा पर्व-दो श्रावण उ 
भाद्रपद्‌ मास प्रतिबद्ध च अण होनेपरमी 
4३; '७ ठहराना १. आंधक' 'महाीनेक ९ नः 
MO १ ती दानक ३० दिनांका 
नाच छाड दवा २. चारा [दिनाले पर्युषणा प्च करनकी बातको 
वचंथा उडा देता .३. . द्रपद्‌ के 
देता.३. . आरण. भाद्रपद्‌ या . आश्विन बदल १0९ 
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दिन होनेपरभी उसको ७० दिन कहनेका आग्रह करना ४, सो यह्‌ 
सब वात सवेथा शाख्कारांके विरूद्ध हैं. . 


अब पयुषणा पद करन सबंधी ५० दिनोंकी गिनती करनेमें 
आघक महानेक ३० दिनांका गिनतीमंसे छोड देनेका आग्रह करने 
के लिये कितनेक लोग शासत्रविरुद्ध होकर कितनीक कुयुक्तेय करते 
हैं, उसके विषयम थोडासा लिखते हं । 


१-- कल्पसूत्रादेस आषाढ चोमासीसे दिनाकी गिनतासे ५० 
व दन अवश्यहा पयुंषणापदे (वाषिक काय) करने कहहे, उसमे अ- 
धिक सहीनिका १ दिनमात्रभी गिनतीम नहीं छट सकता.ओर ५० व 
दनका राज़काभी उद्धघघन करनानही कटपताहे । जिसपरभी वतेमा- 
निक [कतनेक छाग श्रावण साद्रपद्‌ बढनेपर ८० दिने पयुषणापचे 
करतह, सा शास्त्रावरुदहे, इसका विशेष खुलासा इसाहा “ वृहत्प- 
युषणा निर्णय ” ग्रथको आदिसे पृष्ट २७ तक देखो 


२-आंधकमहानेक ३० [देन जनशास्त्राम गिनतीम नही लिये 
पसा कहते हूँ सा भी शास्त्र विरुद्ध हे, अधिक महीनेके ३० दिनांका 
द्नाम, पक्षाम, माखाम, वषाम ओर युगकी गिनतीमे रुळासापू व- 
क गनह,इसका विशेष खुलासा देखो इसी ग्रथके एष्ठ२८ से४८तक 


३ अधिकमहीना काळ चूळारूप हे, सो गिनतीम नहीं लेना 
एसा कहत हे सो भी शास्त्र विरुद्ध हे, निशीथचूणि, द्शवेकाळिक 
बहद्द्वात्त वगरह शाम आधेक महांनेको काळ चूलाकी शिखर 
रूप श्रेष्ठ, (उत्तम) ओपमादी है, और उसके ३० दिनोंकों गिनतीमें- 
भाळय हैं. इसकाभा विशेष खुलासा देखो इसी अंथके पृष्ठ ४९ से: 
६५ तक । तथा पृष्ठ ७५ ९१ तक | 


४-- पयुषणाकटप चूणि तथा निशीथ चूर्णिक पाठले दो श्रा- 
वण हाचे तो भी भाद्रपदम पयुषणापरवकरनका ठहरातेहे, सोसी झा: 
स्रविरुद्धहे,दाना चचूणिक पाठोमे अधिकमहीना पौष अथवा आषाह 
दावे तब उसके३०दिनोको गिनतीमे लेकर आषाढ चोमासीलेर० वे. 
न आवणस पयुपणा पव करना लिलाहे, ओर अधिक महीना न- 
होच तव ५० वे दिन भादपदम पयुषणा करना छिखा है। और ५० 
चे दिनको उलंघन करनेवालोकों प्रायश्चित कहा है, इसाङिये दो- 
आवण होनेपरमी ८० दिने भाद्रपद्म पयुषणा पर्व करना योग्य नहीँ 

। आर आवकमासक ३० देन गिनतीम छोड देनाभी शास्त्र विरुः 


' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६] 

द है. इसकाभी विशेष खुलासा देखो दोनो 'चूणिके विस्तार पूवक. 
पाठा सहित इसीग्रथक पृष्ठ ९१ खं १०६ तक 

_ _८-ज्ैन टिप्पणामें अधिकमहीना होताथा तबभी २० च दिन- 
आत्रण शुदि. पंचमीको पर्युषणा पवेमे वार्षिक काय होतेथे, इसलि- 
थे २० चे. दिनकी पर्युषणाम वार्षिक कार्य कभी नही हो सकते, 
ऐसा कहनाभी सवेथा शाख विरुद्धदै, इसकामी विशेष खुळाखा दे. 
खो इसीग्रंथके पृष्ठ १०७ से ११७ तक, 

 ६- श्रावण भाद्रपद्‌ या आश्विन चढे तो भी ५० च दिन पयु-. 
बणापव करनेस शष कात्तक मास तक १०० [दून हात ह, [जसप- 
र्‌भी ७० दिन रहनेका आग्रह करते हें, खो भी शा विरुद्ध हे, ७० 

देन रदनका तो मास वृद्धिके अभाव संबंधी हे,मगर मास वृद्धि होवे 
तबता १०० दिन रहना शास्त्रानुसार ह। इसकाभी विशेष खुलासा 
इस ग्रथम पृष्ठ ११७ से १२८ तक, तथा १७४ स १८५ तक दंखों 


७- आघकमहाना हाच उसवषके १३ महान च एक चोमासे- 
के ५ मद्दीने: होते हें. उतनेही महीनोंके कमेबंधनभा होते हैं, तोभो. 
उसमे १२ महीनाके व ४ महीनाके क्षामणेकरने कहते. सोभी शा- 
ज्ञ विरुद्ध हे. अधिक महीना होच तब १३ महीनोंके च ५ महीनोके 
क्षामणे करने शास्त्रानुसार हे; इसकाभी विशेष खुलासा पृष्ठ १३३ 
ख १३६ तक. आर पृष्ठ ३६२ सरे २७८ तक देखा. 


८- आधिक महीनेमें सूर्यचार नहीं होता, ऐसा कहनाभी शा- 
स्ञावर्दह, छ छ महान१८२ व देन, सूय दाक्षिणायनसे उत्तरायनमे 
ओर उत्तरायनसे दक्षिणायनमे हमेशा होता रहता हे. उसमे अधिक. 
महानेके ३० दिनामंभी जेनशास्त्र. मुजब या लोकिक (टेपपणामुजब- 
भी सुयैचार हाताइ. इसकाभा विशेष खुलासा देखो इसी अथके पृ 
ष्ठ १२७ स १२९ तक. 

> आंधक महानेके ३० दिनामे देवपूजा, सुनिदान, प्रतिऋमण . 
वंगेरह धर्मकाये करने, मगर उसके ३० दिनोको गिनती नहीं लेने का 
कहना/सो भा प्रत्यक्ष शास्र विरुद्धहे. जितने रोज देवपूजादि धर्मका-. 
ये कय जावंगे, उतने दिन अवच्यही गिनतामें लिये जावेगे, ओर 
अख सुनिदानादि कार्य दिन प्रतिबद्धहैं, वेसही पयुषणपचसी५णदेन 
भतिबद्ध हे: इसकाभी विशेष खुळासता पृष्ठ १४२ से १४३ तक देखो : 


१० अधिक महिनेम विवाह आदि शुभकार्य नहीं होते, उसमु- . 
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अब पयेषणां पचेभी नहीं हो सकते. पेखा कहनाभी प्रत्यक्ष लाख 
विरुद्धहे,मुदहत्तवाले विवाहादि तो मलमास, अधिकमास, क्षयमास, 
१३ महिनोके सिंहस्थ, अधिकतिथि,क्षयतिथि,गुरुशुक्रा अस्त और 
हरि शयनका चोमासा बगेरह कितनेही, तिथि-चार-नक्षतरःमास वगे- 
रह योगामें नहीं किये जाते,मगर बिना सुहुत्तेके धभेकाये करनेमें तो 
किसी समयका निषेध नहीं हो सकता.इसी तरहसे पययेषणा पचेभी 
आधकमासमं,तथा १३महानोक [सहस्थमं,आर चामासंसहा करनम 
आते इं। इसम अधिकमहीना या कोईभी योग बाधक नही हो स- 
कता हे. इलकाभी विशेष खुलाला पृष्ठ १९३ से २०४ तक देखो. 

११- अधिकमहीनेको चनस्पतिसी अंगीकार नहीं करती,प्ला 
कहनाभी शास्त्र विरुद्ध हे, अधिक महीनेके ३० दिन तो कया परंतु 
१ दिन मात्रभी वनस्पति कभी नहीं छोड सकती, कितु हरेक संमय 
प्रत्येक देचसको अगोकार करतीहँ. इसकांभी विशेष खुलासा इसी | 
हां श्रथके २०५ से २१० तक देखो 

इत्यादि सुख्य २ बातों संबंधी शास्त्रीय प्रमाण ओर युक्तिपूर्व 
के इस प्रथमभागम अच्छातरहसे खुलाखापूचक लिखनेम आया हे.. 

ओर इस ग्रंथको पक्षपात रहित होकर संपूर्ण पढनेवाळे स- 
जनाका सत्यासत्यको परोक्षा स्वय होसकेगी,इसालिये यहां पर विशे« 
घ लिखनेकी काई अवच्यकता नहीं हे । 


इस ग्रंथ कारका उदेशा क्त्या हे! 

इस ग्रथकारका मुख्य उद्देश यहीहे,कि-सबगच्छवाले आपस 
हिळमिलकर खंपपूचक सुखशांतिसे धर्मकाये हमेशांकरें,मगर पये 
'षणाजंस अतावडत्तम चामकशातिके दिनामे अधिक महीनेके३०दि 
नोका धमेकायांम गिनर्तामले छोड देनेके लिये तपगड्छके कितनेक 
सुनिमहाराज जो खंडन मडनका विषय व्याख्यानम चलाते हें, सो 
सवथा शास्त्र बिरुद्ध हे,ओर समयकेभी प्रतिकूल होनेसे-कर्मबंधन, 
कुसंप च शासनहिलना कराने वालाहे. (इसीबातका विषेश निणेय 
इसी अथम अच्छी तरहसे लिखा गया हे ) उसको ( इस पअरथके 
संपूर्ण चांचे बाद) अवइ्यही बंध करना योग्य हे 


पक्षपातं रंहित ग्रंथकी रचना 
“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिळादिषु। युक्तिर्मद्वचनं यस्य)तस्य 
कायः परग्रहः ॥१॥ ” इत्यादि भ्रीहरिभद्रखूरिजी जेसे महापुरुषो के ` 
न्यायाशुखार पक्षपात रहित होकर आगम पंचांगी -सस्प्रत युक्तिपू- 
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चेक खरतंरगच्छ,तपगच्छ, अंचलगच्छादिसवे गच्छचालाके शास्र धो 
क्योंका संग्रह इसग्रेथमें करनेमे आया है। मगर अमुक गच्छचालेके 
असुक आचार्यके वाक्य हमको मंजूर नहीं, ऐसा एकांत आग्रह किसी 
जगहभी करनेमे नहीं आया.और शाख्विरुद्ध च युक्ति बाधित वाक्य 
तो किसीगच्छचालेकाभी मान्य करना योग्य नहीं. यह बात सर्वे जन 
सम्मतहीहै, वोही त्याय इल ग्रंथमे रख्खा गया है. इसलिये पाठकग- 
णकोभी किसी गच्छ ससुदायका पक्षपात न रखकर अवइयही इस 
ग्रथको संपूण अचलोकन करके सार निकालना चाहिये. 
इस ग्रथका लेखक में खास संसारीपनेमे तपगच्छका वीसापोरवाल 
श्राचकथा,मगर उपाध्यायजी धीखुमतिसागरजी महाराजके पाल श्री- 
सिद्धक्षेत्र (पालीताणा) में बिक्रम संवत १९६० चै शाख शुदी २ को ख- 
श्तरगच्छम दीक्षा अंगीकार की,तो भी दोनों गच्छोंके पूर्वाचायापर 
तथा वतेमानिक सुनिमहाराजांपर पूज्यभाव था, और हे भी | मगर 
जिस२अंशम शास्त्र विरुद्ध होकर परंपराके बहाने जिलरवातोका झू 
दाही आग्रह किया गयाहे,उनरबातोकी आलोचना करके शास्त्रानुसार 
सत्य बाते जनलमाजमें प्रकट करनी, यह मेरा खास कर्तव्यही समझ 
क्र ने इल भंथमे इतना लिखाह। इसमे किसीको पक्षपात न समज 
भा चाहिये. आर किसीको नाराज होनेकाभी कोई कारण नही हैं । 
इ मातिक समयके अनुसार परंपराकी अंधरूढीको त्यागना और 
का ग्रहण करन सज्जनाका प्रिय हे 
जाता है, तथा संपले शासनोज्ञतिके कार्य करनेकी _ बदलता 
क ध हुत जरुरत है, 
इसलिये कुखुप बढानेवाला पर्युषणाके व्याख्यानम आपसका खंडन 
मंडन चलाना योग्य नही है. विशेष दूसरे, तीसरे और चोथे भगे 
अञ्ुक्मसे लिखनेमं आवेगा । 


प्रण करेगे, और ताय कषांचेगे; दूसरी आवृत्तिम ९ 
७३ ३ कप र $ स्‌ आता सन्‌ 
द्रोषोका संशोधन अच्छी तरहसे म आधा, त 
| और एुबोधिंका,दीपिक्ष तथा किरणावली आदिकं शाश्चविददध 
जो जो बात दिखी हं, इनहों सै बातोंका निर्णय इस अंथमे लिखा 
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गयाहे.उसकोसंमझं करे उनकेपक्षक अचुयार्थाविद्वान पुरुषीको उनकी 
खब भूलाका क्रमशः अचश्यहा खुधारना योग्य हे,तथा इस ग्रंथमेंसी 
जो कोई ब्रात शास्त्र विरुद्ध देखनेम॑ आवे, तो जरूर मेरेकों छिख . 
भजना. लेखन चाळका उपकार मानकर, अपनी भूळको अवइयही 
स्वीकार करूंगा, ओर दूसरी आइ्त्तिमे उसको सुधार दूंगा. 
यह ग्रथ विलंबसे प्रकट होनेका कारण। | 
इस ग्रंथकी रचनाका कारण अंथकी आदिमेही लिखाहै, तथा 
लुचोधिका,केरणावराआदेकको खडनमंडनसंबंघी भूलोका कारण 
तो प्रकटहा हं। आर यह ग्रथ छपनपर शीघ्रही प्रकट होने वालाथा. 
मगर कितनही महाशयांका कहनाथा कि-यदि सुनिमंडलकी सभामे, 
विद्वानोंकी समक्ष;इस विषयका शाञ्नार्थसे निणेय हो जावे,तो बहुत 
ही अच्छा होवे,ओर तीन वषं पहिले दो भाद्रपद्‌ होनेंसे इस विवाद 
के निणेय करनेकी चचाभी खूब जोरशोरसे चलीथी,तब मेनेभी'सुंब- 
है? से 'पयुषणा निर्णयका शाञ्जार्थ' करने संबंधी विज्ञापन छपवा- 
जाहिर कियाथा, उसपर आनद्सागरजी ओर शांतिविजयज्ी 
ज्जास हां हां करने ळगेथे,तो भी बीचमे व्यर्थही आडी २बाते 
निकाळकर चुप वेठ गये, इसका खुलासा आगे लिखूगा. ओर..अन्य 
फाइभी सुनि सभामें निणेय करनेको तैयार नहीं इप, इसलिये अब 
यह ग्रंथ इतने बिलंबसे प्रकाशित किया जाता हे. यह श्रथ एक ह 
जार पृष्ठक लगभग होनेखे, ४ भागाम अनुक्कमसे यथा अवसर प्र« 
कर होता रहेगा, ओर मंगचाने चाळे साधु-साध्बी-ध्रावक-भ्राचिका- 
यति-भ्रीपूज्य-क्षान भंडार-लायत्ररी ओर साक्षर बगे सधको विना कि . 


मतसे भेउ भेजा जावेगा ! 


-दोखिये-एंक चहेसं ॥ 


संपगच्छके कितेनेक धुनिमहाराजोने अपंनी सम्नाजम. थहभी. परक 
तरहका वहेम ठसा दिया हे/केअधिकमहीनेमे चिधाह-सादी वगैरह 
शमकायेलागनहकरतेहे,उसीतरह अपनेभी अधिकमहीनेमेपयुषणा 
पवोदि धार्मिककाये नहीं हो सकतेहे', भगर इस बातपर तत्त्व इष्टि 
से विचार कियाजाचे तो यह॑भी एकतरदक' पकांतआग्रहसे झू ठादी 
बद्देमहे,क्याकि विवाहादि मुहत्तवाले कार्य तो मास, पक्ष,ताथे ,वार 
भक्षत्रादि देखकर, वषे छ महीने आगे पीछेमी करते हें. परंतु बिन! 
मुंहत्तेके लोकोत्तर ध्भेकार्य तो नियमित दिवससे आगिपीछे कभीनही 
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हो सकतेहे इसलिये लोकिक वालेभी मुदत वाळे काये नहीं करते,मशर 
बिना मुह्त्तेके दान, पुण्य,जप, तप परोपकारादि तो विशेष रूपे कर- 
नेके छियेही अधिकमहीनेको 'पुरुषोत्तमअधिकमास ,कहते हैं, उसकी 
क्रथाभी सुनते है और सिंहस्थमे नाशिकादि तीथाम यात्राका मेळाभी 
भरते हैं। इसी प्रकार वतेमानिक जैन समाजमेभी मुहृत्तेवाले कार्य 
अधिकमहीनेम नहीं करते हें. मगर बिना मुहत्तेवाले प्युषणापर्वादि 
भाषिक कार्य करनेमें कोई तरहकाभी हरजा नहींहे । अधिक मही- 
त्तके३०द्नोंकां मुहत्तोदि कार्यामं नहोंलेते,परंतु बिना मुहत्तेके(दिव- 
साकी संख्यासे प्रतिबद्ध) धार्मिक कार्योम लेतेहं । बस ! इसका 
मरमं सरळ दिलले न्यायपूवेक समझ लिया जावे तो अधिकम हीनेमें 
प्युषणापवादि धमे काये नहीं हो लकतेहें. ऐसा एकांत आत्रहका 
झूठा हेम आपसेही निकल सकता हे. इसका विशेष निर्णय इस 
प्रथको वांचने वाळे तत्त्वज्ञ विवेकी सञ्जन स्वयं कर सकेंगे । 
.. २-यह बे समझ हे, या हठाग्रह है ॥ | 
ड अधिक महीनेके अभावम्‌ ५० द्नि भाद्रपदमं पर्युषणा करना 
ठिखाहे सो५० दिनके अंदर करनेवाले आराधक होतेहे ऊपरांत कर- 
नेवाळे तो विराधक होतेहे. इसलिये५०्चे दिनकी रानिकोशी किली . 
प्रकारसे भी उट्ळंघन करना नहीं कटपता है. यह बात जैन समाजमे 
प्रसिद्ध ही हा. जिसपरभी सिफ भाद्रपद शब्द मात्रकोही पकडकर 
बतेमातिक दो भावण होनेपरभी भाद्रपद्म परयुषणा करनेका आग्रह 
करत, मगर उसमे ८० दिन होनेले शास्रविरुद्ध होता दे, इसका 
विचार कुछभी करते नहीं हें । 
: औरभीइसीतरहसे पर्युषणाके पिछाडीभी हमेशा७०दिन रखनेक! 
एकात आभदकरतेहें, मगर ७० दिनका नियम अधिकमहीनेके अ- 
भावसंबंधाहे, और अंधिकमहीना- दोघे तब तो. निशीथ'चूर्णि, बृह" 
स्कदपऱचूणिस्थानांगसूत्रवात्त और कल्पसूजकी टीकाओंम १०० दिन 
' रहनेका कहा हे । इसलिये ७० दिन संबंधी या १००. दिन संबंधी 
पथा अवसर दोना बाते आस्मार्थेयोंको मान्य करने योग्य हे, जिस” 
परभी १०० दिन संबंधी शास्त्रप्रमाणाके छोडकर सिफे ७० दिनके 
शब्द मात्रको आगेकरके १०० दिनकी जगही ७० दिन रहनेकां 
आग्रहृकरतेह.इसाळ्ये ऊपरकी दोनो चात संबधी शाश्जीय अपेक्षा” 
को यह बे समझ है, या समझने परभी ह॒ठाप्रह हे । इसका विशेष 
बिचार तरंवज्ञ पाठकगणको करना चाहिये, 2 
ह जती. 
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` -कहतेहें मगर करते नहीं, यहभी देखिये-आम्रह ? 


. अधिकमहीनेके ३० दिनांका गिनतीमेसे छोडदेनेका आग्रहक. 
रनवाल; जब दा श्रावण हाव तबभा भाद्रपद्‌ तक ५० [देन हुए एसा 
कहतेह्‌, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण व न्यायकी युक्तिसे विचारकर देखा 
जावे तो यहकहना प्रत्यक्ष भरमाणसेभी खवंथा अनुचितही मालूम हो 
ता है । देखिय- किसी श्रावक या ध्राविकाने आषाढचोमासासे उप 
वास करने शुरू किये होबं, उनको बतलाईये दो श्रावण होनेपर 
५०उपवास कबतक पूरहावेगे.ओर८०उपवास कबतक पूरे होवगेः?इ- 
सके जवाबम छोटासा बालक होगा चहभी यही कहेगा, कि-५० दि 
नोके ५० उपचास दूसरे श्राचणमं ओर ८० दिनांके ८० उपवास दो- 
भ्रावणहोनसे भाद्रपदमं पूरे होवग | इसीतरह साधुसाध्वीयोंके सं- 
यमपालनेम,तथा सब संसारी जीवाके प्रत्येक समय के हिसाबले ७८ 
कर्मोके शुभाशुभ बंधन होनेमे और धार्मिक पुरुषोंके धर्मकायोंसे 
कमाकी निञ्जरा होनम च सूयक उद्य अस्तके परिवत्तेन मुजब दि 
वसाके व्यतीत होनेके हिसाबमे, इत्यादि सचे कार्योंम दो श्रावण 
होनसे भाद्रपद तक ८० दिन कहते हैं । ५० उपवास दुसरे भ्रावण- 
से, च ८० उपवास साद्रपदमे पूरे होनेकाभी कहते हें. और उपवा- 
सादिक उपरके तमाम कारयाम अधिक महीनेके ३० दिनांका बीच- 
स सामील गिनकर ८० [दिन कहते हं, ८० द्नाके लाभाळाभ-पुण्यः 
पापके कायभी प्रत्यक्षम मंजूरकरतेहे.एसही दो आश्विनमहीने होंनेसे 
पयुंषणाक पिछाडा कातंक तक१०० देन हातह, उसकेभी१००उप- 
वास, व १०० दिनांके कर्मदथन तथा धर्मकार्य वगेरह सवे कायाँमे 
१००दिन कहतेहे-मर१००द्नाको आपभी अपने व्यवहारमंभी मंजूर 
करते हे। उसम अधिक श्राचणके३०दिनोको गिनतीम लेनेकी तरह 
अधिक आसोजकेझी ३० दिनांको गिनतीमे मान्य करना कहते है 
मगर जब दो श्रावण होवे तब भाद्रपद्‌ तक ८० दिन होते हैं, व 
जच दो आश्विन होचे.तबभी पयुषणाकेबाद कात्तिक तक . १०० दिन 
होते हें, उनोको अंगीकार करते नहीं. और ८० दिनके ५० दिन, 
१०० ॥देनक ७० [देन कहत ह. यह जगत विरूद्ध कसा जबरदस्त 
आग्रह कहा जावे, इसको विवेकी जन स्वयं विचार सकते हे । 


४-कालचूलारूप अघिकसहीना पाहिला या दूसरा ? 
यद्यपि जैनटिप्पणा ॥विच्छेद दे, इसलिये छोकिक टिप्पणा सुः 
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जब मास,पक्ष/तिथि,वार,नक्षत्रादिक मानतेहे.मगर जैनशाखतो मौ- 
जुद्दी हैं. इसलिये पर्युषणादि धार्मिक काये जेनलिद्धांताके सुजबही 
करनेम आते हैं। और जैनशासत्र मुजबही अभी सवे गच्छवाळे अ- 
धिक महीनेको कारूचूला कहतेहे । किंतु कितनेक प्रथम महीनेको 
कालच्चूला कहतेहं, मगर प्रवचनसाराद्धारसूञद्रा त्त, सूयप्रज्ञाससूच- 
वात्ते,चंद्रप्रश्षतिसूत्रत्ात्ति;डोकप्रकाश, ज्योतिषकरंडपयक्नदत्ति घगेर- 
ह शास्प्रमाणासे दूसरा अधिकमहीना कालचूलारूप ठहरताहे.दे- 
खिये--“सट्ठीए अई्याए, हवई हु अहिमासो जुगद्धंमि। वावीसे प- 
व्वसए, हवइ हु बीओ जुगंतामे ॥ १॥ इत्यादि सूर्यप्रज्ञप्षिवृत्तिके अ- 
नुसार ६०पचे (पक्ष)के३०महीने व्यतीत होनेपर३१चा महीना दूसरा 
"पोष अधिक होताहे,ओर १२२ पक्षके ६१ महीने जानेपर काळचूला 
रूप दूसरा आषाढअधिक होताहे.उसी काळचूळारुप दूसरे अधिक 
आषाढ महीनेमेंही चोमासीप्रतिक्रमणादि धामिककार्य तवे गच्छवा- 
छोके करनेमे आते हें । ओर आधिक पोष महीने व अधिक आषाढ 
महीनेके दिनांकी गिनतीलहितही ६२ महीने, १२४ पक्ष, १८३० दिन 
ओर ५४९०० मुहतोंके पांच चषोका एक युग शास्त्रोमे कहा हे । इस 
लिये कालचूलारूप अधिक महीनेके ३० दिन गिनतीम नहीं आते १, 
तथा कालचूलारूप अधिक महीनेमे चोमासी प्रतिक्रमणादि धार्मिक 
कार्यनहीं हो सकते २, और मासद्ाद्धि दो महीने होनेसे प्रथम मही- 
नेका कालचूलाकहना ३,.यह सवे बाते सर्वथा शास्रविरुद्धहें । 
५- पूवोपर विसंवादी ( विरोधी) कथन ॥ 
रे जालोग 'जिखअधिकमहीनेको कालचूलाकहकर गिनतीमेंलेनेका 
व पयुषणपर्वादि धमेकायेकरनेकानिष धकरतेह,वो ही लोग उसोकाल- 
चूलारूप दसरे अधिकआघाढको गिनतीमेळेकर चौमासीप्रतिक्रमणा 
दि सघंकाये.आप करतेद. जिसपरभी सुहंसे काळच लारूप अधिक म- 
तना ततने नहों छना तथा उसमे परयुषणा च चोमासी आदि 
ls नहकरनेका 'कहतह. ओर कालचूलारूप आधिक महानेकों 
गिनतीम लेकर धमेकायकरनेवाळांको दोषबतलातेहे. सो देखो-एक 
जगह काळचूळारूप आधकमहीना गिनतीम छाडतहे. दूसरी जगह 


उसीकादी खाल आप गिनतीम लेकर चोमासीआदिधमे कार्य करते 
डप अगकारकरतहें. ओर फिर दूसरे गिनतीमेलेने वालाकों दोषभी 
० यह तो मम वंदनेजिव्हा नास्ति”की तरह कैसा पूवीपर 
द् > € ४ सं ( > a रे, ३8३० 
प्र - [ भसंगतरूप विसंवादी कथन द भा, विन्वा रने योग्य ह्‌ । | 


हँ 
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६-कालचूला शिखररूप है, था चोटीरूप है? .. 


अधिकमहीनेको निशीथच्ूण आदि शास्त्रम शिखररूप काळ- 
चूलाकहाह ओर दिनांकी गिनतीमंसी लियाहे, जिसपरभी कितने- 
क महाशय दिनांकी गिनतीम निषेध करनेके लिये चाटीरूप कहते- 
है. ओर ' जैसे पुरुषके शरीरके मापमें उसकी चोटीकी लंबाईका 
माप नहा गिना जाता, तेसहा आधकमहाना कालपुरुषका चाटांस- 
मान होनेखे उस्ताक ३० [दंनाको प्रमाण गेनताम नहा [लये जातं 
ऐसा डष्टांत देतेह,लसाभी सर्वेथाशास्त्र विरुद्धहे,कपाके पुरुषकी उचा- 
इको गिनती मं उसकाचोटा १-२ हाथलबा होबे तोभा कुछभी गिन- 
तीम नहा लीजाती,उससेउसका प्रमाणभीकुछ नहींबढ सकता, मगर 
जैसे-देवमंद्रिंक शिखर व पर्वेतोके शिखर प्रत्यक्षपणे उनकी उचाई 
की गिनतीम आते हे, उसास उन्हाकी उचाइका प्रमाणभी बढजाता 


है. तैसेही अधिकमहीनेको काळचूळा कहा है, सो शिखररूप डोनेले 

गिनतीम आता है, उससे उस चषका प्रमाणभी १२ महीनोके २४ 
 पक्षोक्रे ३५४ दिनांका जगह, १३ महीनाके २६ पक्षांके३८३ दिनोका 
होता हे,ओर मास वृद्धिके कारण चद्र वषकी जगह अभिवद्धित वर्ष 
भी कहा जाता हे इसलिये शिखरकी जगह घासरूप चोटी कह 


करके आधिकमहीनेको दिनाकी गिनतीम लेनेका निषेध करना सो 
४ करे माणे अकरे ” जमालिकी तरह सवेथा शास्र विख्छ हे। | 


७-अधिकमहीना गिनतीमें न्यूनाधिकहे,या बरोबरहै ? 


~ 


जर्नासद्धाताक हेसाबस ता जसं १२ महानाक खचादिन धमका- 
यामे बरोबर हें, तसेही अधिकमहाना होनेसे१३ महिनोकेसी सवेद्न 
बरोबर ही हैं । इसमें न्यूनाविक कोईभी महीना नहीं है, और पापी . 
प्राणियाके कमांकाबधन होनेम ब धर्मीजनांके कमोंकी निज्ञरा हो- 
नेमे एक समयमात्रभी व्यर्थं खाली नहीं जाता है. और समय,आवः 
लिका, मुहुत्तं दिन,पक्ष,मास,वषे, युग; पर्योपम,खागरोएमादि काळ: 


मानमंखे १समयमाच्रमी गिनतीमे कभी नहीं छूटसकता, जिसपरभी | 


थमे कार्योम ३० दिनांका गिनतीम छोड देनेका कहते हैँ, या अधिक 
म्रहीनेक दिनांका तुच्छही समझते द, सो सवथा जिनाज्चा विरुद्ध हे. 
८ ¬ आधिकमहीना नपएुंदाकहे, या पुरुषोत्तमहे ? . 
जसे-ब्रह्मचारी उत्तम पुरुष समथ होनेपरभी परस्त्री प्रति नपु-: 

दाक संमान होता हे, तैसेहो-लौकिक रुढीस विवाह सादावगेरह 
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आरंभवाले या सुहुतंवाले कार्य करनेमे तो अधिकमहीनेको नपुंशक 
समान कहतेहे.मगर तोभी दिनांकीगिनतीम तो वरोचरळेतेहे। ओर 
- 2१0७० ~ ९ ९) - 
निरारंभी व बिना सुहुत्तवाळे दान, पुण्य,परोपकार,जप,तपादि काये 
करनेम तो अधिक महीनेको “पुरुषोत्तम अधिक मास! कहा है, सो 
ढु | “२ ~ ३ ° _ ~ ~ 
बात प्रकटही है.इसलिये जेनसिद्धांतोके हिलाबले या लोकिक शा. 
सोके हिलाबलभी अधिक महीनेको दिनकी गिनतीम निषेध करते 
२ RN ऱ्य ऱ्य a 
हैं,ो शास्त्रीय इष्टिसे व युक्ते प्रमाणसे या दुनियाके व्यवहारसमी 
® RT € ९, पु के 2 
सवथा विरुद्ध हे । इसको विशेष पाठकगण स्वयं विचार सकते हैं 
अ आण ३७ | ha = न 
९-दूसरे आषाढमें चोमासी करनेका क्या प्रथोजनहै | 
_ भो देवाचुम्रिय ! चोमासीप्रतिक्रमणादि पर्वकार्य ग्रीष्म ऋतु पूरी 
& । NN का ws ha 
होनेपर वषोकतुकी आदिमे किये जाते हैं,और ज्येष्ठ व आषाढ मे ग्र: 
प्मऋतु कही जाती हे.इसलिये जब दो आषाढ होवे; तव उन दोनों 
आषाढमह!नाका प्राष्मक्रतुम गिन जाते हं.यह बात प्रत्यक्ष माणसे 
जगजाहिरदीहै,मर जेनसिद्धांताचुसार तो दूलरे आषाढ शुदी पूर्षि- 
माका हमेशा क्षय हाता हे. इसलिये दूसरे आषाढ शुदी१४को पांच 
चषका एक युग पूरा होताहे,उसी रोज गरष्मकतुसी पूरी होतीहै, 
तथा पांचवां अभिवद्धितवषेभी उसीरोज पूरा होताहै.और १ युगमे 
सये ~ के # आ श्र NN ७३ 
| दक्षिणायन उत्तरायणके दशअयनभी १८३०देनाले उसोदिन 
पूरे होतेहे. इसलिये उसी दिन दूसरे आषाढ शुदी१४ को चोमासी 
प्रतिक्रमणादि कार्य करनेकी अनादि मर्यादा हे.। और प्रथम आषाढ 
ग्रीष्मकऋतुमं होनेसे वहां ग्रीष्म यन, वगे 
अ तुम दानसं वहा प्राष्मकतु, युग,वषे,अयन, वगैरह पूरे नहीं 
होत, वे भथम आषाढम वर्षाकतुभी शुरू नही होती,इसालिये प्रथः 
म आषाढम चोमासी ग्रतिक्रमणादि पवेके कार्य करनेमें नहीं आतेहे 
४ रीय &< « २२ र ल 
और शास्त्रीय दिसाबसे भ्रावण वदीशको (गुजरातदेशकी अपेक्षासे 
आषाढ वदी १ को ) युगकी, वर्षकी और वर्षांक्रतुकी शुरूआत हो- 
ती है. इसलिये उसकी आदिमे और ग्रीष्पऋत॒की,वर्षकी, यगकी 
र सम ~ * दू रे « "७ * ७ . ७३ कर घुका,वषका, युग 
ला समय दूसरे आषाढकेअंतमे चौमासी प्रतिक्रमणादि पर्वके 
काये करने शास्त्रास कहे हैं, सो युक्तियुक्तही हैं । | 
र १० - चौमासा ४ महीनोका या ५ महीनोंका ? 
रू लेय ५... र चे | : * - 
ar महीनाका वषे कहा जाता है; मगर जब. अधिक मही- 
मदाना हाव तब १३ महीनोका वर्षे कहा जाता है, इसीतरह यद्यपि 
चोमासा दाब्द व्यवद्दारसे ४ महीने ता है, 
मासा द्रा ६ स्पवदारछ ७ महीनाका कहा जाता हे, मगर अधिः 
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के भहीनाहोनेसे ११ भहौनाके चर्षकी तरह चौमासाभौ पांच मही 
नोका होताहे.इसलिये आधिक महीना न होवे तब तो ४ महीनोके ८ 
पक्षोंकेर२०दिनोंसे चामासीकाये होते हैं, मगर जब अधिक महीना 
होदे तब तो पांच भहानोंके दश (१०) पक्षाके १५०दिनांसे चौसासी 
प्रतिक्रमणादिकार्ये होते हें । यहबात प्रत्यक्ष अमाणखे च लौकिक रि- 
प्पणाके प्रमाणसे जग जाहिर हे,और आगम पंचांगी सिद्धांत प्रमा- 
णसेतो अनादि सिद्धप्रवाह ऐसाही हे.इसलिये इसको कोईमी कसी 
निषेध नहीं कर सकता हे.इसका विशेष विचार तत्त्वज्ञ पाठक गण 
स्वयं कर सकते हे । 
११ -- देखो - एक कुतके. ` 

कितनेक कहते हैं,कि-“चोमासी प्रतिक्रमणादि कार्य आषाढमेकरने* 
का कहा हे, इसलिये थस आषाढमे करोगे तो दूसरा आषाढ छूट 
ज्ञाचंगा ओर दूसरेमे करोगे तो, प्रथम छूट जाचेगा. या दोनॉमें क- 
रागे तो पुनरुक्ति दोष आवेशा ' ऐसी २ कुतके करते हैं, सो भी स- 
वथा शास्त्र विरुद्धहे । क्योंकि प्रथम आषाढमें ओऔष्मऋतु वगैरह: उ- 
पर सुव कारण होनेसे चोमासीकाये कभी नहीं होसकते, इसलिये 
प्रथम आषाढमे करोगे तो दूसरा आषाढ छुर जावेगा ' ऐसा कहना 
व्यथेही हे । ओर दो आषाढ होनेसे दानाकी गिनतीपूर्वक ५ महीने 
दूसरे आषाढमे चोमासीकाये करते हैं, इसलिये ' दुसरेमे करोगे तो 
प्रथम छूट जावेगा ऐसा कहनाभी व्यथेही हे। और दोनो आषाः 
ढोमे दो वार चौमाली काये नहीं; किठु ज्रीष्मऋतुकी समाप्ति चगैर- 
ह उपर मुजब कारणोसे दूसरे आषाढमे एकही चार चोमासीकार्य 
करते हें. इसलिये ' दोनाम करागे तो पुनरुक्ति दोषं आचेगा ” ऐसा 
कहनाभी व्यर्थहीहे। और चोमाखी प्रतिक्रमण तो ४ महीने, या मास 
शुद्धि होवे तब पांच महीने सब गच्छचाले एकवार प्रत्यक्षपने कर: 
तहें.इसालिये मास बढने परभी चामासीकाये ४ महीने होवे मगर पांच 
महीने नही होचे, ऐसा प्रत्यक्ष असत्य भाषण करना आस्मार्थियोको 
थोग्य नहीं हे. इसकोभी विशेष तरवज्ञ पाठक गणरुवय विचारलेंगे: . 


१२-दूसरे आषाढमं चोमासीकाये करनेकी-तरह पर्यू- 
बंणापंव भी दूसरे 'भाद्रपद्में हो सकें, या नहीं 

__` आषाढं^कात्तिकादि चोमासा ४-४ महीनोसे दोताहै, मगर अः 

धिक मदीना दोचे तब पांच मद्दीनोंकामी होता दै, यद्द बात ऊपर 
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लिख॑ चुक है. इसलिये भासधुद्धे' होनेसे १२० दिनोकी जगदे १५४ 
दिनभी चौमासमंहोतेहे. उसमे किसी प्रकारका दाष कोइभी शाखः 
मं नहीं बतलाया. मगर. पयुषणातो वषाक्ततुम [देन प्रतिबद्ध होनेसे 
५०दिने अवश्यदी करना सचशालोम कहाह, उसपर कमी? (द्नमी 
बढ जावे तो उसका दोष कहाहे. ओर दूसरे भावपदम अझुपणाकर, 
तो ८० दिन हानसे प्रत्यक्षपने सवे शास्त्रावेरुद्ध होता हे. इसलिये 
दूसरे आषाढमं चोमासी पवेकी तरह पर्युषणा पर्च ८० दिन होनेसे 
दुसरे भाद्रपदमं कभी नहीं होसकते हैं, किंतु आगमादि सवे शास्त्र 
की आज्ञा सुजब ५० दिने प्रथम भादपदमे करना युक्तियुक्त न्यायसं- 
पन्नही हे, इसको तो विषेश पाठक गण स्वयं विचार सकते हैं. 

१३-जिसको मान्यकरतेहें उसीकोही उत्थापनकरतेहें | 
. हमेशां भाद्रपद्मेही पर्युषणा पचे करनेका ठहरानेके ल्यि नि 
शीथन्चाणक अधूरे पाठको आगेकरते हें, मगर चूर्णिमें तो ५० दिने 

या ४९ दिनि अवदयही पर्युषणा करना लिखा-हे, परंतु ५० दिन उ- 
परांत करना कभी नहीं लिखा और अधिक महीनेके ३० दिनोकोभी 
खुलासा पूवक गिनतीस लिये हैं जिसपरभी दो भाद्रपद होवे,तव 
५० दिने प्रथम भाद्वपद्म पयुषणापर्यका आराधन करना छोडकर, 
८० दिनि दूसरे भाद्रपद्मे करतेहे। उसीसे जिस चू णिका पाठ मान्य 
करतहे,उसी चूर्णिकापाठ (दूसरे भाद्रपदमे ८०दिने पर्युषणा करनेसे) 
उत्थापनभी करते हं.इसका विशेष तत्त्वज्ञ जन स्वयं विचार सके हे. 

_ १४--अब देखो एक--वितंडा चाद्‌॥ 

, _ ८० दिने पयषणापर्वं करनासो शास्त्र विरुद्ध उहराते हो, मगे 
₹.दो आषाढ महाने होचे तब प्रथम आषाढमें चौमासी प्रतिक्रमण 
करोगे, तो-तुमारेभी ८०दिने पर्युषणा पर्थ होवेगे, तब कैसे करेगे! 
समाधान भो-देवालुप्रिय ! पर्युपणाके ५०दिनोंकी निनी ग्रीष्मकः 
को समासि दोनेपर चषोऋतुकी शुरुआतसे गिनी जाती हे. और प्रः 
थम आषाढ महीना भ्राष्मकतुमे होनेसे उसमें चोमासी कार्य नहीं 
हो सकते और ग्रीष्मर्कतुकी समासि इए बिना व धषोऋतुकी शुरु 
आंत हुए बिना प्रथम आषाढसे पर्युषणासंबंधी ५० दिनांकी गिल” 
तीभो कभी नहीं हो सकती. इसलिये प्रथम आषाढमें चोमासी का 
र - भर ` * ३३८ क्क है ं 
य करन का, च उससे पयुषणाके ८० दिन गिननेका कहना अज्ञान 
ताका कारण है, क्याकि वषोऊंतुकी आदिमे दसरे आषाढके अंतमे 
चोमालीकार्य होनेसे पुरुपा, ५१ द्रि, निशी थन्चार्णि, पः 
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युषणाकव्पच्चांण वगरहशास्त्रांमे कहाह,इसालिये प्रथम आषाढसे८० 
दिन बतळाकर दो श्रावणहोनेपरभी भाद्रपदमे८०दिने पयुषणाकरना. 
या दो भाद्रपद हावे. तब दूसरे भाद्रपद्म८०द्निपयुषणा ठहराना,स- 
वथा शाख्रविरुद्धहे,खकोभी विवेकी पाठकगण खयोवेचार लेवेंग । 
१५ - दोखिये थह-कैसी ङुयुक्ति है 

कितनेक महाशय अपना असत्य आग्रहको छोड सकते नहीं 
तथा सत्यवातको ग्रहणभी कर सकते नहीं और व्यर्थही अपनी स- 
चाई जमानेकेलिये कहतेहे, कि “टूसरेश्रावणमे या प्रथम भाद्रपदमें 
पर्युषणापच करना किलीभी आगमम नहीं लिखा” ऐसी२ कुयुक्तिय 
करतहें, आर भद्रजीवाको सशयम गेरतेहे.मगर इतना विचार करते 
नहाह,क-५०[देनपर्युषणापवे करना कट्पसूचादि सर्वेभागमाम लि- 
साह, यहाजनाज्ञाह. दाखय-=-'' सर्वासई रापमाखे” वा “ साविश- 
[त्राचे मास “वा “ दश पंचक ” वा “ पचांशतेव दिनेः पर्युषणा 
युक्ताते चुद्धाः (इन सवे घाक्यामं ५०दिने पयुषणाकरना कहाहे, सो 
वतमानम५० देने दूसरेश्रावणम या प्रथम भाद्वपद्म परयुषणापवे कः 
रना कढपसूत्रांदे आगमाचुसार ठहरताहे.इससे ५० दिन कहो,या दृ. 
खरा श्रावण, प्रथम भाद्रपद्‌ कहो, दोनां एकार्थही हे. इसलिये 'द- 
सरे भ्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म पथुषणा करना किसी आगम्म 
नहा लिखा ऐसीर जानबुझकर कुयुक्तिये लगाकर अपना झूठा पक्ष 
जमानेकेालेये मायास्षा भाषण करना आत्मार्थियोकों योग्य नहीं है 


१६>---ज ल्खूच घररूपणा ॥ 

चह्रप्रशप्ति-सूयप्रशप्ति--जवृद्वीपप्रशप्ति-भगवती-समवाथांगादि 
आगम-नियुक्ते-भाष्य-चूणि-वृत्ति-प्रकरणादि अनेक शास्त्रांमे भ- 
धिक महीनेके ३० दिन गिनतामे लियहें,बे सचे शास्त्राके पाठ छुपा- 
नखे छुप सकते नहीं. ओर अर्थ बद्ळनेख अथभी बदला सकते नहीं 
इसालेय कितनेक आग्रही जन कहतेहं,कि- उन शास्त्राम तो अधि- 
क भहाना हानसे १३ महोनाके २६ पक्षाके ३८३ दिनॉका अभिवार्द्ध- 
तचषेका स्वरूप बतलायाहे,मगर१३ महोनोको गिनतीमें लेनेका क- 
हा छेखाहे' ऐसा कहनेवाले प्रत्यक्ष उत्सूत्र प्ररूपणा करतेहे, क्योंकि 
देखो-चंद्रप्रक्षतिसूत्रवुत्ति घगेरह सर्च शास्त्रोमें, जैसे- १ वर्षके १२ 
सहानाक २७ पक्षांके ३५४ दिनांका स्वरूप गणित प्रमाण बतलाया- 
हे, तेखही अधिकमहीना होनेसे उलवर्षकेभी १३ महीनोंके २६ प- 
क्षाके. ३८३ दिनांका स्वरूप गणित प्रमाण बतळाया हे, इस लिये 
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संद्र और भमिवर्द्धित इन.दोनो वषौका स्वरूप गणित प्रभाण सवे 
शास्त्रोमे समानरूपसे खुलासापूवक होनेपरभी १२ महानाके वषको ' 
प्रमाणभूत मानना ओर १२मह।नाकि वषंका स्वरूप बतळानेका चहा- 
ना बतलाकर प्रमाणभूत नहींमानना.यह तो प्रत्यक्षही अन्यायहे, यदि 
१३ महीनोका स्वरूप बतलानेका कहकर गिनतीम प्रमाणभूत नहीं 
मानोगे, तो १२ महीनोकाभी स्वरूप बतळाया हं,उखकाभा [गिनती 
मं प्रमाणभूत नहा मानसकांग-आर शास्त्राम ता १५ या १३ महाना 
के दोनो वषांके समानरूपसे स्वरूप बतळाकर गिनतीम प्रमाणभूत 
माने ह.इललिये दानाप्रकारक वधषमाननयाग्यह, इसम शास्त्रप्रमाण- 
से तो एकभी वर्षका निषेध नहीं होलकताहे. देखिये - ११ अग; व 
१४ पूर्वा दिशाख्नोमे जैसे,दशन-ज्ञान-चारित्र-चोदहराजळोक- षर्द्र- 
व्य-नवतरंव-चोदहगुणस्थान-जीवाजावादि पदाथांका स्वरूप; व 
चरणकरणाइुयोगमं संयमके आराधनकी क्रियाका स्वरूप बतळा- 
या है, वोदी सर्वेमान्य करनेयोग्य हे, इसलिये स्वरूप बतळाना सो- 
ही श्रद्धापूवक मान्य करने योग्य खत्यप्ररूपणा कही जाती है। जि" 
सपरभी चरणकरणानुयोगमे संयमकी क्रियाका च पङ्द्रब्य - नघत- . 
स्वादिकका स्वरूप बतलाया हे, मंगर उस झुअब मान्य करना कहां 
लिखाह,एंसा काई कह और उनोंको प्रसाणभूत्त नहासान;तो ११अग 
वर४पूवौके उत्थापनकरनेका प्रसंग आनेखे अनेक भवोळी वृद्धिकर 
नेंवाली उत्सत्र प्ररुपणाका दोष आवे. इसी तर्हसेही१३ सहीनाोका 
स्वरूपकहकर प्रमाणभूत नहा मानता सूर्यप्रज्ञाप्तेवगरहपूचाक्त शास्त्रा 
. के उत्थापनकरनेका प्रसग आनस उत्सूत्र प्ररूपणा ठहरतीहे । ओर 
जेसे-षद्द्य, नवतरवादिकके स्वरूप शास्त्रोमे कहे. उसघुजबही 
मानने पडतेहे । तैसेही १२ महीनोंके स्वरूपकी तरह; १३ महीनों 
कास्वरूपभा शास्त्रोमे बतळायाहे, उस मुजबही १३ महीनेगिनतीम 
प्रमाणभूत माननेपडते हे.इसालिये १३ महीनोके अभिवर्धित वर्षका 
स्वरूप बतलायाहै,मगर मान्यकरना कहां लिखा? ऐसी उत्सूत्रप्ररू 
पणा, करना. और भोळे जीवोकों सशयमें गेरना आत्माथी भवभीर 
आको योग्य नहीं है 


१७ - लौकिक अधिकमहीनों मानना: था नहीं ? 
कितनेकमहाशयकहंतहें,कि-जैनटिप्पणामेतो पोष और आषाढ दो 
महीने बढतेथे ओर अबलोकिकरिप्पणामेतो श्रावण भाद्रपदादिमर्ह 
नेभी बढने लगेदें सो केसे माने जावे! इसपर इतनाही विचार कर 
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नेकाह,कि-जनाटैप्पणा मे तोसरवषस जो महीना बढताथा उसकोभी 
गिनतीम ढतःथ आर जनाटिप्पणाम ज्यादेम ज्यादे ३६घटिका प्रमाणे 
द्नमान हाताथा, तथा कमतीम कमती२४ घटिकाप्रमाण दिनमान 
होताथा. ओर माघमहीने दक्षिणायनसे सूय उत्तरायनमे होताथा औओ 

र श्रावणमहीने उत्तरायनस दृक्षिणायनम सूर्य होताथा ओर श्रावण 
चद्‌ एकमलेदशवीं तिथि क्षय होतीथी. इसीप्रकार १ चर्षमें ६ तिथि 
क्षयहातीथी बीचम काइसीतिथि क्षयनहीहेततीथी. और तिथिबदने 
काता सचथा अभावहोनेसे कोइसीतिथि कभी बढतीनहाँथी और ६० 
घडीसकस तिथिकाप्रमाणहोनेसे,३०घडीके ऊपर फोईसी तिथि नहीं 
हातीथी, ओर नक्षचसवत्सर, ऋतुसंचत्सर, सूर्यसंवत्सर, चंद्रसंच- 
त्सर च असिवद्धितसंवत्सरसहित ५वर्षोके १८३० दिनांका १ युग, च 

८८ ग्रह सानतेथ इत्यादि अनेक वात जनटिप्पणाम होतीथी चो जैन 
टेप्पणा परपरागत जनीराजा देशसरस चळातथे और पूर्वगत आ- 
स्नायत्त गुरुगस्यतावाले जैनकुछगुरु बनातेथे,इसलिये उसमें अहणा- 
दि किलीतरहका फरकभोकभी नहों पडताथा,मगर परंपरागत जेनी 
राजआका व पूवंगत आस्नायका,अभावहुआ ओर जबसे ८८ग्रहवा- 
छा जनपचांग बंधडुआ, तबसे सवे जनसमाजमें९ग्रहचाळा लौकिक 
टेप्पणा माननेका भवात्त शुरूहुद, उसम श्रावण च माघमे दक्षि- 
णायनमें च उत्तरायनम सूर्यके होनेका नियम न रहा और हरेक म- 
होने वढनेस ज्येछ-आषाढ च सार्गेशीष-पोषादिमेभी दक्षिणायन च 
उत्तरायन होनेलगा,तथा क्षेत्रफळ च गणित विमागमें फेर पडनसे 
ज्याद्‌म ज्याद्‌ ३४ घटिका, च कमतीमे कमती २६ घटीकाप्रमाणे दि- 
नमानभा मानन ळग आर एक ताथका ६० घाटकासे ज्याद्‌ प्रमाण 
माननसे हरेकपक्षम तिथियांका क्षयर्भी होनेलगा ओर हरेक तिथि- 
यांकी दृद्धि होनेसे दो दो तिथियभी होने लगी. ओर १२ चषका युग 
इत्यादि अनेकबात अभी जनपचांगके अभावसे, लोकिकरिप्पणाकी 
माननोपडतीहइ,; इसीतरह अधिकमहीनाभी लोकिकाटिप्पणाकीरीति- 
से वर्तमानम माननापडताहे, इसलिये ८४ गच्छोक सचे पूवीचायोचे 
श्रावण भाद्रपदादिमहीने लौकिक टिप्पणामुजब मानेहै.वोहा प्रवृत्ति 
अभी सचज्ञनखमाजम शुरू हे । ओर दक्षिणायन,उत्तरायन,तिथिकी 
हानी, वृद्धि वंगरह तिथि, वार, नक्षत्र, पक्ष, मास, वषे आदिक सर्च 
लौकिक रिप्पणासुजब अभीमानतेहे.मगर अधिकमहीना बाबत जैन 


ho aa 


पचागका आड लकर नहा मानना, यह च्याय याक्त बाधक दोनेस 
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संत्य कभी नहीं ठहर सकताहे. इसलिये ऊपर सुजब दातोकी तरह 
श्रावण भाद्रपदादि अधिकमहीनभी कोकेकाटप्पणामुजब चतमानमे 
- मान्य करने सो युक्तियुक्त त्यायसपन्न हांनल कभा [नषथ नहा हो 
सकते. और यद्यपि जैनटिप्पणाम पोष-आषाढ बढताथा,उसवातको 
'जिनकदपीव्यवहारकी तरह सत्यमानना, भद्वारखना, घरूपणाकरचा. 
मगर जिनकड्पीव्यवहार अभी विच्छेद हानस उनका अगाकार न- 
हीं करसकतेहे, उसीतरह अभी जनटिप्पणामी विच्छद हानेखे वः 
तेमानमें जेनटिप्पणा सुजब तिथि,वार,या पीष-आपाढमहीने मानने: 
काआग्रहकरना. सो .देशकाळके च सदेपूचीचायोके सचंथाचि रुद्ध हे. 
१८ - जैन ज्योतिष्परसे अभी जैनाटिप्पणा झुरूकरें 
तो शुरू हो सके; या नहीं * 

_ यद्यपि जैनज्योतिष्के सूर्यप्ज्ञपिसूत्रवृत्ति, चंद्र प्र्ञतिसूचरवृत्ति, 
ज्योतिष्करंडपयन्नवृत्तिआदि अनेक शास्त्रमोजूदहे, उखपरसे तिथि, 
चार,मास,पक्ष,वषीदिकका गणित अभी हो सकताहे. मगर ग्रहणादि 
सर्वेबात बरोबर मिलान करना मुश्किल पडताहे, इसलिये कितनी- 
क बाताम अन्य आधारलेना पडताहे. और लोकिक च जैन दोनें।के 
गणित विभागम फेर होनेसे,तिथि,वार, मास,नक्षत्र च ग्रहणादि दो" 
he ha ha ७७ ~ < € 
नाक समानरूपं बरावर नहा आसकते. और पूत्रेगतगीतार्थ गुरु 
गस्यआस्नायके अभावसे व अट्पज्ञताककारणस यदि कोई ग्रहणादि 
'बतळानेमें न्यूनाधिक कुछ फरक पडजाचे तो अभी सर्वन्ञशासन- 
की लघुता 'होनिका कारण बनजावे. और परंपरागत जेनीराजाओं- 
का अभाव हांनस च ब्रह्मचारी, ब्रतधारी, शुरुगऱ्यतावाले कुलगुरू 
आका अभाव ह।नस,तथा खरतरगच्छ नायक श्रीनवांगोवात्तिकार" 
क अीअभयदेचसूरिजी, धीशांतिसू।रजो, धीहेमचद्राचार्यजी वगरह 

समथ वशासनप्रभावक आचायौके समयसेभी बहुतकाळसे जैनटि- 
“पणाविच्छरहदोनेसे,अभी अपने अल्प चुद्धिवालोंस फिरसे शुरू नहीं 
दासकताद-भार काइ शुरूकर तोभी सर्चमान्य युगप्रघान समथेआ' 
चायेक अभावसे सर्वेदेशोंके, सबंगच्छंके,सर् जैनसमाजमे परंपरा: 
गत चल सकताभी नहीं । दाखिय-जैन शासनम प्राचीनकाळमे वि 
| शेषश्ञानी । समथप्रभावक पूर्वाचायोंके समयमे जो बात पहिलेस वि 
च्छद हो जाच; उसको विशिष्टतर अवधिज्ञानादि राहित अट्पक्ञाे 
'इसक्रालम फिरसे शुरू नहीं होलके ।. इतनेपरभी फिरसे शुरू करे 
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तो सवे पूर्वाचायाकी आशातनाके तथा शाखनकी लघुताके दोषके 


भागी होव । इखीतरह जनपंचागभी पाचीन पूर्वाचायाँके खमयखे 


वेच्छेद होनेसे,अभीफिरखे शुरू नहीं होसकता.जिखपरभी कोई फि 
रखे शुरू कर तो२०वे दिन पर्युषणापर्चं करनेको, च पांच पांच दिने 
अज्ञात पर्युषणास्थापन करने चगेरह बात जो विच्छेद होगईहें, वे 
सच वातेसी जेन टिप्पणाशुरू होनेसे पीछाझुरू करनी पडंगी, ओर 
वे सच बात अभी पडताकाळ हानसे फिरसे शुरू नही होसकती 


हैं, इस लिये अभा जेन पंचांग शुरू नहीं होसकताहे । 
१९- अभी लॉकिक दो आवणादिक सहीनोके; अपने 
दो आषाढ बनासके या नहीं 
कितनेक कहते हें।के-लोकिक टिप्पणाम श्रावण भाद्रपद्‌ बढे 
तव जेन शास्त्रोके हिखावसे दो आषाढ बनाछूचे तो पयुषणाका सेद्‌ 
मिट जाच मगर ऐसाभी कभीनहीं हाखकता. क्योंकि देखो-जब जैन 
पंचांगही अभा विच्छेदहे,ओर तिथि,चार,नक्षत्र पक्ष माखादि पंचांग 
संवंधीव्यवहार लोकिक टिप्पणा सुजब करतेह, जिखपरभी १ महीने- 
का फेरफार करदेना योग्यनहदै । देखिये-दो आचण होनेले भरपूर 
वषाक्रतुवाला प्रथम श्रावणशुदा १५ का प्रत्यक्षप्रमाणसशी बिरुद्ध 
होकर उसकोआपाढ पूणिमाकहना यहजगत विरुद्ध होनेसे व्यवहा- 
मेभी मिथ्याभाषणका दोषळ्ग। ओरपहिले पू्वोचायोने भी ऐसा क भी 
नहीं किया, इसालिय अभी दो श्रावण या दो भाद्रपद्क, दो आषाढ 
वनाना कभी नहीं बनखकतादे, कितु लौकिक रिप्पणामुजब दो भ्रा- 
वण भाद्रपदांदे सवंगच्छाक पूचाचायपाहेळेखे जसे मानते आयेहे, 
वेलेही चतेसानम अपने सबकोभी मान्य करना योग्यहे.बस ! घार्मि 
क व्यवहार पयुपणपर्वादिकाये जेन सिद्धांताके अनुसार ५०व दिन 
करने. ओर तिथ, वार, नक्षत्र, चंद्रयोग, मास, पक्षादि व्यवहार 
लोकिकारिप्पणाके अनुसार करना.यहीन्याय युक्तियुक्त च सवेसस्मत 
होनेसे सवे जनीमात्रको मान्य करना योग्य हे, इस लिय इसमें अन्य 
२ कटपनायं करनी सवथा व्यर्थही हं । 


२०-पयुषणा कितने प्रकारकी होती हें ? 


निशीथच्चूणिं,बृहत्कल्पचूर्णि, कव्पसूचनियुक्ति,चूणि, वृत्तिवेगरह 
शास्त्रामे पर्युषणाके नामांतसे ८ प्रकारसे अनेक भेद बतलाये हैं 
मगर यहां तो अभी मुख्यतासे वषास्थितिरूप ओर वार्षिक कार्यरूप 
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ऐसे दो अर्थ वर्तमानमें सर्व गच्छबाले ग्रहण करतेहँ । इसलिये आ 
घाढ चौमार्साले ठदरना सो वर्षास्थितिरूप अज्ञात पयुषणा और 
मासवृद्धिके सद्भावम २० दिने या उसके अभाव ५० [दन ज्ञात 
(प्रकट) पर्युषणा करना सो वाषिक कार्यरूप प्रासद्ध पशुषणा कर. 
नेका समझना चाहिये । जब जेनपंचांगके अभावखे २० दिनक्री पयु. 
षणा घंधहुई, तबसे ळोकिक हरेक मास बढ तो भी ५० दिन वार्षिक 
कार्यरूप पथुषणा करनेकी खवगच्छाके पूचाचायाका मयादा है. 
२१-महीना बढे तब चीश दिनकी पर्युषणा बषोस्थिति- 
रूप हैं; या वार्षिकपवरूप हैं ! 
भो देवानुम्रिय ! जैसे चंद्रवर्षम ५० दिनकी शात पर्युषणा चा- 
बिक कार्यरूप हैं, तेसेही-अभिवद्धित वषम २० दिनकी ज्ञात पयुप- 
णाभी वार्षिक कायरूप हें! जिसपरभो श्रावणमे चीश दिनको ज्ञात 
पर्युषणा सिफ बषोस्थितिरूपमानागे,तो भाद्रपद्मभी५०दिनका ज्ञात 
पर्युषणाभी वर्षा स्थितिरूप ठहर जावेगं और वारषिककाये करने स- 
चथा उडजादेंगे. और २० दिने वार्षिककाये नहीं करने, मगर ५० 
दिने करने; ऐखाभी कोई शास्त्र प्रमाण नहाहे, ओर २० दिने ज्ञात 
पर्युषणा किये बाद्‌ पोछे एक महीनेसे वार्षिककाये करने सामी 
कोई शास्त्र प्रमाण नहीहे । इसलिये जसे-५० दिने भाद्रपद्म वाः 
क काय होतह, वंसेही--२० दिन श्रावणमंभी वार्षिक काय होतेथे | 
ओर वतेमानमेश्रावण या भादपद्बढे;तोभी दूसरभ्रावणम या प्रथम 
भाद्रपदमे५०दिने वार्षिक कार्यरूप पर्युषणापव करनासो शाख््राज्ञाह. 
२२-वार्षिक काये १२महीने होवें;या १३ महीनेभी होवें! 
देखो पहिळेभी जैसे-२ ०द्ने | श्राचणमे वार्षिककायकरतेथे तबभी 
आवतंचष भाद्रपद्तक? ३महीने होतथे,तसेही अभी चतेमानमेभी ५? 
दिन दूसरे भ्रावणम या प्रथम भाद्रपद्म वार्षिक कार्य होनलेआ 
वर्षश्रेमद्दीने होतेह.इसमें कोई दोषनहाहे, देखिये-दो पौष,दो आषाढ! 
अथवा दो आसोज होनेसभी १३ महीने प्रत्यक्षम होते है; इसलिये 
महीना बढे तब तो पहिळे या पीछे १३ महीनोंके २६ पाक्षिक प्रतिं 
कमण सब गच्छवालोकोही होतेहे । और जैनम या लौकिकमं १ 
मद्दीनोंके या १ राक दानाचषेमाने हे, इसलिये १५महीनेभी व 
पिक कायहोव. ओर१३महीनेभी वार्षिककायेहो व ,यह कोई नवीन बात 
नहीं हे । किंतु अनादि मयांदाका प्रवाह ऐसाहा हे.जिसपरभी ११ 
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भहीने वाषिक कार्य होनेका दोष बतळाकर, १२ महीने वार्षिककार्य 
होनेकाठहरानेकालेय अधिकमहानेको बाचमले छोडदेना अनुचित हे, 


२ - पयुषणा संबंधी कल्पसूञ्का पाठ वार्षिक कार्योक 
लिये है, था केवल वषोस्वितिके लियेही है! 


कदपसूञ्रका पयुषणा संबधी पाठ वषाोस्थातिके साथही वार्षि 
क कार्याकाळेयेभी हे, जिसपरभी उसको सिफ वषोस्थितिरूप ठह- 
राकर वाषककाय निषेध करते हे, वो गंभीर आइायवाळे अनेकार्थ 
. युक्त आगमपाठके अर्थको उत्थापन ऊरनेवाळेबनते हे.जेसे णमो अरिहं 
ता ण ” पदके अर्थम कर्मेशाज्ञुको जितनेवाले अरिहंतभगचानको न- 
मस्कार करनेका अर्थ अनादिसिद्वहे, जिसपरभी कमेशत्रुके अथेको- 
नहा माननेचाळेको अज्ञानी समझा जाताह.तेसेही कटपसूत्रादिके५० 
दिने पथुषणाकरनेखंबंधीपाठांमं चाषिककार्यकरनेका अर्थतो अनादि- 
सद्दे, जिसपरभी ५० दिने वार्षिक कार्योकों नहीं मानने वाळोंको 
अज्ञानी या हठवादी समझने चाहिये । 


२४ -सणवान्‌ किसीप्रकारकेभी पयुषणा करतेथे था नही! 
उञ्रविदहारी जिनकल्पीसुनियोके तथा स्थिविर कटपीमुनियोके 
आचारम वहुतभेदहे,और भगवानतो अनंतशक्तियुक्त कढपातित हे 
इसलिये भगवानके आचारमेतो विशेष भेद हे तो भी चषोऋतुम च 
घास्थितिरूप पयुषणा तो खवकाईकरतेह और स्थाविर कल्पी सुनि- 
योके तो वर्षास्थितिके साथही चोमाखी च वार्षिकपचेके कार्य करने 
वंगैरहका अधिकार प्रसिद्ध ही है। जिसपरभी करपसूत्रमं पर्युषणा 
शब्दमात्रको देखकर अतीच गहनाशयचालळे सूचार्थके भावार्थको शुरु 
गस्यताखसे समझे विना भगचानकाभी वार्षिक प्रतिक्रमणादिकरनेचा- 
छे उहराने, या ५० दिनकी पयुषणाको वार्षिक कार्योरहित ठहरानी 
सो अज्ञानता हे. इसकोभी षिचेकीजन सवय विचार सकते हें 
२५-पयुषणासंबंधी साथान्य व विशिषझास् कौन २ है ! 
देखो-- जिसशाञ्म सुख्यताल एक विषयको विशेषरूपे 
खुलासाके साथ कथन किया होवे, उसको विशेष शास्त्र कहते हें । 
और जिसशास्मे थोडा? बहुत घातोका कथनहोवे,उसको सामान्य 
शास्त्रकहतेहे। यद्यपि यथा अवसर दोनोंशास्मान्यहै,मगर सामान्य" 
शास्रख विशेषशार्त्र ज्यादे आधिक बलवान होताहे.इसळिये सुख्यतासे 
विशेष शास्जकी बात अंगीकार करनेके समय;सामान्य शाखङ्गी बात 
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गोण्यताभावमे रहती हे. यहन्याय विद्वानाम सर्वेत्न घासद्धही हे। 
औरभी देखिये-- जैसे: श्री भगवर्ताजीसूज वडा कहा जाता हे, तो- 
भी उनमें बहुत बाताका थोडा २ कथन होनेल खयमक आराधनको 
क्रिया संबधी सामान्यशाख कहा जाचे-भॉर आचारांग, द्शवकाछि 
क छोटे २ सूत्रहै,तोभी उसमें सुख्यतासे सयंमकेआराधनका विशेष 
विधानं होनेसे यह संयमक्रियासंबधी विशेषशारत्रकह जात हैं. इसीतर 
ह समवार्यागसत्रमे थोडा २ अनेक बाताका कथन होनसे पयुषणा 
संबंधी समवायांगसूत्र सामान्य शास्त्रद, आर कल्पसूत्रम ता खास प 
युंषणासबंधी सामान्य च विशेष दोनों प्रकारस विस्तारपूर्वक खु 
लासाके साथ वषॉस्थितिरूप व. वापषिकपवरूप दोना पथुषणाका 
अधिकार हे. इसलिये पर्युषणासंबंधी श्रीकलपसूत्राविशषशास्त्रदे. य 
ही श्रीकहपसूत्ररूपावेशेषशास्को पयुषणापचम चतुचधसघक मा 
गालिंकके लिये वर्षोवषे प्रत्येक गांव नगरादिमे खचत्र वांचनेम आता 
हे. उल विशेषशारत्रक पर्युषणासंबंधी सूळमंत्ररूप मुख्य विशेष पा 
उको छाडना ओर सम्रचायांगके खामान्यपाठपर दढ आग्रहकरना सो 
आत्मा्थी विवेकी विद्वानाको योग्य नही हे. मगर अत्पक्ष बिना स 
मद्चवाळे अपना आग्रह न छोड;तो उनकी खुशीकी बात हे । 
२६-पयुषणासबधी हमेशा नियत नियत ५० 
द्निका ह; अथवा ७० दिनका ह? 


` द्खो-पुषणासंबधी स्वेशासतत्राम ५० दिनको पर्युषणा किये 
बिना उल्लंघनक रना निवारणकियाहे, इसालिये ५० दिनका नियतनि 
यमहे,ओर ७०दिनसे ज्यादे दिन होने उसका कोईभी दोष किसीभी 
शासत्रम नहाकहा, इसाळय ७० [दनका हमेशा नियतनियम नही 
१- देखो पहिलेभी २०द्‌ने पयुंषणा करतेथे, तबभी पीछे १०० 

द्नि रहतेथे. इसालिये ७०द्निका हमेशा नियत नियम नहीहे । 

__ _ ९- खबोभी श्रावण भादूपद या आसोज बढ़े तब तपगच्छ 
पूचोचायोके कथन सुजब कटपसूत्रकी दोकाओंके चाकयसेभी ५० 
दिनेपयुषणा होवे तबभी पीछे १०० दिन रहते हैं। इसलियेभी ७० 
दिन रहनेका हमेशां नियत नियम नही है। ' 

३- पचास दिन उल्लंघतो संचशाश्षोम उसका. प्रायश्चित्तं कडी 
है; मगर ७० दिन उठ्लघेतो किसीसी शाखमें उसका ग्रायाश्वित्त नहीं 
कहा इसालयेसी७० दिनका हमेशां नियतानियम नहीं ठहरुसकतादे' 
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३-५० दिने तो आमादिक न होवे तोभी जंगलमे इक्षनोचिभी 
अवइ्यही पयुषणा करनेकी आवश्यकता बतळाइहे, और ७० दिन- 
का स्वाभावचंक [गनता बतळाइ इ,परंतु चसाहा ७०दिनको आवइय- 
कता नहाबतळाई,इसाळयेसो७०दिनका हमेशां नियत नियम नहाहे 

५- ७० दिचसकापाठ मासवृद्धिके अभावसंबधा हे, इसलिये 
उसका सालवृद्धि होनेपरभी आगेकरना च उसपर आग्रहकरना खो 
शास्त्रकार महाराजोके अभिप्रायविरुद्ध होनेसे सवेथा योग्य नहा है 

६ इन्दा समवायागसूत्रक टाकाकार महाराजन स्थानांगसूत्र- 
वृत्तिम, मासवृद्धि होवे तब पर्युषणाके पिछाडी कार्त्तिकतक १००दिन 
ठहरनेकाकहाहे; उसको उत्थापनकरना और दाख कार महाराजके 
असिप्राय विरूद्ध होकर १०० दिनकी जगहभी ७० दिन ठहरनेका . 
आग्रह करना सो आत्मार्थियाको कभी योग्य नही हे ६ 

७- निशीथचूणि-बहत्कटपचूणि--वृत्ति-पयुषणाकटपनियुक्ति- 
यूणि-वृत्ति-गच्छाचारपयन्नवृत्तिजजीवाचुासनवृत्ति वगेरह प्राचीन 
शास्त्रामे, वषोस्थितिकेलिये कालावग्रहम, जघन्यले ७० दिन, मध्य- 
मसे ७५-८०-८५-९०-९५ यावत्‌ १२० दिन, और उत्छृष्टले १८० 
दनका कालमान प्रमाण बताया है, उसके अंद्रमंस एक दिनमार 
अभी गिनतीम नहीं छूट सकता. जिलपरभी शाह्नविरुद्ध होकर व- 
पास्थातेके अनियत व जघन्य७०द्निके नियमको हमेशां नियत नि 
यम ठहरानेका आग्रह करना सो विवेक्षीयोकों सवेथा योग्य नहींहे ॥ 

<- निशीथचूण्यादिम हृव्य-क्षेत्र-काल और भावसे पंयुषणा- 
की स्थापना करनी बतलायी है, उसमे काळस्थापना संबंधी समय: 
आधवालेका-मुहच-द्नि-पक्ष-माससे अधिक महीनेकेभी ३० दिनाको 
गिनता साहत प्रत्येक ।देचलको पयुषणासंबधी कालस्थापनाके अ- 
(धिकारस गिनतीमलियहे,इसलिये पयुषणासंबघी दिनसंख्यामेसे एक 
दिनभी गिनतीमे निषेध नहीं होलकताहे, जिसपरभी जघन्य ७० दि 
नके अनियत नियमको मास बढनेपरभी आगे करते हैं. और फिर 
अधिकमहीनेके ३० दिन गिनतीमे छोडकर १०० दिनके ७० दिनभी 
अपनी कलपनासे बना लेते हैं, सो सचेथा 'चूणिक विरुद्ध हे, इसः 
का विशेष विचार तरवरज्ञजन स्वयं कर छेवेये.। 

९ सीत्तर दिनका नियत नियम न होनेसे ७० दिनके ऊपर 
ज्यादे दिनभी होते हैं, ओर “ चासाचासाए अणाबुट्रीप, आसोप कः 
तिण वा निम्गंताणं, अइ अतिरित्ता भवति.” इत्यादि. निश्ीथच्ूर्णि;.. 
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इहत्कपच्यूणं/पयुषणाकटपत्ूणि, त्ति आदि अनेकशासोमें लिखे 
मुजब-चषोके अमावसे आसोजम विहार कर; तो ७० [देनले कमती: 
भी ४०द्नि, या ४५-५० दिनभी होतेहे) दखा- पाहेळ ५० दिन वा. 
विक का जब लग नहीं करंःतब तक विहार करनेम आताथा. मग, 
र अभी वर्समानमें तो आषाढ चोमासी वाद विहार करनेकी रुढी 
नहीं हे । तेसेही पहिले वर्षाके अभावसे आसोजमेभी विहार करते. 
थे, मगर अभीतो चषो नहीहोवे रस्तांके कोचड झुककर रस्त साफ 
होगये होवे तो भी कार्तिक पूणिमा पहिले आसाजम विहार करने 
'की रूढी नहीं हे, इसालिये वर्षाके अभावसे आसोजम विहार नहीं 
कर सकते. और कभी दो आसोज होवे तो भी कार्तक तक १०० 
, दिन उहरतेहें । इसालियेभी ७० दिनका हमेशां नियत नियम नहींहे। 
इस बातको विशेष तरवज्ञ जन स्वय विचार लेवंगे । 
२७-सहीना बढे तब होली, दीवाली चगेरह लौकिक 
` पव पहिले महीनेमें होवें या दूसरे महीनेमें होव! 
` ' देखो- कितनेक पचे पहिले महीनेमें होते ह, ओर कितनेक पः 
चे दूसरे महीनेमेभी होते हे. जब दो भाद्रपद होचेंगे; तव जन्माष्टमी 
का पवे पहिले भाद्रपद्मं करते हे, ओर गणेश चोथका पच दूसरे 
भाद्रपदम करतेह. तथा जब दो आखोज होवेंगे तव श्राद्धपक्ष पहिठे 
आखोजमे करतेहे, ओर दशहराका पर्व दूसरे आलोजभे करते हं 
तथा दो कात्तिक होवे तब दीवाली पर्ष पहिले कार्तिकमें करते हें. 
इसीतरहसे बारहहीमासोके प्च कार्य कृष्णपक्षसबंधी पर्व पहिले म 


२_ २९ सट मद ह | 
दीनेमे और शुक्ळपक्ष संबंधी प्व दूसरे महीनेमे समझ लेना. और | 
e¢। = ~ ts | 

मळमासो द्वेघा अधिक मास:-क्षयमाखश््रेति । तदुक्तं काठकयुह्ये 


यस्मिन्‌ मासे न संक्रांतिः, संक्राति हयमेघ चा मलूमालों स विशे' 

मासः स्यात्‌ तु अयोदशः | तथा च उक्त हेमाद्रि नागर खंडे। 
नभो घा नभस्यो वा मळमासो यदा भवेत्‌ सप्तमःपितपक्षः स्यादन्य 
अब तु पंचमः । इत्यादि ” निणयसिध्ु, घमासधु, निण॑यदीपकारदि 


€ ha 
लौकिक धमेशास्रौके प्रसाणाचुसार, आषाढ चौमासीखे पांचवापि' _ 
तृपक्ष (श्राद्वपक्ष) होत हि, मगर जब श्रावण, भाद्रपद्‌ बढ तंब उर 


क गिनतीसे सातवा [७] श्राद्गपक्ष होताहे, इसलिये लौकिकाः 
भ अधिकम हीनेके३०द्न गिनतीम छेतहे. जिसपरभी लौकिकवार्ट 
अधिकमदीनेके ३०दिन गिनतीमे नहाँलेते,या प्रथम महीनेमे दीवाली 
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व जन्माष्टमी वगेरह पकाय नहीं करते; ऐसा जान बुझकर मायासु 
चा कथन करना ओर दालजीवाकों उलटा रस्ता बतलाना भवभोर 
ऑत्मार्थियोका सर्वथा योग्य नहीं हे । 


२८- गणेदा चौथके परेकी तरह पर्युषणा पर्वेभी 


दूसरे भाद्रपद्स हो सक था नहीं ? 

सो देचाडुप्रिय ! गणेश चोथका पवतो माल प्रतिबद्ध होनेले 
मासबृद्धिके अभाचम आषाढ चोमासीसे दूसरे महीनेके चोथेपक्षम 
५० दिने साद्रपदमं होताहे. मगर कभी श्रावण या भाद्रपद्‌ बढे तब 
तो तीसरे महानेके छट्ठे पक्षम ८० दिने दूसरे भाद्रपद होताहे । इसी- 
तरह मास बढनेके अझावम अढाई (२॥) महीनासे पांचवा श्राद्वपक्ष 
होताहे. मगर थावणादि मासबढे तब तो साढेतीन (३॥) महीनाँसे 
खातवा श्राद्ध पक्ष होताहे, तथा दीवाळीपवेमी मासवृद्धिक अभावमे 
३॥ महोनांस ७ वे पक्षमें कार्तिकमें होता है, मगर ्रावणादि ब- 
ढे तवतो साढचार (४॥ ) महानास ९ मं पक्षम होता हे. यह बात 
प्रत्यक्षप्रमाणले जगत्पसिद्ध सवेजन सस्मतही हे. और पर्युषणापव 
ता देन प्रातेबद्दहॉनस दूसरे महानेक चोॉथपक्षम ५०दिने अवदयही 
करने सवंशासत्रामकहद-इसालिये गणेश चोथके पर्वको तरह पयुषण।- 
पचभा दूसरभाद्रपद्म करं तो तासरमहाोनके छडपक्षम ८०दिनहोनेसे 
शास्न्विरुद्वहोताहे, इसलिये दू सरभाद्रपदमं पर्यृषणापर्व नहीहोसक- 
ते. [कतु दूसरमहानके चोथेपक्षमं ५० दिने प्रथमभाद्रपद्मेही करना 
शास्त्रानुसार होने ले आत्मार्थेयांको योग्यहे । इसलिये मासप्रतिबद्ध 
लोॉकिक गणेशचोथकी तरह दिनप्रतिबद्ध लोकोत्तर पर्युषणापव॑तो 
कुलर भाद्रपरमं ८णदन होने से कभी नहीं होलकतेहें. इसबातकोभी 
विशेष तच्वज्ञ पाठकगण स्वयं विचार लेवेग । 


२९-पहिले पौषादि मास बढतेथे तब कल्याणकादि 
तप; अपन वदाल कंस करतथ ? 

पाहिळे पोषादि मास बढतेथे तब दोनों महीनोंके चारों पक्षों 
म-पाहिळे पक्षम,या दू तरेपक्षमं, वा तीसरेपक्षमें, अथवा चोथेपक्षमे, 
जिसपक्षमं, जिसरोज, जिन जिन तीथकर भगवानके जो जो च्यव- 
न-जन्मादिकल्याणक इपहोव,उसमुजब उस उस पक्षम, अथात्त्‌-दौ नो 
महोनाक ४पक्षामे क्षानीमहाराजांकापूऊकर आराधनकरतेथे.यह अः 
नादिकालसे ऐखीही मयोदा चलीभातीहै। इसलिये अधिकमहदनिमे . 
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कल्याणंकादि तप नहीहोसकते, ऐसा कहना प्रत्यक्ष पाहे । देखो. 
अनतकाळसे अनततीर्थकर महाराजहोगये हे, उन मदह्ाराजांके च्य. 
वन-जन्म-केवलज्ञानादि कल्याणक होनेमे, कोईभी पक्ष.कोईसी मा. . 
स,कोईमी दिवस; या काईभी वर्षे बाधक कभी नहींहोखकतेहे, कि. 
तु हरेक मास, हरेक पक्ष, हरेक ऋतु व हरेक दिवसभे होसकते हैं. 
इसलिये पहिले महीनेके या दूसरे महीनेके प्रथमपक्षे या दूसरे प- 
क्षमे जिंसरोज च्यवनादि जो जो कल्याणक हुए दोघें उसी महानेके 
उसी पक्षम उसीरोज उन्हीं कल्याणकाका आराधनकरना शास्त्रानु. 
सारही हे-इसळिये इसको कोईंभी निषेध नहीं कर सकता है। मगर 
अभी जैनपंचांगके अभावसे व ज्ञानीमहाराजके अभावसे अधिक पौ: | 
घम या अधिक आषाढम कोन २ भगवानूके कोन २ कल्याणक हुए 
हैं; उनकी माळूम नही होनेसे तथा छोकिकटिप्पणाम हरेक मासा. 
की वादे होनेसे चेत्र-चशाखादि महीने बढ तब भी परंपरागत ८४ 
गच्छांके सभी पूचांचायोने लोकैक रूढीके अनुसार कितनेक पव 
प्रथम महीनेम ओर कितनेक पे दूसरे महीनेमें करनेकी प्रवृत्ति रः 
रुखीहे। उसी सुजब वतेमानमेभी करनेमंअते हैं । देखिये-जैसे-का- 
लिंकमहीने संबंधी श्रौसंभवनाथस्वामीजीके केवलज्ञानकल्याणक, 
श्रीपगमप्रसुजीके जन्म व दीक्षा कल्याणक, ्ीनेमिनाथजीके च्यवन 
कल्याणक ओर श्रीमहावीरर्वामीके निवोणकल्या णक च दीवालीप- 
चादि कार्य दो कात्तिकहावे; तब प्रथमकात्तिकमेंकरने में आतेहे; तथा 
दो बहो तब श्रीपाश्वताथ जीका जन्मकल्याणक पौषद्‌शमीकापवे 
प्रथम पोषमहीनेमे करनेमआताहै, और जब दो चैचमहीने होवे तब 
श्रीपाश्वेनाथजाके फेवलशान कल्याणका दि पवेकाये उष्णकालके प्र 
* यममहानेक प्रथमपक्षम अथात्‌ पहिळेचेत्रमे करनमआतेहे.मगर भी- 
महार्वारस्थारमीके जन्मकल्याणक व ओळीआदिकिपर्वतो उष्णकाळके 
दूसरे महीनेके चौथे पक्षमे अथोत्‌ दूसरे. चेन्मे करने आतेहे. ऐसे 
ही दोआषाढहोव तव थीभादीश्वरभगवानके च्यघनादि उष्णकाळके 


चोथेमहीनेकेसातवेपक्षमे पथमआषाढमे करनेमेआतेहे, और आमहा 
चीरस्वामीके च्यवनादि पांचवे महीनेके दशवेपक्षमें दूसरे आषाढं 
करतेमे भतिद. इखीतरहअधिऊमाने ऊ दोनों पक्षों की गिनतीस हित स- 
वे मदॉनाक कार्य यथायोग्य कर्याणकादि तप वगैरह करने आते । 
इसाळ्य कल्याणकादि पवेकायोम अधिकमहीना गिनती में नहींलेते, पे: 
. साकहनासवेथा अचुचिंतहे. इसकोविशेषतत्त्तज्ञजनस्वयं विचारकेगे- 
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३०- जब अधिकमहीना होंवे; तब तेरह महीनोंके 
संवच्छरी क्षासणो संबंधी खुलासा. | 


जैस-इन्हीं भूमिकाके पृष्ठ २२ वे के मध्यमे २२ ने नबरके लेल . 
घुजब वार्षिक काये १२महीनेभी हावे, ओर जब महीना बढे तब ते 
रह महोनेभी होच । तेसही संचच्छरी क्षामणेभी १२ महानेभी होचे 
आर जब महीना बढे तव तेरह महोनेभी होव,देखो-चद्गप्रक्षात्तसतवू 
त्ति, सूरयेप्रक्षतिसूतरवृत्ते, जवूदडीपप्रज्ञतिसत्रवृत्ति, प्रवचनसारोद्धार- 
सूत्रद्यात्त, ज्येतिवूकरंडपयन्नवृत्ति, निशीथचूणि वगेरह अनेक प्राः 
चीन शास्त्रांमभी, जव महीना बढे तब उस वर्षेके १४महीनोंके २६ 
पक्ष खुलासा पूवेक 1लेखे ह. इसालेये १३ महानाळे २६ पक्षाके स- 
वच्छरामं क्षामणे करनेका ऊपर सुजब अनेक प्राचीनशास्त्रानुसारहे 
जिसपरभी कोई कहेगा, कि-ऊन शास्त्रांमे तो १३ महीनोंके २६ पक्षांके 
सवच्छरीमे क्षामणेकरनेका नदहींलिखा. मगर ऐसा कहनेवालोको अ- 
तीव गहनाशयचाले शास्त्रोके भावाथेकों समझमे नहीं आया माळूम 
होता है, क्योकि - देखो-उन 'शास्त्राम, जेसे- पक्षका, चोमासेका, 
वषेका गणितसे जो जो प्रमाण बतळाया है, तेसही उन्ही शाके 

उन्हीं प्रमाण सुजब, पाक्षिक, चोसासी च वार्षिक पवोदि काये कर- 
नेम आते हें, इसलिये जेखे-जिसवर्षमे १२ महीनोंके २७ पक्ष होवे 
उसी वर्षेम १२ महीनाके २४ पक्षांके संचच्छरी प्रतिक्रमणम क्षामणे 
करनेम आते हे । तेसेही उसी सुजब जब जिस वर्षम अधिकमही- 
ना होनेसे१३महीनाके.२६पक्ष होव; तब उस वषम १३ सहीनोके २६ 
पक्षांके संचच्छरी प्रतिक्रमणमे क्षामणे करनेम आत हें. इसलिये उन 
शास्राम १३ महानाक क्षामण नहा।लेख, पंसा कहना प्रत्यक्ष मिथ्या 
होनेले आज्ञानताका कारण 

औरभी देखिये आवश्यक बृहदवृत्ति वगेरह प्राचीन शास्रोमभी 
जहां जहां वार्षिक प्रतिक्रमणका अधिकार आया हे, वहां बहास 

संबच्छर” शब्द्‌ लिखा हे. सो संवच्छर शब्दक १२ महीनोके, २४ 
पक्ष, व १३ मर्हानोक २६ पक्ष, ऐसे दोनों अथे आगमांमे प्रसिद्धही 
हें, इसलिये १२ महीनोंके २४ पक्षका अथे मान्य करके भ्षामर्णीसे 
कहना, और १३ महीनांके २६ पक्षका अथे मान्य नहीं करना वक्षां- : 
मणामसी नहीं कहना, यह तो प्रत्यक्षमही आगमार्थके उत्थापनका 
आग्रह करना सवंथा अचुचित्त हे, इसालेये दोना प्रकारके अथे मा- 
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न्य करके उस मुजब प्रमाण करना आत्मार्थी सम्यक्त्व धारियोंको 
योग्य है. इसबातको विशेष तत्त्वज्ञ जन स्वंय विचार सकतेहे । और 
इसाविषयका विशेष खुळासाभी इसी ग्रंथके पृष्ठ ३६२ से ३८२ तक 
छपगया है,-उसके देखनेखे सब निर्णय हो जावेगा । 
३१- पांच महीनाके चौमासी क्षामणों संबंधी खुलासा. 
पहिले जैनाटेप्पणामे जब पोंषमहीना वढताथा तवभी फाइगु- 
नचोमासा पांचमहीनोका होताथा, तथा जब आपषाढमहीना बढताथा 
तबभी आषाढ चोमासा पांच महीनांका होताथा, तेसही अभी वते- 
मानमें लौकिक टिप्पणामे आचणादि चढतेहें, तबभी कार्तिक चोमा. 
सा पांच महोनांका होता हे. यद्यपि सामान्य व्यचहारसे चोमासा 
४ महीनोंका कहा जाताहे, मगर जब अधिकमहीना हावे तब विशे- 
घ व्यवहारसे निश्चयम पांच महीनोके १० पाक्षिक प्रतिक्रमण सई 
गच्छवाळाका प्रत्यक्षमंही करनेमं आते हें । और जितने मास पक्षो- 
का प्रायश्चित [ दोष ] ळगा हावे, उतनेही मास पक्षांकी आलोचना 
[ क्षामणा ] करना स्वयं सिद्धही है। और मास वढनेसे पांच मही- 
नोक दश पक्ष होनेपरभी उसमे; ४ महीनांके ८ पक्षांके क्षामण कर- 
ने ओर 'एकमहानेके दो पक्षांकी आलोयणा छोडदेनी यह सवेथा अ- 
उचित हे । इसालिये ऊपर सुजब ३० वे नंबरके १३ मासी संवच्छरी 
क्षामणा संबधी लेख सुजबद्दी यथा अवसर पांच महीनाके द्शपक्षो 
के चोमासेमें क्षामणेकरन शास्त्रानुसार युक्तियुक्तहानेले कोई भी निषे- 
च कभी नहकरसकता,इसकाभी विशषखुळाला इसग्र थके पृष्ठ ३६२ 
से ३८२ तकके शामणासंबंघी ळेखमे छपगयाहै, वहांसे जान लेना. 
२२- १५ दिनांके पाक्षिक क्षासणों संबंधी खुलासा | 
व जबूद्ीपप्नत्तिसूत्रवृत्ति ! ज्योतिषकरंडपयन्नवृत्ति,लोकप्रकाशा 
पक्ष ४ देनोकाह जसपक्षमं [ताथकाक्षयनहावि,चो पक्ष १५ 
नाका होता हे। मगर छोकिक रिप्पणाम तो अभी हरेक तिथि- 
याको हानी ओर बृद्धि होतोहे,इसाळिये कभो१३दिनोकाभी पक्ष होता 
दे, कभी १४ दिनाकाभी पक्ष होताहै, कभी १५दिनोकाभी पक्ष होता 
है और कभी १ देदिनाकामी पक्ष होताहे,मगर व्यवहारसे१५ दिनांका 
तक जितने रोजके कमेबंघन इण होंगे, उतने म र 
केमंबधन इए हागे, उतनेही राजक कमोकी ति 
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उजेरा होगी, किंतु ज्यादे कम कभी नहीं होसकेगी. इसलिये निश्चय 
और व्यवहारके भावाथेको समझे बिना शब्दमात्रको आगे करके 
| “IN न RN ७६ ७७२३७ ४२ 
विवाद करना विवेकी आत्माथियाॉको तो योग्यनहाहे, इसका भी चि- 
च €* ७ ° ७ ३० ७६ 

शेष खुलासा इसीग्रथके क्षामणासंबधी प्रकरणके लेखसे जानळेना.. 


३३-अपेक्षा विरुद्ध होकर आग्रह करना योग्य नहीं है। ` 


मासवुद्धिके अभावम ४महीनाके चोमासीक्षामणे, व १९ मही- 
नोके संवच्छरी क्षामणे करने का कहाहे. उसकी अपेक्षा समझे बिना 
ही मासबढनेपरभी उसीपाठकों आगे करना और ५ महीनाके १०प- 
क्ष, व १३ महीनोके २६ पक्ष शास्त्रोमे लिखेहे. उन पाठोकों छुपादेना. 
यह तत्वज्ञ आत्मार्थियोका योग्यनहाहे,इसीतरह जब पोष व चेत्रादि 
महीनेबढे तच प्रत्येकमहीनेके हिसावले विहारकरनेवाले सुनिमहारा- 
जोको एककटप चोमासेका ओर नवमहीनोके नवकटप मिलकर द- 
शकडपीचिहार प्रत्यक्षमें होताहे । जिसपरभी महीनाबढनेके अभाव- 
संबंधी एककटप चोमासेका ओर ८महीनोंके ८ कटप मिलकर ९ क- 
स्पीविहार करनेका पाठबतला करके मासबढे तबभी दशकदपी वि- 
हारको निषेधकरनेकालिये भोळेजीवांको सशयमंगेरना यहभीविवेकी 
सञ्जनोको सवा योग्यनही हे, इसीतरह मासबढनेके अभावकी अ- 
पेक्षासंबंधी हरेकबातोंकों मासबढनपरभी आगेळाकर उसका आग्र- 
हकरना ओर मासचुद्धिकी अपेक्षावाले छास्त्राकीबाताको छोडदेना स- 
बेथा अनुचितहे. इसको विशेषतरवज्न पाठकगण स्वयंविचार लेवंगे. 


३४- विषय छोडकर विषयांतर करना योग्य नहीं है। 


५० दिनोकी गिनतीस दुसरे श्रावणमे या प्रथम भाद्रपदम प- 
भुष॑णापवेका आराधनकरनको अपनेही पूवोचायौकी सत्यबातकोग्र- 
हण करसकते नहीं ओर पचास दिनांकी गिनती उडानेके लिये पे 
सा कोई दृढ वाधक प्रमाणभी दिखला सकते नहीं,इसलिये दिन प्र" 
तिबद्ध पयुषणाका विषयछोडकर.होळी,दीवाळी,ओळी आदिक मास 
प्रतिबद्ध कार्योके विषयकी बात बीचमें लाते है, सो भी यह असत्य 
आग्रहकी सूचना रूप विषयांतर करना योग्य नही है । कयोाकि ऐसे 
तो सासप्रतिबद्ध कार्योमें कितनेही महीने, और कितनेही वर्षभी छू- 
₹ जातिह.देखो-माख प्रतिबद्धकाये तो एंक महीनेखे करनेके होवे खो 
अधिक महीना दाचे तब एक महीनेकी जगद. कितनेक पर्व दूसरे 
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भद्दीनेभी किये जातेहें । और दूज-पेचमी-अष्टमी-चतुदेशी घगेरहमे 
उपवास करनेका, ब्रह्मचये पाळनेका, रात्रिभोजन त्याग करनेका 


इत्यादि-वत, नियम पञ्चर्खाण तो दोनां महीनोंम दो दो चार कर. | 
नेमे आतेहें । और पर्युषणापर्चे तो मास बढें तो भी ५० दिनकी जग. | 
इ ५१बे दिनभी कभी नहीहोसकते हैं. इसलिये दिन प्रतिबद्ध पथुष- 

णापर्वके साथ,माल प्रतिबद्ध होली, दीवाली दशहरा वगेरहका वि- .. 


धय लाना सो विषयांतर होनेसे सवेथा अनुचित है । 
™ ha ह श्रे ९ > RN 
और महीनाबढनेके अभावमें ओलियोका पवे छट्ठे महीने कर: 
नेका शांखोंम कहादे, मगर जघ कभी महीना बढजांवे तबतो प्रत्यक्ष 
प्रमाणले और शास्त्रीय हिसाबसभी खातच (७) महीने ओळीयों- 
कापवे होताहे, तो भी व्यवहारल छट्टे महीने आंबीलकी ओळिये कः 
रनेका कहाजाता हे. देखो जेले- श्रीमआदीश्वरभगवानने चेत्र वदी ८ 
[ युजरातदेशकी अपेक्षासे फागण बंदी ८ ] को दीक्षा अंगीकारकी 
थी और दीक्षाके दिनसे लेकर तपस्याका पारणा दूसरे वर्षमं वैश्या. 
खशुदी ३ को इआथा, तोभी व्यवहारसे सचे शास्त्रास वर्षा तपका पाः 
रणा लिखा है. ओर ऐसेही वर्षीतपका पारणा सर्व कोई जेर्नामात्र 
अभीभी कहते हे. मगर दिनाकी गिनतीसे तो १३ महीनोंके ऊपर 
१० दिन होनेसे ४००दिन पारणाके रोज होतेहे. जिससेभी कदाचित 
उस वषेमं बीचम अधिक महीना आआवे तो १४ महीनेके उपर १० 
दिन होनेसे ३३०द्‌नेपारणा हाताहे. तोभी व्यवहारसे वर्षी तप करने 
का कहाजाताहै, और यह बात तो अभी चतैमानमेभी वर्षी तप कर 
नवालाक सबके अनुभचम प्रत्यक्षही आती है, इखाळिये ७३० दिने 
पारणा करते हे, तोमी ब्यवहारसे वर्षीतपही कहते हें । और ब्यवः 
हारसे वर्षके ३९० द्नि होते हे, मगर निश्चयमे तो ४३० दिने पार: 
णा करनका बनता हे. तो भी किसी तरहका विसंवाद या दोष नहीं 
आ सकता. इसी तरहसेही व्यवहारसं ओळी ६ महीने, चौमासा ४ 
महीने व. बार्षिक पचे १२ महीने करनेका कहतेहें. मगर जब बी 
20001 भे तब तो निश्चयमे, ओली७महीने, चोमासा ५ 
Pos महीन होताहै-तोभी तरवदाडिसे कोई तरहक 
ववाद या दोष कभा नहींआसकताहे.मगर पयुषणापर्व तो अधिक 
मह शा हवे तबभी आषाढ चौमार्साले वषोऋतुके ५० वे दिनकी ज 
दाली जोली बह. सत. इसलिये मास मतिबद होळी 
0 ०१ /० चगरहका इष्टात दिन प्रतिबद्ध पर्युषणामे बतलाना ला! 
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विषयांतर होनेसे सर्वथा शाह्रविरुद्ध! और व्यवहारसेभी प्रत्यक्ष 
अनुचितहै,इसवातकों विशेष तत््वश्ञ पाठऋजन स्वयाविचार लेवेगे । 
३५ - लौकिक आवणादि अधिक सहीनोंकी तरह | 
क्षयमहीनेभी सान्यकरने योग्य हें या नहीं ? 
प्युषणापचीदि धार्मिककार्योके करनेका भेद्समझ बिनाही अ- 
धिक महीनिके ३०दिनॉमें चामासी व पयुषणादिपवकाय नहाँकरनेका 
कितनेक लोगआग्रह करतेहे,मगर कभी कमी श्राचणादि अघिकमही- 
नेवाळे वर्षमे कात्तिकादि क्षयमासभी वीचमे आतेहेँ, तबतो कात्तिक 
महीनेसंचंघी श्रीवीरप्रभुके निर्वाण कल्याणकका तप,दीचालीका पचे, 
श्रीयोतमस्वामीके केवलक्षान उत्पन्न होनेका महोत्सव,ज्ञानपंचमीका 
आराधन,चोमासी प्रतिक्रमण व कात्तिक पूर्णिमाका उच्छव वंगेरह 
सर्घकार्य तो उसी क्षयकात्तिकमास मेही करतहे. और लौकिकमे अ- 
घिकमहीना या क्षयमहीना दोनों बरोबरही मानहें। जिसपरभी क्षये 
मासमे दीबाळीपवीरि धर्मकार्य करते हे ।. और अधिक महीनेमें पर्यु- 
घणापवोदि धर्मकार्यं नहीं करनेका कहतेहे । यहतो प्रत्यक्षमही पक्ष 
पातका झूठा आग्रहदीहै. सो आत्मार्थियोको तो करनायोग्य नहाहे । 
इसालिये अधिकमहीनेमे और क्षयमहीनेमेभी धर्मकाये करने उचितं 
हें, इनमें कोईभी बाधा नहीं आसकती. इस बातकाभी विवेकीतच्वज्ञ 
पाठकगण स्वयं विचार लेवंग । | 2? 2 2 
३६-वार्षिक क्षासणे;या प्राणियोंके कमेबंधन; व आयु प्र” 
साणकी स्थिति; किस २ संवत्सरकी अपेक्षासे मानते हें! 
ज्ैनशाओम पांच प्रकारके संवत्सर मानहे, जिसमे र नक्षत्रोकी 
चाळके भ्रमाणस ३२७ दिनोका नक्षत्र संवत्सर मानतेहै। चंद्रकी 
चाळके प्रभाणखे ३५४ दिनांका चंद्रसंवत्सर मानते ह । फलफूला- 
दिक होनेमें कारणभूत ऋतु प्रातिबद्ध ३६० दिनांका ऋतुसंचत्खर मा- 
नतेहे । तथा जब अधिकम ददीनाहोचे तब१३महीनाक३८३दिनांका अ- 
भिवद्धित.संघत्लर मानतेहें । और सूर्यके दक्षिणायन ब उत्तरायनके 
प्रमाणसे ३६६ दिनोका सूर्य.संबत्लर मानतेहें । और पांच सूयेसंवा 
स्लरोंके प्रमाणसेही१८३०दिनोंका एक युग मानतेहेँ। इली एक युगके 
१८३० दिनका प्रमाण पांबोही अकारक संवत्सरे हिसाबसे मिल 
नेकेलियही, पक युगमे दो चंद्रमास बढते दे,खात नक्षत्र मास बढते 
हें, आर एक ऋतुमास बढतादे,तब सब मिलकर१८३०दिनाका एंक 
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युग पूराहोताहै. और एक युगके सभी दिनांका अभिवाद्धत भहीनेके 


हिसाबसे गिमनेमेंआवे तबतो कुळ ५७ अभिवद्धित माहिनोसे दीरयुग | 
~ ~ Im > स pr A ™ | 
पूराहाताहे । इसलिये शाख्रोके नियमसे तो अधिकचंद्रमासक्त या 
RN + RN 45५ ४९. EN NN ("५ 
अधिकनक्षत्रमासके किसी भी सहीनेके एकदिनकोभी गिनतीम निषेध | 


करनेवाले तीथंकर गणधरादि महाराजोके कथनके भमाणका भंग 
करनेवाले होनेसे,उन महाराजोकी आशातनाके भागी बनतेहं. क्यो. 


कि चद्रादे अधिकमहीनांके दिनॉंकीगिनती लाहितही पांच घषोंके 


एक युगके १८३० दिनोका प्रमाण पूरा होखकता है, अन्यथा कभी 
पूरा नहीं होसकता है. 

ओर तिथि, वार, मास, पक्षादि व्यवहार चंद्रमासके हिसाव. 
से चद्रलवत्सरकी अपेक्षासेमानतेह । और प्राणियोके कमे बधनदी 
ये 


स्थिति व आयुषूप्रमाणकी स्थिति सूयमासके हिलावले सूर्यसंवत्स- 


[५] a ७ ७२९ ह ~ ° ~ 
रकी अपेक्षाले मानतेहें, इलाछिये सूर्यसवत्सरक्ते हिलाबलेही मास, 


अयन, वषे, युग, पूर्वे, पूवांग, पढ्योपम, सागरोपमादिकके काल 
अमाणसे ४ गतियाके सर्वजीबोके आयुका प्रमाण ब आठोटी प्रकार 
के कमाकी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टस्थितिके बंधका प्रमाण, और उ. 
त्खॉपणी अवर्सापणीकालसे काळचक्रकाप्रमाण, यहसर्दाते सूर्यसं 
चतंसरको अपेक्षासेमानतेहे, इसकाआधिकार लोकप्रकाशादि शाखांमे 


> 


च्य ३. 
प्रकटहीहे । ओर वार्षिकक्षामणे करनेका तो चंद्रमासके हिसाबसे 


ha he nh ~ पर ७) ह 
होतेहे. तो भी व्यवहारिकरूढीसे एकचर्षके ३६० दिनकहनेने शतिर 


स 


आतेहे. मगर कितनेक लो ० च 

| पे मगर 'कितनक छाग ऋतु संचत्सरक्षी अपेक्षासे २६० दिनांके 
या * शाण करनकाकहतेई,परतु ऋतु संवत्सर तो पूरे ३६० दि 
नाका होताह, उसमे कोईभी तिथिकेक्षय होनेकाअभावहे, घ तीसरे 


०122 ह र्र ™ के ° १ 45 
चट्टलवत्सरक्ता अपेक्षासमानते हे, मगर चद्रसयरहारके ३५७ दिन | 


न ९ ४. ८ दे 
तसेही जब महीना बढे. तब उसवषेके १३महानांके १००द्निकहनेम ` 


च की २ १ | 
पके महान बढनेकाभी अभावहै, और चंद्रसंचस्सर ३५७ दिनाक, 
5लत्सर पूरा नहीं होसकताहै,और तिथि, वार, सास, पक्ष, ब 


षका व्यवहारभी ऋतुसंबत्सरकी अपेक्षासे नहीं चलता, किंतु चट 


| 1 ha कर 2, | 
अनव्सरका अपक्षाखे चलताहै, और ऋतु संचत्लरके ३६० दिनतो | 


खबस्लरीका पर्व हुए बाद ६ रोजचे ह~ ०.७ य 
त्सरी पतो ४ या ५ को करने दको परे होतेहे मर सं 
डं ग करच आता इं, इसलिये बार्षिक क्षामा 


कऋतुसवत्सर aN पे गस हीं ¢ हु ञं डी र च ळर | 
षास नही, कि चेळलचत्यरक्ी अपक्षांचे के 
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नेका समझना चाहिये. ओर ३५४ दिने, या ३८३ दिने लंवत्सरापथ 
हाता ह, तासा ३६० दून,या २९नदन चहनसमआतहं, ला =ऋतुसच- 
स्सरखडशथा नहां।कतु चद या आभवाद्त लव॒त्सरखंब थी व्यव हां, 
रख कहनेम आत हें. देख! मासका अपक्षास एक पक्ष १४ दिन 
ऊपर कुछ भाग अमाण हाता हैं, मगर पूर १५ दिनोका नहीं होता, 
तो भो व्यवहारम लोकरखुखले उच्चारण करसके; इसलिय १५ दिनों 
का एकपक्ष कहनेस आताहे। यह अधिकार ज्योतिष्करंडपयत्नवृत्ति 
वगरह शास्त्रास खुलासालेसाह। इसखातरहसे महोनेकेर०्दिन या च 
फरेदणदूनसी व्यवहारका अपक्षासे समझने चाहिये, मगर निश्चय 
म तो जितने 1देनास सवत्सरापत्रम वाषिक क्षामण होवगे उतनेही 
नाक कसाकाचज्जेशहाया कतु ज्यादे कस कभीनही हो सकेगी। 


च 


आर संजलनीय, भत्याण्यानीय, अप्रत्याख्यानीय कषायकी अनु 
क्रमस,एक पक्षक१७दून,४महोनाक१२०देन,व १२ महीना के ३६०दि 
नोके एक वर्षकी स्थितिकाप्रमाण शास्त्राम बतलायाहे,सा,व्यवहारसे 
बतलायाहे,मगर निश्चयम तो रागद्वेषादि तीब्र परिणामांके अयुसार 
यूनाधिकभी बंध पडसकताहे. इसलिये उसकी स्थितीके प्रमाणकी 
गिनती सूर्य संवत्सरकी अपेक्षाल होती हे। ओर क्षामणे तो चंद्र- 
सचरलरका! अपक्षास व्यवहारस करनम आतहं,सा ऊपरम इसबात 
का खुलासा लिख चुकहे । इसाळंय एकचषक ३५४ दन होने परभी 
व्यवहारिक इष्टिसे ३६० दिनोके क्षामणे करनका, और कषायादि 
कर्माकोस्थिति परिपूण ३६० दिनतक निश्चय भोगनेका,दोना विषय 
भिन्न २ अपेक्षा ले, अलग २ संवत्सरो संबंधी हें, इसलिये इन्होंके आपस 
मं कोइ तरहका विरोधभाव कदापि नहीं आसकता.जिसपरभी चंद्र 
संवत्सरसंबधी व्यवहारिकक्षामणकरनका, ओर रूयेसवत्सरसंबधी 
निश्चयम कर्माकीस्थिति पूरेपूरी भागने का रहस्यको खमझेबिनाही अ 
थेकमहीनके३०दिनोंको गिनतीमेळेनेका छोड देनेकाठिये, आधिकम- 
हीनेकागिनतीम लेवं,तो कषायकीस्थितिका प्रमाणबढजानेसे मयादा 


~ २०5 


उल्लंघन होनेकाकहते हैं, सो क्ञास्त्रोके मर्मकोनहीं जाननेके कारणसे 
अज्ञानताजनक होनेसे सवेथा मिथ्याहै.देखो-एकयुगके दोनों अधिक 
मदीनोके दिनांकोगिनतीमें नहीलिचे तो सूर्यसंवत्सरका प्रमाणभीपूरा 
नहीं हो सकताह,इसलिये दोनों अधिकमहीनो के दिनोंको अवश्यमेव॒ 
गिनतीम लेनसखेही पांच सूर्य लंच॒त्सरोके एक युगमे १८३० दिन पूरे 
हासकते हे. इसलिये अधिकमहीना गिनतीम कभी नहीं छुट सकता 
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और भी देखों-३५४ दिने संवत्सरी प्रतिक्रमण करे,तो भी व्यवहार 
में ३६०दिनौकेक्षामणे करनमे आतेहे, मगर अप्रत्याख्यानीय कषायके 
३६० दिनांके एक चषेकी पूरेपूरी स्थितिका निश्चयम बंध पडा हो 
.वह बंध, ३५३ दिनोमं (३६०दिनांका) कभी क्षय न हा सकेगा,कितु | 
चो तो समय २ के हिसाबसे. पूरे पूरे २६० दिनही भोगने पडंगे । इ. 
खीतरहसे चौमांसी, च पाक्षिककाभी भावार्थ समझलेना. इसलिये | 
व्यवहारिक क्षामणे करनेके साथ निश्चय संबंधी कमंचधनकी स्थि. . 
तिका इट्टांतसे भोळे जीवोकों मयोदा उलंघन होनेका भय बतलाते | 
हुए अपत्ती व्रिद्धत्ताके अभिमानसे अधिकमहाना निषेध करना चा. 
हृते हैं, सो प्रत्यक्ष शाञ्रविरुद्ध होनेसे सर्वथा अनुचित हे! 
:. . .३७-- चूलिका संबधी एक अज्ञानता । | 
 कितनेक लोग शास्त्रोके रहस्यको समझ बिनाही कहतेहे, कि- 
जैसे-एक लाख योजनके मेरुपवंतम उनकी चूलिका नहीं गिनी. 
जाती है, तेसेही-१२ महीनाके एक वषमे आधिकमहीनाभी नहीं गिना 
जाता । ऐसा कहकर अधिकमहीनेकी गिनती उडाना चाहते हें,सो 
उन्होंकी आश्ञानताहै,कयोकि एक लाख योजनके मेरुपवेत ऊपर ४० 
योजनकी उंची चूलिका हे,उसपर एक शाश्वत जिन चेत्य है, उनमे 
१२०शाश्वती भ्रीजिनप्रतिमाये दे, इसलिये ४० योजनकी च्यूलिकाके | 
प्रमाणकी गिनतीसहित विशेषतासे एक लाख योजनके ऊपर४०्योः 
जनके मेरुपवतका प्रमाण क्षेत्रसमासादि शास्त्रोमे खुलासालिखाहै 
तेसही १२महीनोके३५४ दिनाक एकवर्षके प्रमाण उपर अधिकमही' 
नेके ३०दिनोकी गिनतीसाहित ३८३दिनोकोभी एक चर्षकी गिनतीमे 
-लियेहं, इसलिय चूलिकाके दष्टांतले अधिकमद्दीना गिनतीमे निषे' | 
ध नहीं दोसकता, मगर गिनतीमे विशेष पुष्ठ होता हे । औरभी दे 
खो-पंचपरमोष्ठि मंत्र कहनेसे, सामान्यतासे पांच पदोंके ३५ अक्षरा 
का नवकार कहाज्ञाताह, मगर उसपरकी 3 चूलिका अके ४ पदके | 
hs अ जूर हू विशषताले नवपदोके ६८ अक्षरोका 
Se ह (छकाआक प्रमाणका [गेनतीसहित कहनेम आता : 
ह. इसा तरहस दशवकालिक व आचारांगसूत्रकी दो दो चूलिका | 
ममाणभी गिनतीम आताहै. तैसेही सामान्यतासे एक लाख | 
हे जनका भेरुपचेत,ब १२महीनोका एकवषे व्यचहारसे कहनेमेआता 
5 मरार विशषतास निश्चयम ता चूलिकाके प्रमाणकी गिनतीसहित | 
फक ढाल चाळीस योजनका मेरुपचंत, च आधेक महीनेकी. गिनती 
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सहित १३ महीनोका अभिवादित वषे कहनेमे आताहे,सो सर्च शा- 
ह्न भमाणासे प्रकट॒ही हे.इसालिये आधिक महीना व मेरुचूलिका च- 
गेरह सब विशेषताले गिनतीम आतेहे, जिलपरभी चूलिकाके नाम- 
से अधिकमहीना गिनतीमं निषेघ्रकरतहें, उनांकी अज्ञानताहे । 


३८- पर्युषणा पचे क्षाश्वत हे; या अद्याश्वत है 


यद्यपि पांच भरतक्षेचांस च पांच ऐरव्तक्षत्राम चोचीश तीथे 
करमहाराजोक शासनम प्रथम ओर चोचीशचे तीर्थकर महाराजक 
साधुओका चोमासा ठहरने च पयेषणापवे करने संबंधी निज निज 
तीथेकी अपेक्षासे तो पयुषणापवे अज्ञाश्ववत हे, मगर अनादि का- 
लकी अपेक्षासे तो शाश्वतही हे. इसलिये तीना चोमासीपवे;या प- 
युषणापवे;.वा आसो, चेत्रकी ओलियोका अड्डाईपवे आनेसे,सुवनप- 
ति-ब्यंतर-ज्यातिषी ओर वेमानिक इंद्रादि असंख्य देव देवी, अपने 
समुदाय सहित देवलोक संबंधी अनंत सुखका छोडकर,आठवा नं- 
दीश्वरह्वीपमं जाकर वहां शाश्वत चेत्योंम श्रीजिनिश्वरमगवान के शा- 
श्वत जिनाबिबोकी जल-चंद्न-पुष्पादिखे द्वव्यपूजा व स्तवन-नाटक 
वाजित्रादिसे भावपूजा करते हुए महोत्सव करके अपनी आत्माको 
निर्मल करते हं। यह अधिकार श्रीजिवाभिगमसूत्र ओर उनकी टी 
कावगेरह बहुत शाख्रोमे खुलासा लिखा हे. इसी प्रकार पर्युषणादि 
प्च आराधन करनेकोलिये जेनीमात्र सदश्रावकाकांभी चिशषरूपसे 
धरमेकार्यकरनं योग्य हे, इसकाभी त्रिदोष खुलासा ` पयुषणा अट्ठाई 
व्याख्यान में ओर कल्पसूत्रकी सबीटीकाओमें खेतर प्रकटही है 
इसालेय यहापर विशेष लिखनेकी काई आवचझ्यकत। नहीं हे । 


_ ३९ - पयुषणाके विवाद संबंधी सत्यकी परीक्षा करो 
जिनाज्ञानुसार सत्यग्रहण करनेवाले आत्महितेषी सज्जनोकां 
निवेदन किया जाता हे,कि- आगम - नियाक्त-भाष्य-चूणि-वृति-प्र- 
प्रकरणादि प्राचीन ओर आजकाळके पयुषणा संबंधी सव शास्त्रांके 
पाठोंका, व सभी गच्छोके पूचोचायांके वचनांका इस ग्रथमे मैने खं- 
ग्रह किया हे। ओर इस भूमिका मभी चतमानिक सभी शंकाआंका 
नंबर वार अनुक्रमस समाधानभी खुलासापूर्वंक करके बतळाया है 
ओर इसग्रंथमंभी अधिकमहीनेके ३० दिनाको गिततीम ळेनेका नि 
षेध करनवाले प्रत्यक लेखकाकं सबी लेखाको पूरेपूरे लिखकर, 
पीछे उन सब लेखोंकी पंक्ति पक्तिकी अच्छी तरहले समीक्षा क- 
रके [ इसग्रथम ] खुळासापूचक बतलाया हे, मगर पयुषणा- संबधी 
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किसी छलककी शंकावाली एकभी वातको छोडी नहीं है । इस, 


लिये इस ग्रंथमे वादी और प्रतिबादी दोनोंके सब पूरे छेखांको,और | 
आगम पेचांगीके सर्च दाख पाठोको; पक्षपात रहित होकर न्याय | 
बुद्धिसे संपूर्ण वांचने बाळे स त्यके अमिलाबियोंकों अवश्यही जिनाः 
ज्ञानुसार संत्य बाताकी पराक्षा स्वयंही हो जाचंगो. अदपसंसारी 
आत्मार्थियोंके लिये तो इस प्रथम लिखे सुजब इतना खुलासा चहु | 
तही है. मगर दोघं संसारी भारी कमाकी तो बातही अळग है. 
४०- जिनाज्ञाकी दुल्लेमता । 

जैसे-पूवंदिशा तरफ कोई अपना अभीष्ट नगर होंवे;उसमे जा | 
नेकेलिये थोडा २ भी पूर्वे दिशा तरफ चलनेसे अवदयही उस नगः | 
रको प्राप्ती होती है, मगर पूवेदिशा छोडकर पश्चिम दिशामे बहुत 
२ चल; तो भी वो नगर दूरदूरही जायगा, मगर नजदिक कभी न- 
हाँ आसकेगा. इलो तरह जिनाज्ञाचुसार थोडार धर्मकार्य किया हु: 
आभो मुक्ति रूपी अपना अभीष्ट नगरमे आत्माको पहचाने वाला हो 
ता है, परतु जिनाज्ञा विरुद्ध बहुतरतपश्चयादि ध ध्यान व्यवहार 
मं कर; ता भा तत्वडाएसे शून्य हानेस झुक्तिनगरमें पहुंचान वाला 
नहीं होता. किंतु संसार बढाने वालाहा होता है । और बतैमानिक 
आग्रही छागाको भिन्न २ प्ररूपणा होनेसे भोळे भव्य भद्र जीवोकों 
जिनाज्ञानुसार सत्यबातकी प्राप्ति होना अभी बहुत मुश्किल है.यही 
दशा पयुषणासंबंधी विवादम भी हो गई है । इसलिये भव्यजीवांकां 
जिनाश्ञानुसार पयुषणा जखे अतीव उत्तम पर्वके आराधन दोनेक 
झर दानराळ्य आगम पचांगी सम्मत,व सर्च लेखकोकी दाकाओं 
च्छका भध छोडकर त्वदष्टिस पने सो आ 
स्वदाष्टल पढनवाळाको अवद्यही जिना' 

शानुसार सत्यबातकी प्राप्ति हो जावेगी. 


` शर मलुध्य भवम शुद्ध अद्धा पूर्वक जिनाज्ञानुसार धर्म कार्य 


के TT . 

करनेको सामग्री मिलना अनंतकालले अनंतभचामे भी महान दुळेम 
दश,चारचार एला सुअवलर कभी नहीं मिळसकता. इसलिये गच्छका 
रत टे राग; छाकलज्जाकी शमे, विद्वत्ताका झूठा अभिमान 
जनाज्ञाविरुदध अपने गच्छप<पराक रूढी, व बहुत समुदायको दे 
खाद्‌खीको प्रवृत्ति वगेरह बाठोंको छोडकर जिनाज्ञानुखार सत्यभ्रः 
ह्ण करनमहा आत्मसा धन होनेसे, नरकादि ४ गतियांके जन्म-म“ 
ग-गसावास वगरह अनत दुःखोसे छुरना होताटें, इसलिये, जिना 
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ज्ञानुसाश सत्यवातकों समझेबादभी जानवुझकर भोलेजीवोकोउन्मा- 
गम गेरनेकेलियि विद्व ताके मिथ्याही अभिमानले शास्त्रकार महारा- 
जोके अभिप्रायविरुद्धदाकर झूठी २ कुयुक्तिय लगाना संसारचृद्धि व 
दुलेभबोधिका कारण हानेसे आत्साययाको स्वेथा योग्य नहींहे। 
४१ - पयुषणापचे इधरके उधर कभी नहीं होसकते हैं 

कितनेक लाग ।जनाश्ञाचुसार चमकाय करनेका ममभेद समझे 
बेनाही कहतेहे. कि-पर्येषणाप्चे आधेकमहीनाहोबे तब५०दिने करो 
तोकया,या ८० दिनेकरो तोभी क्या,मगर आगे या पिछे कभी करने 
चाहिये. ऐसा कहनेवाळे लाने व पितळ दोनाको एकलमान चनाने- 
की तरह जिनाज्ञाचुसार सत्य बातको, ओर जिनाज्ञा विरुद्ध झूठी 
बातको, एक समान ठहराते हं । इसलिये उन्हाका कथन प्रभाणभू- 
त नहीं होसकता, कितु मोक्षके हेतुभूत जिनाक्षञाचुल्तार ५० दिनेही 
पयुषणा पका आराधना करना अवश्यहा याग्य है, मगर ८० [दूने 
करना जिनाज्ञा विरुद्ध होनेस कदापि योग्य नहीं उहरखकता-देखो- 
जमालि वगेरहाने जप, तप, ध्यान, आगमोका अध्ययन, परोपदेशं, 
क्रिया अङुष्ठानादि हमेशा बहुत २ किये थे, तोभी चे जिनाज्ञाविरुद्ध 
होनसे सखार बढाने चाळे हुए, मगर यही क्रिया अनुष्ठान जिनाज्ञा- 
नुसार करते तो निश्चय उसी भवम मोक्ष प्राप्त करने वाले होते, इ- 
सलिये आत्मार्थी भव्यजीवाको जिनाज्ञानुसारही ५० दिने. दूसरे 
आवणम या प्रथम भाद्रपदम पथुपषणापचका आराधन कश्ना योग्य 
हे, मगर जिनाक्षा विरुद्ध ८० दिने करना योग्य नहीं है । इसबादको 
भी घिशष तर्वक्ष पाठक जन स्वयं विचार लेवेग | 


४२ - पर्युषणा पवेकी आराधना करनेके बदले 


विराधना करना योग्य नहीं हे । 
पयुषणा असे आनद मंगलमय परम शांतिके दिनाम जिनाज्ञाः 
चुखार धर्मकायकरक पर्वेकी आराधना करते इप, सर्वेजीवोसे मैत्रि 
भावपूवक शाततास चताव करना चाहय | आर चषभरक लगे हुए 
'आतिचारांको आलोचना करके सबजीवांके साथ भाव पूवक क्षमत 
क्षामण करके अपनी आत्माको निभछ करना शाहिये. जिसके बदले 
कितनेही आग्रही जन पथुषणाकेही व्याख्योनमं खुबोधिका-दीपिकाः 
किरणावली आदि वांचनेके खमय;थ्रीमदाचीर स्वामीके छ कढ्याणः 
क आगमाभ कशहे,उन्ह का व अधिकमर्ह निके ३० दिन गिनती मे लिये 
छ; उन्हाका नेण छे करणफालय) (कतना हा जगहता शाखाचेयचद; 
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कितनीही जगह प्रत्यक्ष मिथ्या कथनकरके आपसमेंही विशेषरुपसे 


खंडन मंडनके झगडे चलातेहे, ओर पवेदिनाम सबजीवोकी जगह 
केवळ जैनीमात्रसेभी मित्रता नहीं रख सकते,डसले भन्नीभावनाका 
भंग,विरोधभावकी वृद्धिव खंडन मंडनसे रागद्वष करके कर्मंधन- 
का कारण करतेहें | और कासत्रविरुद्ध मरूपणा करनेसे जिनाश्ञाकी- 
भी विराधना करतेहे, उससे परिणामांकीभी मालिनता होनेसे पई 
दिनोंमे बषेभरके अतिचारोकी आलोचना करके आत्माको निर्मल 


करनेके बदले पिशेषरूपले मलिनकरतेहे.और खंडन मंडनके झगडे. 


के लिये सबजीचोंसे क्षमत क्षामणे करनेके बदले अपनेसवे जनीभा- 


इयोसेही क्षमतक्षामणे नहीकरसकते. उससे अनंतानुबंधी कषायके | 


उदयहोनेका प्रसंग आनेसे सस्यकत्वकी च सयमको विराधना होकर 
क इ ~ ९ > ढ 

संसारभ्रमणका कारणकरतेहे, इसालिग्रे कमक्षयकारक महामंगलम- 

थ शांतिके पवेदिनोके व्याख्यानमं श्रीमहाबीरस्वासीके छ कल्याण 


क आगमाम कहेहें उन्होंको, च अधिकमहीनेके ३० दिनोंकों सर्वशा' | 


ख्रोमगिनतीमे लियेहें, उन्हांको निषेधकरनेकेलिये खंडनमंडनके वि: 
चांद्के झगडे कितनेक तपगच्छके सुनिमहाराज जो व्याख्यानमे च- 


ळातेहे, सो पर्वंकी विराधना करनेचाले,शांतिके भंग करनेवाले, अ | 


भगळरूप अशांतिको बढानेवाछे, च उत्सूत्रप्ररुपणासे संसार बढाने 
७. ७) ७) . a [ 
वाळे होनेसे, तस्वद्शी, विवेकी, आस्मार्थी भच भिरू, अढपसंसारी 


सञ्जनोंको अवश्यही छोडना योग्यहै । इख बातकोभी विशेष नि. 


ष्पक्षपाति पाठकगण स्वयं विचार सकते हें । 
Q 9 ९७ ७५७ 9 
` ४३--पयुषणाके. संगालिक दिनोंमें छेशाकारक असं- 
गलिक करना योग्य नहीं है । 


यहुबात व्यवहारसे प्रत्यक्ष अनुभवपूर्वक देखनेमे आती है,कि' ' 


मांगलिकरूप वार्षिक पर्व दिन सुखशांतिसे हर्षपूर्वक व्यतीत होवे! 
तो, वो बषेमी संपूर्ण सुखशांतिसे व्यतीत होता है, सगर मांगठिक | 
रूप प्थेदिनांमं किसीके साथ विरोधभाव कलेश होकर अमंगळ _ 
अपशुकन हावे, तो वो व्षेभरसी चितासे कळेशमेही जाताहे,इसलिं | 
थे पवेके दिनोमे तो अवश्यदी शांति रखना योग्य हे । इसप्रकार व्य 


चहारिक बातकेमी विरुद्ध होकर तपगच्छके अभी कितनेही सुति | 
दज पडुषणा जसपरम मांगरिकके दिनोमेमी शांतिसे नहीं ब | 


= > ~ 


ते र्र TAR NF त्र र ए 24 
आर सुबोचिका-दीपिका-किरणाचली बंगरहके विव,दृवाळे वि. 


प हाथमे डकर भमहावीरस्त्र[त्ेकेजकल्याप्रक्र,ज्ञागमपंचांगी की. 
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कर्शास्त्रांम कहहं उन्हाका, च आधकमहानक ३० दन स्वेशाखाम 

गिनतोमालेयहे,उन्‍्हाका निषधकरनकेलिय. अपने धमबधुआंके सा 

मने व्याख्यानमें अशांतिक हेतुभूत व अमंगलरूप आपसक खंडनमे- 
डनस विरोध भावके झगडे खडे करतेहे, उससे ' जैसे राजा वेली 
प्रज्ञा) की तरह बही शण श्रावकामेशी प्रवेश .करताहे, इसलिये चष 

भरके झगडे पयुषणापचेमे लाकर कळेशकरके विशेष कर्मबंधनकर- 
तेहं। इसालिय सखाधुआंके ओर श्रावकोके दोनोके आपसभे एक एक 
कोनिदाकरनेम,अपनी झूठा २ चडाइकरनेमे, सरका बिगाडकरनमे, 
या काई शासन उन्नतिके कायकरंतो उनकी साह्यता करनेके बदले 
उसम काइभी अवगुण बतळाकर उसका खंडन करनेम इत्यादि अ- 
मगळरूप कलेशके कायाम सब वषचला जाता हे । इसालिय दिना- 
दिन शासनकी यह दशा होती हुई चली जातीहे। और इससे अपने 
आत्माके कल्याणम च परोपकारके कायॉमंभी चिप्र आते हे, इस- 
लिय मंगलिकरूप पवक दिनाम अमगलिकरूप खंडन मंडनसबधी 
विरोधभावको आपलमंखडाकरना सवेथाअनुचितह.ओर अपनी स- 
चाई जमानेकाछिये खंडनमंडन वेरविरोधके झगडेही करनेकी इच्छा 
होतोभी पर्वेदिन छोडकर अन्यभी बहुतदिन मोजूदहे, मगर पर्युषणा 
पच अराधन करनेकेलिये सर्वे गच्छवाले श्रावक भुनिराजांके पास 

उपाश्रय,धर्मेशालाम आच; उसवख त अपने आपसके खंडनमंडनके 
विराधभाववाळीबातकाचलाना यह कितनी बडीअनुचितबातहे. ओ: 
र मंगलिकरूप एवोदिन किसी प्रकारसेभी कलेशकारक खंडनमंडन 

के विरोधभावले असंगळिकरूप न बनाकर शास्त्रानुसार शांतिसपवे- 
काआराधन होवतो आत्माभी निमेलहोचे, चषभी हषेपूवेक सुखशां- 
तिस जावे, वुद्धिभी अच्छी दवे. ओर आत्म साधन च परोपकारभी 
विशषरूपसे हादे, खंपसे शासन उन्नातिक्के कार्यामंभी दादि होनेखे 
वतेमानिक यह दशाकाभी शीघ्र झुधारा होवे. इसलिये वार्षिक पव- 
रूप पर्युषणा शांतिमय खर्वेजोवाके साथ मेत्रिभाव पूवेक आराधन 
करके उसमे मांगलिकके कार्यकरने चाहिये ओर विरोधभावके का- 
रणरूप खंडन मंडनके अनुचित वतोवंको छोडनाही अपनेको व दु- 
सरे भव्य जीवा काभी कल्याणकारक है । ओर शासनकी उन्नतिका 
भी हेतुभूत है. इसबातको जो आत्मार्थी निकट भव्य होगे, सो दोघे 
दृष्टिसे खूब विचारंगे, और ऊपर सुजब शास्त्रविरुद्ध अनुचित व्यव 
हारको छोडकर शाख्तानुसार संप शांतिका उचित व्यवहारको अब- 
इयमेवही ग्रहण करेंगे, च दूसरोकाभी ग्रहण करावंगे । 

६ 
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“४४ - अर्भके झूठे आग्रही जनाकी मलीन बुद्धि; और 
 _ सम्यक्र्त्वी मिथ्यात्वीकी परीक्षा, 

. काईभी वादाविवादके विषयकी चर्चा करनेमे पहिले वाळे स. 
स्यक्त्वी आत्मार्थी होतेथे, चो तो तत्ार्थकी इष्टितरफ चिचारकरषे 
सत्य बातग्रहण करतेथे और अपना पक्ष छोडनेमें किसीम़रकारकीभी 
हानीनहीं समझतेथे.श्रीगोतमस्वामि आदिगणधर महाराजाकी तरह 
तथा श्रीसिद्धसेनदीवाकर, ्रीहरिभद्रसूरिजीवगेरह उत्तमपुरुषोंकी 
तरह. और अभीके झूठे अभिमानी अंतर मिथ्यात्वी हडाग्रही होतेहे, 
चो तो शाख्रोकी बातको मनम समझने परभी अभिमानसे सत्यबा- 
तको ग्रहणकरके अपनाझूठा पक्ष छोडनेमें चडीभारी हानीसमझझतेहँ, 
आनंद्सागरजी, शांतिविजञयजी वगेरहांकीतरह ( इसका खुलासा 
आगे लिखुंगा ) ओर शास्त्रोक अभिप्रायावेरुद्ध होकर व्यर्थही झूठी 
२ कुयुक्तिये लगातेहे, या विषयांतर करके सामनेवालेपर वा उनके 
समुदायपर विराधभावको बढानेवाळे आक्षेप करने ळगजातेहें । ओ. 
र सुख्यपुद्देके विवादको छोडकर निदा इंषाले;राग, द्वेष करके विरो 
अभाव अपनेका और दूसरोकाभी कमबंधन करानेमें हेतुभूत बन' 
तेहे.मगर झूठे आग्रहले उत्सूत्रप्ररुपणा करके कुयाक्तियांसे भोले जी. 
Sl गेरनेस वा राग, द्वेष/निदा, इषो से विरोधभाव करः 

५ ० ७कॉसयनहा रखते हे, इखाळेये अभीके झूठे आग्रह 
जनाका मलीन बुद्धि कही जातोहे.इसीप्रकार पर्युषणा संबंधीभी यह 
र न्य 
षयांतरमे या अंगत आहे Lp pd a 
त्माके खेर गण ते करेंगे क र्या पक च 
लिये यहांपर अभीसे पदिळे विरे बह. न देख छे, 

ह मास पहिळे विशेषलिखनेकी कोई आवश्यकता नह 

la A ) > कोको २५७ 

ला ता द क खचना: है 
चना करने आती ड ७ भ लेल लिखने वाळे मदाश्योका य 

चना आती हे, कि-जैसे-मैने इसग्रंथम सबोधिका-दीपिक 
किरणावली वगैरह रह य म स्जु वा-दा | 
गछ वगरहक विवादवाले प्रत्येक लेखोको पूरेपूरे लिखकर | 
बोय याखाुसार व युक्तिपूवेक उसकी सर्माक्षामे खलाला कर | 

० ग खळे 

Oe विवाद्वाळी एकभी बातको डोडी नहींहै- बे 

इसग्रथपर लख लिखनेवाले आप लोगभी इसग्रंथके प्रत्येक वि. 
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थयको पूरेपूरा लिखकर पीछे उसपर अपना विचार. सुखसे लिख, 
मगर शासन्राक पाठाचाली सत्यश्वाताके पृष्ठकेपृष्ठ छोडकर कहींक- 
हींकी अधूरी २ बाते लिखकरःशासत्रकार महाराजोके अभिप्राय वि- 
रुद्ध होकर संबंध बिनाके अधूरे २ पाठ लिखकरके कुयुक्तियांस स- 
त्य बातको झूठी ठहरानेका च भोळेजीचोकां उल्मागेमे गेरनेका उद्यम 
न॑ करें. अन्यथा लेखकाम कितना न्याय व आत्मार्थीपनाहै, और सः 
म्यकत्वका अंशाभी कितनादै, उसकी परीक्षा विवेकी विद्वानोंम अ- 
उछी तरहसे हो जावेगा, ओर उसको सभाम सिद्ध करके बतलाने- 
को तैयार होना पडेगा, फिर शास्त्राथे करनेम सुह नही छुपाना 
विशेष क्या लिखे । | | 
४६- उत्सूत्र प्ररूपणाके विपाक ॥ 


शास्त्रार्थ करनेको सभामे आमने सामने आनामजूरकरना नहीं, 
व अपनाझूठा आग्रह छोडकर सत्य बातग्रहणभी करना नहीं. और 
विषयांतरकरके ङुयुक्तियोसे लास्त्रविरुद्ध प्ररूपणाकरते हुए इष्टिरा- 
गी व. भोलेजीवाको उन्मार्गमे गेरनेका उद्यम करते रहना. उससे 
हष्टिरागा, पक्षपाती, अज्ञानी लोग चाह जैसे पूजग,मानगे, मगर “उ 
सूत्त भासगा णं बाहि णासो अणेत संखारो” इत्यादि, तंथा “सम्मत्त 
उच्छिदीय, मिच्छत्तारोवणं कुणई निय कुळस्ख ॥ तेण खंयलो चि 
वंसो, कुगई मुद्द समुहो नीओ ॥ १॥ ” इत्यादि, देखो - शांस्त्रविरू- 
द्ध होकर उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाळेके बोधिबीज (सस्यकत्व ) का 
नाश होकर अनंत संसार बढता है, और जिसने अपने कुळमें, ग- 
णमे (गच्छम),ससुदायमे सम्यक्त्वका नाश करनेवाली मिथ्यात्वकी 
प्रसूपणाकी होवे, वो अपने सब वशको, गच्छको, ससुदायकोभी, 
डुगैतिमे गेरनेवाला होताहे । शिवभूति-लुंका-लवजी-भीखम वगे- 
रह झूठे २ मत चलानेवालांकी तरह इत्यादि भावको विचारो और 
संसारसे उदासीन भाषधारण करनेवाले, आत्मार्थी, भव्यजीवांकों 
उन्मार्गका रस्ता बतलानेवाला ' शरणे आनेचालोका विश्वासघा- 
तसे शिरच्छेदन करनेवाळेसेभी' अधिक दोषी ठहरता है, और यह 
याद्‌ रखने योग्य बात हे, कि-दष्टिराग, छोकपूजा, मानता, च झूठा 
आग्रहका अभिमान परभचमं साथ न चलेगा. मगर उत्सूत्रप्ररूपक 
८४लाख जीवायोनीका घात करनेवाला दोनेसे. उसके विपाक अच- 
इयदी भवांतरमे भोगे बिना कभी नहा छुटंगे, इस बातपर खूब वि- 
चार करना चाहिये । ओर जिनाज्ञानुसार सत्यप्रकूपणा करक भर" 
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जीवोका मुक्तिमार्गका रस्ता बतलानेवाले ८४ लाख जीवायोनाके स. 
वे जीवॉका अभयदान देनेसे महान्पुण्यक भागी होत हैं, और अपने 
कुलको, गच्छको, समुदायकाभी सद्गातेके भागीबनातेहे, च आपी 
अपनी.आत्माको निमेळ करके अलपकाळमे निर्वाण आप्तकरने बाहे 
होतेहे, भीगोतमस्वामी गणधरादि उपकारी महाराजाकी तरह. इ. 
सालिये संसारसे डरनेवाले आत्मार्थियोकों झूठा आग्रह छोड़कर व: 
गर विळंबसे सत्यश्रहण करना चाहिये। इस बातकोभी विशेष वि. 
वेकी निष्पक्षपांति पाठक गण स्वयं दिचार लवंगे । 
४७- खुबोधिका-दीपिका-किरणावली वगेरहकी पयुष- 
णा संबंधी तथा छ कल्याणक संबधी शाास्त्राविरूद प्रसू 
७७ २५७ आऊ 
. पणाकी भूलोंकों सुधारनेकी खास आवदथकताहे. 
-__ १- जैनपंचांगके अभावले अभी मंहीना बढे तो भी “ जैन टि. 
प्पणकाचुसारेण यतस्तत्र युगमध्ये पोषो युगांते चाषाढ एच वर्धते 
ha > ~ e र 
नान्येमासास्तट्टिप्पणकं तु अधुना सम्यग्‌ न ज्ञायते, ततःपंचाशतेव 
दनः पयुषणा खंगतेति वृद्धा: ” इस वाक्यसे सुवोधिक्ा-दीपिक्ा 
[करणाचली इन तीनो टीकाकारांने अपने तपगच्छक्ेही पूचीचायों- 
की आश्ञासे ५० दिने दूसरे श्रावणम या प्रथम भाद्रपद्मे पर्युषणा- 
पेक आराधना करनेका लिखा हे, फिर उसीकोही उत्थापन कर 
नके लिये शास्रविरुद्ध और अपने प्राचीन पूवाचारयोकेभी विरुद्ध हो. 
कर कुयुक्तियाका सग्रदकिया है, यह सबसे बडी प्रथम भूलकी है, 
उसको वगर विलंबसे खाल सुधारनेकी आवश्यकता है । 
१. २ निशीथचूणिम अधिकमहीनेको काछचू ठाकहकरकेभीउसके 
२०दून पयुषणासंबंधी दिन.संख्याकी व्यवस्था गिनतीम लिये हैं, 
उसको कालच्यूलाकेनामस निषेद्ध किये सो यहभी दूसरी भूलकीहे। 
म 
' दो श्रावण होवे,त बभी जे 


नातावरुद्ध होकर ८०द्नि प्युषणा होनेका भय न करके भाद्रपदे | 


र ha 
परमा ऋरनका ठहराया सा भी तीसरी भूलकी है । 


EN Nn द 
_ अधिक महीनेके अभावमें सामान्यतासे पयुषणाके पिछा _ 


डी कात्तिकतक ७० 


[aS ~ 
oa 9 लत (दन रहनेका कहाहे,उसको समझोबिना अधिक 


सकॉजगइमी ७०देन रहुनेका आम्रहकिया सोभो चौंथी भूळकीदै। 
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` ५ पोष-आषाढ-श्रावणादि बढे तब शास्त्रानुसार या प्रत्यक्ष- 
अमी पांचमहीनांसे फादगुन-आषाढ-कार्तिकम चौमासीप्रतिक्रमण 
करनेमे आताहे, जिसपरभी श्रावणादि बढें तब आलोजमं ४ महीनों- 
से चौमासी प्रतिकमण करनेका बतळाया सोभी पांचवी भूलकीहे । 

६- पाहिले मास बढताथा तबभी २० दिने वार्षिक कायं पर्ये- 
बणा करतेथे, उनको सर्चथा उडादिये सो भी यह छट्टी भूलकी हे । 
७- साख बढे तब १३ महीनोंके क्षामणे वार्षिक प्रतिक्रमणमे, 
तथा पांचमहीनोके क्षामणे चोमासी प्रतिक्रमणम हमलोगकरते हैं, तो 
भी मास बढे तब १शमहीनोके वार्षिक क्षामणे,तथा ४ महीनोंके चो- 
मासी क्षामणेकरनेका प्रत्यक्ष झूठलिखा सोभी यह सातवी भूलकोहे. 
८- पौष-चेत्रादिमहीने बढे तब शास्त्रप्रमाणसुजब ओर प्रत्यक्ष- 
मं भी १० करपी विहार होता है, जिसपरभी मास वृद्धिके अभाच- 
संबधी ९ कटपी विहारकी बात बतलाकर मास बढे तबभी १० क- 
रपी विहारका निषेध किया सो भी यह आठवी भूळकी हे । 
_ ९- अधिकमहीनेमे सूयेचार होता हे, जिसपरभी नहीं होने- 
का प्रत्यक्षी झूठ लिख बतलाया सो भी यह नवमी भूलकी दे । 
१०- श्रावणादे महीने बढे तब उनकी गिनती सहित प्रत्यक्ष 
मेही पांचवे महीनेके नमे पश्चमे ४॥ महीनोंसे दीवाळीपचे करनेमे 
आता है, और कभी दो कात्तिकमहीने हावे, तबभी प्रथम कातिक 
महीनेम दीचाळी पवे करनेम आता हे. जिसपरभी दीवाली वगेरद 
पर्वाम अधिक महीना नहीं गिननेका प्रत्यक्षही झूठ लिखा सो भी 
यह द्शवी भूलकी हे । 

«५ ११ यज्ञोपवितःदीक्षा,प्रतिष्ठा,विवाह,सादी वगेरह सुद्दत्तेवाले 
कार्य तो अधिकमहीनेमे, क्षय महीनेमे, चोमासेमं, और सिहस्थादि 
बहुतयांगामभी नहीं करते.मगर चौमासी पवे च पयुषणापवीदि तो 
अधिकमहीनेम, क्षयमदीनेमे, चोमासेमें. और सिंहस्थादिमही क- 
रनेमं आते ह। जिसपरभी मुहृत्तेवाले कायॉकी तरह अधिक महोने- 
म॑ पयुषणापचे करनेकाभी निषेध किया सो यहभी जिनाज्ञा विरुद्ध 
उत्सूतरप्ररूपणारूप इग्यारहची बडी सूळकी हे. 

_ १२-५० दिने प्रथमभाद्रपदंमे प्युषणाप्े करने चाहिये, जि. 
सके बदले दूसरे भाद्रपदमे करनेका लिखा सो ८०दिन होतेस यह- 
भी शाञ्रविरुद्ध बारहवी बडी भूलकी दे। | ह 

१३- जैसे.देवपूजा,सुनिदान,आवइयकादि कार्य दिन प्रतिबद्ध 
है, बैसे द्वी-पयुषणापवेभी ५० दिन प्रतिबद्भदे,इसळिये जैलें-सधिक 
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अहीनेके ३०दिन देचपूजा,सुनिदानादि कार्योम गिनतीमे लिये जातेहें, 
तैसेही-पयुषणापवे करने संबधीभी अधिक महीनेके ३० दिन गि. 
नतीमे लिये जातेहे,जिलपरमी पयुषणापचे करनेमे अधिक सहीनेके 
३०दिन नदीं गिननेका लिखा, सो भी यह तेरहवी बडी भूलका है। 

१४- अधिक मद्दीनेके ३० दिनांमे वनस्पति चढती है, च फूल, 
फळादिकभी प्रत्यक्षमें होतेहे, जिसपरमी आवडयक नियुक्तिकी गा. 
थाका भावार्थ समझे बिनाद्दी अधिक महीनेमे वनस्पति पुष्पवाढो 
नहीं दोनेका लिखा, सो भी यहद चोददवी बडी भूलकी हे । 

इत्यादि अनेक तरहसे शास्रविरुद्ध होकर अधिक मद्दीनेके३० 
दिनोकों गिनतीम लेनेका निषेध करनेके लिये उत्सूत्रप्ररूपणारूप ब. 
हुत बडी २ भूलेकी हैं, उन्होंकों खास खुधारनेकी आवश्यकता है। 


अब शासननायक श्रीमहावीरस्वासीके आगभोक्त 
छ कल्यांणकोंका निषेध करने संधंधी भूलोंका 
थोडासा खुलासा लिखते हें । 

_ १५- तीथेकर महाराजोंके च्यवन-जन्मादिकोको कद्याणक पता 
आगमानुसार अनादि लि है, इसलिये उन्होको च्यवनादि वस्तु 
कहो, चाहे च्यवनादि स्थान कहो, या च्यवंनादि कल्याणक कहो, 
यद्यपि वस्तु च स्थान शब्दअनेकाथवालेहे, तोभी तीर्थकरमहाराजौके 
चरित्रमे प्रसंगसे च्यवन-जन्मादिकमे सब पकार्थचाळे पर्यायचाचक 
शब्द अळग २ हैँ, मगर सबका भावाथ एकहीहे, किंतु भिन्न २ नहीं 
हैं। इसलिये भ्रीपाश्वेनाथस्वामीके तथा शीनेमिनाथ स्चामीके च्य 
नादि पाच पाच कल्याणकोकी तरहही श्रीमहाचीरस्चामीकेभी 
च्यवनाद्‌ पांच कल्याणक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम और छट्ठा निवी 
ण कल्याणक स्वातिनक्षत्रमं होनेका कल्पसूत्रादि आगमोम खुलासा 
पूवेककहाहे। जिसका मर्म समझे बिना कटपसूत्रकेसूळ पाठके अथेः 
मे च्यवनादि छ कल्याणकोका निषेधकरनेके छिये छ वस्तु, या ४ 

स्थान कृकर अनाद्सिद्धकल्याणक अर्थेकोउडादिया यह सूत्राथेरे 
'उत्थापनकरनवाली उत्सूत्रप्ररुपणारूप सबसेबडीपद्रहची भूळकीहै' 
हर १६- क भी महावीर स्वामीके प्रथम च्यवन कल्याणकके दिगो. 
आषाढ खुदी ६ को इन्द्र महाराजका आसन-चलायमानभी नी 
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हुआ, तथा इन्द्रमहाराजने अवधिज्ञानसे देवानंदामाताके गभमें: भ- 
गवानको देखेभी नहीं,ओर नसुत्थुणं वरह कुछभीनहीकिया तोभी 
उन्द्दींको कल्याणकपना मानते हे. ओर कडपसूत्रसूळ तथा उन्हीकी 
सचेरीकाआदि अनेकशास्त्रॉके अनुसारतो यही सिद्धहोताहे, कि ८२ 
दिन गये बाद गर्भापहाररूप दूसरे च्यवन कल्याणकके दिनसे आ- 
खोज वदी १३ को इन्द्रमहाराजने अवधि ज्ञानले भगवानको देलेहे, 
तब हषेसहित लिहासनले नीचे उत्तरकर विधि पूर्वक ' नमुत्थु-ण' 
किया.और हारिणेगमेषि देवको आज्ञा करके जिशलामाताकी कुक्षिमे 
स्थापित करवाये हे, तब निशलामाताने असोजवदी १३ कीरानिको 
तीर्थक्रभगचानके अवतार लेनेकी सुचना करानेवाले १७ मद्दाहवप्त 
देखेहें। और कलिकाळ सर्वज्ञ विरुद धारक श्रीहेमचंद्र॒सूरिजी महा“ 
राजने तो ' श्रीजिषष्ठिशलाका पुरुषचरित्र' के दशवे एवम भीमहा- 
घीरस्वामीके चारेत्रमे लिखा है, कि-गर्भापहारके दिन आसोजवदी - 
१३ को इन्द्रमहाराजका आसन चलायमान होनेसे अवधिज्ञानसे भः 
गवानको देखकर नमस्काररूप'नसुत्थु ण॑ किया और हरिणेगमेषिदेव 
द्वारा निशळाके गर्भम स्थापित करवाये, तब त्रिशलामाताने तीर्थे- 
करभगवान्‌के अवतार लेनेकी सूचना करानेवाले १४ महास्वप्न दे- 
लेहे, उसके बाद खास इन्द्रमहाराजने त्रिशलामाताके पासमे आकर 
१४ महास्वन देखनेले उनका फळ तीर्थकर पुत्र होनेका कहा है, त- 
शा झनद्‌ भंडारीको आज्ञा करके देवताओं द्वारा धन घान्यादिकसे 
सिद्धार्थ राजाके राज्य ऋद्धिकी भंडारादिम वराडि कराई है, इत्या- 
दि अनेक बाते च्यवन कल्याणकपनेकी लिद्धिकरनेवाली प्रत्यक्षम 
हुयीहै । इसलिये इन्हींकोही गर्भापहाररूप दूसरा च्यवन कल्याणक 
आनते है । उसका भावार्थ समझे बिनाही कल्याणकपनेका निषेध 
कंश्नेकेलिये राज्याभिषिककी बात बीचमें ळाते है, मगर भीऋषभदे- 
` च भगचानके राज्याभिषेकं तो किसीभी कल्याणकपनेके कोईसी 
लक्षण नहीहे,इसलिये राज्याभिषिकको जन्म-दीक्षादि कोईभी कल्या- 
णक नहीं. मानसकते हे, परंतु इस अवसर्पिणीम प्रथम राज्याभिषेक 
डसराधाढा नक्षञ्रमे इन्द्रमहाराजन किया, और प्रथम राज्यप्रबाति 
झळाया,उसकी याद गिरिके लिये केवल राज्याभिषेकका नक्षत्रःसा- 
ञ्रही च्यचनादि कल्याणकोंके साथ बतलायाहे, उसका भावार्थ स- 
अझ्विनाही उखकोभी कल्याणकपना उह रानेका आग्रहकरना,या रा- 
ज्यासिषिकके समान गभीपद्दारकोभी कल्याणकपने रहित उहराना 
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सोमी गर्भापदाररूप दूसरे च्यवनकल्याणकके और राज्याभिषेकके; 
भावार्थको समझे बिना व्यर्थदी यह सोळइवीभी बडी भूलकोहे । ` 

१७- जैसे श्रीमज्लीनाथस्वामी स्त्नात्वपनेमं तीर्थकर उत्पन्नहुएहें 
सो विशेषतासे प्रासिद्धहहे,तोभी चोवाश तीर्थंकर महाराजोंकी अ 
पेक्षासे सामान्यतासे भीमल्लीनाथ स्वामीकोभी पुरुषत्वपनेमे कह. 
नेमे आतेहे. मगर उसमे सामान्य विशेष संबंधी अपेक्षाकी भिन्नता 
होनेसे इनबातके आपसमे कोईतरहका विराधभाव नहींआसकताहै, 
तैसेही-भीमदावोरस्वामीकेभी विशेषताले छ कल्याणक आचारांग, 
स्थानांग, कडपसूत्रारि आगमाम कहेह,तो भी अतित,अवागत, और 
वर्तमान काळ संबधी भरतक्षेत्रके तथा पेरवते क्षेत्रके सर्व तीर्थकर 
महाराजाकी अपेक्षासे सामान्यताले श्रीमहाबीर स्वामी केभी पांच 
कल्याणक “पंचाशक सूजबृत्ति! में कहे हैं, मगर उनमें सामान्य विः 
शष अपक्षाकी भिन्नता होनेसे इनके आपसमें कोई तरहका विरोध 
स कभी नहीं आ सकता हे,तो भी आचारांग, स्थानांगादि आग 
मांके छ कल्याणको संबंधी विरोषताके और 'पंचाइाक” के पांच कः 
ल्याणको संबंधी सामान्यताके अभिप्रायको समझे बिनाही सामान्य 
पांच कल्याणको संबंधी पूवापर संबंध बिनाका अधूरापाठ अहपश् 
भोळेजीवाका बतलाकर आगमो मे विशषतापूचेक छ कल्याणक कहें 
हैं, उन्होका निषेध करनेके लिये आग्रह किया है, खो भी अज्ञानता 
जनक सवथा अनुचित यह सत्तरहवी भी बडी भूळकी हे । 

२८- आचारांग,स्थानांगादि सू ह आगभाम च्यचनादि अलंग २४ 
कल्याणक खुलासा पूवक बतलायहें,और उन्होकी टीकाओमेभी च्य 
र बज ला पापसषपक 
ब वा नका तत्वह ष्टिसे भावाथ समझेबिनाही च्य 
कालोनी ठु या स्थान कहकर कल्याणकपनेका सवथा निषध 
. साभा अताव गहनाशयचाळे आगमोके भाचार्थका अजानपना 
द नल यही अठारहवी बड़ी भूलकीहै । 

3 | -आष व ३० 
कै खो गे चीन से हे स भगवान देवागरवामातरकी कशि 
रोने आश्रयेरूप अच्छेराक हेदी उद्यरूप ह,उसीकोही शासक 
माततत हाह, तोभी उनको प्रथम च्यवनकल्याणर 
र चर बा करमेविपाक दाय हुए बाद पीछे उंच 
कञ्चि | च हानखं आसाज़ वदा १३ को तचिशला मात 


क्षिम उत्तम कुछमें- भगवान पधारेह. तब अनादि काळकी मर्या 
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दासुंजव तीथंकरमहाराजोंकी भाताओंके गर्भमे तोर्थंकरउत्पत्न होनि- 
को सूचना करानेवाले १४ महास्वप्त देखनेकी तरहही त्रिशलांमाता- 
नंभीर४महास्वम आकाशले उत्तरतेहुए देखेहैं,इसाळिये यहतो दूसरा 
च्यवनरूप कटयाणऋपना प्रत्यक्षम ही खिद्धहे। उन्हीको नीच गोचका 
विपाकरूप ओर आश्चयरूप कहकर कल्याणक पनेका निषेध किया 
सो यहभी एकाणवीरावीभी बडी भूलकी है। 

२०-जेसे-देवलोकसे देवभच संबंधी आयु पूणे होनेपर बहांले 
च्यचनरूप कारणहोनेसे माताक्रेगर्भेमे उत्पन्न होनेरूप(अव॒तारलेनेरूप) 
कल्याणकपनेका कायहोताहे, तो सी कारणमे कार्यका उपचार होने 
से च्यवनकोही कल्याणकपना कहनेमे आता है. तेलेही- गर्भापहार- 
रूप कारण हानेसे तीथकरपनम प्रकट होनेके लिये गर्भेसक्तमणरूप 
(अवतारलेनेरूप)दूसराच्यवनरूप कल्याणकपनेका कार्यहुआहै-तोभी 
कारणम कार्यकाउपचार हानले गर्भापहारका कल्याणकपना कहनेमे 
आताह.इसालेये उनका गभापदार कहो, गर्मलऋमण कहो, त्रिशला- 
कुश्षिम अवतार लेनेका कहो, या दुखरा च्यवनरूप कल्याणक कहो 
सबका तात्पयाथसे भावार्थ एकही हे.इसलिये इनके आपसमे किसी 
तरहका विरोधभाव नहींहे.इसप्रकार तीथकरपनेमे प्रकटहोनेकेलिये 
निशालामाताक गसन अचतारळेनरूप गर्भापहारके अतीच उत्तम का- 
येके भावाथको समझे बिनाही गसोपदारको अतिरनिंदनीक कहते हें, 
खरो तायकरभगवान्‌के अवणवाद्‌ वोळनेरूप ( आशातना करनेरूप ) 
डुलभवोधि पनेकी हेतुभूत यहभी चीशची वडी भूलकी है। 

२१- से-श्रीआदीश्चर भगवान्‌ १०८ सुनयाक साथ एक स- | 
अयम अष्टापदपचत ऊपर मोक्ष पधार हे, उनको आश्चवयेरूप अच्छेरा 
कहतेहे,ताभा उन्का हा माक्षक ह्याणकभी मानतेहे, तथा श्रीमल्लीना- 
थस्वामीके जन्म, दोक्षा, व केवलज्ञानकी उत्पत्ति वगेरह सवे कार्य 
स्ञ्ीत्वपनम हुएह्‌,उन्हाका आश्चर्यकारक अच्छरेकहतेहे, तोभी उन्हो- 
काहा जन्म, दोक्षादिक कल्याणकभी मानतेहें । तेखही श्रीमहावीर- 
स्वासिके गर्भा पद्दारको भी आश्चर्यकारक अच्छेराकहतेहे,तो भी उनको 
दूसरा उयवनरूप कल्याणक्पनाभी साननेमे आताहे, उखका-आशय 
समझे बिनाही गभापहारको आश्वयंकहके कल्याणक पनेका निषेध 
किया खो भी अज्ञानताजनक यह एकघीशवीभी बडी भूळकी हे 

२२- जसे-श्रीसिद्धलेनद्रीचाकरसूरिजी महाराजने उञ्ायनीनगरी 
म दवो इई अ्रीएचतिपाश्चनाथजीकी प्राचीनप्रातिमा को फिरसे प्रकरः 
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की, तंयां गुजरात देशम अणहिलपुरपाटणमे शिथिळाचारी चेत्यबॉ- 
सियाने संयमधर्मकों दबा दियाथा, उसको श्रीजिनेश्वरसार जी महा- 
राजने वहां जाकर फिरसे प्रकट किया आर श्रोनवांगाद!तत कारक 
खरतरगच्छनायक ्रीअभयद्‌वसूरेजी महाराजने श्रास्थसनपाश्वेना- 
` थजीकी प्राचीनप्रतिमाको फिरसे ्कटको-तेेहो-कटप,स्थानाग,द्‌ः 
शाश्रुतस्कध, आचारांगाद्‌आगमामकहइ र भ्रामहाचारस्चामा केच्य- 
चनादि छ कल्याणकको मेवांडदेशमे चितोडनगरमे शिथिलाचारी, 
छिंगधारी, चेत्यवासियोंने दबा दियेये,उन्हाकाही श्रीज्ञिनवल्लभसू- 
रिजी महाराजने वहां जाकर फिरखे प्रकट किये हे. खो शारत्रावेरुद्ध 
नवीन नहीं,कितु आगमोक्त प्राचीनही हे. जिसकाभी भावाथ समझे- 
'बिनाही नंचीन प्रकट करनेका कहतेदे, सो भी अश्ञानताजनक प्रत्यक्ष 
ही मिथ्या भाषणरूप यह बावीशवीभी बडी भूलको हे । 

२३- जैसे-अभी बतेमानिक गच्छाके पक्षपाती लोग अहमदाबाद 
बगैरह शहरोंमे अपने गच्छके उपाश्रय वा धर्मशाला वगेरह मकान 
खालीपडेहांचे, तोभी अन्यगच्छवाळे शुद्धसयमीसुनियोंकों उस सका" 
नम उहरने नहीं देते,ओर यति लोगभी अपने गच्छके आश्रित भगवा- 
नके माद्रिम अन्य गच्छकेयतिको स्नात्र महोत्सवादि पूजापढाने नहीं 
देते.जिसपरंभी अन्यगच्छवाला कोई यति अपनेगड्छके आश्चित मंदि- 
रमे स्नात्रमहोत्सवादि पूजापढानेकों आवे, तो घो लोग मरणे-मारणे 
'शिरफोडनेको तैयार होतेथे,और कहतेथे,कि-'ऐसा कभी पाहिळे हुआ 
नहीं और अभी होने दगेभी नहीं.यहबात गच्छोंके विरोधभावले मा" 
रवाड,गुजरात चगेरहदेशोम पहिळे प्रसिद्धहीथी और कोई शहरोमे 
अर्थाभी देखनेम आतीहे। इसी तरहसेही पाहिले चेत्यचासी लोगभी 


'आपंसके देषसे या लोभद्शासे अपने गच्छके आश्रित मंद्रिमे अ” | 


न्यगच्छवाळेको रात्रपूजा महोत्सव,प्रतिष्ठादि कार्य नहीं करनेदेतेथे. 
उस अचलरम श्री जिनवळुभसूरिजी महाराजभी शुजरातदेशले वि: 
'हार करके मेवाडदेशमे विशषलाभ जानकर जिनाज्ञाचिरुद्ध शिथि' 
लाचारी चेत्यवासियोका आविधिमार्गका निषेध करतेहुए; जिना 
चुखार विधिमार्गका उपदेशद्वारा स्थापन करतेहुण, भव्यजी बाके उ” 
पकारकेछिये चितोडनगरमे पधारे.तब चहांचाछे चेत्यवासियोनं औं 


» करे ७ . २३ | 
. र उन्हाक पक्षपातिभक्तलोगोने अपनीभूळ प्रकरहानेके भयसे महारा” 


'जको शहरमे ठहरनेकेलिये कोईसीजगह नही दिया और देषबॉडि 
` चामुंडिंका देवीके मंदिरमें ररे ह नहीं दिया आर द्वषडुर्ळ 
| द्रम ठहरनेका बतलाया, तब महाराज तो दें 
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CG. NO, ses "'क्रण्ट१080/९९१११४०१०१. 
वीव्ही आझा लेकर वहांही ठहरे. उनके संयमानुष्ठान,ज्ञप,तप,ध्यान, 
घेय,ज्ञानादिगुण देखकर देवीभी घश्च होकर जीवहिला छोडकर,जी- . 
वद्या पालनेवाली च महाराजकीभाक्ति करनेवाली होगहे. ओर शहर 
वाळेभी पुण्यवान्‌ भव्यजीव जिनाज्ञानुसार सत्यधर्मकी परीक्षाकर- 
नेको वहां महाराजकेपास थोडे आनेलगे. ओर अन्य द्शेनियोमेभी 
म्रहाराजके विद्वत्ताकी बडी भारी प्रसिद्धि होनेसे बहुत लोग अपना 
संशय निवारणकरनेकेलिये महाराजकेपास आनेलगे, शहरभरम ब- 
इत प्रसंशाहे।नेलगी, तब कितनेक शुणग्राही श्रावकलोगभी महाराज 
को गीतार्थ, शुद्ध संयमी ओर शास्त्रानुसार विधिमार्गकी सत्यबाते 
बतलानेवाले जानकर,चेत्यवासियाकी शाख्राविरुद्ध प्रर्पणाकी तथा 
चेत्यकी पेदाखल अपनी आजीविका चालनेकी स्वार्थीकलिपतबातां- 
का छोडकर महाराजकेपास शास्त्रानुसार सत्यबातार्का ग्रहण करने 
वाळे होगय पीछे महाराजका चोमासाभी वहां करवाया, तब तो 
महाराज चेत्यवासियोकी शिथिलता ओर आधिधिकों खूबजोरशोरसे 
निषेध करने लगे ओर जिनाज्ञानुसार विधिमार्गकी सत्यबातं विशे- 
षरूपसे प्रकाशित करने लगे, उसको देखकर बहुत भव्य जीव चे- 
त्यवासियोकी मायाजाळखे छूटकर शास्त्रानुसार क्रिया अनुष्ठान क- 
रने लगे. तवतो चेत्यचासी रोग महाराज ऊपर बहुत नाराज होगये 
और अपनी शाख्जविरुद्ध भूलोकों छुधारनेके बदले पांचसौ चेत्यवा- 
सी इकडे होकर रकडीयें वंगेरह हाथमे लेकर महाराजको मारनेके 
लियेआये,इसबातकी अच्छे २ आगेचान श्राचकांद्वारा चितोडनगरके 
राजाको मालूम पडनेल महाराज ऊपरका यह उपसगे चहांके रा- 
जाने दूर किया,चेत्यचाखी लोग बहुत देष करतेथे और नगर सरके 
सबमंदिर चेत्यवासियाँके ताबेमेथे.उसअवसरगमें महाराज भ्रावकों के 
साथ श्रीमहावीरस्वामीके दूसरेच्यचन कल्याणकसंबंधी आसोजव- 
दी १३को. चेत्यवासियोंके मंदिरमेदेबवद्नादि करनेको जानेळगे,तब 
पहिलेके चिरोधभावके कारणसे राज्यमानआगेवान्‌ बहुतश्रावकळाग 
साथमेथे, इसलिये चेस्यचासीलोगतो कुछभी बोलके नहीं,मगर एक 
चेत्यचासीनीबुढिया अपनेसत्रीजातीके तुच्छस्वभावसेअपनेगच्छकेआ- 
श्रित भगवानके मंदिरकेदरवाजेपर आडी खोगई और ऋोघसे बोलने 
लगी कि- ' पहिळे ऐसा कभीहुआनहीं और यहअभी.करतेहे, सो मेरे 
ज्ञीवतेतो मंदिरमे नददीजानेदूंगी; भरेकोमारकर पाछे भले झंदरज़ावो 
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पेसा उस चेत्यवासीनी बुढियाका क्राधसहित अनुचित बत्तावकाद 
ख कर: यद्यपि श्रावकळाग उसको दरवाजेखे हटाकर मादेरमद्शेन 
करनेको जासकतेथे, तो भी स्त्रीकेसाथ *वेसा करना योग्य न समझ 
कर महाराज़के साथ पीछ अपने स्थानपर चल आय, इत्यांद्‌ 'गण 
धर सार्थशतक ' बृहदवृत्ति वगरहम श्रीजिनवलभसारेजी महाराज 
के चरित्रसंबंधी पूवोपरक आगे पीछेके प्रसंगका,च चितोडके निवा 
सी चेत्यवालियोके विरोधभावको, विवेकी वुद्धिसे समझे बिनाही 
- अथवा तो जान बुझकर आगे पीछके संबंधका छुपाकरके कितनेक 
छग कहतेहे, कि-' श्रीजिनवछभसूरिजीने चितोडनगरम छठ क 
“ दयाणकको नवीन प्ररूपणाकरी तब उनको वुढियाने मना किया था 
तोभी मानानहीं. एसाकहनेवाले अपनी अज्ञानताकोही प्रकटकरतेहें, 
क्याके देखो-चो चेत्यवासीनी बुढिया अज्ञानी आगमांके भावाथको 
नहीं जञाननेवालीथी,तथा शिथिलाचारी होकर अपनी आजीचिकाके 
लिये चेत्यम उहरकरक चत्यकी पदाससे अपना शुज़रान करती थी 
आर श्राजनवल्भसारेजी महाराज चत्यस [सदिरस।] रहनका, तथा 
उसको पेदासस अपनी आजीविका चलानेका निषेध करने वा लेथेः 
आर शाखाजुसार व्यवहार करने वाले शुद्ध संयमीथे. इसलिये चि- 
तोडके सब चत्यवासियाको तरह वह बुढियाभी महाराजसे विशे 
ष इष धारण करने वाली थी. ओर वुढियाके जन्म भरमभी उसके 
सामने काईभी शुद्ध स यमी चेत्ययासका निषेध करनेवाला चितोड 
नगरम पहिले कभी नही आयाथा. उससेही शास्त्रानुसार विधमा 
गेकी बाताको उसको मालूम नहींथी. इसलिये इन सहाराजका आ- 
गसाचुसार्‌ छठ कट्याणकका कथनभी उस बुढियाको नवीन मालू 
म पडा. आर अपन चत्यानंवासकी तथा उससे अपनी आजीविका 
चलानेकी बातका खंडन करने वाला और अपना जिाथिळाचारका 
भूलाको प्रकट करनेवाला, ऐसा अपना विरोधी अपने ताबेके मंदि- 
hs ह सा उस चुढेयासे सहन नहींहालका 
ने विवेकी क दरवाजे पर आडी पड गइ, सो उस 
| jai वराचा भावका धारण करनेबाळी बुढि 
गक नर ठहर बिल लि माजूदहोनेसे छडा कल्याणक नवी- 
चनाका भावाथ समझे बिनाह ना शानत 
1 उस चत्यवासानी बुढियाकी परपर्ण' 
चाळ अभी चतमानमभी कितनेक आग्रही जन अश्ञानतासे बुढियाकी 
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तरह द्वेष बुछिले, छठे कल्याणककी नवीन प्ररूपणा करनेका भ्रीजि 
नवलुमसूरिजी महाराजपर झूठा दोष आरोपण करतेहे.मगर प्रत्यक्ष- 
पने आगम प्रमा्णाको उत्थापन करके मिथ्याभाषणसे त्रेदोशवी यह 
भी बडीभूळ करके विवेकी तच्वक्ष विद्वानाके खासने अपनी ळघुता- 
होनेका कारण करतेहुए कुछमी विचारनहीकरते, यह कितनी बडी 
लज्जा (शर्म ) को बात हे. सा भा वचारन याग्य इं । 

औरभी एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखिये -- श्रीअंतरिक्षपाश्वेनाथजी 
महाराजकी यात्रा करनकेलिये सुचइंसे संघगयाथा,उनक साथम आ- 
नंदसागरजी आदि साएुजीसीथे,खो रस्तामे खघक दशंनकरनेकेळिये 
खाथमे ्ीजिनेश्वर भगवानकी प्रतिमाथी. उनको वहां संघ उहरे तद 
. तक संघ वाळे मंदिरमें विराजमान करनेलग, सो दिगंबर लोगान मना 
किया, जच उनके सामने जबराइई करनेको गये. तब आपसम मार- 
पीट हुईं, शिर-फुटे, कोर्ट कचेरीमे गये, दंडहोनका या केद में जानेका मो- 
का आया; हजारों रुपये संघके खर्चे हुए, तब साधू लोग छूटे, ओर 
आपसमे विरोधभाव बढा,तथा शासन हिलनाभी बहुत इई,इस पर 
अब विचार करना चाहिये, कि-उस समय खंघवाल तथा संघकेसाथ 
आनंद्खागरजी वगेरह साधु छोगभी विवेक वाले होते, तो व्यर्थ ह- 
उकरके तकरार खडी न करत,तो इतना सुकसान कभी उठाना-नहीं प- 
डता. इसीतरहसे श्रीजिनचछभसूरिजी महाराजभी व्यर्थ तकरार न 
दोनेके लिये घुढियाका हठ देखकर वहांखे पीछे चळे आये, सो तो 
दीधेडष्टिसे चिवेकता पूर्वक बहुतअच्छा काम कियाथा. जिसके बद्‌- 
ळे उनको झूठे उहरानेका दोष लगाना यह कीतनी बडी अज्ञानताहे । 


ओर नव्यातन्यातम,गांचगांचम,देशादेशम,अपने २ पाडोसीपाडोसी 
मं, पंचपचायतम,राजद्रचारमं, या गच्छगच्छम च अधपरंपरारूढी- 
की खोटी प्रवृत्तिमं, आपसके विराधभाव संबंधी “ णखा पहिल क- 
भीडुआनहों,ओर अभी यह ऐसा करते हं, सो कभी होने देग भी नहीं” 
इख तरहस कहनङा एक प्रकारका पचळात रूढाहाइ, उसमे सत्या- 
'सत्यकी परीक्षा किये बिना किसीको झूठा ठहराना यह सवेथा नि- 
चिविकताह. इसी तरहस उन चत्यवासीनी बुढियानभी अपने आ- 
ग्रहसे वेसा कहाथा,उसका भावार्थ समंझेबिनाही छठे कड्याणकको 
नवीन उहराना, सोभी यह आगमाक उत्यापनकरनेरूप तथा श्रीजि- 
'नवल्ल॒भसूरिजी महाराजपर झूठादोष आरापणकरनरूप च अज्ञानता- 
' जनक बडोभारोभूलहे- इसघातकोचिदाष पाठक स्वयं विचार छेगे 
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२४- देवानंदामाताकेगर्भम ८२ दिनगयबाद जिशलामाताकेगर्श॑मे 
आनेको च्यवनकल्याणकपना प्रकटतयासिद्धकरनेकेलियेही खास क. 
ल्पसूत्रमे च्यवनकल्याणकके सचे काये देवानंदामाता संबंधी वर्णन 
नहीं किये, किंतु त्रिशलामाता संबंधी वर्णेन कियेहे,तथा आसमवायां- 
गसूत्र वृत्तिमेभी देवानंदामाताके गर्भेस ८२ द्निगये बाद त्रिशलामा- 
ताके गर्भम आनेको अळग २ भव गिनतीमें लियेहे, ओर कव्पसूच त- 
था उन्हींकी सवे टीकाओम तथा भ्रीवीरचरित्रादिअनेक शा से में भी दे- 
'चानंदामाताकेगभेमं८शद््‌नि गयेवाद आसो जवदी १ देको जिशलामाता- 
के गमंमें भगवान्‌ आयेहे, यह अधिकार बहुतविस्तार पूर्वक खुळा- 
साके साथ कथन किया दे, इसलिये देवानंदामाताकी कुक्षिसे जन्म 
होनेके बदले त्रिशलामाताकी कुक्षिसे जन्म हान संबधी किसी तरह- 
कीभी असगतिरूप शंकाकभी नहीहोसकती.जिसपरभी असंगतिरु- 


प शंका निवारण करनेकेलिये गर्भापहारका नक्षत्र बतलानेका कहकर | 


उनमें अळगरभव गिनने,व १४मदास्वमदेखनेवगेरह सर्व बातोकों उ- 
ड्राकर दूसराच्यवनरूप गर्भापहारको कल्याणकपने रहित ठहरातेहे, 
और उनको बहुततुच्छ समझकरबडीनिंदाकरतेहे, सो भी मायावुत्ति- 
खे तीथकरभगवानको आशातनाकरनेरूप चौवीशवी बडीभूलकी हे. 
२५- ध्राकषभदेव आदि तीथेकरमहाराज पाहिले होगये, तथा श्री 
खीमंधरखामि आदि वतेमानमे हें,उन्ही सबीने श्रीमहावीरस्वामिके 
च्यवनादि छ कल्याणक कथनकियेहे,उन्हाकेही अनुसार गणधर-पू- 
वैधरादि पूवोचायोनेभी आचारांग, स्थानांगादि आगमोमेभी च्यव. 
नादि छ कल्याणक कथनाकियेहे,उसीकेही अनुसार तपगच्छके पूर्व- 
ज वडगच्छके ्ीविनयचंद्रसूरिजीने कटपसूत्रके प्राचीन निरूक्तमं, 
-तथा चद्रगच्छक ्पृथ्वीचद्र्सूरिजीने कटपसूत्रके प्राचीन टिप्पणमें 
सर भीपाश्वेनाथस्वामिकी पहपरंपरामें उपकेश गच्छीय श्रीदे बशुः 
सूरिजीने कल्पसूत्रकी टीकामे इत्यादि अन मिमी खु- 
सूरि रपसूत्रका टाकाम इत्यादि अनेक प्राचीन शास्त्रामभी खुः 
डाला पूवक च्यवनादे छ कल्याणकळिखे हैं। उसीकेही अनुसार त- 
पगच्छकेभी पूवोचाये शीकुळमंडनसूरिजी वगैरहोनेसी श्रीकल्पा- 
चचार आदिक प्रथा च्यवनादि छ कल्याणकलिखे हे, इसलिये भी 
तीथेकर-गणधर-पूर्व धरादि पूवाचायॉके प्राचीन समयखेही आगर्मा 
चुसार आत्मार्थी सेगच्छचाळे च्यचनादि छ कल्याणक माननेवाठे 
थे/जिसपरभी आगमादि सवे पाचीनशास्त्रोके प्रमाणोंकौ जान बुझ' 
कर छुपाकरके या अन्ञानतासे : श्री जिनचछुमसूरिजीने चितोडमे 
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छठे कढ्याणककी नवीन प्ररूपणा करी ऐला कहकर जो लोग छठे क- 
ल्‍्याणकका निषेछ करते हैं. बो लोग तीर्थकर, गणधर, पू्वेधरादि 
पूर्वाचा्योकी और जाल अपनेही तपगच्छकेभी पूवाचायोंकीभी आ- 
शातना करनेवाले ठहरतेहं, इसालिये आत्मा्थी भवभिरू विवेकी ज- 
नोकां तो छठे कट्याणकका निषेध करना सर्वेथा योग्यनहींहे, मगर 
निषेध करनेवालांने यह पचीशबीभी बडी भूलकी है। 

२६- सभा मंडलमं जाहिर व्याख्यान करते हुए परोपंकारकेलिये 
सत्य जात प्रकट करनेस अपनी स्वाभाविक प्रकृतिसे,सच्च के जोशमं 
आकर कितनेक वक्ता लोग चोकी,टेबल, या पाटापर जोरसे अपना 
हाथ पिछाडते हुए अपना भंतव्य प्रकट करतेहे, तथा कितनेक छा- 
ती ठोकते इण, या भुजा आस्फालन करते हुए, अपनी सत्यबात प्र- 
कट करतेहे, ओर कोई विशेष प्रबळ विद्वान्‌ वादी तो हाथमे खूब 
उचा झंडा लेकर नगारेको पीटवाते हुए विवाद करनेकेलिये नगरमं 
_ उद्घोषणा करवाते हें, मगर यह बात कोई प्रकारसे अनुचित नहींहे, 
किंतु सत्यबात प्रकाशित करनेमे अपनी हिम्मत बहाडुरीकी स्वाभा- 
विक प्रकृति हे। इसीतरहले भीजिनवछभसूरिजी महाराजनेभी सचे 
शिथिलाचारी चेत्यवासियाके सामने चेत्यवासका निषेध च आग- 
मानुसार भीमहावीरस्चामिके छ कल्याणक मानने वगेरद्द विषया सं 
बंधी सत्यबाते प्रकाशित करनेम अपनी हिस्मत बहादुर से भुजास्फा- 
रून पूवेक कहाथा,कि-'चेत्यवास निषेधादेक ऊपरकीबातं जो न मा 
ननेवाळे होवे,चो उन्होकी शाखाथे करनेकी ताकत हो तो भरे सामने 
आकर उन बातोका शाखतार्थखे निणेय करो' मगर उस समय किखी- 
भी चैत्यवाखी की महाराजके साथ शाल्यार्थे करनेकी हिस्मत नहींहुई 
तब म्रहाराजने सज लोगाके सामने ऊपर सुजब सत्यबाते प्रकाशित- 
को,इलीतरहसे 'गणघरसाघदातक ' बृहद्द्यात्ते, लघुद्यात्त वगेरहका 
भावार्थ समझे बिनाही श्रीज़िनवह्लभसूरिजीने 'स्कंघास्फालनपूवेक 
छडा कल्याणक नवीन प्रकट किया, पेसा कहकर चेत्यवास निषेध 
वगेरह ऊपरकी सबबाताका संबध छुपाकर छठेकल्याणको नवीन ठह 
राकरके जो निषेधकरते हे,सो मायावृत्तिसे व्यथेही भोलेजीवाकों उ 
स्माशेमे गेरनेकेलियिमिथ्याभाषणकरके यहभी छंचीशवीबडीभूळकीहे 


_ २७-भ्रीजिनवल्लभसूरिजी महाराज चेत्यवासका खंडन करनेवा- 
छेथ, इसाळिये चेत्यवासियाने महाराजको शहरमे उहरनेको जगह नहीं 
दी. और देषडादिसे . चाछुडिका .देवीके संदिरमे उहरनेका बतळा- 
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धो,तंब॑ महाराज तो वहांही ठहरकर अनेक प्रकांर्के क सहने क. 
रतेहुपभी भव्यजीचोके उपकारकेलिये जिनाज्ञानुसार सत्यवाते लो- 
गोको बतळाते रहे, और चेत्यमे ठहरने वगेरह चेत्यवालियांकी क- 
हिपत बातोका खंडन करते रहे, यह बात ' गणधर लार्धेरातक ' य. 
थकी ळघुवृत्ति तथा वृहद्वात्त वगेरह शास्त्रांम खुलासा लिली है। 
जिसपरभी ऊपर घुजब चेत्यवालियांकोभूळांका तथा जिनाशानुसार 
सत्य बातांके प्रसंगको मायावृत्तिसे छुपा करके ' आपना नवीन मत 
स्थापन करनेकोलिये चासुंडिकादेचीके मंद्रिम ठहरेथे' ऐसा प्रत्यक्ष 
मिथ्या लिखकर महाराजकी झूठी निदा की, ओर दृष्टिरागी बाल जी” 
वाकाभी परम उपकारी युग प्रधान आचार्य महाराजके झूठे अवणे. 
वाद बोलनेवाले बनाये. यहभी सत्ताचीराची बडी भूलकी हे । 

. २८ “यो न शेष स्रीणामज्ञातसिद्धांतरहस्यानास्‌” इत्यादि 
' गणधर साधेशतक ' ग्रंथकी १२२वीं गाथाकी लघुवात्ति तथा वृह- 
दूवृत्तिके यह वाक्य सिद्धांतकेरहस्यको नहीं जाननेचाले दव्याठ- 
गी चेत्यवासियों संबंधी है, मगर पहिले होगये उन सवे पूर्वाचा- 
यासंबंधी नहीदे, जिसपरसी “ पहिछे जितने आचाय होगये हैं, उन 
खबाका।सद्धातक रहस्यका नहीं जाननेवाळे ठहराकर जिनवल्लभसू- 
रिजीने छठा कल्याणक नचीन प्रकाशित किया' ऐसा अर्थ कहते हैं। 


ha 


हे अपनी चिद्धत्ताकी छघुताकारक अपनी अज्ञानता प्रकट करतेहे । 
[झि २. ३७. ॥ १ 8३, ™ » ९ © 
र रष कहनेल सिद्धांतक रहस्यको जानने वाले सर्वे पूवो- 
छाडकर [सद्धांतक रहस्यको नहीं जानने वाळे बाकी के अ- 
श्ानयाका अहण होताहै, और ' अशेष ' कहनेसे सर्वा ग्रहण होस 
कताद,मगर यहांतो ' अशेष ' शाब नहींहे ३-० > 
लङि ® प ९ ¢ शाण शब्द नदह, कतु ' शष ? शब्द्‌ हे, ह्‌ 
जर सन एवाचायाका अहण नहीं होलकता, जिसपरभी स्वेपू्वो- 
स गदगकरतइ,सा ' शष ' शब्दके अर्थकोभी नहीं जाननेवाले 
अपना अज्ञानताले शास्रोके खोटे २ अर्थ करके, यहम बीदावी 
बडी भूलकी हे । इस बातकोभी विशेष विवेकी स्व विवन के 
भै ववेका तर्‍्वज्ञ चि [ग 
स्वय विचार सकते हें। मेद आड ह 
२ ५५ २३ न है 
रे देखिये-खरतरगच्छ बालोने अपने पूवाचायॉके चारित्रामे, जैसे- 
ड अ महाराज संबंधी ' श्रीस्थभन पाश्वनाथ प्रक 
रर्फेत। तथा ' थरीनवांगी वृत्ति कत्ती ? चौरह दा: ने 
जनसमाजपर किए ५... . | है बात,उन सहारांजत 
लोहे । तेतेन वट उपकारका यादगिरिकेलिये प्रसंशारूप लिं: 
दा आजनवद्धभसूरिज्ञी महाराज संबंधीभी : दृश सह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[५७ | 


क नवीनभ्रावक तथा चासुडिका देवी प्रतिबोधक ' 'चेत्यवास शिथि- . 
लाचार निषेधक ? ' षष्ट कल्याणक प्रकट कता ' चगेरह बातंभी इन 
महाराजन जेनलमाजपर किये हुए उपकाराकी याद्‌ गिरिकालेये 
प्रसंशारूप लिखी है, सो नवीन कटिपत नहीं, [कतु शास्रानुसार 
प्राचीनहीहे. इसलिये प्रलशारूप लिखी हे । जिसका मर्मभेद खम- 
झेविना, ' गणधर साहू शतक अ्रथर्कां रघुद्वात्ते तथा वदृहदूच 
त्तिके ' यो न शेषसूरीणां ' इत्यादि पाठोके ऊपर सुजब खत्यअ- 
थाको छुपाकरक अपनी मतिकड्पना झुजब खोटे खाटे अथेकरक 
भोले जीवोको मिथ्यात्वके उन्मागम गरनेकेलिये धमंसागरजी की अंध 
परंपराचाले उनकी देखा देखी चतमानिक त्यायांभानिधिजी, शास्त्र 
विशारदजी, न्यायचिशारद्जी, वियासागर न्यायरत्नजी, जनरत्न, 
व्याख्यानवाचस्पति, आगमोद्धारक,गीतारथे,वगरह विशेषणाको घा- 
रणकेरनवोल आचाये,उपाध्याय, प्रवत्तक,गणि,पन्या स,प्रासि द वक्ता, 
विद्वान पुनिजनआदि सवे ऐसेही अनर्थ करते हुए चले जातहे.और 
सामान्यविद्षष बातका भेदसमझे बिनाही सचतीथकर महाराजा स- 
बधी'पंचाशक सूत्रवृत्ति'का पांच कल्याणका संबंधी सामान्यपाठको 
आगे करके कटप,स्थानांग,आचारांगादिमं विशेषता पूर्वक च्यवनादिं 
छ कल्याणककहेहे,उत्हाका निषेधकरनेकेलिये आगमा के अनादिसिद्ध 
च्यद्नादि कल्याणक अर्थको उडा देतेहं. तथा जेसे यति-घुनि-साथु 
अणगार शब्द एकाथके भावाथवालेह,तेसेही च्यवनादि वस्तु-स्थान- 
कल्याणक दाब्दभी एकाथेके भावाथेवालेह, उसकाभेद्‌ समझे बिना 
ही च्यवनादिकोको चस्तु-स्थान कहकर कद्याणकपने रहित ठहराते 
हें । मगर दीधेदरश्टिसे विवेकवुद्धिपूचक छास्त्रकार महाराजोंके अभिः _ 
प्राय तरफ उपयोग लगाकर सत्य तत्त्व बातका कोईभा विचार नहीं . 
करतेहे,यह अंधपरपराकी कितनी बडीभारी लज्जनीय अनुचित प्रद 
त्तिहे. इसकोविशेष विवेकीतत्त्वक्ष पाठकगण स्वयविचार सकतेहे । 

औरभी देखिये-विवेक बुद्धिस खूब विचारकरीये, यदि-नीचगोन्र . 
कमोविपाकरूप तथा आश्चयेरूप कहनेसे कल्याणकपनेका निषेध हो 
सकता होवे, तबतो आषाढ्शुदी ६ को देवानदामाताके गर्भ भग 
बानआये,साही नीचगोत्र कमेविपाकरूप होनेसे कल्पसत्रादि शास्त्री“ 
में उनको आश्चर्यकहाहे,इखलिये तुम्हारे मेतव्य सुजबतो उनकोभी क- 
द्याणकपनेका निषेध हो ज्ञावेगा. आर विशेष आधिक आश्चयकारक 
दूसरे च्यवनकी तरह प्रथमच्यवनभी कब्याणकपने रादित होनेसे शे- 

& 
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घंबाकीके ४कंल्याणकद्दी रहजाबंगे.और नीचगोत्रके विपाकरूप तथा 
आश्रयेरूप कहते हुएभी प्रथम च्यवनको कल्याणकप ना मानोगे,तो. 
नीचगोत्र विपाकरूप और आश्चयेरूप कहकर दूलरे च्यवनरुप गभो 
पहारको कल्याणकपने रहित ठहराया सो प्रत्यक्षमिथ्या व्यर्थही झूठा 
आग्रह सिद्ध दोवेगा. इसलिये ऐसे झूठे' आभ्रहसे भोळे जीवाको सं. 
शयरूप मिथ्यात्वके भ्रमम गेरकर भगवानकी आशातनाका हे 
अनर्थ करना सपेथा योग्य नहीं हे. किंतु प्रथम च्यचनम कल्याणक 
पना माननकी तरहही दूसरे च्यवनमभी कल्याणकपना आगमादि 
शास्त्रप्रमाण तथा युक्तिखस्मत होनेसे आत्मार्थियोको अवश्यही 
मान्यकरना उचितदे, इसको विशेष तत्त्वक्ञजन स्वयंविचारसकतेह। 


, _ औरभी प्रत्यक्ष शास्त्रप्रमाण देखिये-कल्पसूञ्रकी सवे टीकाये 
वगरह बहुतशास्त्रांमे भ्रीज॑बूस्वामिके निवाणगयेबाद दश(१०) वस्तु 
विच्छेद्‌ होनेका छिखाहे. उसमे-केवलज्ञान,केवलदशन, यथाख्यात- 
न ~ ~ ` ७३ ७३ 

चारत्र,सुक्तिगमन वगरह बातोकाभी वस्तु कहाहे. और 'शुणस्थान- 
कमारोह वगेरह शास्त्रोमेभी केवलजञान उत्पन्नहोनेको,तथा सुक्तिगम- 
नका १३-१४ वा गुणस्थान कहाहे. इसी तरहसे इन शास्त्रप्रमाण सुः 
जवभा तीथकर भगवानके केवलज्ञान उत्पन्न होनेको तथा छुक्तिगम- 
न निवांणको वस्तु कहो या स्थान कहो और उन्होंकोंही केवलक्ञान 
य निर्वाण कल्याणकमा मानो,तो भी इस बातमें कोई तरहका विः 
५ भाव नहीहे, इसलिये च्यवनादिकांको वस्तु कहो, या स्थान क. 
हा चा कल्याणककहो, सबका तात्पयोर्थले भावार्थ एकहीहै. जिस 
परमा वस्तु-स्थान कहकर कल्याणकपनेका निषेध करनेवाळे अपनी 
CR शास पिंरुद्ध भरूपणा करके भोळेजीवॉको उन्मार्गमे गे 
र त 2055, 
भा [ववको तत्त्वज्ञजन स्वयं विचार सकते है। 


५१ गच न 
rr च्यवनादिकांको कल्याणकपना आगमा. 
a दल जळ क्ट च्यवनादकाका शासतरोम एक जगह स्था' 
सी वस्तु स्थान कल्प नदे तीसरा जगह कल्याणक करे, इसे 
(सिद्ध होतेह जिसपरभी बल थाने नळ अय ण पका 
वनादिमं कल्याणक अथेको उडादेना लागन ह ग 
इसे शाञ्मविरुद्ध प्ररूपणा करनेरूप यह कितनी बडी भूच हे इस सरकी 


~) 
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आत्मार्थी विवेकी तच्वज्ञ पाठक जन स्वयं विचार सकते हें। 

छ कल्याणक संबंधी ऊपरके संक्षिप्त लेख लेसी जो आत्मार्थी सत्य 
ग्रहण करने वाले निकट भव्य होगे, वह तो थोडेसेमेही सार स- 
मझ लेवगे,कि-गर्भापहारको अलग भव गिननेसे तथा त्रिश छामातान 
सचे तीर्थकर माताओकी तरह आकाशसे उतरते हुए १४ महास्व- 
प्रदेखने चगेरह कार्योसे दूसराच्यवनरूप कल्याणकपनेकी उत्तमताका 
छुपाकरके व्यथेही छठे कटयाणककी निदाकरना सर्वथा योग्यनहींदे 
ओर शास्त्रोकेअथ बदळकरके उत्लूचरप्ररपणासे व कुय॒क्तियांसे भोले 
जीचोकोभी उत्तम कार्य के हेतुभूत गर्भापहार्की निदा करवाने चाळे 
वनवाकर तीर्थकर भगवानकी आशातनासे भवहार जनिका कारण 
कराना कदापि योग्य नहींहे । ऊपरकी इन सब बातोका विशेष नि 
णय कास्त्राके सपूण पाठीक प्रमाणाखाहइत इख अथक एष्ट ४५३ खः 
८२६ तक छप चुका हे, सो तीसरे भागम प्रकट होगा.उसके वांच: 
नेसे सचे शंकाआका खुळाखा समाधान अच्छी तरहस्र होजाविगा। 

और शालन नायक श्रीमहाचीरस्वामि आदि सचे तीथकर म 
हाराजाके चरित्र भव्यजीवोका कमॉकी निजे करानेचाळे कड्या- 
णकारक मंगलरूपही हे, इसलिये पथुषणाके मंगालिक पवे दिनात 
आत्मक्रद्याणके लिये वांचनेसंआतेहे.और श्रीमहावी रस्वामिके गर्भा- 
पहाररूप दूसरा च्यवनका काये तो त्रिशकामाता, सिद्धार्थपिता, 
व इंद्रमहाराज वगेरह सचे जीवाकां कल्याण मंगळरूप हषेका देने- 
वाळाइआहे | तथा उनका आराधन करनेवाले अदपसंसारी आत्मा- 
थीं भव्यजीवाकोभी अभिमानरहित कमोको विचित्रताकी भाचनास 
कमोकी निजेरा करानेवाला कल्याणकारक मंगलरूपहोता हे । मगर 
गर्भापहारके नाम खुननेमात्रसेही चमकडठनेवाले और उनको नीच 
गोत्रविपाकरूप,आश्चर्येरूप अतीवनिद्नीककहक रनिंदा करने वा छा को 
तीर्थकरसगवानके अवणवाद बोलनेसेसंसारपरिशभ्रमणके बहतविशे- 
ष दुःख भोगनेवाकी हागे,शस लिये उन्हाका चो कार्य अमगळरूप अ- 
कल्याणरूप मालळूमपडता होगा । इससे उनकार्यल छेषरखकर वर्षा- 
वषे पर्युषणाके मांगलिकरूप कल्याणकारक पवीदिनांके व्याख्यानमे 
उनकी निंदा करते इए अकल्याणरूप अतिनिंद्नीक उहराकार ती- 
थेकर भगवानकी आशातना करनेसे अपनेको ओर दूसरे भव्य जी 
चोकशी अकल्याणरूप दुलेभबाधिका हेतुकरतेहे, पेली २ अनथभूत 
अनुचित बातोसही ' सुबोधिका ' नाम रख्खाहे। मगर वास्तविक मे 
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तो 'हुर्लभबोजिका' नाम सिद्ध होताहै । इसबातको विशेष आत्मा: 
थी तरवज्ञ पाठकगण स्वंय विचार छेवगे। 


` एक बात उत्थापन करनेसे अनेक बातें उत्थापन 


करनी पडती हें ॥ 

देखो-एक अधिकमहीना च छ कट्याणक उत्थापनकरनेसे उसकी 
पुष्टिफेलिये, अनेक शाखरोके अथेबद्लनपडे। अनेक जगह शास्त्रकार 
महाराजोके अभिप्राय विरुद्ध आग्रह करना पडा | कितनाही जगह 
मिथ्या बात भी लिखनी पडी। कि तनीक जगह शास्त्राके आगे पाहे 
के संबंधवाले पाठोका छोडकर बिनासंबधक अधूरे २ पाठभी भोदे 
जीवोको बतळाकर अपनापक्षकी सत्यता बतळानेका परिश्रम करना 
पड़ा और कितनीही जगहतो ज्ास्त्राकी, पूवाचारयोकी च भगवानकी' 
भी आशातनाके हेतुसूत अनुचित शब्इभी लिखने पडे. उसकाअजुः 
भवतो खुबाथिक-किरणाचलीआदिककी२८भू लाचाले ऊपरके लेखसे 
तथा इसभूमिकारे सबलेखपरसे ओर इस ग्रथ रे अवलोकन करनेते 
पाठकगणको अच्छी तरहसे होलकेगा, इसालिये ' एक बात उत्था- 
पन करचेसे अनेक बाते उत्थापन करनी पडती ? यह ळेकरूढीकी 

कहाबतको वात ऊपरके विषयमे प्रत्यक्ष देखनेम आती हे । 
इसप्रकार पर्युषणासंबंधी, व छ कल्याणक संबंधी अपना झू: 
ठा पक्ष स्थापन करनेकेलिये ओर भोळे जीवोकों उत्मार्गमे गेरनेके- 
ल्यि, शास्त्र विरुद्ध होकर विनयविजयज्ञीने सुबोधिकामे, तथा जः 
यविजयज्ञीन दीपिकामे, और घ्मसागरजीने किरणावलीमे, ऊपर 
मुजब अनेक भूल को हे, उन्हीं भूलाकां तपगच्छके क्षितनेक आए 
ही जन पयुषणाके व्याख्यानमे चर्षोवर्ष चांचते हैं. उससे जिनाश' 
की विराधनाहोकर भवबढनेका च दुलभबोधिका हेतुभूत अनर्थे हो 
ताह. इसालेये अल्पसंसारी भव्यज्ीचोको जिनाज्ञानुसारखत्यबातोकी 
प्राप्ति होनेरूप उपकारकेलिये उपरको सब बातोका खुलासा हिण- 
य इशग्रथमे अच्छोतरहसे लिखनेमं आया है। उसको देखकर यदि 
प मरूपणासे संसार परिञ्रमणका भय लगता हो तो उन 
भूळाकां उधार, व्यास्यानमे वांचेनका बंध करो, और सत्यबातोक 
ह शपा या बडादा घगरह किलीभी राज्य दरबारमे इन भूलॉर्स 
बच्चों श्रागातमस्वामेआदि गणधरमहारणाज्ञ च सिद्धसेनदीवाकर हू” 


रिमद्रलूरिजी वगेरह महाराजोकी तरह सत्य ग्रहण करनेकी प्रतिं 
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श्ापूवेक ज्यास्त्राथे करनेको तेयारहो, हमने तो इनका सत्य निणेय अ- 
च्छी तरहसे करालियाहे,तोभी इन शास्त्रार्थमं सत्यनिणेय ठहरेंगा सो 
मंजूर है, इसलिये जो महाशय ऊपरकी भूलोसंबधी शास्त्राथे करना 
चाहते होवें, वो अपनी सहीखे अपना प्रतिज्ञा पत्र जाहिर रूपसे ह- 
मको भेज-समय, स्थान, नियम, खाक्षि वगेरह की व्यवस्था तो सब- 
के अनुकूळ उसी राज्यके नियममुजब हे सकेगी, विशेष कया लिखे। 


पयुषणा संबंधी मंतव्यके कथनका संक्षिप्त सार. 


१- जैनटिप्पणाके अभावसे लौकिक टिप्पणाप्तुजब मास-पक्ष-ति- 
थि-वर्ष चगैरह माननेका व्यवहार करना और पयुषणादि धार्मिक 
कायाँका व्यवहार जैन सिद्धांतोके अनुसार करना. तथा जैनसिद्धां- 
तोंके अनुलार या लौकिक टिप्पणाके अनुसारभी अधिक सदीनेके 
३० द्नाको दान, पुण्य, परोपकार, जप, तप, धर्म ध्यानादि करनेमे 
व ब्रह्मचये पाळनेमे या देशविरती-सव्ाविरती संयम पाळनेमे, तथा 
कर्मबंधनकी स्थितिके प्रमाणमे ओर कमोंकी निजरा करन वगैरह 
कार्योम गिनती में लियेजतिह, तेलही ५० दिन प्रतिबद्ध पर्युषणापवे 
का आराघन करनेमेभी उसके३० दिन गिनतीमं लेकर खरतरगच्छ, 
तपगच्छादिककी कल्पसूत्रकी रीकाओके “ पंचाशेतव दिनेः पर्यु- 
षणा संगतेति वृद्धाः” इसवाक्यमुजब अभी दूसरभ्र/वणम या प्रथम 
भाद्रपदमे५०दि्नि पञ्रुषणापवेकरना, यही शास्त्रानुसार जिनाश्ञा हे । 

२- मास प्रतिबद्ध कार्ये तो एक महीनेको जगह दूसरे महीनेमेभी 
करनेमें आवे, तो भी काइ शाख्म उनका दोष नहीं बतलाया. मगर 
पर्यूषणापवे करनेम तो ५०दिनकी जगह ५१दिनभी कभी नहाहास. 
कते, इसाळिये विनासुहुत्तेवाले ५० दिन प्रतिबद्ध पर्युषणापचेके साथ 
मास प्रातेबद्ध या सुहुत्त प्रतिबद्ध होली, ओली, दीवाली, दशहरा, 
अक्षयतृतीया,पाष-श्राचणादिक महिनोंकें कर्याणकादितप,या यज्ञो- 
पचित, दीक्षा, प्रतिष्ठा, विवाह सादी वगेरह कोइसी -कायोंका संबंध 
नहीं हे । जिसपरभी दिन प्रतिबद्ध पथुषणापचे आराधन करनेकी 
' चचोमे मासप्रतिबद्ध या सुहुते प्रतिबद्ध कार्याकी बात बीचमे ळाते 
हैं. वो लोग पर्युषणापर्वेकरने संबंधी शास्त्रकार महाराजोका आ- 
शय नही जानने चाळे होनेले, शास्त्रोकी आज्ञा विरुद्ध होकर व्यर्थेही 
कुर्युक्तियांस विषयांतर करके भोले जीवोको उन्मागेमे गेरते हे । 

१ 
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.. ३- अधिक महीनेके अभावसंबंधी भाद्रपदमे पर्युषणा करनेके ब . 
उसकेपीछे ७० दिन रहनेके और १२ मासी झ्षामणे वगेरहके सामा- 
न्यपाठीको अधिकमहीना होवे तबभी आगे लातेहे । ओर अधिक मही- 

` नेसबंधी “ पचाशतैव दिनेः पर्युषणा संगतेति वृद्धाः ” कल्पसूतरकी 
सर्च टीकाओके इस विशषपाठकोा, तथा स्थानांगसूचरद्वात्ति, निशीथ- 
चाणि,बहत्कल्पचूणि,वात्ति, पयुषणाकल्प चूर्ण वगैरह शास्त्रोके १०० 
दिन रहने संबंधघीआदि विशेषताके पाठाकी सत्यवाताको छुपाकरके 
छोड देते हैं, सो यह सबेथा अनुचित है । 

४- घार्मक काय करनेमे १२ महीनोंके सर्च दिन, या आधिक म. 
हीना.होचे तब १३महानांकेशी सचे दिन, वा क्षय महीनेकेभी सवे- 
दिन बरोबर समानही है, उनमें कमेबधनके संसारिक कार्य और 
कमे निजेराके धार्मिक कार्य हमेशा बराबर होते रहते हें, इसलिये 
तत्तदश्लि तो उनभंखे एक समय मात्रभी गिनतीम नहीं छुट सक- 
ता. जिसफ्रभी कार्तिकादि क्षयमहीनेके ३० दिनोमे दीवाली, ज्ञानः 
पंचमी, चोमासी वगैरह धार्मिक कार्य करते इएभी अधिक महीनेके 
३० दिनांका तुच्छ समझकर बडी नदा करते हुं; या कालच्चूछाके 

ha श्र haha ~ ® he (६ €& 
नामखे गिनतीम छोड देनेका कहते हैं, सो सर्वथा जिनाज्ञाका 
उत्थापन करते है । 

५-- जैन ज्यातिषाविषयसंबंधी प्ररूपणा आगमानुसार करनी 
और ध्रद्धाभी उसोसुजबरखनी,परंतु अभी पडताकालमं जैनटिप्पणा 
बंध होनेस उस मुज्ञब व्यवहार नहोंकरसकते. और लौकिकाटिप्पणा 
सुजब व्यवहार करनेम आता है। इसलिये अभी जैन शाखसुजव 
पोष आषाढ आधेक होनेसंबंधी पाठ बतळाकर लौकिक टिप्पणासं- 
बंधी चेत्र;भावणादि अधिकमहीने मान्यकरनेका निषेध नहीं करस- 
कते । ओर जैसे जिनकर्पी व्यवहार अभी विच्छेद है तोसी उन्हकी 
अरूपणाकरनेम आतीहे, तैसेही पौष-आषाढ बढनेकी प्ररूपणा तो 
शास्त्रानुसार करसकत हैं, मगर मास-पक्ष-तिथि वगैरहका वतोव 
तो लौकिक टिप्पणा मुजबही करना योग्य हे । | 


इन से बाताका विशेष निणेय ऊपरके भूमिकाके ठेखमे और ' 
ग्रथ [1 ३३, ब 3 
इस ग्रंथमें अच्छी तरहसे हो चुका हे | यहां तो उसका संक्षिप्तसार | 
मात्रदी बतलाया है. मगर विशेष निणेय करनेकी अस्चिलाघावाळे | 
पाउकगण इसग्रथको संपूरणतया वांचंगेतो सबखुलाखा हो जावेगा | 
४ | Frases sonny ~ ~ ४2% २ ro 
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छ कल्याणको संबंधी मंतव्यके कथनका संक्षि सार. 


१- कलपसूच तथा आचारांग सूचादि आगमाडुखार ।वशचतास 
अ्ामहाचारस्वामक च्यचनादे छ कड्याणकमान्य करन,अर आतत” 
अनागत-वतमसानकारळुक सचताथकर महाराजाका अपक्षासबथासा- 
मान्यताले पचाराकादि शास्त्रानुसार पांचकल्याणकभी मान्य करन, 
इनमे कोई दोष नहीहे. मगर कितनेक छाग शाख्रकार महाराजाके 
असिप्रायको नहीं जाननेस पंचाशकके पांच कल्याणको संबधी सा- 
मान्य पाठका भोले जीचाका बतलाकर; विशेषताले कलप-आचारा- 
गाद आगसोक्त छ कल्याणकोका निषेध करते है, सो अज्ञानतासं 
शार््राविरुद्ध भ्ररूपणा करते है । 

२- श्रीकषभदेवस्वामिके राज्याभिषेकके कार्यम तो च्यचन-जन्म- 
दीक्षादि कोईंभी कल्याणकके कुछभी लक्षण नहीं हे, तथा उनके 
मास,पक्षाताथे चगरहकाभीकहीं उल्लेलनहींहे ओर श्रीमहावीरस्वा- 
मेक दूसर च्यचनरूप गभांपहारके कायमं तो सचे तीथकर महारा- 
जाका माताआका तरह तिशळा मातानभो १४ महाइ्वप्न आकाश 
स उतरते इए देखहे, तथा उखी दिन इन्द्रमहाराजका न्रिशलामाता 
कपास आगमनडुआहे, तीथकर पुन्न होनेका स्वप्नफल कहादे,च उ- 
नक मास-पक्षतताथि वगेरह च्यवन कल्याणकके सचे काय प्रत्यक्षप- 
ने शासत्राम कथन [केये इए ह. ओर समवचायांगसूचद्ात्ति, छोकप्रका- 
शाद्शास्रास उनको अलग भव गिनतीमलियाहे,इसालेय गभापहा- 
ररूप दूसरे च्यवनके कायम तो च्यवन कल्याणकपनेके सचे लक्षण 
माजूद हेशजिखपरभी राज्याशिषेकके समान गभापहारकोभी उहरते 
है, ओर उनको कल्याणकपने रहित कहतेह सो सचेथा अनुचितहे। 

३- श्रामऴानाथरस्वामके स्त्रीत्वपनेम तीथकरपनेके जन्म-दीक्षादि 
कायं अच्छरारूप इए हे, तो भी उन्हाकोही कल्याणकपना माननम 
आताहे. तथा श्रीमहावीरस्वामे सगचानभी ब्राह्मण कुलम देचानंदा 
माताके गर्भमं उत्पन्न इए सो अच्छेरा रूपहै, तो भी उनको प्रथम 
च्यचनरूप कल्याणकपना मानते हें । तैसेही गभापहाररूप आश्चयै 
को भी दूसरा च्यवनरूप कल्याणकपना माननेमें आता हे, इसलिये 
'आश्चय कहनेसे कल्याणकपना निषेध नहीं हो सकता. जिसपरभी 
आश्रय कहकर कल्याणकपनेका जो निषेध करतेहे, चो लोग अपनी 
अक्षानतासे बडी भूल करते हे । 
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४- देवानंदामाताकी कुक्षिमें भगवान आये सो ही नौचगौज कमे 
विपाकरुपहै, उनका क्षय हुए बाद उचगोत्रके कमका ड्द्य होनेसेही 
गभापहार करनापडाहे,तो भी शास्त्रकार महाराजांन तो देवानंदाकी 
कुक्षिमे आनेको तथा त्रिशळामाताकी कुक्षिम आनेको,इन दोनो का- 
याको तीर्थकर भगवानके चरित्रम उत्तमतापूवक कल्याणकारक 
माने हैं । जिसपरभी नरिशळामाताके गमेसे आनेको नोचगोच कमे. 
चिपाकरूप अतिनिदनीक कहकर जो लोग वर्षोवषे पयुषणाके मांग 
लिक पर्ष दिनोके व्याख्यानमें प्र्यक्ष झूठ बोलकर भगवानको निदा 
करतेहे,सा तीथेकर भगवानके अवणेवाद बोळनेचाछे होनेसे आशा- 
तनाके दोषी ठहरते हे । 

५- जैसे श्रोभभयदेवसूरिजीमहाराजने श्रीस्थभनपाश्वनाथज्ञीकी 
प्रतिमाको प्रकट किया, उनका आशाय लमझेबिना कितनेक हूंढिये 
घ तेरहापथी लोग जिनप्रतिमार्का नवीन प्ररूपणा कहे, तो उन्हाको 
आक्षानता समझी जावे. मगर तत्त्वदष्टिवाले विवेकीलोग जिनप्रतिः 
माका नवीन प्ररुषणा कभी नहीं कहेंगे, कितु आगमोक्त प्राचीनही 
कहेगे। तेसही भ्रीजिनवल्भर्सारेजी महाराजनेभी षष्ट कटयाणकको 
प्रकट किया, उनका आशय समझ्षाबिना कितनेक लोग उनकी नवी' 
न प्ररूषणा कहते है, वो उन्होकी अज्ञानता समझनी चाहिये. मगर 

_ तत्त्व दष्टिवाले विवेकीलोग उनकी नवीन प्ररूपणाकभी नहीं कहेंगे 
कितु आगमोक्त प्रार्चान ही कहेंगे. 
. दै- भगवानके शरीर'इन्द्रीय-पयो्तिके अवयव [ पु्ठळपरमाणु । 
देचानंदामाताके शरीरसे बने हुए थे, और उसी शरीर त्रिशला' 
माताके गभमे भगवान्‌ आगयेथे, यहबात आश्चर्यकारक होनेखे श. 
रीरःइन्द्रीय-पयाति बद्छे बिनाभी शास्त्रकार महाराजौने उन 
अलग भव गिना है। उनमे प्रत्यक्षपने च्यवन कल्याणकपना दिस 
लानेके छियेही खास करपसूत्रके सूलपाठमे त्रिशलामाताने १४ स्वः 
ध्न देखे उन सबधी''ए ए चउद्ख सामिणि, सव्वा पासई तित्थर्थ 
माया । ज रंयाणि वक्कमहे, कुच्छिसि महायो अरिहा ४७॥ ” यह 
पाठ लिखा है, और इसपाठकी सुबोधिका टीकाम इस प्रकार व्या' 
ख्या किया ह “अन्न प्रसंगेन एतेषां स्वप्नानां गर्थकाले सकळजिन' 
राजजननीविळोकर्नायत्वं दृशयननाह-एतान. चतुर्दशा स्वप्नान्‌, सवो 
पद्येति तीथकर मातरः यस्यां: रजन्यां उत्पद्यंते, कुक्षि महाय शः 

अदन्तः ॥४७॥ इसी तरद्दलेही लचे टीकाओमेसी: ऐेखेही भावाथ 
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पाठजानलना. देखो-जिसरात्रिको ताथिकरभगवानं माताकगभमआके 
र उत्पन्नहोचे,उसरात्रिको उन्होंकीसाता गभकाळे अथात्‌ च्यवन क* 
ब्याणक समय सवे तोर्थेकराकी मातायं यह१४महास्वप्न देखती हे! 
ऐलेही शी महावीरस्वामिभी त्रिशकामाताके गर्भमे आय,तब त्रिश- 
लामातानेभी १७महास्वप्त देखे हें । इस ऊपरके पाठपर अच्छी तर- 
इसे तस्वडष्टिसे विचारकिया जावे. तो-अनादिकालकी मयादा सुजबं 
सर्च तीर्थकर महाराजोके च्यवन कडटयाणककी तरहही आश्विन वदी 
१३ की रात्रिको न्रिशळामाताके गर्भमे भगवान्‌ आये; उनको खास 
सूत्र कारने ओर खुबोधिका, दीपिका, किरणावली वगरह खर्चे टो- 
काकारोंनेभी च्यवन कल्याणक मान्य कियाहे । ओर तीथकर महारा- 
जाके च्यवन कल्याणकमे इंद्रमहाराजाका आसन चलायमानहोनेसे 
विधिपूवक नमस्काररूप'नपुत्थुण' करना । तनिजगतम उद्योत होना, 
तथां सवे संसारी प्राणी मात्रको थोडीदेर सुखकी प्राप्ति होना, वगरहं 
कार्यहोतेहें । यह अनादि मयादा आगमाचुसार प्रसिद्धहीह। यही सवे 
कार्य आसोज वदी १४को भगवान त्रिशलामाताके गमम आये तब 
उसीरे।ज होनेका ऊपरके कडपसूत्रके सूलपाठले तथा उन्हींकी सचे 
टीकाये वगेरह बहुत जास्त्रांके प्रमाणांसेभी प्रत्यक्ष सिद्धहाताह,क्या- 
कि देखो- आषाढ शुद्ध ६ को भगवान देवानंदामाताके गर्भम आये 
तब उसी समय तो सिर्फ देवानंदामाताने १४ महा स्वप देखे सो 
अपने पति ऋषभद्त ब्राह्मणको कहे, उनने स्वप्रांकं अनुसार उत्तम 
लक्षण वाला गुणवान्‌ पुत्र होनेका कहा, सो बात अंगीकार किया 
ओर उसके बाद दोनों दंपति संसारिक सुखभोगते हुए काल व्यती- 
त करने लगे. इसप्रकार कट्पसूत्रादि सच शास्त्राम लिखाह; मगर 
भगवान देवानंदा माताके गर्भेमें आषाढशुदादिको आये,तब उसारोज 
१४ महार्चप्र देखनेके सिवाय ईन्द्रका आसन चलायमान होनेका 
घ नसुत्थुण चगेरह कोईभी च्यवन कट्याणककं काय हानेका उछल 
कढपसूत्र ब भगचानके चरित्र संबधी किसाभी शास्त्रम . देखनेम 
मही आता. और त्रिरिळामाताके गर्भभ आसोज्ञ वदी १३ को भगः 
वास आये,उ सीरोज तो महापुरुष चरित्र! च “ त्रिषष्ठिशलाका पुरुष 
चरित्र ' तथा कल्पसूत्र ओर उन्हाकी सच टीकाय चगेरह बहुत 
शास्जोके पांठाल प्रत्यक्षमेही ' नमुत्थुणं ' वगेरह च्यवन कल्याणक के 
से कार्य होनेका देखनेमेंआताहे. इसलिये कद्पसूत्रम जो'नसुत्युण 
दोनेका पाठ है, सो. आषाढ शुदी ६ के दिन संबंधी नहीं दे, ॥कतु 
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आसोज वदी १३ के दिन संबंधी है, एसा समझना चाहय.क्याक 
देखो-- इन्द्रमहाराजने भगवानको नसुत्छुण करक अपन [सहासन 
पर बैठकर, प्राचीन कमे उदयसे देवानंदाके गेम भगवानको उ 
त्पन्न होना पडा, ऐसा अच्छेरारूप विचारके हारिणेगमाषिदंवको आ 
शाकरके आसोज वदी १३को त्रिशलामाताक गर्भम सगवानकी सं. 
क्रमण करवाये, इसलिये यह सबबात आसोज वदा १देकी उसा स 
मय हुईहें, इसलिये ८२दिन तकता इन्द्रमहाराजका आसन चलाय 
मान नहीं होनेसे भगवान देवानदाके गर्भम उत्पन्नहुएह,एला मालू. 
मभा नहा पडा,मगर सपूर्ण ८२ दिन गय बाद अवाधक्षानस मालूम 
पडा; तब हर्षसे विधिपूचेक नमस्कार रूप नसुत्थुण किया ओर त्रि 
शाळामाताके गभेमे पधराये। इसलिये त्रिशलामाताके गभस आने. 
के दिन आसोज वदा १३ को नमुत्थुण करनका कटपसूनंद्‌ आंग 
मानुसार प्रत्यक्षदी सिद्ध होताहे, और तीथेकर भगवान माताकेग 
भेमे आकर उत्पन्न होवे, तब इन्द्रमहाराजको अवधिज्ञानस मालूम 
पडे, उसी समय ' नसुत्थु ण? रूप नमस्कार करनकी आगमाचुसार 
अनादि मयोदा हे, मगर उस समय वहां सामान्य नमस्कार करने 
की मयादा नहीहे । इसलिये 'महापुरुष चरित्र” मं और ' शरीत्रिषष्ि 
शालाका पुरुषचांरत्र क १० च पचम भीमहाचीरस्वामिके चारित्रमं 
आसोज चदी१३को इन्द्रमहाराजका आसन चलायमान होनेसे अव 
धिक्षानसे भगवानको देचानदाके गर्भम देखकर नमस्कार किया ऐसा 
आधकारह, सा नमुत्थुण रूप नमस्कार करनेका समझना चाहिये 
मगर सामान्य नमस्कार करनेका नहीं समझना । ओर तीथकर भग 
घानके च्यवन समये इन्ट्रभहारा ज्ञ नसुत्थुणरूप नमस्कार हमेशा 
तेह,तथा उसासमय तीनजगतमे उद्योत,और सर्वे जीदाको क्षण 
मात्र सुखको प्राप्ति होती हे,उन्हीकोही च्यवन कल्याणक मानते हे 
हर क ह्य आसाज वदी १३ क्रे रोज होनेका ऊपरके लेखले 
चान-शास्त्रानुसार सिद्ध होताहे.ओर समचायांग सत्र 
is णास्त्राम न्रिशलामाताके गभेमे आखोज व' 
बलिये जिया [ये उन्हाकोही तीर्थंकर पनेके भवर्भ गिना है! 
छामाताक गमेम आनिको आलाज घदी १३ के रोज 
हयक क पना मान्य करना आत्मार्थी निकट भ॑ 
चतहाहे. जिसपरभी उनको कल्याणकपनेका निषे 
कतक लय दवानदाक १७ महास्वप्त त्रिशलास हरण हुए हें, इस 
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लिये चो कल्याणक नहा होलकता. ऐसा कहनेवालोकी वडी अक्ष 
नताहे, क्योकि देखो- जैले देवानदाने मेरे १४ महा स्वप्न त्रिशला 
ने हरण किये एसा स्वप्न देखा, वेसेही त्रिशलाभी मैने देवानंदाके 
१४ सहा स्वप्न हरण कियेहे, वैसा सिर्फ एकहीस्वप्न देखती और 
च्यवन कट्याणककी सिद्धि बतलानंवाले नमुत्थुण वगैरह अन्य कोई 
भी काये उसीरोज न होते तथा कटपसूत्रमेभा “पए चउदस सुमिणा, 
सव्वा पासेइ तित्थयरमाया । ज रयणि वक्कमहे कुच्छिसि,महायसों 
अरिहा” यहपाठ अनादि मयोदासुजब त्रिशका संबधी न कहकर दे. 
वानदा संबंधी कहते और पाश्वेनाथस्चामिके तथा नेमिनाथस्वामिके 
च्यवन कल्याणक संबधी उन्हाकी माताओने १७महास्वप्न देख,उसी 
समय इन्द्रकाआसन चलाय मान हुआ, तबविधिपूर्वक हषेसे नमुत्थुणं 
किया और प्रभातमं राजाओने स्वप्न पाठकोंको बुलाकर स्वप्नोका 
फल पूछा, तब स्वप्न पाठकान १४ महास्वप्न देखनेसे रागद्वेषको 
जितनेवाळे जिने;त्रेलोकय पूज्यनीक तीथकर पुत्र होनेका कहा. इत्या- 
दि च्यवन कट्याणकके कायोकी भळामणभी नरिशळा संबंधी न दे- 
कर देवानंदा संबधी देते. और आषाढ शुदी६ को ही नमुत्थुणं होने 
वगेरह उपरके तमाम कार्योका उल्लेख कल्पसूत्रादिमें शास्त्रकार कर- 
ते,च समवायांगसूचवृत्तिमें अलग भवभी न गिनते और आसोजव- 
दी१३को नसुत्थुणं वगैरह च्यवन कड्याणकके कोईभी कार्य नहीं हो- 
ते,तवतो त्रिशळाके गभेमे आनको च्यवनकल्याणक नहीमानते तो भी 
चल सकता,मगर ऐसा नहीहे,ओर आषाढ शुदी ६ को नमुस्थुणं च- 
गेरह च्यवन कल्याणकके कारये नहीं हुए, कितु आसोज वदी १३को 
इण हैं. इसालिये आसोज वदी १३को ही च्यवन कल्याणकके तमाम 
काये होनेले उनको अवश्यही कल्याणकपना मान्य करना योग्य है। 
और स्वप्न हरण वगेरहके बहानेसे कल्याणकपना निषेध करना सो 
अज्ञानतासे शास्त्र विरुद्ध प्रर्पणा करना योग्यनहीहै. और जन्म त्रि- 
शल्यमाताकेगभसे हुआहे,तथा च्यवनकल्याणकके सर्वेकायेभी निश 
लाके गर्भभेआये तवहुपहे,इसलिये त्रिशलाके गर्भमे आनेरूप च्यवन 
माननाही आगम प्रमाण अनुसार और युक्तियुक्तहै,चयवनके सिवाय 
जन्मभी नहीमानसकते.यह जगत विख्यात प्रसिद्ध न्यायका बातंहे- 
त्रिशळाके गभेमे आये तब अनादि मयादासुजब च्यवन कल्याणकके 
सपेकाये खाखसूत्रकारनोलिखेहें, जिसपरभी उन्हाको उत्थापनकरके 
अकल्याणकरूप ठहरानके छिये उसबातको निदुनीक कहकर बाळ 
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जीवोकों मिथ्यात्वके प्रममेगरनेका अनर्थे करना स्वेथा अजुचित्तहै, 
. और जैसे-देवळोकले च्यवन हुए बाद तथा माताक गमे अवतार | 
लेनेबाद नपुत्थुणं वगैरह च्यवन कल्याणकके कार्य होते है, तो भी 
“कारणम कार्यका उपचार' होता है, इसलिये च्यवनसमय नमुत्युण | 
बगेरह कार्य होनेका कहनेमें आता है | तेसही यद्यपि देवानंदामाता. 
के गर्भम नमुत्थुणं हुआ तो भी आषाद्शुदी षके दिननहीं, किंतु आलो. 
ज्ञ वदी १३ के दिन इआहे, तथा उसी समय त्रिशळा माताके गये. | 
मे जानेका होनेखे उन्हीके निमित्त भूतही 'कारणमे कायका उपचार' | 
मानकर निशळा माताके गर्भम आने संबंधी नमुत्युणं वेगरह कार्य 
.होनेका कहनेम आता हे. ओर. इन्द्रमहाराज भगवानके विनयवान 
भक्त थे; इसलिये अवधिज्ञानले भगवानको देखतेही उसासमय न. . 
मुत्थुण किया और त्रिशळा माताके गर्भेमे पघराय. यदि भगवानको | 
अवधिज्ञान देवानंदामाताके गर्भभ देखकर त्रिशलामाताके गर्भम 
. पराये बाद पीछेसेनमुत्धुणंकरते तो विनयभाकेरूप मर्यादाकाभंग 
होता/इसलिये विनय भक्तिरूप मयोदा रखनेकेळिये पाहिे नमुत्युणं 
किया और पीछे जिशछामाताकेगर्भम पधराये.देखो,जैसे कोई राजा 
महाराजा भगवानका आगमन छुनने मात्रसेही हषेयुक्त होकर उसी- 
समय उसी [दिशा तरफ पहिले वहांसेही भगवानको नमस्कारकरते 
ह और बादम भगवानके पास वहां जाकर उचित भक्ति करते हैं। 
तसही इन्दमहाराजनेसी अवधिज्ञानसे भगवानको देखतेही बहांसे 
कक नमस्काराकिया ओर त्रिशलामाताके गर्भमै पधराये,बाद 
स le तीन जगतके पूजनीक तीर्थेकर' पत्र 
करवाने वगेरह कार्याले गयी व क करी! यहाँ वे 
काय आसोजवदी १३के दिन है आह य स्यात 
माननेसे नमुस्थुणं पा लेप डुप्‌ ६साळय कारणम कार्यका उपचार _ 
संबंधी ज वरद तमाम कार्य बिशछामाताके गर्ममें आनेः ` 
प =. ` दियनजसपरभी देवानंदाक गम नमुत्थुण होने 
आवय जशळाक गभम आनेसंबधी आसोज वदी १३के दिनको | 
च्य bo रहित कहते उन्होकी अज्ञानता है । | 
में आश्चर्ये कारक अच्छे जतरम बनजावे, उन्हीं बातको शालो | 
तरि क्ण कहते दे। इसालिय जिसबातको अ । 
« ४ » १९ ५६4५, >स्र बातम अन्य गास प्रमाणको मयोदा बाधक , 
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नहीं हो सकती.इसी तरहसे भगवानकेभी देवानंदा माता तथा त्रि- 
शळामाता दोनोंका गर्भकाल मिलकर ९ महीने और ऊपर ७॥ दिन 
मानतेहें, मगर देचानंदाके गर्भम आनेको शासतरकारोंनें अच्छेरा कहा 
है. और ८२ दिन गये बाद त्रिशलाके गम आनेको तीथकर पनेके 
भवम गिनादे, इसलिये देचानंदाके गर्भमे आये तब च्यवन कल्याणक 
के सवेकार्य नही हुए, परंतु त्रिशळाके गर्भम आये तबही च्यवनक- 
इ्याणकके सर्च कार्य हुए हें. तो भी देवानदाके गर्भम भगवान आये 
तंब मातानं १४ महास्वप्न देखे,तथा ८२ दिनतक वहां विश्रामलिया 
और शरीर-इन्द्रीय-पयोति देवानदामाताके शरीरसे बने हैं. इसाळिये 
देवानदाके गर्भम आनेकोमी भगवानके प्रथम च्यवनरूप कल्याणक 
पना मानते हें । और जैस-मारवाड,गुजरात,द्क्षिण, पूर्वे वगैरह दे- 
शोमे पुत्रको द्त्तक [गोद ]छे नेमं आताहे, उनके पहिलेके मातापिता 
अळगहाते ओर पाछेपाळने पोषनेबाळे दूसरे मातापिता अलगहोति 
हैं, इसलिये उनके दो माता और दो पिता कहनेमें कोडे दोघ नहीं 
आता, मगर नामं पीछवालोका चलता है । तैसेही भगवानकेभी दे 
वानदाके ग्भले ८२दिन गये वाद्‌ आश्चयेरूप त्रिवालाके गभेमे आना 
पडा, उसस दो माता तथा दो पिता और दो च्यवन कल्याणक मा- 
नेमे आते हे. इसालिये दोनो माताओंका गभकाळ मिलकर ९महीने 
ओर ७॥ दिन हुए हें, तो भी दो च्यवन कल्याणक माननेमें कोईभी 
शास्त्र बाधा नहीं आ सकती ओर कोई कुयुक्ति व वितकेभी बाघकन 
हीं होसकती, इस बातको विशेष तरवज्ञजन स्वयोविचार सकते हैं। 

इन सवेबाताका विशेषानिणेय ऊपरके भूमिकाके लेखमे और इस 
ग्रंथमे अच्छीतरहसे सवे शंकाओका निवारणपूवक खुलासा हो चु- 
काहे, यहां तो उसका संक्षितसार बतलायाहे,और विशेष निर्णय क. 
रनेकी अभिलाषावाले तत्त्वसारप्रहण करनेवाले पाठकगण इस अंथ- 
को संपूण वांचेगे तो सवेबातांका खुलासा अच्छी तरहसे होजावेगा 


विवादवाले विषयों संबधी आशभिप्राय- 


तपगच्छके श्रीमान्‌ विजयधमेसरिजोके शिष्य श्रीमान रत्न- 
विजयजीन विवादवाळे विषयों संबंधी पोषशुदी ३बुधवार, भीवीरनि- 
वोण संवत्‌ २४४३ के जेन शाशन पत्रके पृष्ठ ५८८ मे श्रीपाश्वेनाथ- 
स्वामीको परपरासंबंधी उपकेशगच्छ ( कवळागच्छ ) की हकीकत 
छपचाया दे, उसका थोडासा उतारा यद्दांपर बतलाते हें । 
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-. ८श्लीरत्नप्रभसारिजीकृत सामाचारीमां लूख्युछे के.पुष्पवती थया 
बाद खोने पूजा नहीं करवी. आषिलमा २-२ दन्य कलप. तथा देवः 
सु्तस्ूरिजीकृत कल्पसूत्रन| ट(कामा ६ कल्याणक लख्या छ,पजो ल 
जा ५०.दिवसे करवा इत्यादि ” तथा “ चार प्रभुना २८ भव ळख्या 
छे, सुधमा, जव, प्रभव, [खजभव ५ चारना ८४ शाखा, ४५ गण, ८ 
कुल थया. आ सामाचारी तथा करप रीका हालनां गच्छाथी घणी 
प्राचीन बनेली छे, प्राचीन समयथी ६ कल्याणिक, स्त्री पूजा निषेध 
चिगेरे प्रवात्तिओ चाली आवीछ, जिनद्त्तसूरिजी, जिनवल् मस्प्रारेज्ी 
चिगेराने लोको खाली निदे छे, नडुं कोईए कय नथी. पजाषण जे 
वा चातिराग पचेमां कल्पसूत्रना मांगलिक व्याख्यानमां चर्चुविध 
श्रीसंघमां अकारण कलह करी जेनभाइईयानां अंतकरण दभावी ध 
मेनी निंदा कराची वषाचष अनी अ चातन ' अभूतटभाचच्चि ' क 
रीन किंतुना कळासमां दाखळ करवी, ए कोई रीते इच्छवा योग्य 
नथी, शासन प्रेमी महाशयो आ बाबत बरावर समजी गया हरे, 
[अयं निज्परोवोत्ति, गणनाळछु चेतसा। उदार चरितानां तु,चरुचव 
कुट्बकम्‌' ॥१॥ | आमा ' वसुधेव कुटुबक ' ए वाकय अत्यंत श्रेष्ट छे 
पण अने बदले ' सवे गच्छ कुटुबक ' एवु बनो, एज प्रार्थना, याचना 
अने सळाह”यहीलेख उसीअरसेमे जनपत्रमेभी प्रकाशित होगयाहे 
औरभीजेठवदि बुधवार बीर खं०२४४४ के जेनशासनपत्रकेपृष्ठ १६८ 
मं भ्रीरत्नांवजयजीन पयुषणाम समभावरखनेसंदघी लेख छपवाया 
था,उसमेखे थोडासाबतळतेहे.“द्रेकगच्छनापट्टावचळीजुओ,तेमांपर 
स्पर पठनपाठन साथे रहेता, वंदनादि व्यवहार करता,विनयसूल ध- 
मनो पुष्टे करनाराहता,आजे विरोधभाव करनारा बीकनथीराखता 
खरतरगच्छना आचायोने सत्कारआपनारा तपगच्छना सा घुओहता 
अच तपगच्छनाआचायान बहुमान आपनारा खरतरगच्छनासाचुस 
हता, तपगच्छनां जेवा परम प्रभाविक पुरुषो थयाछे .तेवाज खरतर 
गच्छमा परम प्रभाविक पुरुषो थया छे.जिनदत सरिजी, जिनकुशळ 
अ जना बनाव्या,हजारोराजा महाराजाओर्न 
रव्या, हजारा क्षत्रीयोन ओसवाल बनाव्या? 
'जिनचंद्रसरे,/जिन दर्षसर जिनप्रभस्ग॒रे आदि अनेक प्रभाविक पुरुषों 
थया. तेवा महा पुरुषोना अवणेबाद बोळवा,आवते सचे जीभ पाम 
वी सुद्िकळ छ. उपकारी नो उपकार रदी करवो महा भयंकर पाप 
छ एक खास मुद्द तपाशाक आजे साधुआ। वखाणमा दीकाओं 
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वांचेछ तथा चरित्रोनां चरिचो चांचेछे, अथा वांचेछे ते घणेभाग 
खरतर गच्छना वनाचेला ग्रेथो छ, परस्पर गच्छवालाओ वांचे छे 
सचे गच्छवालाओं श्रद्धाथी सांभळे छे ' पुरुष विश्वास वचन चि. 
श्वास? जेना चनाचेळा पुस्तको हाथमां लई सन्मुख घरी वांचो छा, 
अने मोढेथी तेज आचार्यांनी बद्‌ बोई कराय. आजे दादा साहेबने 
मानवा चाळा चरण पाडुकाना दशन करनारा तपगच्छचाला हजा- 
रो भाविक भक्तो छे तथा श्री होरविजयसूरि प्रमुखने माननारा ख. 
रतरगच्छना हजारो भाविक भक्तोछ.आचा शंसु मेळामां खाली चि" 
क्षेप पेदा करवाथी कोईनुं कल्याण थवाचुं नथी “ इत्यादि: 
देखो-ऊपर मुजब खास तपगच्छके श्रीरत्नविजयजीके लेख- 
पर खूब दोघ दाश्से विचेकपूचक विचार किया जाव, तो श्रीपाश्वे- 
नाथस्वामिकी परंपराके श्रीदेबशु्तसरिजीछूत कटपसूजकी प्राचीन 
टीका वगेरह शास्त्रानुसार पहिळे पूवोचायोंके समयसेही शीवीर 
प्रसुके २८ भव, तथा छ कल्याणक मानने घगेरह बातें प्रचलीतही 
थी. उन्हीके अनुसार ्रीजिनवछ्सूरिजी वगेरह महाराजोने चेत्य- 
चासियाको हदाते हुए, भव्य जीवोके सामने विशेषरूपसे प्रकटपने 
कथन की हैं । परतु शास्जविरुद्ध होकर नवीन प्ररूपणा नहीं को, 
जिखपरभी आगमप्रमाणोको उत्थापन करके शास्त्रकार महाराजांके. 
आभिप्रायको खमझेविना अपनी मतिकड्पनासे शास्त्रपाठीके खोरे खो 
हे अर्थ करके नवीन छठे कल्याणककी प्ररूपणा करनेका झूठा दोष 
लगाते हैं. सो प्रत्यक्षपणे म्रिथ्यामाषणकरके अपने दूसरे महाब्रतकां 
भंग करना और भोळेजीवोंको उन्मागमे गेरना सर्वथा अचुचितंहे'। 
और श्रीजिनंचळ्भसूरिजी, श्री जिनद्त्तभूरिजी महाराज जैसे 
शासने प्रभांवक परम उपकारी पुरुषोने, चेत्यवासियोंकी उत्सूत्रप्ररू- 
णाके तथा शिथिलाचांरके मिध्यात्वको हराया, और क्षत्नी-ब्राह्म, 
णादि लाखों अन्य द्शेनियोंकों प्रतिबोधकर जेना श्रावक बनाये, ड- 
“होकीही बश परंपरा चाळे अभी बतेमानमेंभी गुजरात, कच्छ, सो. 
रवांड, पूव, 'पेजाब,दक्षिणादि देशोमे लाखो जेनी विद्यमान मोद 
है । इसलिये उन महाराजोने परपराके हिसाबले करोंडो जीदोक 
लक्ष्यकं प्रां कराने सबंधी बंडाभारी महान उपकार किया है । 
तंथाँ बिद्या।मत्र, देचंसाह्या,च सयमालुष्ठान-आत्मशक्ति प्रकाशित कर: 
के बहुत बंडीमॉरी जैंनंशांसनकी प्रभाचंना करी. उन महाराजोके 
प्रतिबोधे हुए श्रावकोंकी ब्रा परपराचाले आवकोसेही) धततमानिक 
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हषगच्ठेचाठे बडतसाधुओको आहार,पानी,तथा संयम उपकरणांसे 
निवीह होता है । ऐले महान. शासन प्रभाक परम उपकार महा: 
राजाने पूवाचार्यौको प्रदत्त सुब तथा आगमाद्‌ प्राचान शास्त्रा 
चुसारही सत्य प्ररूपणाकर्य है, मगर शाख्रावैरुद्ध होकर नवीन प्रस 
पणानहीकरी. जिसपरभी कितनेक पक्षपातीजन उपकारी सहारा. 
जाके उपकारको छुपादेतेहे, ओर छठे कल्याणक प्रकटकरनकी 
तथा ख्रीपूजा निषेधकरनेकी नवीनप्रूपणाकरनकाझूठा २।षळगाकर 
अनेक तरहसे निंदा करते इए आक्षेप करते हे । उन्हाका परभचम 
जीम मिळना मुश्किलहै यहबात तपगच्छवाळेदी शुणाडुरागी म- 
भ्यस्थ भावसे लिखतेहे। अथोत्‌ ऐसे उपकारोको भूलकर झूठा देप 
लगाकर निंदा करनेवाले एकेन्द्रिय होवंगें, फिर उन्हाको जैनधमे 
प्राप्त होना बहुत मुश्किक होचगा, सखारम बहुत काळ परिश्रमण 
करेंगे. इसलिये भवमिरु आतमार्थी भव्य जीवांको संसार परिभ्रमण 
के हेतुसूत उपकारी पुरुषोकी झूठी निंदा करके भोल जीवाका मिः 
थ्यत्वम गेरनेरूप अनथ करना सवथा अनुचित हे । 

और ऊपरके लेखसे आीरत्नंविजयजीके लेखसुजब तपगच्छक 
तथा खरतरगच्छके आपसमे विशषरूपस संप की दादि होना चाहिं 
य और कुसंपके कारण भूत पयेषणाम लडनमंडनके बिवाद वाले 


विषयाको सवेथा त्याग करके खपसे शासन उन्नातिके कांयामे कटि _ 


द्ध होना, यही अपने और दूसरे भव्यजावोकेभी आत्म कल्याणका 


हेतु है। ऐसी ही भद्धा तथा प्ररूपणा और प्रव्रृत्तिका शुद्ध हृदयसे 
व्यवहारकरके उपकारी पुरुषोकी झूठीनिदा छोडकर; प्राचीन पूर्वा 


चायोंकी परपरासुजब शास्त्रानुसार आषाढ चौमालीस ५० दिने दूँ: _ 


सरे भ्रावणम या प्रथम भादरपद्मे पयुषणां पथका अराधन करके 


तथा भी महावीर स्वामिके च्यवनादि छ कल्याणकोंको आ गमाइ' | 


सार भावपूवेक मान्य करके भगवा।नकी आक्ञानुसार धमेकार्योस 


परका कट्याणकरो,संसार परिभ्रमणके दुःखसे छुटो,ओर | 


अक्षय सुख. प्रात करो. यही आशिक इद्यकी विशुद्ध प्रेम भावसे 


आसाहितेषी पाठक गण भव्य जीधोके प्रति प्राथेनाहे. इति शुभम '- | 


` विक्रम संवत्‌ १९७७, प्रथम आवण शुदी १३ बुधवार... , 


हस्ताक्षर - श्रीमान्‌ उपाध्यायजी भीसुमतिसागरजी महार 


लशु शिष्य--मुनि- माणिसागर. जैन धमेशाळ, धुछ्िया-~खानदे 
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श्रीवीतरांगांये नम! । 
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दूसरे भागकी पीठिका. 


इनकोमी पाहिले अवदयही वांचिये. 


अब हम यहांपर दूसरे भागको पीठिकामें न्यायरत्नजी शांति- 
विजयजी संबंधी थोडासा लिखतेहे, जिसमे ३ वषे पहिले दो भाद्र- 
पद्‌ होनेखे पयुबणापर्वे प्रथम भाद्गपद्म करने या दूसरे भाद्रपदमे, 
इस विषयको मुंबईशहरमे चचो खूब जोरशोरसे दोनों तरफसे च- 
लीथी,उससमय मेनेभी'ळछु पर्युषणा निणयेका प्रथम अंक'नामाछोरी 
खी पुस्तकम मुख्य २ सर्ववातोकी शंकाओका समाधान अच्छीतरह- 
सलिखदियाथा- बह पुस्तक एकश्रावकने छपचाकर प्रसिद्ध की थी. 
उसपर न्यायरत्नजीने उन पुस्तककी शास्त्रानुसार सत्य २ बातोंकों 
ग्रहण तो नहीं करी और मैरे सवलेखोको अनुक्रमसे पूरेपूरे लिखकर 
पीछे उनसवका जवाब देनेकीभी ताकत न होनेसे जानबुझकर कुयु- 
कियोसे अनेकबाते शा्विरुद्ध लिखकर “पर्युषणापर्वनिणिय' तथा 
'अधिकमासनिणेय'मे प्रकटकी.उसपर मैने उनदोनों पुस्तकोकी शाः 
खबिरुद्धवातोलंबंधी शाख्राथसे सभामैनिणयकरनेकोछिये न्यायरत्न- 
जीको जाहिररूपसे छपवाकर सूचना दीथी.चो लेख नीचे मुजबहे.. 
विज्ञापन, नं० ७ 
न्यायरत्नजी शांतिविजयजी सावधान ! झाञ्जार्थके 

__  छिथि जलदी तैयार हो. 

मेने- आपको शहर पुणामें शास्त्रार्थ संबंधी विज्ञापन नंबर 
१-२-३.३ भेजेये और वतेमानिक पयुंषणाकी चचीसंबघी आपकी ब- 
नाई “ पर्युषणापवेनिणय ” किताब “ शाख्जकारके अभिप्रायविरुद्ध 
| ५ चह _ बोको 
जिनाश्चा बाहिर ओर कुयाक्तियासे भोळे जीबोको उत्मार्गमं गेरने 
वाली है,” यह सूचना विज्ञापन नंर पहिळेमे लिखकर, इसका बिः 
शष खुलासा सुंबईकी सभामें शास्त्राथद्वारा करनेकोलिये आ पको आ- 
मन्रण कियाथा और 'भीकच्छी जेन एसोसीयन सभा? नेभी सब सु- 
निमहाराजांका तरह आपकोभी पर्युषणाका निणेय करनेसंबंधी चिः 
ह सेजाथा, जिलपरभी आपने सुंबईमं शास्रार्थकरना मंजूर न. 

| 
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किया और दूसरों पर गेरकर मोनही कर बैठे, तथा दूरसेही फिर 
॥ अधिकमासनिर्णय” की छोटीसी किताब छपचाकर घकरकी, उ- 
सके बाद थोडे रोज पीछे आप सुंबई दादर आये, तथ मैने आपको 
दोनो किताबों संबंधी शाखा करनेकी सूचना पत्र द्वारा दीथी, इ 
सकी नकल नीचे सुजब हे: 

“श्रीदाद्र मध्यें श्रीमान न्यायरत्तजी शांतिविजयजी योग्य श्री 


मुंबई वाळकेश्वरसे हुनि-माणिसागरकी तरफसे सूचना.मेने कलरावि- 
की आपके दादर आनेकासुनाहे,उसखेआपको सूचनादेताहूं,कि-भा. 
पने “ पयुषणापर्चं निणेय ” और “ अधिक मास निणेय ” दोनो पुरू. 
कोमे बहुत जगह शास्रविरुद्ध होकर उतमूत्र भरूपणारूप लिखा है, 
आपने दोनों पुस्तकोमे सवथा शास्त्रविरुद्ध ओर काश्‍पत बाताकाही 
संग्रह किया है, इसलिये हम सभामें शास्त्रार्थले आपकी दोनों पुस्त 
के जिनाशाविरुद्ध सिद्ध करनेको तैयार हें, शास्षार्थ किये बिना आप 
चले जावांगे-तो झूठे समझे जावांगे, विशेष क्या लिखुं, शास्त्राथका 
विज्ञापन नं० १ आपको पहिलेभी भेज चुका हूं, कळ दादर आइुगा 
आप जाना नहीं. इसका उत्तर अभीही लाठबागमं आरदर्माके साथ 
पाछा भेजना; मे लालवाग जाताहू, हस्ताक्षर सुनि-मणिसागर, पोप 
शुदी १ रविवार, सं० १९७४.” इस सुजबपत्र पोषशुदी १ को आदमी 
जकर आपको पहुंचाया ओर दूजके दिन खास मे और सुनिश्रीठ' 
विधि सुनिजी, तथा अंचळगच्छीय मुनि दानसागरजी और केवळ 
चंदजी चाराही ठाणे दादर आये, ओर शाख्रार्थ करनेका आपसे: 
कहा,तब आपनभी अन्य सुनियांकीतरह आनंद्सागरजीकी आड ठे. 
क़र दो महीनांबाद शास्त्राथ करनेका कहाथा, सो २ महीनेकी जगह 
9 मदान होगये, अब जळदी करो. आनंद्सागरजी तो आडी आडी. 
जातास दूखरका नाम आगे करते हे. अपना नामसे लिखतेभी डण | 
| 5 सभाम नियमानुसार क्या शास्त्रार्थ करेंगे. और आपने £ | 
ता त बाम किसी आगेवानोंकी व आनंद्सारगजी वगैरह घु“ 
Ro 'खी तो फिर उसका खुलासा करनेमें दूसरोकी आई 
जार Fa आपका अन्याय समझा जाता है, वाळकेश्वर र 
होया पर स वाध आपकी मुलाकात हुईथी तंबभी | 
रया को जाकर आये वाद शाला करनेका कक. 
द्वारा वा ज Rh यानाकरके आगये.अब आमने सामने यां A 
* 7 प्रजा आपको इच्छाहो चेसे शास्रार्थ करता मंजूर क 
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आर विशेष सूचनाय विज्ञापन, नंबर द से समझ लीजिये. और निं: 
यमभी जो आपकी इच्छा हो सो प्रतिज्ञापत्रके साथ१५ दिनके भीत- 
र प्रकट करीये, आनद्सागरजी, विजयधर्मसूरिज्ी, विद्याविजयजी 
व त्यायविजयजीकी तरह आडी आडी बाते निकालकर शाखा क- 
रना मंजूर न करोगे.तो-आपकीभी हार समझी जावेगी. अथवा थी- 
कच्छी जैन एसोसीयनकी विनतीके अनुसार, च मैरे विज्ञापनोंके अ- 
` चुसारयदि आपको सुबईँमे ठहरकर सभासे शास्त्राथे करनेभे अनुकू- 
छता न हाचे, तो लीजिये चलिये-.लेख डाराही सही, मगर विज्ञापन 
नबर ६ सुजब प्रतिज्ञा वगेरद्द नियमोके साथ उत्तर दीजिये. देखो -- 

न्यायरत्नजी मेरे बनाये ' लघु पर्युषणानिणय के प्रथम अंक ' के 
सब लेखाका न्यायसे पूरेपूरा उत्तर.देनेकी आपसे ताकत नहीहे, य- 
दि होती तो उसके पृष्ठ ३-४-५-६-७ और १०मे अधिकमासमे सूर्य- 
चार न होवे, वनस्पति न फूले, वगरह झुबोथिकाकी ११ बातोका खु- 
लाखा सेन लिखाथा. उन सबको लिखकर अनुक्रमसे पूरा उत्तर क्याँ 
न दिया,यदि भूल गये हो, तो अभीही देचो। और पृष्ठ १७ के अंतके 
पाठका खुछासाभी साथही करो ॥ और मैने 'लघु पर्युषणा निर्णय? 
में निशीथच्चूणि ओर द्शचेकालिक बृहद्वत्तिके पाठसे अधिकमास 
को काळचूळा कहकरकेभी दिनोंकी गिनतीम लेनेका सिद्धकर दिखा 
या हे,इस लिये दिनोंकी गिनती निषेध नहीं होसकता,देखो-लघुपर्य- 
षणानिणेयके पृष्ठ २४-२५ ॥ और लौकिक शाखासुलारसी अधिक- 
मासको दिनामे गिना है, देखो-लघुपयुषणानिणय के पृष्ठ २८-२९ ॥ 
और अधिक मासमे मुइुत्तवाळे शुभकार्य न होचे,उसी तरह चौमासे- 
म, सिहस्थसं, गुरु शुक्रके अस्तम, पोष-चेत्र मळमासमें, क्षयमासमें, 
वदीपक्षकी १३-१४ और अमावास्या इन तीन कझ्षीणतिथियोमे,और वे- 
शृति-गंडांत-व्यतिपात-भद्रा वगैरह कुयोगोमे; तिथि, चार, नक्षत्र, 
चंद्रादि बहुत, मास-पक्ष-वर्षेदिन वगेरह योगोमेभी सुहत्तेवाळे शुभः 
ह होवे, देखों-ज्योतिःशास्त्र 'जंभारिति पुरोहिते हारिगते, सुतते- 
सुकुंदोविभो । जातेधमेघने धनशफटरयोः क्षीणे कुचारस्तिथिः ॥ अस्ते 
भागेव जीवयोः कुद्नि, मासाधिके वेश्वतो । यंडांते व्यतिपात विष्टि- 
- के शुम, कायं न काय बुधः ॥ १॥  मगर-दान, शीळ, ` तप, भाव; 
सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध वगैरह धमेकाये अधिक मासमे भी 
दोसकते हे, उसी तरह प्युषणापवेभी दिन प्रतिबद्ध होनेले अधिक- 
मासम करनेमें कोई बाधा नहींहे | देखो ळघुपर्युषणा निणेयके पृष्ठ 
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२७-२८ ॥ और भासवृद्धि होने परभी पयुषणाके पिछाडी ७० दिनर. 
हनेका किसीभी शास्त्रमे नहीं छिखा, समवायांगका पाठ तो माडू. 


९९ 


द्विके अभावकाहै, इसलिये अधिकमास होनेपरमी ७० दिन रहनेका 
कहना शास्त्रकारांके अभिप्रायविरुद्ध होनेसे मिथ्याहे, देखो लघुपये: 
षणा निणेयके पृष्ठ १८-१९-२०-२१ ॥ इसीतरहसे दोनों आषाढ वगेर. 
हका खुलासाभी लघुपर्युषणाके पृष्ठ २५-२दमे अच्छी तरहसे दिस: 
छादियाथा॥ जिसपरभी त्यायरत्नजी आपने मेरे सब लेखका आगे 
प्रीछेका संबंध तोडकर मेरे अभिप्रायके विरुद्ध होकर अधूरे अधुरे 
लेख, भोलेजीवाका दिखलाकर अपनी दोनों किताबोम आप बारचा. 
र अधिकमहीनेके दिनांका गिनतीमेसे उडादेनेकेलिये को ईसी शास्त्र. 
का पाठ बतळाये बिनाही, और रूघुपयुषणाके पृष्ठ २७-२८ का लेख: 
को पूरा बिचारे बिनाही,'अधिकमासनिणेय” के दूसरे पृष्ठकी आदिम 
आप लिखते, कि-“अधिकमहीनेमे विवाह सादी वगेरा कामनहींकि- 
ये जाते, दाक्षा प्रातिष्ठा वगेरा धार्मिक कामभी अधिकमहीनेमे नही. 
कियेजाते, फिर.पयुषणापचे जैसा उमदापचे अधिकमहीनेमे केसे- 
किया जाय. तथा ' पयुषणापवे निणेय' के मुख्य पृष्ठ परभी ' दाक्ष 
प्रतिष्ठा ओर डुनियादारीके विवाह सादी बगेराकाम अधिक महीमे 
नहंकियेजाते, तो फिर पर्युषणापर्व जैसा उमदापर्व केसेकिया जाय 
यह दोना लेख आपके जिनाज्ञाविरुद्ध उत्सूत्र प्ररूपणारूपही हैं. यदि 
मुइुत्तवाळे दीक्षा प्रतिष्ठा व लंसारी विवाह सादीकी तरह पयुषणा 
'भी आप मानांगे, तबतो चोमासेमे, तथा १३ महीनो तक सिंहस्थ 
वाळे वषमभी पयेषणा करनाही नहीं बनेगा, मगर ज्ञासत्रोने तो चौ: 


अस्त, चौम सा,व्यतिपात,भद्रा,ओर चंद्र ब सूये ग्रहण वगैरहक 
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' मासेमददी और सिहस्थवाळे चर्षेसेंभी चषो ऋतुमेंही दिनोकी गिनती. 
| खे५०चे दिन अवश्यही पयुषणा करनाकहाहै,मुहुत्तवाले विवाहसादी _ 
गा चंगेरह लौकिक कार्योके साथ, बिना झुइच्चचाले लोकोत्तर पुषणाए 
बेका कोईभीसंबंघनहहै. सिंहस्थ, अधिकमास, क्षयमास, शुरु शुक्र | 


` यांग पयुषणा करनेमे बाधक नहीं होसकते 5३7९7 > उत 
ज प्रूपणाका ओर प्रत्य न दापकत, इसलिये आपका ढी 
जिये | मिच्छामि यक्ष अयुक्त व पमथ्याळखका पाळा खाच ४४ | 
ण रर. ओर न रि Fs eR ९. ५ 
SE जाईर ॥ १.॥ ओरभी आपने “मानव घर्म संहिता 
| ता दो तो म लिखाहे कि “अगर अधिकमास गिनतीमे लिया 
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हीनोके हिसाबसे इमेशां उक्त पर्वे फिरते हुए चल जायेगे, जैसे सु- 
सल्मानोके ताजिये- हर अधिक मासमे बदलते हैं” यह ठेखभी उ« 
त्सूच प्रसुपणारूपहीदै, क्योंकि जिनेद्रभगवानने अधिकमहीना आने- 
पंरभी चर्षाऋतुमेही पर्युषणा करना फरमायाहै,मगर वर्षाऋतु बिना 
माघ, फारगुन, चेत्र, वेशाखमे शरदी व घूपकालमें पर्युषणा करना 
नहीँ फरमाया, जिसपरभी आप आधिक सहीनेके ३० दिन उडा. दे- 
नेकेलिय सुसडमानोके ताजियाके हशांतखे हर अधिक महाीनेके हि- 
साबसे बाराही महीनोम [छही ऋतुओम] पर्यषणापवे फिरते हुए च- 
ळे जानेका बतलाते दो, सो किस शास्र प्रमाणसे,डसकाभी पाठ ब- 
तळाइये, या आपनी भूळका मिच्छामि दुकडं दीजिये, अथवा सभा- 
में सत्य उहरनेको तैयार हो जाईये ॥ २॥ और भी ' पर्युषणापचे नि- 
णय’ के सुख्यपृ्ठपर 'अधिकमहीना जिसवर्षमे आवे उसचर्षका नाम 
असिवद्धित संवत्सर कहते हें, ओर चो आभिवार्डधित संवत्सर तेरह 
महीनोंका होता है, मगर अधिक महीना काळपुरुषकी चूला यानी 
चोटी समान कहा इसलिये उसको चातुमासिक-चार्षिक और क- 
ल्याणिकपरचंके बत नियमकी अपेक्षा गिनतीम नहीं लियाजाता' तथा 
° अधिकमास निणेय ' के प्रथम एए्के अंतमे ' अधिक महीना काळ- 
पुरुषकी न्यूळा यानी चोटी समानहै,आदमीके शारीरके मापमें चोटी- 
का माप नहीं गिनाजाता, इसतरह अधिक महीना अच्छे कामम न- 
हीं लिया जातां ' इख लेखले अधिक माखको केशांकी चोरी समान- 
कहते हो ओर गिनता में लेना निषघकरले हो सो भी सर्वथा जिना- 
क्ष विरुद्ध हे, देखो-चोरी तो १०-२० अंगुळ, अथवा १-२ हाथ ळंबी- 
भी होसकती दै, व॑ नहींभी होतीहे. और शारीरके मापमे चोरीका कु- 
छभी भाग नहीं छियाजाता, इसीतरह यदि अधिकम्मासभी चोरी स. 
मान गिनतीम नहीं लिया जाता तो फिर उसको गिनतीमे लेकर १३ 
महीनोंके, २६ पक्षो, ३८३ दिनांका अभिवरद्धित संवत्सर कया कहा ? 
देखिये-जैसे पवेतोके शिखर और घास एकसमान नहीं है,तथा मंदि- 
राके शिखर और ध्वज एक खमाननहींहैं.ते सेही ससा याने शिखर- 
और चोरीएकसमाननहदै, इसलिये चोटीकहांगे तो गिनतीमेनहीं औ - 
रु गिनतोमें ळेवांगे तो चोरी खमाननहीं. चोटीकहाँगे तो असिवद्ि - 
त संवत्सर कैसे बना खकांगे ? इसको विचारो, अधिकमासको चो. 
रीखमान कहकर गिनतीम छोडदेना किसीभी जैनशाख्रमे नहींकहा, 
निश्यीथचूर्ण च दृशवैकाळिक वृत्तिमं कालच्चूला. याने शिलरकद्दादे 
| 9 
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और गिनतीमभी लिथाहे, | देखो ळघुपर्थुषणाके पृष्ठ २५ मे. इसलिये 
शिखरको चोटी कहना और गिनतीम छोड देना बडी भूल है ॥३॥ 
इसीतरहसे अधिकमहीनेमे धरम, ध्यान, ब्त) पच्चख्यान, तप, जप, 
चौमासी, पर्यु षणा, कल्याणकादि धर्म कारय निषेध करना ॥४॥ वते. 
मानिक आवण, भाद्रपद, आश्विन बढनेपरभी समचायांग सूतरवृत्ति 
कारका अभिप्राय को समझे बिनाही पीछे ७० दिन उहरनेका आ. 
ग्रह करना ॥५॥ श्रावण-पोष बढनेपर एक महीनेमे कल्याणिक मा. 
ननेसे दूसरे मरहीनेको छुरनेका कहकर अधिकमासके ३० दिन उ- 
डादेना॥ ६॥ दो आषाढ होनेपर प्रथम आषाढको काळचूळा उह 
राना ॥७॥ दूसरे आषाढमं चोमासी करनेसे प्रथम छुट जानेका क- 
हना ॥ ८ ॥ और नवतरव- षट्‌ द्रव्यके स्वरूपकी तरह चंद्र और अ. 
सिवार्डेत दोनो वर्षाका समानही स्वरूपकहाहै, तथा दोनोलेही माः 
सं-पक्षःतिथि-वर्षे वगेहरका व्यवहार चलता है, तिसपरभी दिनांका 
गिनतीक विषयमे दिन प्रतिबद्ध पयुषणाकी चचीमे विषयांतर करः 
के मास व ऋतु प्रतिबद्ध कार्योको दिखलाकर अधिक मासके दिन 
गिनतीमे छोड देना ॥ ९ ॥ अधिकमास आनेसे ५० चे दिन पर्युषणा 
पवेकरनेको जैनशाखसे खिलाफ उहराना॥१०॥और पंचाशकके पूवो- 
पर संबंधवाले संपूर्ण सामान्य पाठको छोडकर शास्त्रकार महारा- 
जके अभिप्रायको समझेबिना थोडासा अधूरा पाउ भोळेजीवोको दि- 
खळाकर, वोरप्रभुके बिशेषतासे आगमोक्त छ कल्याणकांका निषेध 
करना ॥ ११॥ ओर सुबोधिकाकी तरह समयखुद्रोपाध्यायजी कतः 
करपलतामं खंडन मंडनका विषय संबंधी कुछमी अधिकार नहा है. 
तो भी झूठा दोष आरोप रखना ॥ १२॥ इत्यादि अनेक बाते आप 
निर्णय करनेको तैयार रोज राहूइह, उसका लेख द्वारा या सभाम 
बगैरद नियम होने चाहिये चर य झूठेका क्या प्रायश्चित दबा 
वैशाख वदी १२, हस्ताक्षर- मुनि आहारा 
उपर सुव छपाइआ विज्ञापन न्यायरल् र ब ब मगर 
उसमे आ पन न्यायरत्नज्ीको पहुंचाया,मगः 
Fo सभाम आकर शास्त्रार्थे करनेका मजूर नहीं किया 

तथा इन विज्ञापनमं बतलाई हुई उत्सूत्र पररूप मू 
संधारनेकासी णारूप अपनी भूलोकी 
छवारनकामा मकर नहीं किया, और शास्त्रप्रमाणसे साबित करके 

भी बतळा सके नहीं. सवय मे. र प्रमाणसे साबित 
मानकर बेठ, तब हमने उनकी द्वारक 


विज्ञापन छपवाकर प्रकाशित कियाथा, सो नीचे. मुजब हेंः-- 
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विज्ञापन, नं ०९. : 
न्याधरत्नजी शांतिविजथज्ी हार गये . ! 


सत्याग्राही पाठकगणसे निवेदन कियाजाताहे, कि-न्यायरत्न- 
जी शांतिविजयजी को पर्युषणा बाबत सभाम शास्त्रार्थ करनके छि: 
ये मैने विज्ञापन नं ७ चे में सूचना दीथी, उसमे १५ दिनके भीतरशा- 
सार्थ करना मंजूर न करांगे, तो आपकी हार समझी जावेगी, यह 
बात खुलासा लिखीथी, और वैशाख शुदी १०को विज्ञापन नं. ७-८ 
के साथ १ पत्रभी उनको डाक मारफत रजिष्टरी ड्वारा'ठाणे भेजाथा, 
उसमे १५ दिनकी जगह २० दिनका करार लिखाथा, उसको आज 
२२दिन होगये, तोभी न्यायरत्नजीने झाश्ाथे करना मंजूर नहांकिया 
और चेशाख शुदि १३ को फिरभी दूसरा पत्र भेजाथा उसमे हमने 
डाणेमही शास्त्राथे करना मजूर कियाथा. उसकाभी कुछभी उत्तर 
न मिला और लेखद्वारा शास्त्राथे शुरू करनेके लिये प्रतिज्ञापत्र च॑ 
साक्षी वगेरह नियमभी प्रगरनहीकिये. इससे माळूमहोताहे, कि-न्या- 
थरस्नजीमे त्यायानुसार धर्मचाद्का दासार्थकरनेकी सत्यतानहाहे, 
इसलिये चुप लगाकर बैठेहे, उससे चो हारगये समझे जातेहे, पाठक- 
गणको माळूमहोनेके लिये दोनो पत्रोकी नकल यहां बतलाते हे. 
प्रथम पत्रकी नकल “ श्रीमान स्यायरत्नजी शांतिविजयज्ञी, 
विज्ञापन, न० ७-८ भेजता इं, लघुपयुषणा निणेयके सत्य सत्य लेख 
छोडदिये, और मैरे अभिप्रायाबिरु् उलटा उळराही लिखमारा, वेसा 
अब न करना, संबका पूरा उत्तर देना, आजसे १५-२० दिन तकमे, 
वैशाख शुदी १० सोमवार, हस्ताक्षर घुनि-मणिखागर, ” 
दूसरे पत्नकी नकल “श्रीठाणा मध्ये न्यायरंत्नजी शांतिचिजय- 
जी योग्य श्रीसुबईसे सुनि-मणिसागरकी तरफसे सूचना. 
१--आप उाणेमे शास्त्राथे करना चाहते हो तो, हम ठाणे 
आनेकोभी तैयार हैं, मगर विज्ञापन नं० ६ की ३-४-५ सूचना सुजब 
नियम मंजूर करो और कल्पसूचकी कोन २ प्राचीन रीका आप मानते 
हो, उत्तर दो, ठाणेकी कोटवालीम शाख्राथे होगा. कर 
२--शास्त्रांथे आपका और मेराहे, इसमे मुबई दे: लब संधकों 
व आगेवानांको बीचमे ळनिकी कोई जरुरत नहीं है, आप संघको. 
बीचमे छानेका लिखो या कहो यही आपकी कमजोरी - है, न सब: 
संघ बीचमें पडे ओर न हमारी पोल खुळे, ऐसी कपटता छोड़ो, 
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ताकत हो तो सुंबईकी पोलीश चौकी कोटवालीम शास्त्राथ कर 
नेको आवो, दूरस कागज काळे करके मनमानी आडी२ लंबी चौड़ी 
झूठीझूठी बाते लिखकर भोळेजीवोको भरमानेका काम नहा करना, 

३-दोनोको सब लेख सिद्ध करके बतलाने पडगे. उसम झूठे 
को कया आलोयणा लेनी, सों लिखो, वेशाखशुदी १३. ” | 
` न्यायरत्नजी आपकी घमेवाद करनेकी ताकातहाती तो इतने दिन 
भोनकरके क्या बैठे. खेर ! ! ! जैसी आपकी इच्छा. मगर याद रखना 
समामे योग्य नियमानुसार शाखाथे न करना और अपने झूठे पक्ष 
की बात रखनेके लिये वितंडाचाद करना या सामने न आकर सा. 
क्षिंव प्रतिज्ञा बिनाही दूर कांगज काले करते रहना और विषयां- 
तर च कुयुक्तियास उत्सूत्रप्ररूपणाकी आपकी दोनो कीताचे सच्ची 
बनाना चाहो खो कभी नहीं हो सकेगा, कितु इसके विपाक भवां: 
तरमं अवइयही भोगनेपडंगे.मरीचि ओर जमालिसभी आपका उत्स 
त्र बहुत ज्यादे है, आत्महित चाहते हो तो हृदयगम करके ग्रायश्चि' 
त्त लेवो. उससे श्रेय हो. तथास्तु. सं १९७५ ज्येष्ठ झुदी २ सोमवार 
हस्ताक्षर-सुनि माणिसागर, 

इसप्रकार उपरमुजब लेख प्रकरहोनेसे न्यायरत्नजी 'झूठेहे इस- 


ne 


लिये चुप लगाकर बैठे है ' इत्यादि बहुत चचा होने गी, तब अपनी 


झूठी इज्जत रखनेके लिये १ हेडबील छपचाया उसमे लिखाथा कि, : 


“सभा इईनही शास्त्राथे हुआनहीं फिर हारजीत केसे होसके? इसके 


जवाबम हमनेभी विज्ञापन १० चा छपचाकर उनके लेखका अच्छीतर' 
इसे खुलासा कियाथा, चो लेखभी नीचे सुजबहेः-- 
जन विज्ञापन, नंबर १० 
्रीतेपगच्छके न्यायरत्नजी झांतिबिजयजीके हारकं 
कारण, और उनकी अधिकमासके क्षाक्ञार्थकी 


FS en कि,"सभाहईनही शास्त्रार्थेहुआनही फिर 


और [५ चे मे लिख र | ह 
क्यो क | द | यो पूरेपूरा . लिखकर सबका उत्तर 
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लकि रैखिये-मैरेघिशापन नं. ७ वे के सब लेखांक 

पच पन ने. ७ वे के सब लेखक 

पूरा उत्तर नियत समय आप देखकेनहीं १, विज्ञापना ६ सुजब 
मजूर किये नहीं २,आजकाळ वारंचार सुंबईमे आ' | 


आपको द्वारका कारण विक्षापन७्वे म. 


1 


द 


डर 
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प आना जाना करतेहे, मगर सभा करनेको खडे होते नहीं ३,समाम 
सत्यग्रहण करनका प्रतिशाभी करते नहीं ४, झूठे पक्षवाळेको क्या 
प्रायश्चित्त देना सो भी स्वीकार करते नहीं ५, और श्रोकच्छोजन 
एसोसीयन सभाको पिनतोसेभी सभा करनेको आप आते नहीं ६, 
ओर ळेखीत व्यहारखेभी शासत्राथ शुरु किया नहीं, ७, इसलिये आ- 
पको हार समजी गई, महाशयजी ! ९ महीनोसे शास्त्रा करनेके 
लिये आपस [लेखता हू, मगर आपतो आडो २ बात बीचमे ठाकर 
रशाखाथ करनेसे दूरहीसटकतेहे, फिर हारम क्या कसररही. जबतक 
दुसरी आड छोडकर शास्त्राथेकरनेको सामने न आवांगे तब तकही 
आपका कम जारा समझी जावंगी.अभोभी अपनी हार आपको स्वी- 
कार न करना हो,तो, थाणा छोडकर आगे पधारना नहीँ, शास्त्रार्थ 
करनेको जलदी पथारो. कठशोष-छुष्क विवाद व वितंडवादसे काग- 
जकाले करनेको व काळक्षेप करनेको ओर व्यर्थ श्रावकोके पेस 
बरबाद करवानेकी कोई जरूरत नहीं हे। 


२-- | शाख्राथ आपका आर मेरा हे, इसमे सुबइक सब संघ 
को च आगेवानोको बीचमें ठानेकी कोई जरूरत नहीं है,आप संघ 


का बाचम लानेका लेखो या कहो यही आपकी कमजोरीहे, न सब 
सथ बाचम पडे ओर न हमारी [ त्यायरत्नज्ञीकी ] पोळ खुल, एसी 
कपटता छोडो ” इसतरहसे विज्ञापन नं० ९ चं के भरे पूरे सब लेख 
को आपन छोडादिया ओर भरे अभिप्राय विरुद्ध होकर आप लिख- 
तेहे, कि “ शास्त्रार्थ करना और फिर जैन संघकी जरूरत नहीं यह 
केले वन सकेगा ” अहाशयजी ! यह आपका लिखना सवथा अथे 

का अनर्थ करनाहै,कौन कहताहे जेन संघकी जरूरत नहींहे, मेरे'ळे 

लका अभिप्राय तो सिफे इतनाहीदे, कि--झुबईम सबगच्छाका,सब 
देशाका, च सब न्यांतोका अलग २ संघ समुदाय होनेसे सब संघ 
आपके और हमारे शाख्नाथेके बीचमें पंचंरूपसं आगेबान नहीं होस- 
कता, अगर सत्यासत्यकी परीक्षाके इच्छावालाको सभाम आनको 
मनाई नहीं, सभाम आना व सत्य ग्रहण करना सुबईके संघको तो 
कया मंगर अत्यत्रक्षेसी सब सधको अधिकारदे, आर इतनी बडी 
सभाम हजारा आदमियांके चाचमं पक्षपाती व अरप विचार चाळे 
कोइईभी किसी तरहक बखेडा खडाकरदेवे, या अपना निजका द्वेषसे 
अपसम गडबड करदेवे,तो सुंबईके सघको च आगेवानोका खुरतके 


झंगडेकी तरह कमेकथा, धनद्दानी, शासनदिछना च कुझुप वगोरहः 
१९ 
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प्रपंचम फॅसना पडे,इस अभि प्रायस मैने सुंबईके सब संघको बीच. 
मे न पडनेका लिखाथा, जिलपर आप 'खघका जरूरत नहा ' एसा 
उलटा लिखते हो खा अनुचित है, सुंबईके, व अन्यत्रकेसी सब सं- 
घको संभाम आना व शांतिपूचक सत्यश्रहण करना, यह खास जर. 
रत है, इसालिये-सभामें अबश्य पघारना और पक्षपात रहित होकर 
सत्यग्राह्ी होना चाहिये. 

३-ओर आपभी अपनी बनाई 'पर्युषणापवानिणय'के पृष्ट २२ बे 
की पंक्ति ४-५-६ मे लिखतेहे, कि- “ सभाम वादी-प्रतिवादी-समा. 
दक्ष-दंडनायक और साक्षी ये पांचबाते होना चाहिये.दोना पक्षवा. 
लौकी रायसे सभा करनेका स्थान और दिन सुकरर करना चाहिये” 
देखिये-न्यायरतनजी यह आपकेलेख सुजबही हममंजूर करतेहे, अव 
आपकोभी अपना यह लेख मंजूर हो तो सभा करना मंजूर करो,आ. 
पका ओर हमारा शास्त्रार्थे कबहवे, यह देखनेको सारी दु निया उ- 
त्खुक हो रही हे. जब सभाका दिन सुकरर होगा तब सुंबईके व 
अन्यज्ञगहकेभी बहुतसे आदमी स्वयं देखनेको आजावगं “ सभाका 
२ महीनेका समय होनेसे देशांतरकेभी आवक सभाका लाभले 
सकेंगे ” यहकथन दादर ओर घाळकेश्वरमें आपहीकाथा, अब आ. 
पकेलेख मुजबही साक्षीवगेरहक नाम च अन्य नियमभी मिळकर क. 


NR 0. 


रनेचाहिये, पहिले विज्ञापनम मैंभी लिख चुकाहूं. 

४ आप लिखतेहे कि “संघका मेरेपर आमंत्रण भावे तो मस. 
सामे शाख्जाथकाछिये आनेकोतयार हु” यह आपका लिखना दाला. 
थेस भगनेकाहे, क्योकि पहिले आपही लिखचुके हो कि स्थान और 
द्नि दानामिलकर मुकररकरे,अब संघपर गेरतेहो यहन्यायविरुद्धहे! 
मीर पहिले कभी राजा महाराजांकी सभामें शास्त्रा होताथा,तब 
भादी प्रतिवादीको संघ तरफसे आमंत्रण हो या न हो, मगर अपता 
पक्षका सत्यता द्खिलानेको स्वयं राजसभामे जातेथे.या अपनेपक्ष, 
नावाशी गुदक [ बिनती करताथा, मगर सब-संघ द 

नता कमा नही करसकत, इसलिये आपको संघकीवि 


ती नह जे न OY 
क भावड्यकतानहीाहे, स्घयं आनाचाहिये, या आपके तपगचछके 


ट नहँ पर पेल ।[विश्वास]दोगा तो चो बिनतीकरेगे थ 
| भर शेर “दखा- आन सारार NNN ew पं 118 

खथ करनेको तैयारहुए२ दुखागरजी वडोदेकी राजसभा 

'चेलाथा तबभीसंघकी विनतीनही मांगीथी,स्वयं आनेको तैयार 
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थे.मगर' अब शास्त्रा क्या नहाकरते,लो उनकी आत्मा जने! इतने- 
परभी आप संघके आमंत्रणका छिखते हो सो भी 'श्रीकच्छीजैन ण- 
सोखीयन सभा ने सवे जेनश्वतांबर मुनिमहाराजोकों सभाकरनेकी 
विनती की थी, सो आमंत्रण हो ही चुका फिर वारंवार क्या? यदि 
आप सुनिमंडळम हें तबतो आपकोभी आमंत्रण होचुका, यदि आप 
अपनेको भिन्न समझतेहे तो संघ आमंत्रणभी कैसे कर सकता हे, में 
पहिलेही लिखचुकाह [कि ` न सब संघ बाचम पडे और न न्यायर- 
त्नजीको शास्त्राथ करनापडे ऐसी कपटता कया रखतेहो,आपके गच्छ- 
वाळोको आपका भरोसा न होवे, तो चे आपको विनती न करं, अः 
थवा आपकी वात खच्चो मालूम न होवे तो मोनकर जाव,इसमं हम 
क्याकरेंः आप अपनापक्ष सच्चा समझतेहोतो शास्त्राथका पधारो. 
आप दूरदूरसे खंडनमंडनका विवाद चलाते हैं, किताबे छपवाते हैं, 
तवतो संघसे पूछनेकी द्रकार रखतेनहींहे, फिर उसबातका निणय 
करनेकी अपनेमं ताकत न होनेस संघकी बात बाचमलात हे, यहभी 
एक तरहक़ी कमजोरी व अन्यायकीही बातहे ओर यह विवाद तो 
खास करके सुख्यतासे साछुआकाही है, आवकाका नहीं.भ्रावक तो 
साधुओंके कहने सुजब पयुषणापवेका आराधन करनेवाले हे,इस- 
लिये साधुआकोही मिलकर इसका निणेय करना चाहिये. 


५-पाहिळे राजा महाराजाआंकी सभामे शास्त्राथे होताथा 
ओर अभीके भारतक्रेमहाराज ळ॑डनमं हजारा काशबहुतदुरहे, उनकी 
आज्ञाकारिणा और प्रजापाढीनी कोटे च कोतवाली है, इसलिये वहां 
सभां किसी तरहका बखेडा न होनेके लिये ओर शांतिसे पक्षपात 
रहित पूरा न्याय होनेके लिये विद्वानोकी साक्षीपूर्वेक शास्त्राथे हान 
में कोई तरहकाभी हरज्ञा नहीहे.यह तो जगतप्रासिद्धही बातहं।के अ 
दालतमे जो न्यायालय दे,उसमे सुलह शांतिसे पूरा न्याय मिलताहे 
इसलिये न्यायाधीशके समक्ष इन्लाफ मिळनेके लिये शास्त्राथ करने 
का हमने लिखा सो न्याय युक्तही है. देखो-पंजाबम जैनियोंके और- 
आर्यसमाजियोके अदाळतमेही शास्त्रार्थ हुआथा उससहो जैनियों- 


-को पूरा न्याय मिला, विजय इुईंथी.उसीतरह न्यायसे धमेवाद कर- 


नेको वहां हम बहुत खुशीले तैयार हैं, अब आपभी जळदी पघारो, 
हम तो-सिर्फ न्यायसे इन्साफ चाहते हे. वहांभी बहुत आद्मी' देख- 
नेको आसकते हैं, खचको भय नहीं रहता झूठेको भय रहता ह.इस 
लिये चो बीचमने आडी २ बातोस झूठे २ बहाने बतलाकर किसी तरह” 
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७, दे | ० > र 
सभी अपनी इउजतका बचाचकरके शासतराथंकरनेखे मगन चाहताहे | 
६- आपकी इच्छा घर्मे स्थानमंही सभा करनेको हो ची भो ह. 
म तैयार हैं, देखो- आपकेही Met अ थाना 
सागरजीजोअभी सुंबईमे श्रीगौडीजीकेडपाश्नयमंह,उनके व्याख्यानमे 
हजारों आदमियाकोलमाभरातीहे, वहां आपका और हमारा शास्त्रा 
शेह्दोतोमी हमेमंजूरदै,मगर ऊपर छिखेसुजबानियमाचुसार होनाचा. 
हिये. अथवा सुंबईमे अन्य स्थानमी बहुतहे, जहा आप लेख वहांही 
सही. वारकेश्वरमं हमारे गुरुजी महाराजके पाख २-३ श्रावकांके 
समक्ष आपने कहाथा, कि- आनेद्सागरजी शास्त्राथे करेगे, तो मै 
साक्षीरइंगा औरयदि में शाथे करूंगातो आनद्सागरजीको साक्षी 
बनाऊंगा सो यह योगभी आपके बन गया हे, अब अपनी प्रतिः 
ज्ञासे आपको बदलना उचित नहींहे ,ओर सभादक्ष-दडनायक वे 
` रह नियमभी मिलकर जलदी करीयेगा. 
` ७- और आप लिखतेहे, कि “ पर्युषणापचे निणेय,छपनेको 
नव महीने होगये द्रेक बयानका पूरेपूरा उत्तर दीजिये” जवाव-म- 
~ ~ a ~ ७३ 
हाशयजी श्रावकाक विशेष पैसे खचे न होनेके लिये व किताब छप- 
वी ha ® ® $ | ~ 
वानेसे बहुत वर्षोतक खडन मडनका प्रपंच नहीं चलानेके लियेही 
आपकी किताबोका उत्तर सभामे देनेका विचार रख्खा है,सो प्रथम 
विज्ञापनम लिखभी चुका हूं. इसलिये ९ महोनेका लिखना आपका 
अनुचितहे, और श्रोमान्‌ पन्यासंजी केशरसुनिजीके बनाये ' प्रश्नोत्त- 
' hy ७० AQ 
र विचार ” ओर ' हषेहद्यद्पण'का दूसरा भागके पर्युषणासंबंधी 
लेख, व ' प्रश्नोत्तर २ जूरी'के ती ` ड को 
' च यश्नोत्तर मजूरी के तीन (३) भागके ४००-५०० पृष्ठ छपेको 
वदी ४ वशर ऊपर हो चुका हे,उनकी प्रत्येक बातका उत्तर आजतक 
(~ ९५ ७९ “5 भै ७ 
र पैरे ऊँछभी नहांदेलकते, तो फिर ९ महीने किस हिसाबमे हैं।ओ' 
"भरु ढघुपयुषणा निणेयके सब ळेखोकाभी पूरा उत्तर ११ महीने 
गाता था र्‌ ए पूरा उत्तर ११ मह 
जग का और पति आप न दे सके, बल्कि सत्य सत्य लेखो 
| फेका पाक्तेये छोडकर अधूराश्लेख लिखकर उर्ल 
टार ही जवाब देतेहें, यह जवाब नहीं तभी 
री र हा कहा जा सकता,सत्यता त 
मानी जा सकेगा के पूरे पूरा लेख लि । 
धर वश मि र ख लिखकर अभिप्राय सुजब बरो 
१ उत्तर दिया जावे, सो तो आपने अपनी दन घाय कहीं 
नहीं किया,और उल पन अपनी दना किताबोस करीम 
दद है सत्य लादी डिल दिजलायादै, स वा 
कह असत्य बना सकताहे। मगर कुक्तियासे बात 
।भळग.बात हे | दोलेये हुम तो आपकी 


ढं 


को, अपनी: तरफ खींचन 
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दोनों 'किताबांकी उत्सून्र प्रर्षणासबंधी १५ भूलतो विज्ञापन न फम 
दिखलादी हें, ओर भी बहुत हें सो सभामे विशेष खुलासा होगा. 
और%वे विज्ञापन का तो पहिले कुछभी उत्तर आपने नहीं दिया.ओ- 
र नवसेंका देनेलग, यह भी आपका अन्याय है, ओर सभामे निणेय 
होनेवाला है, जिसपरभी आप अभी किताब द्वारा जवाब मांगते हैं, 
इससे साबित होताहे, [के शास्त्राथे करनकी आपकी इच्छा नहीं हैं, 
अन्यथा ऐसा क्यो लिखते, यदि हो ते कब विचार है, सो लिखो 
आपकी तीसरी पुस्तककाभी उत्तर उस समय सभामे मिळजावेगा 
मगर दोनों किताबांमं जेसी उत्सूत्रता भरी है, चेसी तीखरीमेंभी हो- 
गा,तो सभामे सिद्धकरके बतलाना मुश्किल॒होगा और उसकीआलो- 
यणा लेनीपडेगी.अधिकमहीनेके दिनोकी गिनती,च आषाढचोमासी- 
से ५० वे दिन दूसरे भ्रावणम या प्रथम भादरपदमे पर्युषणापवे कर- 
ना,तथा श्रीवीरप्रभुके ६ कल्याणक मान्यकरने ओर श्रावकके सामा- 
यिकर्म प्रथम करेमिभतेका उच्चारण किये बाद पीछेसे इरियावहीक- 
रना शास्त्रानुसार होनसे इनबातोकों काईभी निषेद्धनद्दी करसकता. 
विशेष सूचना-गये चोमासेम हमने सब सुनिमहाराजोको प- 
सुंषणापर्वेका नि्णयकरनेकी सभा करनेकेलिये विनतीपत्रसे आमंत्रण 
भेजाथा.तथा 'श्रीकच्छीजेन एसोखियन सभा नेशी सब मानिमहारा- 
जक सभा भरकर वर्षोबषेके अधिकमाससंबंधी इस विवादके नि- 
णय करनेकी विनती कीथी, जिसपरभी कोई सभा करनेको न आये, 
सबने चुप लगादी. अब आप लोगभी चौमासा वगेरहके बहाने ब- 
तलाकर सभा न करेगा, तो फिर आपकीमी हार समझी जावेगी. 
~ NN Kn NR (~ 
तथा आपके पक्षके सब सुनियोकीभी सत्यताकी परीक्षा द्ानेया स्व" 
यंकर लेबगी. और सभा करनेका मंजूर कियेबिना व्यथे निष्प्रयोज- 
नके विषयांतरके वितंडावाद्वाळे लंबे चौडे किसीकेभी लेखका उत्त- 
र आजसे नहीं दिया जावेगा. सचत १९७५ आषाढ वदी रे गुरुवार, 
हस्ताक्षर-सुनि-मणिसागर, सुंबई. | | 
देखिये-ऊपर सुजब विज्ञापन छपवाकर जाहिर कियाथा,तोभी 
न्यायरत्नजीने शास्त्राथे करनेको सभामे आनेका मजूर किया नहीं: 
विज्ञापन,७्चेम लिखेप्रमाण,अपनी १२भूळोकों खुघारकर उसका प्रा- 
यश्चित्तमीलियानहीं,तथा अज्ुक्रमसे उनभूलोकोशास्त्रप्रमाणोसेसाबि 
तकरके सत्यठहराख केभीनहां और हमनेशाख्राुसारसत्यरवातं बत- 
लायाथा उन्होको अंगीकारभी किया नही और अपने पकडेइुप झूठे 
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हृठको छोडाभी नहीं. यह कितना बडा भारी अभिनिवेशिक मिथ्या | 
त्वका आग्रह कहाजावे सो दीधदशीतत्त्वज्ञ जनस्वर्यावचार सकतेहे. 
औरभी न्यायरत्नजीने एक हंडबील तथा ' अधिकमाखद्पेण 3 
नामा छोटीसी एक किताब छपवाया, उनमेसी विज्ञापन ७ वम जो 
हमने उनकी १२ भूले बतलायीथी, उन सघ भूछाका अनुक्कमसे पूरे 
पूराखुलासाकरनेके बदले १भूळकाभी पूरपुरा खुलासा करसक नहीं 
और मास वृद्धिके अभावले पयुषणाके बाद ७० दून रहनेका व दू 
सरेआषादम चौमाखी कार्य करनेका तथा भ्रावण- पोष संबंधी कल्या. 
णक तप वगैरह सब बातोका स्पष्ट खुलासापूवेक निर्णय ' रूघुपयु. 
षणा और सातवे विज्ञापनमे अच्छीतरहसे हमबतला खुकह, तो. 
भी उन्ही बातौंको दाळहठकी तरह वारंवार लिखे करना और स्था: 
नांगसूत्रवृत्ति, निशीथचूर्णि, कल्पसूत्रकी टीकाये आदि बहुत शास्त्री 
में मास बढे तब परयुषणाके बाद १०० दिन ठहरनेका कहा हे, तथा 
आधिक महीनेके ३० दिन गिनतीमें लिये है, इसलिये अधिक महीना 
'होवे तब ७० दिनकी जगह १०० दिन होचें उसमे कोई दोष नहीं है. 
मगर पयुषणापचे किये विना ५०वे दिनको उल्लंघन करे तो जिनाइा 
मंगका दोष कहाहे,इसीलिये ५०दिनकी जगह ८०दिनतो क्या परंतु 
५१ द्निभी कभी नहीं होसकते इत्यादि बहुत सत्य २ वातौको उडा 
द्नेका उद्यम किया सो सबेथाअनुचितंहे,इनसव बातोका विशेषति. 
णैय ऊपरक भूमिकाके छेखम और इन ग्रंथमे विस्तार पूर्वक शाखनो- 
के ्रमाणासहित अच्छा तरहसे खुळासासे छपचुका दे, इसलिये 


यहापर फिरसे लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे, पाठक गण ऊप 
रके लेखस सब समझ ठग । 


„ अब हम यहां पर 'खरतरगच्छ समीक्षा” के विषयमे थोडासा 
लिखतह, न्यायरत्नजी हे 'खरतरगच्छ समीक्षा २ नामा किताब छपवा' 
ने संबंधी वारवार जाहेर खबर लिखतेहँ, यह किताब आज लग 
ग १९-१३ चषेहुए उनोने बनायाहै, जब हम संवत्‌ १९६५ को भी' 
“तारिक्ष पाश्वनाथजी महाराजकीयात्रा करनकेलिय बराड देवांग गये 
वर्क कॉपी उ न्यायरत्नजी हमकोमिळेथे, उससमय उस किव 
वदातिजियये ष मेरेको चचायाथा,तब मैने उस किताब 
जी बोले असीम पा 'केतनेही शास्त्राका माण मांगा, तब न्यायरल र. 
नहींहे, फिर कभी स महानिशोथलूच वगैरह शास्त्र यहांपर मर्ज, 

/ फिर की आगेदेखाजावेगा,ऐसा क हुकर उस समय बात 
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ळदिया.अब चोही किताब छपचानाचाहतेहेँ, उस किताबमे सामा- 
यिक--कट्याणक-पयुषणा-अभयदेवसूरिजी-तिथि वगैरह बातोंसं. 
बंधी शास्त्रानुसार सत्य २ बाताको झूठी ठहरानेके लिये शासत्रकार 
महाराजोके अभिप्राय विरुद्ध होकर अधूरे २ पाठ लिखकर उन 
पाठोके अपनी कटपना सुजब जान बुझकर खोरे खोरे अर्थ करके 
कुयुक्तेयासे उत्सूत्र प्ररूपणारूप ओर प्रत्यक्ष मिथ्या बहुतजगह छि- 
खाहे, उसका थोडासा नमूना पाठकगणको यहांपर बतलाते हं 
जिसमे प्रथम सामायिक संबंधी लिखतेहे:- 


१ - श्रावकके सामायिक करनेकी विधि संबंधी सचे शाख्रोमे 
पहिले करेमिभतेका उच्चारण किये बाद पीछेसे इरियावही कर- 
नेका लिखादे, देखो-श्रीजिनदासगाणिमहच्तराचार्यजी कृत आवइयकं 
सूत्रकी चूर्णिमे १, श्रीहरिमद्रसूरिजीङत बरह्वत्तिमे २, तिळकाचाये 
जी छत लघुदत्तिमे २,देवगुत्तसूरिजी कृत नवपदप्रकरण दत्तम ४, 
रक्ष्मीतिलकसूरिजी ऊत श्राचकधमे प्रकरण वृत्तिमे ५,श्रीनवांगीवृ- 
त्तिकार अभयदेवसूरिजी कृत पंचाशक स्टू्की वृत्तिम९, विजर्यासहा- 
चार्यजीकृत चदीतासून्रकीऱचूणिमें ७, हेमचंद्राचायेजी छत योगशास्त्र 
चृत्तिम, ८, तपगच्छीय देवंदरसरिजी कृत भ्राद्धद्निकृत्यसूजकोद 
त्तिम ९, कुळमंडनसूरिजी कृत विचाराख्त संग्रमे १०,मानचिजञय- 
जी कृत थमज्ञग्रह वृत्तिम ११, इत्यादि अनेक शास्त्रम खास तप- 


गच्छादि सर्वे गच्छोंके पूचोचायोने प्रथम करेमिभतेका उच्चारण 


किये बाद पीछेसे इरियाचही करनेका बतलायाह 
२ - श्रीमान देचेद्रसुरिजी ऊत श्राद्वदिनङत्य सूनवात्तका पा” 
छ यहां पर बतलाताह- सो दोखिये 
« श्राचकेण गृहे सामायिक इतं, ततोऽसौ लाधुसमीपे गत्वां 
कै करोति इत्याह-साधुसाक्षिकं पुनः सामायिकंृत्वा इयोप्रेतिक- 
म्यागमनमालोचयेत्‌। तत आचाथोदीन, चादित्वा स्वाध्याय काळ- 
च्ाचइयक करोति ” इत्यादि 
इस पाठमे गुरुपस जाकर करेमिभतेकां उच्चारणे [किय बाद पीं 
से इरियाचहीकरके आचायांदिकोंको वंदनाकरके स्वाध्यायंकरना 
बतंछायाहै और पीछे अवसर आवे तब छं आवइंयंक रूप प्रतिक्रमंणं 
करनेकाभी बतळाया हे । 
६-- श्रीहीरचिजयसूरिजाकै संतानीय श्रीभानविशयापाध्याय' 
जीईँत घमेखंभह वृत्तिका पाठंभी देखो - 
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` ४ साध्वाश्रयगंत्वो साधून्नमस्कस्य सामायिक करोति, तत्तत्र ` 
यथा - ' करेमिभंते ! सामाइयं सावज जाग पञ्चल्लामि जाव: 
साहू पज्ञुवासामि, दुविहं तिविहेणं,मणेण वायाए काएण,न करेमि 
न कारवेमि, तरुल भते पडिकमामि, नि दामिःगारेहामे,अप्पाणं वो. 
सिरामि ) त्ति, एवं कृतसामायिकं इयोपथिक्याप्रतिक्रामति, पश्चा 
दागमनमालोच्य यथा उ्येष्ठमाचायोदीन्वदते, पुनरापि गुरू वंदित्वा 
परत्युपेक्षितासने निविष्टः श्टणोति पठति एच्छाति वा ” इत्यादि 
इनपाठमेभी उपाश्रयमं जाकर साधुमहाराज़कों वंदना करे 
पहिले करेमिभंतेका पाठडच्चारण किये. बाद पीछेसे इरियावहीकर 
के अनुकमसे वडील आचायोद्काका चद्नाकर फिर शास्त्र सुने, 
वांचे या धम चचोकी बात शुरुसे पूछता रहे. ऐसा खुळासा लिखाहे. 
४- श्री लक््मीतिककसूरिज्ञीकृत श्रावक थमे प्रकरण वृत्तिका 
पाउमी यहांपर बतलाताहूं, खो देखो :-- | 
५. “ चेत्याल्ये विधि चेत्ये, स्वनिशांते स्वग्रहे, साघुसमिप, 
पोषो-ज्ञानादीनां धियते-अस्मिन्निति पोषं पवानुष्ठानं, उपलक्षणत्वा 
त्वे घमोडष्ठानाथे शाळागृह; पोषधशाला तत्र चा, तत्‌ खमायिषं 
काये श्राध्वेः सदा नोभयसंध्यमेचेत्यर्थः । कथं तद्विधिना इत्याहः 
_खमासमण दाउ, इच्छाकारेण सादिस्सह भगवन्‌, खामाइय मुहप' 
त्ति पाडेलहेमित्ति:भ्णियं, बीयखमासणपुव्वं खामाइयं ठावित्ति,बुसंः 
_ जमासमण मकी दाणपुग्वं' अश्धावणगत्तो पंच मंगळ कटवि ता ` करेमिमं 
ते सामाइय इच्चाइ सामाइय सुत्तंमणइ,पच्छा इरियंपडिकमइ,इत्यादिं 
` देखिये--इस प्राचीन पाठमेभी मंदिरमे, अपने ग्रहमें, साधुपा 
ह चा पोषधशालामे, जब ससारिक कायाँखे निश्च 
हिले खमामणसे र ए क कजेका अलळाया दै घी 
फिरभी दो बाना सामायिक सुद्षपातिकापडिलहण को. 
डाणेका आदेशळकर विनयस्वित के त कक्कर 
पीछेसे इरियाबही करनेक सा य त केरामभतका' पाठ उच्चारण करवे 
की 1 खूलासापूर्वेक स्पष्ठ बतलाया हे । रे 
नाविका अग जीने आव्यक 
चारथेजीने थो 'भयद्चसूरिजीने पचाशकबुत्तिम; श्री हेमचं 
यागशाखतृत्तिमे इत्यादि अनेक प्रभावक घाचीन आचार्य 
ने अनेक शास्त्रोमं प्रथम करेमि्तेका उञ्चारंण किये बाद पीछे ई“ 
बाबरी करनेका खुलासा पूर्वक स्प BRT आज 
ता पूवेक 'स्पंघ बतलाया हे । 
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६- / पयमर्खरंपि इक, जो न रोपइ सुत्तनिद्दिंदं । सेल रोअंतो 


La 


बि हु, मिच्छादिट्टी जमालिव्च॥१॥” इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणके इस: 
वाक्यसे सवेक्यास्त्रोकी चातापर श्रद्धा रखनेवालाभी यदि शास्त्रांक 


एक पद्‌ या अक्षरमात्रपरभी अश्रद्वाकरे, तो उसको जमालिकीतरहः - 


मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये । अव इस जगह श्रीजिनाज्ञाकं आंरा- 
थक आत्मार्थी सज्ञनांको विचार करना चाहिये, कि--श्रीहरिभद- 
सूरिज्ञी, नघांगीदृत्तिकार अभयदेचसूरिजी, हेमचंद्राचायेजी, लक्ष्मी 
तिळकसुरिजी,देवठसरेजी,वगरह महापुरुषाक कथन सुजच आच- 
इयक बुहट्वत्ति वंगेरह प्रामाणिक च प्राचीन शास्त्रेके पाठोसे श्रावः 
कके सामायिकमे प्रथम करेमिभंते पीछे इरियाचही करने संबंधी 
जिनाज्ञालुलार सत्य बातपर श्रद्धा नहीं रखने चाले, तथा इस सत्य: 
बातकी प्ररूपणाभी नहीं करनेवाळे,ओर उससुजब श्राचकाकाभानहां 
करचानेचाळे,च इससे सर्वेथाविपरीत ग्रथमइरियाचही पीछे करेमि- 
भते करवानेका आग्रह करनेवालोंको ऊपरके शाख्वाक्य मुजब जि 
नाज्ञाके आराधक आत्माथी सम्यश्डष्टि केले कहसकतेहे, सो आपने 


गञ्छके पक्षपातका दष्टिरागको ओर परपराके आग्रहको छोडकर. 


तरव इश्सि सत्यशोधक पाठकगणको खूब विचार करना चाहिये । 
७- ऊपर सुजव सत्यघातको स्यायरत्नजीन “खरतर गच्छ समी- 
क्षामे सर्घथा उडादियाहे,औरं इनसत्य बातकेसचेथा बिरुद. होकर 
सामायिक करनेमे प्रथम इरियावहा किये बाद पीछेसे करोमेमतेका 
उच्चारणकरनेका ठहरानेके लिये शा््रोके आगे पीछेके खबंधवाले 
पाडौको छोडकर बिना संबधवाले अधूरे २ (थोडे २) पाठ लिखकर 
अपनी मति कटपना सुजब खोटे २ अथे करके व्यथेह्दी उत्सूजप्ररू- 
पणासे उन्मा्गको पुष्ट किया हे, उसकाभी यहां पर पाठकगणको 
निसंदेह होनेकेलिये प्रत्यक्ष प्रमाणले थोडासा नमूना बतळाता ह+ 
८- शीमहानिशीथसुत्रके तीखरे अध्ययनम उपधान करने स 
_ बंधी चेत्यवंद्न कश्नेकेलिये जो पाठहै सो पहिले दिखळाताहं, यथा- 
४ अखुहकस्म्रक्खयट्टा, काचे आयहिय चिइचंद्णाई अणूद्रि- 


he 


इञा, तयात्तयद्टे चच डबउत्त. से भवेजा, जयाण से तयट्टे उवडत्त 


घे ` ०३मराचिक्त समाही हवेश्य़ा, तयाचेव सब्बः 
भचेज्ञा, तथा तस्सणं परममगाचत्त समाह 9 


जगजावपाणभूयसत्ताणं जहिइफलसंपत्ती भवेज्भा, ताः गोयमा णं- 


~ ७. ६३ ४" £] > 
अपडिछताप इरियाचहियाए नक्कण्पद्द चचकाऊ काचइचदण ख~ 


ज्ञायझ्झाणाइयकाड, इडफळासायममिकखुगाण, एएण अद्वेणं गोय 
१२ | 
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ठे १. क इ : १९ ०] © ° Yo 6२ + | 
“भो एवं वुच्चई,जेंहाण ससुत्तत्थाभय पचमगळ । थरपरिचिअ काप | 


ततओ इस्यिवहिय अज्ीए त्ति. से भयव कयराए विहिए त इरिया, 


बंद्दयाए अझीए गोयेमा जहाणं पंचमगळं मदासुयखंधे. से सय 


इंस्यावहीयमहिस्ित्ताणं, तओ किमाहिझे गोयमा सक्कत्थयाइयं चे. 
इयंवदंण विहाणं, णवरं, सकत्थय॑ एगइम वचासाए आयंबिठाह 
इत्यादि ` | | प न्स ७) 4. ९) ८५ ऐप 

.. इसपाठम अशुभकमाके क्षयके लिये तथा अपना आत्माको हितः 
कारी हावे वेस चत्यबंदनादि करने चाहिये, इसमें उपयोगयुक्त हो. 
नेसे उत्कष्टचित्तकी समाधी होती हे, इसालिये गमनागमनको आलो. 
चनारूप इस्यावही किये बिना चैत्यवंद्न,स्वाध्याय,ध्यानादिकरना 
नेही कल्पता हे, अंतएव चेत्यवंदनकरनेके लिये पहिले पंचपरमेष्ठि 
नेवकारमंत्रके उपधान वहनकरने चाहिये उसके वाद इरियावही, 
नमुत्थुण, अरिहंत चेइयाणं वगेरहके आयंबिळ उपवासादि पूवक 


उंपधान वहन करने चाहिये. 


"९ ~ देखिये ऊपरके पाठम उपधान वहन करनेके अधिकार 


९६. ५ a क ~ 
मं विधिसहित उपयोगयुक्त चेत्यवंदन-स्वाध्याय-ध्यानादिकार्यकरन 


संबंधी पहिले इरियावही करके पीछे चैत्यवंदनादिकरे,ऐसा खु 


लासासे बंतळाया हे. इसलिये ऊपरका घाउ षोषधग्राही उपधान 
वहन करनेवाला संबंधीहै, और पोषध ( पे नचा की ते 

| हैं, आर पोषध( पोषह ) करनवाळाका तो 
इरियावही कियेबिना चेत्यच : 
(यावदा (कथाबना चत्यवंद्न, स्वाध्याय-पढना शुणना, तथा ध्या. 
नादि नोकरवालीफेरना 'वगेरह धमेकार्यकरना नहॉकटपताहे, इसलि' 
ये यहबात तो अभीवतेमानमंभी सर्वेगच्छचाले उसी सुजब करतेह' 
मगर इस पाठम सामायिकेके अधिकारमे, प्रथम इर्याचदी किये 
को उच्चारणकरने संबंधी कुछझी अधिकारा 
द सपरभीसूजकारमहार जाके अभिप्रायविरुद्ध होकर 
योडाचा अघूरााठ ठिखकर उसका ठो खोडकर वयर 

> कट कर उसकाभी अपना मर अर्थेकरके 


सवेथा उत्सूरप्ररूपणारूपही हे । 


F ~ [a © ha ha ०, » नार 
चन शारयावही पीछे करेमिभंते ठहरा न 
' होनेसे सुजब आवश्यक 'चूणि वगेरह अनेक शास्त्राके विर 


१० वट दाते ~ a क र 9 
की रोका. 5 बकालकसूञकी दूसरी चूलिकाकी ७ ची गार्था 


घुके गमनागमनादि कारणे ३ का 
कहा:है, सो पारशी २३५ द कारणस इश्थिचही करन 
'दै, सो पाठी. यहांपर बतळाता ह. देखो ;== `` 
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._£ अभाक्षण, पुनः पुनः पुष्टकारणाभाव, निर्वि्ातिकश्चः निर्गत 
चिक्कतिपरिभोगश्च भवेत्‌ । अनेनपरिभोगोचित्तचिकृत्ञिनामप्यका 
रणे प्रातिपघमाह. तथा अभाक्षण, गमनागमनादेषु, विका त परिभो- 
गेऽपि चान्य किमित्याह-कायोऱ्स गकारी भवेत्‌, इयापाथिकी प्रतिक्र म- 

'णमकृत्वा ननगचिदन्यत्‌ कुयोदशुद्खतापत्तरितिभावः। तथा स्वाध्या- 
_ययोगे,वा चनाद्ुपचार व्यापार आचामामुळादो पयतोऽतिशय यत्नप- 
रो भवेत्तथव तस्य फलव त्त्वाद्धिपयय उन्मादादि दोष प्रसंगादि 

ऊपरके पाठम साधुआके उपदेशक अधिक्रारम-दुधन्द्‌ही-घी= 
दाकर-पक्कान वभेरह विगयाका त्याग करनेका बतलळायाहे,तथां आहार 
पानी-देव ददन या उळे- मात्रे वगेरह गमनागमनादि कायास इरि 
यावही किये बिना कायोत्सगेकरना,स्चाध्याय-सूत्रपाउपढना शुणना 
ध्यानादि करना नहीं कदपे, इस लिये पहिले इारयावही करके पाछे 
सूत्र वाचनादि कारयाम प्रदत्त कर, इत्यादि 


। ११ =~ इस ऊपरके पाठमसा साचुआक गमनागमनाद्कारण- 
से च स्वाध्यायादि करनेकेलिये इरियावहीकरनेका बतलाया हे, मगर 
श्रावकके सामायिक करनेसंबंधी प्रथम इारियावहीकरके पीछे करेमि. 
भते उच्चारण करनेका नही बतलायाहे,मिसपरभी पंचमदाव्रतघारी स. 
वे चिरति साघुओके इरियादहीके पाठका आगे पाछेका संबध छोड 
कर अधूरे पाउले सामायिकका अर्थ करना बडी भूल 

१२- इसी तरहसे किसी जगह पोषधसंबधी इरियावहीके, कि- 
सी जगह उपधानसंबंधी इरियावहीके, क्रिसीजगह साधुओके गम- 
' नागमन संबंधी इरियावहीके,किसी जगह प्रतिक्रमण संबंधी इरियां 
वहीके, किसी जगह चेत्यवंद्न- स्वाध्याय-ध्यान संबंधी इरियाचहा 
के अक्षरोंको देखकर, उन जगहके प्रसंगसंबंधी शास्त्रकाराके अभि: 
प्रायकोसमश्ेबिनाही अथवा तो अपना झूठा आग्रह स्थापन-करनेक 
लिये आवश्यक चूर्णि-बृहद््बत्ति-लघुब॒ृत्ति-भावकधमेप्रकरणद्धत्त 
वगैरह अनेकशास्त्रपाठाकेविरुद्धहोकर पोषधादिसंबंधी इरियावही 
को सामायिक जोडकर प्रथम इरियावही पीछे करामेभतेके पाठका 
उच्चारण करनेका ठहराना सो सवेथा प्रकारसे अज्ञानतासे या-जान- 
बुझकरके उत्सूजप्ररूपणारूपही मालूम होता हे 

देखिये-- सामायिकमें प्रथम इसियावही पीछे करेमिभंते स्था- 
पन करनेवाळीके अनेक दोषोंकी प्राप्ति हातीदे, साही दिखाताहू :- 


१३ - जनाचार्योकी शास्त्ररचना अविलवादी पूवापर विरोध 
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रहित होती है, तथा पूवापर विरोधी विसंवादीको शास्नोमं मिथ्या. 
त्वी कहा है, और श्री हरिमद्सारिजा महाराजन आवश्यक वृहददू 
.त्तिमे तथा भ्रावकप्रज्तिवृत्तिम प्रथम करमिभतका उच्चारण कि 
- बाद पीछेसे इरियावही करनेका साफ १0000 ळखाहू, आर भहाः 
-निशीथ सूत्रका उद्धारभी इन्दी महाराजने किया हे, इसलिये महा 
,निशीथ सूत्रके पाठसे प्रथम इरियावहा पीछे करामेभत स्थापन कर. 
नेमे आवे, तो भ्रीहरिभद्रस्रिजी महाराजको विसंव!दी कथनरूप मि. 
थ्यात्वके दोष आनेकी आपत्ति आतीहै,इसलिये आवश्यक वृत्ति अ. 
दिके विरुद्ध होकर इन्ही महाराजके नामसे महानिशी थसत्रके पाठते 
“प्रथम इरियावही पीछे करामभंते स्थापन करनासो पूचोपर विसवार. 
"रुप मिथ्यात्वका कारण होनेसे सत्रेथा अनुचित हे । 
'१४- भहानिशीथसूत्रके पाठले ` इरियाचही किये बिना कुछमी 
धर्भ कार्य नहीं कल्पे, “इसलिये सचे धमेकाये इरियावही करके ही 
- करने चाहिये, ऐसा एकांत आग्रह करागे तो भी नहीं बन सकेगा, 
क्योकि देखो-देव दशनको या गुरु बेदनका जाती वख्त १, जिनप्रति. 
.माको या शुरुको देखतेही नमस्काररूप वंदना करती चर्त २, तीथे. 
यात्राको जाती वख्त ३, नवक्रारसी,पोरशी, उपवासादि पच्च रषाः 
ण करती वर्त ४, मंद्रिम जघन्य चेत्यवंदन करती वख्त ५, गुरुम 
' हाराजको आहारवस्रादि वहोराती वस्त ६,इत्यादि अनेक धर्मकार्य 
'रियावंही कियेबिनाभी प्रत्यक्षपने करनेमे आते हैं, इसलिय इरियावदी 
किये बिना कुछभी धर्मकार्य नहीं करना, ऐसा एकांत आग्रह करता 
RR 
रना, व कौन २ कार्ये इरिया क Rs ता 
रना पे श सदी लकते इन के 
oo द समझ बिना सामायिकमें प्रथम इारियावही क 
4944 गह करना सो अज्ञानतास सचेथा शार विरुद 
__१५औरमीदेखिये-स्वाध्याय,ध्याना दिम प्रथम इस्यिवही कर 
नोकहाहे,उसमें आदि पदर सिकय. > करतें' 
मतचे ९ पद्ख साम्रायकमभी प्रथम इारियांचही 
काआग्रहकियाजाव, तो भी सर्वथा ससि ० वरत 
| रगच्छनायक श्री . (भा सचंथाअनुचितहे,क्याकि,देखो-श्रीखं 
सर्वज्ञ विदद धर तिकार अभयदेवसारिज्ञी, तथा कालिका 
देच 'र भारक भ्रीदेमचंद्राचायेजी और खास तपगच्छनाय 
चद्वद्रस्रिजीआदि पुवोचायोने महा निः थ 
Ets अनाचायान महानिशीथसत्र अवर्‍्यही देखा 
तथा स्वाध्यायध्यान आदिपदका अर्थभी अच्छीतरहले जानने वाले 
'अच्छांतरहसे जान 
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तोभी खामायिकमं प्रथम इरियावही करनेका नहीं कहते हुए अपने 
२ बनाये अंथाम सामायिकमे प्रथम करेमिभते पीछे इरियावही करः 
नेकाखुलासा लिखगयेहे, उसका भावाथ समझोवेनाही उन महारा- 
कोके विरुद होकर सामायिकम प्रथम इरियावही स्थापन करतेहे, 
खो उन महाराजाके वचन उत्थापनरूप ओर उन महाराजांके वि 
रुद्ध प्ररूपणा करनेरूप दोषक भागी होते है । 


१६- दशचेकालिकसूतरकी टीकाके पाठसेभी ' इरियावही किये बि- 
ना कोईभी कार्यकर तो अशुद्ध होताहे', इस बात परखे सामायिकमं 
प्रथम इरियाचही पीछे करेमिभंत स्थापन करतेह सो भी बडीही भू- 
लहे, क्याकि यह तो जेनसमाजम ग्रासद्धही बात हे, के-द्शचेका- 
'लिकमूलसत्रमे और उसकी टीकाम सचंजगह साधुओके आचार-वि 
चार-कतव्य संवधीही अधिकार हे, उसमे [केसी जगहभी श्राचकके 
सामायिक वगेरह काया संबंधी छुछभी आधेकारनही हे, इसलिये सा 
घुओके गमनागमने जान आनेसे इारियाचही करक पौछे स्वाध्या- 
य, भ्यानादिघमं काये करन बतलाये है, उसके आगे पीछके संबध" 
चाळे पाठको छोडकर अधूरे पाठस खामायिकम प्रथम इरियावही 
स्थापन करना सचथा अनुचित है 


१७- श्रीहरिभद्रसूरिजी महाराजन'आवइयकसूत्र'की बडी रीकामे 
तथा श्री उमास्वातिवाचक चिराचेत ' श्रावकप्रशात ' को रीकामंभी 
सामायिकमें प्रथम करेमिभंत पीळ इरियाचही कहना खुलासा लिखा 
है, ओर इन्ही महाराजने श्रीद्शवेकालिकसूत्रकी दीकाभी बनाया हे, 
इसलिये इन्हीं महाराजके नामसे दरववैकालिकस्रचकीटीकाके पाठसे 
प्रथम इरियावही स्थापन करनेसे इन महाराजके कथनम पूचापर 
विरोधभाव विसंवादरूप दोषकी प्राप्ति होतीहे,इसालिये इनमहाराज 
के अभिप्राय विरुद्ध होकर अधूरे पाठले सामायिक संबंधी खोटा 
अर्थ करके विसंवादका झूठा दोष लगाना बडी भूल हे. यह महारा- 
जतो विसंवादा नहीं थे. मगर संबंध विरुद्ध आग्रह करनेवालेही प्र- 
त्यक्ष मिथ्या भाषणसे बाळजीवाॉको उन्मागम गेरनेके दोषी ठदरतहें 


१८ - भ्रीदेवेद्रसरिजी महाराजने 'भ्राद्धदिनकृत्य'सूचकोवृत्तिमं प्र 
थम करेमिभंते पीछे इरियावही खुलासा लिखाहे, तथा घमंरत्न प्र- 
करणकी चृत्तिम तो-वाचना,पृच्छना, परावतना, अलुप्रेक्षा व धमेक- 
थारूप पांचप्रकारकीस्वाध्यायकरने संबंधी आधिकारम सिफ परावते 
नारूप (शास्त्रपाठ पढे हुए फिरसे याद करने रूप)स्वाध्याय करंनके 
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लिये इरियांबही करनेका बतलायाहे,उसका आशय समझे बिनाही | 
अपने गच्छके पूर्वज आचार्ये महाराजकोभी विखचाद्रूप मिथ्यात्व- 
का दोष लगानेका भय नहीं करत हुए सामा[यकम प्रथम इारर्‍याद | 
हो खापन करते है, सो भी बडी भूळ करत ह | 
१९ - औरभी देखो घमेरत्नप्रकरण दृत्तिम “इस्यिं खु पडिक्गता ` 
कड समइयं ” इरियावही पूवक स्वाध्याय कर; एखा पाठ हे,उसमे 
° समइय ' शब्दकीजगह ` सामाइय ' शाब्द बनाकर दा मात्राज्यादे | 
अधिक पाठमे प्रक्षपन करके स्वाध्यायकी जगह सामायेकका अथे | 
बदळातेहे सो यदी सवेथा शास्त्रविरुद्ध प्ररूपणारूप वडीभूल्हे 
२०- श्रीधमैघोषसूरिजीने 'संघाचा रभाष्यवृत्ति मं चेत्यवंदन संब 
धी .दशत्रिकके अधिकारम सातवी त्रिकमे तीनचार भूमिप्रमाजेन कः 
रके इरियावहीपूर्वक-चेत्यवंदन करनेका बतळाया हे, उसकेभी पू- 
वीपरका संबध छोडकर उसपाठका भावाथ समझे विना उसपाठस 
भी सामायिकम प्रथम इरियावही पोळे करामभत ठहरते हे, ओर | 
इन महाराजकेही गुरु महाराज श्रीदेवेद्रसूरिजीने प्रथम करेमिभंते 
पीळ इरियाचही लिखा हे, उस वातक विरुद्ध प्ररूपणाक्तरनचाल बः _ 
नाते हे, सो भी बड़ी भूल हे 
. २१-वदीत्तासू्रकोटीकाके पाठसेभीसामायिकमें प्रथ इरियावही 
पीछे करेमिभते उहरात्तहे,साभी सवेथाअनुचि तहे,क्याकि देखो-वंदी 
त्तासूत्रको प्राचीन चूर्णे ओर श्रावकप्रज्ञाप्तेवात्ति वगैरह अने कप्राचीन 
शांखाम प्रथम करेमिभेते पीछे इरियावही करनेका खुलासा लिखा है 
आर खास वर्दात्तासूचवको टीकामभी नवमा सामायिक ्रतकी विधिं 
संबंधी आवडयक्-चू[ण,पचा शक चण, योग शास्त्रवात्त वगेरह अनेक 
शासत्राचुसार सामा[येककरनकी विधि लिखांहे, उन्ही सवे शाख 
भी प्रथम करेमिभंते ओर पीछे इरियाचही लिखाहै, इसलिये प्राचीन 
चूण आंद्अनेक शास्त्राक विरुद्ध होकर पूर्चापर विसचादीरूप वि 
विरोधी कथन -- एकही विषय पकही अंथर्मे ; कभी नहीं हों 
सकताहे, जिसपरभी एकही. विषय, .एकही ग्रथमे विसंवादी क 
यन माननवाळ या कहज़वाले ज्ास्त्रविरुद्ध श्रद्धा रखनेवाले सवथा | 
अज्ञानी समझने चाहिये | | 
नम लक चणक पाठसभी नचम सामायेक रतम | 
म हा पछ करामेभतका स्थापन करते है,सो भी सवर्था | 
ड़ लत क्याके इन्हीं चूणिमें नवमे सामायिकब्रत संबंधी पथर्ग 
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करेमिभंतेपोछे इरियावहीकरनेकाखुलासाछिखाहै,जिसपरभीचूणिके 
लिखे सत्य पाठको छुपा देना, और चूणिकारने राजिपौषध चालोके 
लिये ११ वा पौषधत्रत संबंधी इरियावही लिखी है, उसको चूर्णि- 
कारके अभिप्राय विरुद्ध होकर ९ च सामायिक घतम भोळे जीषो- 
को दिखलाना,सो मायावृत्तिरूपप्रपंचसे प्रत्यक्षझूउवाळकर शास्त्रवि- 
रुद्ध प्ररूपणा करना सं सारवृद्धिका कारण होनेसे आत्मार्थियोंको कः. 
दापि योग्यनहीहे.यहांपर लडकोके खेळ जैसी प्रपंचताकी वातं नहीं 
हे, किंतु सवेक्ष शासनकी बाते हं, इसलिये एकही ग्रंथमे,पकही वि. 
यमे, एकही पूवोचायको पूवापर विरोधी विसंवादी कथन करने 
बाळे उहराना, सो बडी अज्ञानताहे.अथवा जान बुझकर पू्चाचायों- 
की आशातनाका ओर शास्त्रविरुद्ध प्ररूपणाका भय न रखकर इस; 
लोककी पूजा मानताकेलिये अपना झूठा आग्रह स्थापन करनेकालिये 
व्यथेही एसी शास्त्रविरुद्ध मरूपणा करते होगे, सो तो श्रीज्ञानीजी: 
महाराज जाने. हम इस वातम विशेष कुछभी नहीं कहसकते है । 

- १३-इसीतरह से सामायिकमे प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते कह- 
नेक! स्थापनकरनेवाळे न्यायरत्नजीआदिको पूवीचायौको विसंवा- 
दीके झूठे दाषलगानेके हेतूभूत तथा अनेक शास्त्रांके. विरुद्धपरुपंणा: 
करनेरूप अनेक दोषोके भागी होनापडता हे,ओर पूचोचायोको झूठा 
दोष लगानेकी आशातनासे तथा शास्त्रकारांके अभिप्रायचिरुद प्ररु 

~_ ७७ ha ha ७ ha ० , ^ ९७३ ७७ . * 
पणा करनेसे आपने च अपने पक्षक आपम्रहकग्रनवाल बाळजीचाकेभा | 
संसारवृद्धिका कारणरूप महान, अनर्थ होता हे, यदद से बात न्या” 
थरत्नजीने ` खरतरगच्छ समीक्षा ) मे सामायिकमं प्रथम करेमिभते 
पीछे इारियावहीकरनेकी आवश्यक च्यूणि, बृहद्वात्ति वगरह शासत्रानुर 
सार सत्य चातको निषेध करनेके लिये और प्रथम इंरियावंही पीछे 
करेमिभंते स्थापन करनेके लिये महानिशीथ-दशवेकाळिक सूत्रको 
रीकाकारवगेरह बहुतशाख्रकारमहाराजोंके अभिप्राय विरुद्ध होकर. 
अधूरे२पाठसे उलटाश्संबंध लगाकर उत्सूतरप्ररूपणासे बडा अनथ: 
किया है, उसका नमूनारूप थोडासा सामायिक संबंधी पांठकंगण, 
को निसदेह होनेकेलिये हमने ऊपरमे इतना लिखाहे- मगर इस प्र” 
करणका विशेष खुलासा पूर्वक इसीदी“इंदत्पयुषणा निणय ” अंथके 
पृष्ट२०९से ३५९तक अच्छी तरहसे छप चुका है, वदास विशेष जानं | 
ळेना और. ६६ आत्मभ्रमोच्छेदनभाचुः ° नामा ग्रथमभीः विस्तारपूवकः 
शा्जोके पाठोल हित निणेय हमारी तरफसे छप चुका दे, इस डियें: 
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र $ खर ~ A EC श्रतं क्न ८५ Re 
थहांपर फिरसे ज्यादे विशष लिखनेकी कोई ज हीं हैं । 


२४-अब सत्य्रिय पाठकगणसे हमारा इतनाही कहनाहे,कि-महा. 
निशीथसत्रके उपधान चेत्यवंद्नसंबंधी इरियावहीके अधूरे पाउसे,त- ` 
था दशवैकालिककी टीकाके साधुआंके स्वाध्याय करनंसंबंधी इरि- 


यावहीके अधूरे पाठसे,श्री हरिभद्रसूरिजीमहाराजके अभिप्राय विरु 


द्व हाकर खामायिकमे प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापनक- | 
oe ¢ > (~ ¢ N+ ७ मर 
रतेहे,और इन्हीं महाराजने जिनाज्ञानुसारही प्रथम करेमिभते पीछे | 
~ # 4९ > २९... ९५ 
इरियावही खुलासा पूवेक आवश्यकसूत्रकी बडी टीकाम लिखाहे, 


उसको निषेध करतेहे,या उसपर अविश्वास छाकर कुयुक्तियोले भो. 
लेजीवाकोभी उस बातपर शकाशीर बनातेहे, वो लोग जिनाज्ञा वि- 
रूद्धहोकर उस्सूत्रप्ररुपणाकरतेहुए अपने सम्यक्रत्वको मालिन करतेहै. 
२५-ओर किलीभी प्राचीन पूर्वांचायमहाराजनेअपने घनाये किसी- 
भी ग्रंथमे, किसी जगहभी ९ वे सामाथिकत्रतसबधी प्रथम इरिया' 
यही पाछे करेमिभते नहींलिखा.मगर खास तपगच्छादि खर्च गच्छों- 
के सर्घपूवाचायोने प्रथम करोमिभते पीछे इरियाचही स्पष्ट खुलासा 
CE he ७३ प 

पूवंक लिखा है, इसलिये इस बातमें पाठांतरसे पहिले इरियावहीभी 
. नहीं कह सकते, जिसपरभी पाउांतरके नामसे पाहिले इरियावही 

स्थापन कर सो भी शास्त्राविरुद्ध होनेस प्रत्यक्ष मिथ्या हे. 
~ २६- और कितनेक अज्ञानी लोग अपनी मति कठपनासे कह" 
ते हे, कि- पहिले इरियावही करे तो क्या, और पीछे करें तो भी 
क्या, किसी तरहसे सामायिक तो करनाहे,एसा मिश्र भाषण करने 
वाळेभी सवेथा शा्जविरुद्ध प्ररूपणा करते हैं, उन लोगोको सामा 
चिकम प्रथम करेमिभंते कहनेसंबधी शास्रकारोंके गंभीर अभिमाय 
को समझमे नहीं आया मालूम होताहे, नहीं तो ऐसा शाख्वि रुद 
मिश्च भाषण कभी नही करते. क्योंकि देखो-खवे शास्त्रोम स्वाध्याय, 
चधा दिधाका्यमे पहिछे इरियाही कहा दै, 
रामभत पाहेछ कहे बाद पीछेत इरियावही करनेक/ 


कहा हे, सो इसमें गुरुगम्यताका अतीव गसाराथेधाला कुळभी रहें 


हा यापे नहीं तो सवे शा्रोमे महान्‌ शासन प्रभावक 
५. ४ नवांगोवृत्तिकार.अभयदेवसूरिजी, कलिकाछ स॑ 


'बेण्द्धारक हेमचद्राचायेजीआदिगीताथेमहाराज प्रथम करेंगे. 


भंत पीछे इरियांवही! कभी नहा लिखते. 


भीरभाशयको समझेदिना इनसे हि र्द्ध a 
इनत [बरुद्ध प्रदपणा करना बडी भूल | 


ह 
; 
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२७- कितनेकलोंग अपना असत्य आग्रह छोडसकतनहीं,व सत्य 
बात ग्रहणभी कर सकते नहीं, इसलिये भोले. जीवाको अपने पक्षमे 
. लानेके लिये जान वुझकर कुतके करते हें, कि, श्रीआवश्यक सत्रकी 
च्यूणिं-चृहद्दात्ति- ऊघुबृत्ति-पंचाशकच्यूणि-चुत्ति-शादद्निकृत्यसू 
त्रवृत्ति-भ्रावकथम प्रकरणवृत्ते-नवपद्‌ प्रकरणव्ात्ति-योगशास्त्र वु- 
ति.वगेरह शास्त्रास सामायिकर्स पहिले करेमिभंतेका उच्चारण कर- 
के.पीछेसे इरियावही करनेका कहाह, सो वह शास्त्र पाठ स्वाध्याय 
संबंधीह : या चेत्यवदन-गुरुबदन लबधीह ? या आलोयणा संबधी 
हे? अथवा सामायिक संचध्रीहै! इसकी हमको अच्छी तरहले मालूम 
नही पडती, उससे वह शास्त्र पाठ सामायिक संबंधीहें, ऐसा निश्च- 
यनहींहोसकता.इसलिय उनशाश्मपाठाके अनुसार सामायिकम पहि- 
ले करमिभंते पीछे इ(रयावहा केले किया जावे ? एखो२ कुतके कर- 
तेहे,सो सवेथा झूठीदीद,क्याकि ऊपरके सब शास्त्रपाठाम श्रावकके 
१४ ब्रतांम ९म सामायेक्रतलबधा सामायक करनक 1ळयहा सा- 
मायिककी विधिसंबंधी खुलासापूर्वेक प्रथम करेमिभतेका उच्चारण 
किये बाद पीछेसे इरियावही करनेका लिखाहे,उसके विषयम सत्य 
ग्रहण करनेवाले आत्मार्थी भव्यजोबाको निस्सदेह होनेकोलिये. थोडे 
से शारत्रोंके पाठभी यहां पर बतळाते है 

२८-- श्री यशोदेव सूरिजी महाराज छत श्री पचाशक सूत्रको 
चरणका पाठ देखो-- 

“ तिचिहेण खाहुणो णमिऊण खामाइयं करेइ ' करेमिभत 1 सा- 
ब्राइअ”' एबमाइ उच्चारऊण, तउ पच्छा इारयावहायाए पांडकमई, 
आलोणत्ता, बोदिता आयारियादि, जहा= रायाणए, पुणराचि शुरु चः 
दित्ता, पडिळेहित्ता णिविठ्ठो पुच्छति पढति चा ” इत्यादि | 

२९- श्रीचंद्रगडछीय श्रीविजयसिद्दाचार्यजञी कृत भ्रावक्रप्रति 
क्रमण [ चंदि्ता्ू्ञ ] की चूणिका पाठ भी देखो - 

_ “ बोदेऊण त्थोस चंदणेण शुरु संदिलाबिऊण सामाइय दूडकः 
मणु कटय, जहा- ' करेमिभंते ! सामाइयं, जाव-अप्पाणं चोखिरा- 
मि! तओ इरिअं पडिझमिय आगमण आलळोणइ, पच्छा जहा-जह 
साइणो चंदिऊण, पढइ खुणइ चा” इत्याद, 

३०- श्रीलक्ष्मीतिळकसूरिजीकृत अआघकधमंप्रकरणद्भत्तिका पाठ 
यहांपर दिखळाताइ यथा- “अत्र क्रियमाणं ्राद्धानां सामायिक नि 


प्रत्यूहं निधेद॒ति तत्स्थानमुपद्शिति- - 
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चैत्याळ्ये स्वनिते, साधूनामतिकेऽपि चा ॥ 
कार्य पौषधशालायां, भ्राझैस्तद्विधिना खदा ॥ १॥ 
व्याख्या- चेत्याळ्ये विधिचेत्ये, स्वनिशांते स्वग्रहे$पि विजन. 
स्थान इत्यथः। साधुसमीपे, पौषो ज्ञानादीनां धीयते5ननोते पोषधं 
पवोडुष्टानं उपळक्षणात्‌. सचथमाञचुछानाथ शाछायुह सातधशाहा, 
तत्र चा तत्‌ सामायिक कार्य आद्धैः खदा नोभयसंध्यमेचेत्यथेः । क 
थंतद्विधिना इत्याह-लमासमणं दाउ इच्छाकारण खाद्सद भगवन्‌ 
सामाइयमुहपत्ति पडिलेहदेमि त्ति भणिय, बीय खमाखमण पुवं सुहप- 
त्ति पडिलेहिंय, पुणरचि पढम खमासमणेण सामाइय सादेलाविय, वी. 
'य खमासमणपुद्वं सामाइयं ठामि त्ति बुत्त, खमाखमणदाणपुड्य म 
द्वाविणय गत्तो पंचमंगळं काढरेत्ता.' करोमे भते ! सामाइयं सावजं 
जोगं पद्चल्खामि जाव नियमं पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेण मणं 
वायाए काएणं न करेमि न कारवोमि तस्स भंते पड्किकिमामि गिः 
दामि गरिहामि अप्पाणं वोलिंरामि › त्ति सामाइय सुत्तं भणति, त॑ 
ओ पच्छा इरियंपडिक्कमति, इत्यादि पूचेसूरिनि िष्टचि घानेन। अत्र च 
इया प्रतिक्रस्येच सामायिकोश्चारण यत्केचिदाचक्षते तात्सिद्धांतादर 
तणेम्‌यत उक्तमावश्यक चूणि-वृहद्इत््यादौ- यथा “ करेमिमंते! 
सामाइयं सावज्ज जोग पच्चण्खामि जाच साहू पज्जुवासामि दुवि 
तिविहेणमिति, काउण पच्छा इअं पडिक्कमइ त्ति ” इत्यादि 
३१-शीपाश्वनाथस्वामीके संतानीय परपरामे ्रीउपकेशगच्छी१ 
शरीदेवशुतसूरिजी महाराजन श्री नवपद्प्नरकरणवर्तिसंभी प्रथम करे 
मित पीछे इरियावही सामाथेक संबंधी कहा है, सो पाठभी यह 
पर बतलाते है, यथा :-- 

, ` आवश्यक चूण्योयुक्त समाचारी त्वियं-सामायिक आवक 
कथं कार्ये? तत्रोच्यते- वको द्विविधो्नुद्धिप्रापः ऋष्धित्रापव 
तत्राथरेत्यगृहे, साधुसमीपे,पोषधशालायां, स्वगृह चा. यत्न वा वि 
पय तिचि च निव्यापारस्तत्र करोति, चतुषु स्थानेषु नियम, 
अ चण, साइुसूळे पाषघशालायां स्वगृहे बा अवश्य कु 

सह बि. गदे सासे घा करोति,तज यादि के 

चिद्‌ न धारयति,म a क न (विद्यत, यस्य र स्पा | 

ह श्भा तत्हताकषांपकषा भूतां, यदि वा$ःघम के. 
मवण्यमवलोक्य न्न ग्रह्वीयात्‌ मा भाक्षो द्वि ग 
च्छन्‌ न किमपि ब्यापार व्यापारे य ड्ति SUNS गृ | 
् न्यापारयतू तदा ग्रहे एच सामायिक 2 
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त्वा. चैत्यग्रहं साधुसूछ वा यथा खाधुः पंचसमितिसमितस्खरिगुतति- 
गु्तस्तथा याति, आगतश्च निचिधेन साधुन नमस्कृत्य तत्लाक्षिकं 
पुनः सामायिक करोति “ करेमिभते ! सामाइयं सावञ्ञ जोग पच्च- 
झ्खामि जाव साहू पज्ज्ञुवासामि डुविहं तिविहेणं ” इत्यादि सूत्रमु 
चाय, ततः, इयापथिकों ्रतिक्रास्यति, आगमनं चाळोचयति. तत 
आचायोदीन्‌ यथारत्नाधिकतयाभिवद्य खवंसाधून्‌ , उपयुक्तोपबिष्ठ 
पठति, पुस्तक चाचनादि वा करोति | चेत्यण्हें तु यदि वा साधवो 
न संति, तदा इयापाथको प्रतिक्रमण पूवमागमनाळोचन च विधाय 
चेत्यचंद्नां करोति,पठनादि विधत्त,खाुसद्गावे तु पूवे एष विधिः । 
एवं पौषधशालायामपि। केवळ यथा गृहे आवश्यक कुचाणोगृह्णा 
ति--तथेव गमनविरहितं इत्यादि । तथा क्राद्धिम्राप्तस्तु चेत्यसूळं 
साधुसूछं वा महद्वयैच एति, येन लोकस्य आस्था जायते, चेत्यांनि 
साधवश्च सत्पुरुषपरिश्रहेण विशेष पूज्यानि भचति. पूजित पूजक 
त्वात्‌ लोकस्य । अतस्तेन शृहे एव सामायिकमादाय नागतव्यमाधे- 
करण भयेन हस्त्यश्चाद्यनानयनप्रसंगात्‌ , आगतश्च चत्यालये विधिना 
प्राविदय चेत्यानि च द्रव्य-भाचर्तवेनामिष्टुत्य, यथासंभव साडुख- 
मीपे सुखपोतिका प्रत्युपेक्षणपूचं “करामेभंते ! सामाइय सावज्ज जा- 
गे पञ्चर्खामि जाव साहू पञ्ञुचाखामि दुविह तिबिहेण मणण चा- 
याप काएण न करेमि न कारवेमि तस्स भंते! पडिक्कमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोल्लिरामि ” त्ति उच्चाय ईयापथिक्यादि प्रति 
कास्य यथा रत्नाधिकतया स्वेसाधूंश्राभिवंद्य प्रश्षांदे करोति, सा- 
मायिक च कुर्चाण एष सुङुटसुपनयते कुडलयुगलनाम सुद्र च पु 
ष्प-तांबूल-प्रावरणादिव्युत्खजति। किंच यदि एष आवक एव तदाऽ 
स्यागमनवेळायां न कश्चिदुत्तिष्ठति, अथ यथा भद्वकस्तद्‌ाऽस्यापि 
सन्मानो दितो भबति,इति बुद्ध्या आचायोणां पूवेरचितमासनंश्रि 
यते अस्य च, आचार्यास्तु उत्यायेवतस्ततञ्चक्रमणं कुर्वाणा आसते 
ताचद्‌ यावदेष आयाति, ततः सममेवोपविशात। अन्यथा उत्या- 
नानुत्थानदोषाविभाग्याः, एतञ्च प्रासंगिकमुक्तम्‌। प्रकृत तु सांमा- 
यिकस्थेन चिकथादि न कार्य,र्वाध्यायादिपरेण आसितव्यं ' इत्यादि 


३२-श्रीतपगच्छनायक रीदेवेद्रसूरिजी महाराज कृत भ्राद्धादिन 
ुत्यसूत्रकी वृत्तिका पाठभी देखा:- 

तआ वियाल वेलाए,अत्थमिण दिवायर । पुव्वुत्तण वहाणे पत 
वदे जिणोत्तमे ॥२८॥ तओ पोसइसाळं तु,गंतुण तु पमज्ञप | दाबित्ता 
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तस्थसूरिं, तओ सामाइयं करे ॥२९॥ काऊणय सामाइयं, इरेयंपह्ि 


कमिय,गमणमालोए। बदित्लु खूरिमाइ, सझ़्ायावस्सयं कुणइ ॥३० 


व्याख्या-- सांप्रतमष्टद्शं सत्कार द्वारमाह- ततो वेकालिका. 
नंतरं, विकालवेलायां अंतमुहत्तरूपायां, तामेवव्यनक्ति अस्तमितेदि 
वाकरे अर्द्धबिबादयाक्‌ इत्थें:। पूर्वोक्तेन विधानेन पूजाङस्वेतिशेषः। 
पुनर्वेदते जिनोत्तमान्‌ प्रसिद्ध चेत्यवदन विधिना ॥ २८ ॥ अथेकोन 
विशति वंदनकोपलक्षितमावश्यक दारमाह--ततस्तृतीय पूजा नंत. 
रं ध्रावकः पौषधशालांगंत्वा यतनया प्रमाष्टि, तता नमस्कार पूर्वक 
. व्यंचहित तुशन्दस्यैवकारार्थं त्वात्‌ स्थापायेत्वेव तत्र सूरिं स्थापना. 
चाये, ततो विधिना सामायिक करोति ॥ २९ ॥ अथ तत्र साधवो$ 
पिसति श्रावकेण गृहे सामायिक कतं, ततोऽसोखाुसमीपे गत्वा- 
कि करोति इत्याह-- साधुसाक्षिक पुनः सामायिक कृत्वा ईयाप्रतिक्र- 
स्यागमनमाळोचयत्‌ तत आचायोदीन्‌ चंदित्वा स्वाध्यायं काळे चार 
व्यक करोति॥ ३० ॥ इत्यादि ” 
_ ३३ अब देखिये-ऊपरके सर्वमान्य प्राचीन शास्र पाउोंमे-श्रावकको 
सामायक कस करना चाहिये! इस सवालके जचावमें सव शाख 
कार महाराजाने इस प्रकार खुलासा पूवेक लिखा हे. 
१-सामायेक करनेवाले राजादि धनवान्‌ च व्यवहारिक धन 


~ ७, 


रहितं ऐसे दो प्रकारके श्रावक बतळाये. 
> ~ 
शालामे ४, ऐस ४ स्थान सा साख महाराजके पासम ३, चा पॉषध 

३ । ४ ला मायक करनक लिये बतलाये. 
= २- जब भ्रावकको संसारिक कार्योंसे निवास होते [फुरसत 
मिळे | तब हरेक समय सामायिक करनेका बत्तलाया. 

प क अनेक तरहके विज्ञ आतहेँ, और उपयोगी विः 
ह काक बिना समय मात्रभी खाली व्यथे ग 
चलनेमं यदि न असारिक कायास फुरसद मिळतेही रस्ते 
हाचि तो आप न दने वगेरहसे कोईतरहका भयन 

५-ज्ञेसे प ९७ हक दयातजानेकावतला 
भी गुरुमहाराजकेप ररक पच्चरुखाण अपनेघरमें करालिये होतो 
ब गस जाकर फिर गुरु साक्षिसे उपवासादि पच्च 
नाण करत्तमंआतेहें, तेसही- आवकको अपने घरे सामायिक ढे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FT PM -_.. कि ® 


 INANASIMTIASAN JAAN 
LIBRARY 
[ १०१] Jangamawadi Math, Varanasi 
ACG. NO, .....;3-1.22-..90000०५० 
कर सावद्य योगका त्याग करके साघुकी तरह पंचलमिति और तीन 
'गुतिलहितउपयोगसे शुरुमहाराजपास आकर फिर सामायिकका ड- 
चचारणकरके पीछे इरियावहापूचेक स्वाध्यायादि करनेकाबतळाया. 
६-शामको छ आवइयकरूप प्रतिकमणकरनेकेलिय पाहिले मं- 
दिरमे देवदशेन,पूजा आरति वंगेरहकरके पीछे उपाश्रय या पोषधशा 
लाम आकर गुरुके अभावमे भूमिका प्रमाजेनपूर्वक सामायिककरनेके 
लिये नवकार गुणकर स्थापनाचायेकी स्थापनकरनेका बतलाया. 
७- सामायिक करनेके लिये खमासमण पूर्वक गुरुस आदेश 
लेकर सामायिकलेन संबंधी सुहपत्तिका पडिलेहणकरनेका बतलाया. 
८- सुहपत्तिका पडिलेहणकरके प्रथम खमासमण पूर्वक सा- : 
मायिक संदिस!हणेका, तथा फिर दूसरा खमासमण पूवेक सामा- 
यिक ठाणेका आदेश लेनेका बतलाया. 
९- विनय सहित मस्तक नमाकर नवकारपूवक ' करेमिभते ! 
सामाइय ' इत्यादे सामायिकका पाठ उच्चारण करनेका बतलाया, 
१०- करेमिभतेका पाठ उच्चारण फ्यिवाद्‌ पीछे ते इरियावही- 
करनेकाबतळाया खो 'इरियाबही' कहनसे इरियावही,तरुल उत्तरी, 
अन्नत्थ उलसिए ण, कहकरके ४ नवकार या १ लोगरुसका काउस- 
ग्ग करनेका ओर ऊपर संपूण लोगरुस कहनेका समझलेना चाहिये. 
११- जैसे पोष धवाळा देचदशनादिक कायांसे गमनकरके आ- 
या होवे वो इरियावही पूर्वक आगमनकी आलोचना करे, अथोतू- 
इरियासमिति इत्यादि अष्टप्रवचनप्राताके विराधनाकी आलोचनाक- 
रके मिच्छामि दुक्‍कड देताहे, तेसही-यदि श्रावक अपने घरखे सा- 
मायिक लेकर इरियासमिति आदि पांच समिति और तीन गुप्ति सहित 
उपयोगले गुरुपास आया हाचे तो फिर शुरु साक्षिसे करेमि मंते !' 
इत्यादि सामायिक लेकर पीछे इरियावहीपूवेक इरियासमिति इत्या- 
दि आगमनकी आलोचना करनेका बतलाया. | | 
१२-सामायिक लेकर पीछे इरियावही करके आगमनकी आलो- 
चना करे, बाद यथा योग्य आचायोदिक वडीळोको अचुक्रमसे सवे 
साधुओको वंदना करनेका बतलाया. MRR: 
१३ -- 'पूचेसूरिनि्दष्टविधानेन ' तथा ' पड्लिहित्ता ' अथो- 
त्‌-जगह आसनादि्किका प्रमाजेन पडिलेहण पूवक बैठने स्वाध्याया- 
करनेका आदेश लेकर अपना धर्मकाये करनेंका बतळाया- 
१४- सामायिक लिये बाद गुरुके साथ धमे वातो करे या कोई 
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शंका होवे तो गुरुल पूछे या पुस्तकादि वांचे, अथचा दूसरा कोई 
पुस्तकादि वांचता होबे तो उपयोगयुक्त छुनता रहें... ५ 

१५- अपने घरसे सामायिक लेकर भगवानके मंदिरम आया 
होवे,बहां पासमें साधु न होवे तो भी भगवानके समक्ष फिरसे सा- 
मायिक लेकर दरियावही पूर्वक आगमनकी आलोचना करके पाछे 
चेत्यवंदन, शासत्रपाठ पढना गुणनादि धमे काये करनेका बतलाया. 

१६-- उपाश्रयमें गुरु महाराज होवे,तो उपर घुजब सामायिक 
करनेकी विधि बतळायी है, ऐसेही पोषधशालामंभी सामायिक क- 
रनेकी विधि समझ लेना चाहिये. 

१७-- उपाश्रयमं गुरु महाराज न हावे, या समयके अभावसे 
कारणवश शुरु पास जाकर सामायिक करनेका अवसर न दावे और 
केवळ अपने घरमेही छ आवइ्यकरूप प्रतिक्रमण करनेकेलिये सामा- 
यिक ग्रहण करे,तो भी ऊपर सुजब खमासमणपूर्चक सामायिक मुह: 
पत्तिके पडिलेहणका,सामायिक संदिसाहणेका च ठाणिका आदेश ले- 
कर नवकारपूचेक करेमिभंतेका उच्चारणकरके पीछेसे इरियावही 
पूर्वक अपना धर्मकार्य करं,मगर चहांसे गुरु पास जाने वगेरह कार्यों 
से गमनागमन नहीं होनेसे आगमनकी आलोचना न करें. परंतु शेष 
बाकोकी उपर सुजब सवे विधि करनेका बतलाया. 

१८- यहांपर कोई पहिळे इरियाचही करके पीछे करेमिभंतेका 
उच्चारण करनेका कहतेहे,वोलाग शास््रोके भावाथेको नहजाननेवा- 
देह क्योकि आवच्यकचूणिृहदाते वगेरह. प्राचीनशासत्रामे प्रथम 
करेमिभंते पीछे इरेयाबद्दी साफ खुलासा पूर्वक कहा हे । 

१९- कभी शुरुके अभावमे अपनेघरमे या पोषधशालाम सामा- 
ग्रिक करेःतब वहां “जाच नियम पज्जुवा सामि” ऐसा पाठ उच्चा- 
बेक अपने धका र पाठ उच्चारण कर ओर इरियाबह र 

क समय व्यतात करने का बतलाया. 
के पज महाराजादि मह/दविक होवे,उन्होको शहरकेरस्तोमे नंगे 
पेदळ चलना योग्य न होनंखे चो अपने से ळेकर 
गुरु पास उपाश्रयम नहीं जावे किंतु जक लासक क 
राज्यकऋद्धिकी सौभा मेज ” किंतु हाथी, अश्व, पदातिक आदि 
युक्त भरो भंभादि वार्जित्र साहित बडे आडंबर 


च पाधि ~ 
ज सामावयक करनकेलिये शुरुपाल आवे, उससे शासनकी प्रभाव” 
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ब्रा होवे, तथा भगवान उपर और शुरुमदांरांज उपर लोगोकी अद्धा 
बढे, बहुत जीवको चमे प्रातिका महान्‌ ळाभ होवे, इसलिये घरखे 
सामायिक लेकर नंगे पैरसे पेद्ळ इरियाखमितियुक्त आनेके बदले 
बडे आडंबरसे शुरुपास आकर पीछे सामायिक कर. 

२१ -- राज्यक्द्धिकी सोभा युक्त गुरुपास आकर जो नजदी- 
क भगवानका मंदिर होवे तो पहिले वहां मंद्रिम जाकर विधिस- 
हित उपयोग युक्त भावसे- केशर चंदना दिसे पाहिले द्रब्य पूजा कर 
बाद पीछे चेत्यबंद्न स्तवनादिसे भाव पूजा करे उसके बांदम गुरू 
पास आकर “ यथासंभवं साथु समीपे सुखपोतिका प्रत्युपेक्षणपूचे ” 
अर्थात्‌- खमाखमणपूर्वेक सुहपत्तिकापाडिलइणकरके सामायिक सं 
दिसाहणे वंगेरहके आदेश लेकर ऊपर सुजब विधिसे पहिळे करे- 
मिभंतेका उच्चारणकरके पीछे इर्याचही पूवक स्वाध्यायाद्‌ करे. 

२२- राजादिक सामायिक करे तब तक राज्याचिन्ह सुकुटादि- 
कको अलग रख्खें, त्याग करे. 

२३-इसप्रकार सामायिक करनेवाले वहां विकथादि कमेबंधने 
केहेतुसूत कोईँभी कार्य न करें, किंतु स्वाध्याय ध्यानादि कमाकीनि- 
ज्जराके हेतुभूत घमेकाय करनेमे अपना समय व्यतीत करे, इत्यादि, 

३४- अब देखिय-ऊपर सुजव सवेमान्य प्राचीन शास्तरपाठापर 
विवेक बुद्धिस तत्व इष्टिपूचेक बिचार किया जावे तो सामायिक क- 
रनेके लिये प्रत्येकचार खमालसमण सहित सामाइय सुहपत्ति पडिळे- 
हेमि? 'साभाइयंसंदिखावेमि' 'सामाइयंठावेमि' इत्यादि वाक्यासे सा- 
. मायिक करनेका आदेश लेकर नवकारपूर्वंक विनयसहित 'करेमिभ॑- 
ते ! सामाइयं' इत्यादि संपूर्ण सामायिकका पाउ उच्चारण कियेबाद 
पाछेसे इरियावही करनेका सुरुपष्टतासे साफ खुलासा पूवेक सब शा(- 
खरकार सवे गच्छोके पूवीचायौने लिखा है, सो अरप बुद्धिवालाभी 
ऊपरके शास्त्र पाठोंपरखे खामायिकका अधिकारको अच्छी तरहसे े 
समझ सकतांहे. जिसपरभी ऊपरकी तमाम सवे बातोको छोडकर 
« ऊपरके शाख्रपाठ आलोयणा. संबंधी है, या स्वाध्याय संबंधी है, 
वा बंद्नासंबंधी हैं, अथवा सामायिक संबंधी हूँ. इसकी हमको अ- 
च्छी तरहसे माळूम नहीं पडती, इसलिये ऊपरके शास्त्र प्रमाणोले 
सामायिकर्म प्रथम करेमि संत और पीछे इरियावही कैसे किया जा 
चे?” ऐसी २ कुतकं जान बुझकरके या उपरके शास्त्रपाठोको वांचे, 
विचारे, समझे बिनाही परंपराकी अश्ञानतासे करते दें, खो तो भी- 
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ज्ञानीजीमहाराज जाने. मगर ऐसी २ कुतर्क करके जिनाज्ञाजुसार 


प्रत्यक्ष अनेक शास्त्र प्रमाण सुजब सत्य बात परसे भोळे जीवोकी 


श्रद्धा उडादेते हैं, ओर जिनाज्ञाविरुद्ध काईभी शास्त्रप्रमाण बिनाही 
अपने झूठे दठवादके आग्रहकी वातको स्थापन करनकेल्िये शास्र: 
के सत्य२ पाठौपरमा झूठी२ शंका लाकर उत्सूच प्ररुपणाले उन्मा" 
को पुष्ट करते हे, सो यह काम संसार बढानेवाळा अनथे भूत होनेसे 
आत्मार्थी भवभिरुयोकों तो करना योग्यनहीहे. इसाविषयको विशेष 
शरवन्न पाठक गण स्वयं विचार लेवगे. 

. ३५-कितनेक कहतेदे,-'सामायेकमे प्रथम करोप्रिभते और पीछे इ- 
रियावही करनेसंबंधी आवश्यक सूत्रकी चूर्णि-बृहदलद्यात्ति वगेरह शा- 
स्रपाठाम सामायेकमुहपात्ति पडिलेहणके, सामायिक २ दिलाहणेके, 
सामायिक ठाणेके आदेशळेनेवगैरह सबपूरी विधिनहाहे,ऐेसा कहने- 
वाळेभी मत्यक्षही मिथ्या भाषण करके जिनाश्ञाका उत्थापन करते, 
क्याकि देखो-थावकधमे प्रकरणवृत्ति तथा वोदित्तासूचकी रणि व 
गेरह शाख्जपाठोंमं सामायिक पुहपात्ते पाडिळेइणके,सामाधथिक सदिः 
साहणक, सामायेकठाणवर्गरहके आदेशलेकर नवकारपूर्वक विनय- 
सहित 'करमि भते’ इत्यादि पाठ उच्चारण करके पीछे इरियाबही 
किये बाद खाध्यायादि करनेका संक्षेपमेभी साफ बतलायाहे, उसके 
भादाथेमें ुरुगम्यतासे सामायिकम सब पूरोविधि समझना चाहिये. 


NN ०७ रे 
| Ds] 


CE ~ क! 
२६-आवड्यक नियुक्ति, उत्तराध्ययनादि शास्त्रोने सामात्यतासे 


सक्षेपमे प्रातिक्मणकी विधि बतलायाहे,परंतु उसका विस्तारपूवेक 
विशेष अधिकार भावपरंपराबुसार पूवोचायोके सामाचारियोके अ 
कम जाननम आताहे, ओर उसी मुजबही अभी प्रतिक्रमणकी सर्व 
याय करनेमे आतोहे.मगर कोई अज्ञानी आवश्यकनियुक्ति-उत्तरा 
अ्ययनादेशाख्राकी प्रतिक्रमण विधिको अधूरी कहकर निषेधकरे ओः 
च स कोपेरद्ध हूढियाकी तरह अपनी मतिकलपना मुजब प्रतिक्रमण 
को ब्रिधिका स्थापन करें, तो आवश्यकादि आगमार्थरूप पंचांगीके 
व्धापनस उत्सूत्रप्ररुपणारूप मिथ्यात्वके दोषके भागी होनापडता' 
= नलदा आवश्यक चूणि, वृहदूवात्ति घगेरह ऊपरमजब झापा 
डॉमे सामायिक सवधीभी सच क्षेपर्म वार कां 
र अहाराजान सामायिककी 3. म सामान्यताले शास्त्र 
वि डे जतका विस्तार बि 
६4009 2238 कासार पूवाचायाके सामाचारयौके अर्थ 
FR ` ९ उसी सुजचही आत्मार्थी भव्य जीवांको सा: 
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भांयिककी खंवपूरी विधि करळेनाचाहिये. जिसकेबद्ले उसको अधूरी 
विधि कहकर निषेध करने वालाकी व उसके सवेथा विरुद्ध अपनी. . 
कढपनासुजव करवाने वाळोको श्रीआवश्यकसूत्रादि आगमार्थेरूप घ- 
चांगीके उत्थापनसे उत्सू्रप्ररूपणारूप दोषके भागी होनापडता है, 
~ et [९ च ew 
इसलिये आत्माथी भवभिरुयोको ऐसा करना योग्य नही हे । 

३७- औरसी देखिये जेख-जिनमंदिरमे विधियुक्त द्रब्य भाव पूजा 
कर निजधघरं गया' ऐसा किसी शाख्जमे संक्षेपमं सूचनारूप अधिकार 
आया हाचे; उसका विशेष भाचाथे तत्वदष्टिसे समझे बिनाही उसमे 
स्मान करने, पवित्र वर्न पहिरने, सुख कोश बांधन, केशर चंदना- 
दि साभन्नी लेने वगेरहके अक्षर न देखकर उसको जिनपूजाकी अधू: 
री विधि कहकर सर्वथा जिनपूजाका निषेध करने वालाको अज्ञानी 
समझनेमे आतेहें, क्योंकि उपयोगयुक्त भावसे हमेश जिनपूजा करने 
वाले वो जिनपूजाकी सब पूरी विधिको. अच्छी तरहसे जाननेवाले 
होते हैं, उन्होंके लिये विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नहीं हे, कितु 
“द्रब्य भाव पूजा ” कहनेखे उपयोग युक्त स्नान करने, पावित्र चख्न 
धारन करने, सुलकोश बांधने, जिन मंदिरमें प्रवेश करने, निसीही 
कहने, मंद्श्की सार संभाळ लेने, २ प्रदिक्षणा देने, केशर-चंदन- 
धूप-दप-अक्षतादि सामग्री लेने, और चेत्यवंद्न-शक्रस्तघ- जिनशुः 
ण स्तुति आदिखे दश जिकसहित उपयोगखे पूजा करने वगेरहकी 
लब बाते तो अपने आपही समझलेतेहे.इलंलिये द्रब्य भाव पूजा' कः 
हनेसे संक्षेपे जिनपूजाकी सब पूरी विधि समझनी चाहिये, तैसेही- 
सामायिककी विधिको जानने वाळे उपयोग युक्त हमेश सामायिक 
करनेबालोके लिये तो- 'अपने भरसे सामायिकलेकर साधुकीतरह 
इरिया समिति पूर्वक उप्रयोगसे शुरुपासं आबे इल वाक्यस, तथा 
' गुरुको चंदनाकरेक फिर साभायिकका उच्चारण करे बाद इरियाव- 
हीपूथक पढे छुने घा पूछे' इस चाक्यसे सामायिक करनेके लिये प- 
वित्रचल्ञ घारणकरनेका तथा झुहपत्ति आदि सामग्री लेनेका और 
' मासमणपूचेक सामायिक संबंधी सुहपात्त पडिलेहणादिकके आः 
देशळेने घगेरहसे सामायिककी सब विधिपूरी समझ लेना. चाहिये, 
जानकारोकेलिये उसजगह इससे विशेष लिखे तो पुनराक्ते दोष आ- 
घे, पिष्ठेपषण जले होवे, उसले चदां ' आयतको जगाने 'को तरह 
विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नहीं हैं, इसलिये गुरुगस्यतासे तस्व- 
हृ्टिपूवक विवेकब॒ुछ्धिसे द्याऊकार मदाराजोके गंभीर आशयको स. 
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र्ने बिना अधूरी विधिके नामसे सामाथिकमे प्रथम करेमिभंते और 
पीछे इंरियाबही करनेकी सत्यवातको सवथा उडादेना सो उत्सूत्र 

रूपणारूप दोनेसे आत्मार्थियांको योग्य नही हे. | 
ˆ ३८-देखो विवेकबुदधिस खूब विचारकरो- भ्रीजिनदासगणिमह. 
'तराचार्यजी पूर्वंधर,ध्रीहरिमद्रसूरिजी, अभयदेवसूरिजञी, देव गुप्तसूरि 
जी,हेमचंद्राचायेजी, देवेद्रसूरिजी,आदिगीताथे शासन प्रभावक महा. 
राजोको.तो सामायिकम प्रथमकरेमिभंते पीछे इरियाचहीकी बात तत्त 
शानसे जिनाज्ञानुसार सत्यमाळूमपडी, इसालिये अपने? बनाये ग्रथ 
निलदेहपूर्वक लिखगय तथा आत्मार्थी भव्यजीवभी शंकाराहित सतय 
बात समझकर उस सुजब सामायिककी सब विधिभी करतेथे और 
अभी क्ररतेभी हें । जिसपरभी कितनेक लोग अपने तपगच्छ नायक 
भी देवेद्रसूरिजी महाराज वगेरह पूर्वाचायोंकेभी विरुद्ध होकर इस: 
बातम सवथा विपरीत रीतिसे प्रथमइरियाचही पीछेकरेमिभते स्था- 
पन करके जिनाशाके आराधक बनना चाहतेहे और प्रथम करेमिमंते 
पीछइरियावहीको शाख्रविरुद्ध ठहराकरनिषेधकरतेहे.अब विचारकः 
रना चाहिये, कि- प्रथमकरेमिसते पीछेइरियावही स्थापनकरनेचाले 
जिनाश्ञाके आराधक ठहरतेह, या प्रथम इरियावही पीछे करेमि भते 
स्थापन करनेवाळे जिनाशञाके आराधक ठहरतेहे, यदि-प्रथम इरिया 
बही पीछे करेमिभते स्थापन करनेवाले जिनाज्ञाके आराधक बनेंगे, 
तो प्रथम करोमि भंते पीछे इरियावही स्थापन करने वाळे प्राचीन 
र ननाधाविसक ह पाकी खोटी पररूप णा करनेवाले 
रियावही स्थापन करनेवा के जिना र क 
नें वाळे मानोगे, तो, उन ला उक सत्यमरुपणा क 
तो, उन सव पूर्वांचायोंके विरुद्ध होकर प्रथम इरि' 


या छे करेमि 
बही पीछे करेमिभंते स्थापन करनेवाले जिनाशा विरुद्ध मिथ्या” 


न (4 न क। ¢ 
तरभी न होनेसे परया काके उहर जावेंगे. तथा इस बातमे पा 
कतीनहां. और प्र ५. 'चेरांधी दानो बातेसी कभी सस्य ठहर सः 
करनेवाळेमी कमी ह सव गीताथे पूवो चायोकोभी खोटी प्ररूपणा 
विरुद्ध आग्रह कराम गी मगर उन्हीं गतार्थ महाराजेकि 
लिये लंबे गीता दी खोटी परूपणा करनेवाले ठदरतेदे, इस 
करनेवाले समझ सायको जिनाक्ञाके आराधक सत्य प्ररूपणा 
यिकमे प्रथम करे सये महाराजोकी आज्ञा सुजब सामा 

"म भते पीछे इरोयाबही मात्य करना ओर इतकें 
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विरुद्ध प्रथम इरियावही पीछे करेमिभंतेकी शाख विरुद्ध और पूर्वा- 

चार्याकी आज्ञाबाहिर कटिपितवातकोछोडदेना यही जिनाज्ञाके आरा- 
~ भर जळ ५ ५ ~ 

घकभवामिरु निकरभव्य आत्मार्थियाकोउचितहे. ज्यादे क्या लिखें, 


३९- कितनेकलोग शंका करतेदेँ,कि-पोष ध,प्रतिक्र मण,स्वाध्याय, 
५यानादि कार्यामे पहिले इरियावही करनेका कहा हे, और खामायि- 
कमे प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण [किये बाद पिसे इरियावही कर 
नेका कहा है, उसका क्या कारण होना चाहिये ? इसका समाधान 

~ जे ~ र रच्य MADE ~ 
यह है कि-पौष ध-प्रतिकमणादिक कार्य तो आत्माको निमेलकरनेके 
हेतुभूतं क्रियारूपह सो मनकी स्थिरतासे होखकते हें, इसलिये मन- 
की स्थिरता करनेकोलिये गमनागमनकी आलोचनारूप इरियावहीकर 
के पीछे इनकायोंमे प्रवृत्ति करें तो शांततापूर्वक उपयोग शुद्धरहता दै, 
इसलिये इनकार्यामे पहिले इरियावही करनेका कहा हे. मगर सामा 
यिकको तो श्रीभगवती-आवझ्यकादि आगमांमे “ आया खलु सा- 
माइअं ” इत्यादि पाठाले खामायिकको खास आत्मा कहादे, इसलिये 
आत्माकीस्थापनाकरनेकेलिये और आत्माके साथ कमंबघन केहेतुरूप 
आतेहुण आश्रवको रोकनेकेलिये प्रथम करेमिभतेका पतच्चरुखाण क- 
रनेका कहा है. पाहिले आत्माकी स्थापनारूप ओर आश्रवनिरोधरूप 
सामायिकका उच्चारण होगया, तो, उसके बादम पीछे आत्माको नि- 
मेल करनेके लिये स्वाध्याय ध्यानादि काये करनेके लिये इरियावदी 
करनेकीआवच्यकताहुई. इसलिये पीछेसे इरियावद्दीपूवेक स्वाध्याय, 
ध्यानादिधमकायकरनेचाहिये,और आत्माकी स्थापनारूप व आश्रव 
निरोधरूप जबतक सामायिकके पच्चख्खाण न होंगे; तब तक एक- 
वार तो कया मगर हजारवार इरियावही करतेही रहेंगे तो भी आ- 
अवनिरोध बिना निजआत्मगुण की प्राप्ति कभी नहीं होसकंगी, इस- 
लिये सचेशास्त्राकी आज्ञामुजब पाहिळे आत्माको स्थापनारूप सामा" 
यिकके पच्चख्खाण करके पीछेखे आत्माकी शुद्धिके लिये इरियाव- 
ही पूर्वक स्वाध्यायादि घभेकार्य करने चाहिये. इस प्रकार सामायि- . 
कमे प्रथम करेमिमंते कहने संबंधी शाख्रकाराके गर्भार आशयको स- 
मझे बिना पौषधादि कार्योकी तरह खामायिकमेभी प्रथम करेमिभंते 
का उच्चारण किये पहिलेखेंदी इरियावही स्थापन करनेका आप्र 
करना आत्मार्थियांको योग्य नहीं है । | “४ " 
४०- कितनेकमहाशय कदतेहे;कि-श्रीनवंकारमंत्रके पीछे शरिया" 
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ब्रह्ीके उपघानकदेदे,मगर इरियावहीके पाहिळे करेमिभतकेड 
नहाकहेहै,इललिये सामायिकमेभी पहिले इरियावह करना योषे 
ऐसा क्रहनेवालोको सामायिकके स्वरूप संबधी शाख्कारमहाराज्ञ 
के अभिप्रायकों समझमे नहों आया माळूम होताहे। कया कि देखिये- 
शास्मम सामायिकको आत्मा कहा है, और इरियावही चगेरह छि. 
यारुपसूत्र कहेहे,और आत्माके उपधान तो कभी होसकतेन ह, कित 
आत्माकीशुद्धिरुप क्ियाके उपधान होसकतेह. आत्मा तो स्वयं उप. 
घान करनेवालाहे, और उपधान क्रियारुपहे, सामायिकरूप आव्मादे 
उपधान.तो इरियावहाके प्रहिळे या पीळेभी किसी शास्त्र नहींकहेई, 
इसलिये आत्माके निजगुणरूप सामायिक संबधी ओर इारियावही ब. 
गेरह आत्माकी शुद्धिरूप क्रियासबंधी शाख्रकार महाराजांके भावा. 
थेकोसमझेबिनाही पहिले इरियावहीके उपधानकरनेका पाठ देखकर 
सामायिकमंभी पहिळेइरियावही स्थापनकरतेहे; उन्हांकी अज्ञानताहे, 
४१- कितनेकयाग्रहीलोग नवांगीवृत्तिकार श्रीअभयदेव सरजी 
के नामसे अथवा उन्हाके शिष्य श्रीपरमानंद्सूरिजीके नामसे साम्ना 
यिकम पहिळेइरियावही पीछेकरेमिभंते कहने सब धी श्रीअभयदेवस्‌ः 
रिजीकृत 'सामाचारी' ग्रंथका पाठ भोळेजीवाँको बतलातेहें, सेभी प्र 
त्यक्ष मिथ्याहे,क्योकि-देखो भ्री नवांगीवृक्तिकार महाराजने खास पं: 
चारक सूवकीवृत्तिमे सामायिकर्म प्रथम करेमिभंत और पीछे इरि 
यावही खुलासापूवेक लिखीहे, सवे प्राचीन पूवोचायेभी ऐसेही लिखे 
मडळ यहा मी जिनाज्ञानुसार हद । इसलिये इन्हीं महाराजने खास 
ह भिम और पीछे इरियावही छि 
थी, उसपाठको निकाल देना और प्रथम इरियावही पीछे करेभिमंत 
र स न अ गन वारए बम 
न्मार्मः अळा यह बड स्य है, देखिये काराला कब दा 
निश पमारीदोषहै, देखिये-कोईमी पू्ीचायेमदास 
थम करेंमिभंते पीने इरियावही पीछेकरेमिसंते नहीं लिखी, किंतु 
पर | E श्यावी सर्वे प्राचीन पूवीचायोने सवेशाकी hg: 
पसल 'तो सरा ननवागादाचक्ारक जेखे प्रोढ आरमाणिक ते 
ही पीठे निते केले लिख के विव होकर मम इ 
कैसे लिखेगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता-इसागे 


ये इन महाराजके नामसे प्रथम इस्यावद्दी पोळे करेमिमंते करे 


उने त्रे प्रत्यक्ष मिथ्यावादी हैं । 
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8२५० औरभी देखो खूब विचारकरो- शाख्रोम विसंवादी कथन 
क्ररनेचालोको मिथ्यात्वी कहेहे, और जेनाचाये तो अचिसंचादीदोतेहे. 
इसालिये भ्रीदवांगीबत्तिकारक यह महाराजभी चिसंचादीनहीथे. कि 
तु अविसंवादाथे, इसलिये इन्हीं महाराजके बनाये वृत्त-प्रकरणादि 
अनेक शास्त्राम्रसे एकही विषयमे पूवोपर विरोधी विसंचांदी वाकय 
किसीभी अथम किसी जगहभी देखनेम नही. आते, इसलिये इन स- 
दाराजकी बनाई खामाचारीमंभी विसंवादी वाक्य नहींहें, किंतु 'पं- 
चाशकसूत्रद्वात्तिके अनुसार प्रथम करेमिभंते पीछे इरियाचही करने 
का पाठथा, उसको उडा करके इन सहाराजके सत्य कथनके पूचो- 
प्र विरोधी विसंवादीरूप प्रथमइरियावही पीछे करेमिभ्ंतेकहनेका पा- 
ठबनाकर भाळजावांका चतळाकर खोटी प्ररूपणा करनवाळाका बड़ी 
भारीभूलहे. यह महाराज तो विसंवादी कथन करनेवाले कसी नहीं- 
ठहरसकते,मगर ऐसे महापुरुषाके नामसे झूठापाठ बनानेवाळेही मि- 
थ्यात्वीठहरतेहे । अवपाठकगणसे मेराइतनाहाकहनाहे,कि-नवांनीडः 
त्तिकारकने या उन्हांके शिष्याने अथवा अन्यकिसीभी ज़िनाज्ञाकेआरा- 
धक पूर्वाचार्य मदाराजने किसीभी ग्रेथमें खामायिकमें प्रथम इरिया- 
वही पीछे करेमिभंते किसी जगहभी नहीं लिखी, व्यथ भोळे जीवा. 
को भरमानेका काम करना आत्मार्थियोका योग्य नहीं हे। | 

४३- कितनेक श्रीउत्तराध्ययनसत्रकी बड़ी टीकाके नामसे खा. 
मादिकमें प्रथमइरियावही पाछेकरेमिभंते करनेका ठहरातेदें,खोभी प्र 
त्यक्ष मिथ्याहे-कयोकि देखो उत्तराध्ययन सूत्रमे या इनकी बड़ी टीकामे 
सामायिक करनेसंबंधी प्रथमइरियाचही पीछेकरेमिभंते करनेका क 
छभी अधिकारनहांहे.कितु-२९बे भध्ययनमे “सामाइपणं अंते ! जीवे 
कि जणइ ? साचज्ञजोाग विरई जणयइ ॥ चडवीलत्थपणं अंते ! जीवे 
कि जणेइ ? दंसण विसोहि जणइ ॥ | 

ब्याख्या-' खामायिकेन ' उक्तरूपेण सहावचेन 'वत्तेत इति सा- 
वद्याः-कर्सबंशनहेतचो योगा-व्यापारास्तेभ्यो विरातिः-उपरमः सा- 
वद्यस़ोग विरतिस्तां जनयति, तद्विरति सहितस्येव सामायिक सेभ- 
चातू, त ष्ये तुल्यक्ाळत्वेनानयोः कार्यकारण साचासंसव -इति वाच्यः 
केघुचित्तुत्यंकालेष्चपि बृक्षच्छायादिचर्कायेकारण भावद्शेनाद्‌, एवं 
सचेत्रभावनीयं ॥ सामायिक च प्रतिपत्तुकामेन तत्मणेतारःर्तोतव्याः 

_ ते च तत्त्वतस्तीथेकृत पवेति,तत्सुत्रमाह “चतु्विशतिस्तवेन' एतद्व- 
सर्पिणी प्रभवती धैकदुत्कीतैनाव्मकन द्रोनं सम्यकत्व तस्यविशुदधिः' 
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तदुपघातिक कर्मोपगमतो निमेळीभवनं दशनविशुद्धस्तां जनयति" 
ऐसा कहकर सामान्यतासे सामायिक, चडवौसत्थो,चंद्न, प. 
तिक्रमण, काउलग्ग आदि कतेव्यांका फलबतळायाहे.मगर वहां सा. 
मायिककरनेकी विधिम प्रथम इरियावद्दी पीछे करेमिभंते उच्चारण 
करनेका नहीँ बतळाया. इसलिये उत्तराध्ययन सूत्रवृत्तिके नामसे प्र. 
थम इरियावही पीछे करेमिमंते स्थापनकरनेवालोकी बडी भूलहै. 
३४-अब आस्मार्थी तत्त्वत्राही पाठकगणसे मेरा यही करना है. कि- 
श्रीमहानिश्ीथसूत्रका उद्धार श्रीहरिमद्गसूरिजी महारा जनेकियाहे | 
्रीदशवेकालिकसूत्रचूलि काकी बडी टीकाभी इन्हीं महाराजने बनाया 
है, तथा आवश्यक सूत्रकी बडी टीकाभो इन्ही! महाराजने बनाया है। 
श्रावक प्रज्ञसिकी टीकाभी इन्हीं महाराजने बनायाहे, अव दे खरो-आव- 
इयक बडीरीकामे व श्रावकप्रज्ञतिटीकामे सामायिक विधिम प्रथम 
'करेमिभंते पीछे इरियावही करनेका खुलासापूर्वक पाठ हे तथा महा- 


` निशीथसूत्रके तीसरेअध्ययनम उपधान चेत्यवंदनसंब थी इरियावही 


करनेका पाठहे, और दरशवेकालिक चूलिकाकाटीकामे साधुके गमः 
नागमनसंबघी इरियाबही करके स्वाध्यायादि करनेकापाठेहे, इसलिये 
भिन्नर अपक्षावाळे इन शास्त्रपाठांक आपसमं किसीतरहकाभी विसं- 
वाद्‌ नहा है, और. विसंवादी शासकों व विसंवादी कथन करनेवा- 
ढाका शास्त्रांम मिथ्यात्वी कहे हे । इसलिये जेनशास्त्रॉका व पूर्वा 
चार्योको अविसंवादी कहनेमे आतेहे, इसी तरह श्री हरिभद्रसरेजी 
महाराजभा आवेसवादी होनेसे इन्हीं महाराजके बनाये ऊपरके सष 
शास्रोको अविसंदादी कहनेमेआतेहे, और भ्रोआवश्यकसूत्रकी बडी 
तर व थ्रावकप्रज्ञत् रीकामे सामायिक करने संबंधी प्रथम करे 
Cs करनका पाठ मौजूद होने परभी महानिशीय 
चूलिकाको टीकाके भिन्न २ अपेक्षादाळे अधूरे २ पाठो 
का उळरा २ अथेकरके शास्रकारोडे अभिप्रायविरुद्ध होकर सामां 
यिंकमें पथम इरियावही पीछे करेमिभंते स्थापन करनेसे ऊ 
त इन्हीं शास्त्रंके करनेवाले श्रीहरिभद्रस्रिजी महा 
दे प मयी विषय संबंधी आपसमे पूचीपर विसंवाद 
किसी इनणआाताह,मगर इन्हीं शास््रपाठम च इन्हीमहाराजके कथन 


[र Fo 
भकारसेभी कभी विसंचादका दूषण नहीं आ सकता. यद ती 


सामायिकमे प्र कून RN _&९ A 
चम इरियाबही पीछे करेमिसंतेका स्थापन करनेवे 


आम्रह लाकीही ~ oo 
करनेवाळोंकीही पूणे अज्ञानताहै, कि-ऐसे आविसंबादी भात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[१११] 


शा्रौकों व ऐसे शासनप्रभावक गीतार्थ महापुरुषोको विसंवादीका: 
झूठा कळक लगानेकामी भय न करके अपना आग्नहकी प्रत्यक्ष अ- 
सत्य बातको दढकरनेक लिये ऐसे २ अनर्थ करते हैं | इसलिये आ- 
त्मार्थी भव समिरुयांको एसा असत्य आग्रह छोडकर प्रथम करेमिभते 


पीछे इरियावहीकरनेको खत्यबातको श्रद्धापूर्वक अंगीकार करनाही. 


जिनाज्ञाचुलार होनेसे ्रेयरूपहै. इसीतरहसे आवश्यक चूणि-ब्रृहद्‌. 
वृत्ति-ळघुवुत्ति-पंचाशकच्यूरणि-वृत्ति-ध्रावकध्मे प्रकरणवृत्ति-योगशा- 
खवृत्ति वगेरह अनेकशाख्रानुखार सामायिकम प्रथमकरेमिभते पीछे 
इरियावहीकी सत्य बातको निषेध करनेवाले और महानिशीथ दशै 


काछिक-पचाशक च्ूणि-उत्तराध्ययन-संघाचार भाष्य वुत्ति-घर्भरत्न. 


प्रकरण द्वात्ति वगेरह शाञ्रकारमहाराजोंके अपेक्षां विरुद्ध और अधूरे 
२ पाठके नामसे या किसीप्रकारकीभी कुयुक्तिसे सामायिकमें प्रथम 
इरियाबही और पीछे करेमिभंते स्थापन करनेवाले आगमपंचागीके 
अनेक शासत्रपाठाके उत्थापनकरनेके दोषी बनतेहे. और खास अपने. 
तपगच्छादिकि सचे गच्छांके पू्वोचारयोकीभी आह्ञालोपने वाळे वनते 
हूं इसका विशेष खुलासा निर्णय उपरमें देखो] और तपगउछम पहि-. 
ले तो प्रथमकरामेभते पीछेइरियावही करतेथे, इसलिये श्रीदेचेद्रसूरि- 
जी,थीकुलमंडनसुरिजी वगेरहोने अपने२बनाये ग्रंथोमे प्रथमकरेमिमं- 


ते ओर पीछे इरियादही करनेका खुळासापूर्वक लिखाहै, मगर थोडे . 
समयसे अपने प्राचीन पू्ोचायोके कथन [विरुद्ध प्रथम इरियावही- 
करनेका आग्रह चळ पडा है, मगर जिनाज्ञाके आराधक आत्मार्थे-. 
योको ऐसा आग्रहकरना योग्यनहाहै। देखो-'सेनप्रश्न' मं श्रीविजयसे, 
नसूरिजीने सर्व पूर्वाचायोके और अपने गच्छकेभी पूवोचायाँके चि-, 
रुद्दहोकर सामायेकमें प्रथमइरियावही पीछेकरेमिमत करनेका कहा. 
हे,मगर तोभी उन्हींकेही संतानीय अंतेवाली ्ीमानविजयजी और सु-. 


भसिद्धन्यायाधिशारद््रीयशोविजञयजीने 'घमेसंग्रह'वृत्तिमे आवश्यक 


चार्ण-पंचाशक'चूर्ण-योगशास्त्रवृत्ति आदि अंनेक शास्त्रानुसार प्रथम. 


केरेमिभंते पीछे इरियावही करनेका खुलासा लिखा हे, इसी तरहसे 
भात्मांथयोंकों अपने गच्छका या गुरुकाभी झूठ पक्षपातको त्याग क- 


प्रथम करोमेभंते पीछे इरियावहीकी जिनाकज्ञांचुल्तार सत्य बात- 


को आवश्यमेवही ग्रहण करना उचित हे 


 स्यायरत्नजी शांतिविजयजीने मदहानिशीथ, दशवैकालिकादिक* 


शास्रोके भिन्न २ अपेक्षावाळे अधूरे २ पाठोसे शास्जकारमदारा 
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अमिंप्रायविरुद्ध देकर समा थिकंमे प्रथमरइरियावद्दी पीछेकरेमिंभंते. 
का स्थापनं करनेके लिये ' खरतरगच्छ समीक्षा ' से अनेक तरदहुसे 
शाञ्मविरु व कुयुक्तियोर्स अनर्थ किये हैँ, उसका खुळाखा ऊपरहे 
लेखले पाठकरगण स्वयं विचार लगे. इला तरहल आनदसागरज्ीने 
“घच संग्रह! की प्रस्तोवनाम, चतुंरविजञयजीन ` खवाधसत्ता 


` करण वृतति'की टिप्पणिकामे,श्रीकांतिविजय जी अमरविअयजीने 'जै. 


नसिंद्धातसामांचारी में, घमेखागंरजीने इरियावही पट्टनिशिंका-्वच- 
न परीक्षादिकम औरमी कोईमी महाशय कोईभी ्रथम सामायिक 
प्रथमं करेमिमंते पीछे इरियावही करनेका निषेधकरके, प्रथंम ईरि 
यावही पीछे करेमिभंते स्थापन कंरनेबाले सब शाख विरुद्ध प्रप 
णा करनेवाले उपरकें लेलखे समंझ लेने चाहिये. 

और पर्युषणांसंबंधी,तथा छ कल्याणक संबधीमी च्यांयरत्नजी 
अनेकं शाख्रविरुंद्र और कुंयुक्ियोके संग्रहसे ऐेले२ ह! अनथकियह, 


 उनंसबका खुलासा संमाघान पूर्वक निर्णय इसी ग्रंथमें और शस 


अंथंके प्रथम भागकी भूमिकाके ४७ प्रकरणाने और खुबोधिकादिक' 
A २. Wee, 11 [oN Ne ~ re 
की २८ भूलावाल लेखमे अच्छी तरहले खुलासा सहित छप चुका 


 हे। इंसलिय यहां पर फिरसे विशेष लिखनेकी कोई जरूरत नही 
' सत्य तरवाभिलाषी पाठक गण चहांस समझ छग । ओरभी त्यायरं 
द्ध जी ^, . ~ ~ भ ° _ 6५ oe 6५% po | 
 त्नजीने भश्रोभभंयदेवसूरिजी संबधी व तिथि संबंधी जो जो शालि 


य गात दिली हैं; उन सबका खुलासा श्रीमान पन्यांसजी | 
स मुनिजीन ' ्रशनोत्तरमंजरी ' के तीनों भागाम अच्छी 0 
छेपवाकर प्रसिद्ध कियाहे, उनके वांचनेसे सब खुलासा हो आरव 


ओर मे भी तीसरे भागकी उद्घोषणामे थोडासा नसूनारूप ङ्ब 
5 बदा जेनमुनियोको रेल विहार निषेध, व व्यांस्यानके संमय द मु 
को बॉधना और देशकाळानुलार विशेष लाभ जानकर 


'पुरुंषोकी संभामे साध्चियोकों धमे शास्त्रका व्याख्यान करना | धा 


का उपदेशं देना] घगेरह बातों संबंधीभी खुलासा लिंखनेमे झे 
आ पाठक गण वहांस सवे निर्णय समझ छेना. इति शुम. 


i ६ कम शभ. «<< NARNIA AN 
. विक्रम सवत १९७८ वैशाल चदी पच्चमी इुंधवार- 


क _ हस्ताक्षर मुनि धीमान्‌-उपाध्यायजी औद्युमतिसागरजीमहार र 
ड शिष्य सुनि-सणिसागर, जेन घशाला, खानदेश 
| 45 NN ; CSE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2» १००००००००० = mma mm yo + ~ sm 


हे ् क्क टे "२३, 5०४ काका ee ts SSS = Sr 
ही - Ro ¢ Ey FST Me TO EE 
« हे 1 Se 
- १५ अ १ कफ, Rs ७2 हैः $ 4३९ ७१२ न 
न हे ~ 2 TY ® न“ “टु : w रड के a ती + कू डः जी 
। टॅ h 2 # गा # 0 का ज्र | = रि 
१) | ~ 
} ` र > क्क य 3 ATMS 7४” io + ; 
क , = ¢? ड. ४ A 2 
त 1 “= 
से 5 ~ व. की द jn ¢ > ० ः< 
च 4 कक >> "> ~. 
१ ह 7 TSP 
“क. 1 “out ग ED “की EE होड. 
| न हे ० १ es १9 ~ 
£ . श्र म नि So, | द्ध iP 
1 . ७ 2 भै ५ NAS OT 
. के gn kt चि डू Bi | 
|) _ s TR * 9 शर 2२ Dn hp ह... 
- हे AS ° 
| मि आ. | र = Ts Po Es ` * | 
|| “es. Ds (० 
४ वी न हे - क 3 डः 
§ ” कि ~ /4 “डु i, = 
} a 9 5 $ ie; च्य 
| 2354 ००४६७: 
१ > ५ क - A 
) भू है र 
+ 
j - < 
§ ह द 
{= 
1 
:, 
| 
| | 
| 
1 
s 
| 
| 
| 
4 
§ 
> ५ 
, 1.3 
a 
| 
"क 
5 
»} ` 4 -* 
1 न - 
श्‌ * ति 
१ शः 
` 
९ 
७. 
है Br क 


iF 
४ 


न क ३-३. टाक क FE 
i, I 5 
IT 
र 

s 


` ` मुनि श्रोमणिसागरजो इस ग्रन्यक लेखक । 
ज्ञाति वोशापोरवाल। वड़गाम मारवाड़। 


स'सारोपक्ष श्रोतपगच्छ ' दोक्षा श्रोखरतरगच्छ म 
जन्म स'वत_ १८४३ । दोक्षा १८-३० । 
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॥ ओल ॥ 
॥ शरोपञ्चपरमेष्ठिभ्यो नस: ॥ 


णा सिख 20 
ग्रीपयुषणा निर्णय नामाग्रंध; प्रारभ्यते 


नत्वा श्रोशासनाधीशं, विन्न व्यइ विदारणं 
पयुषणा दि कार्याणां. निर्णय: क्रियते खल ¦ १॥ 
आत्मायनाञ्च लाभाय, पाखण्ड पथ शान्तये 
वाणो गुरु प्रसादेन, शास्त्रयुक्त्नुसारत;॥२॥ युगमम 
विज्लोंके समूहकोनाश करने वाले शासन नायक श्रोबडड- 
मानस्तासोकेर नसस्कार करके त्रोसरखती देवी तथा श्रीगरु 
महाराजके प्रसादसे, शास्त्रोके प्रभाण पूर्वंक तथा य॒क्तियोंके 
अनुसार, आत्माथि भ्रव्यजीवोंकों श्रीजिनाज्ञाकीप्राप्ति रूप 
लाभके वास्ते और उत्सूत्रपळूपणा रूप पाखणडसागेको शा 
न्तिके लिये श्रीयर्थषणपबा दि सस्वन्धी कार्यांका निश्चयके साथ 
निणेय करता हूं । सो इस प्रन्यसें सम्बन्ध तो सुख्य करके 
- भधिक भासके ३० दिनोंकी गिनतीके प्रमाण करनेका है। 
भौर दो श्रावण अथवा दो भादू पद्‌ होनेसे आषाढ़ चौसासी 
से ५० दिने दूसरे श्रावणमें अथवा प्रथभ भादूपद्से श्रोपथ- 
षणपवंका आराधन करने सम्बन्धो निणयरूप कथन कर- 
नेका इस ग्रन्यमें मुख्य विषय है और वत्तमानकालसें गच्छोंके 
पक्षपातसे आपसमें ज़दी जदी प्ररूपणाके होनेसे भोले 
चोवोंका श्रोजिनाज्ञाकी शद्ग श्रद्वामें सिथ्यात्वरूप सस 
_ पहता हे, उसीको निवारण करनेके लिये पञ्चाङ्गो प्रसाण पूवक 
युक्ति अनुसार इस ग्रन्थको रचना करता हूं, सो इसको 
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अधलोकन करनेसे असत्यको छोड़कर सत्यक इणे "रके 
सोक्षामिठाषी जन अपने आत्म कल्याणमे उद्यम 
' डस ग्रत्यकारका तथा इस ग्रत्यका सुख्य प्रथोजन है । शर. 
ग्रत्यका अधिकारी तो बही होगा जो कि आपने गच्छ सं 


~ 


और शास्त्रोक्त शुट व्यवहारको अङ्गीकार करनेवाला सत्य. 


कत्वघारी सोक्षामिलाषी, नत अभिमिवे!शक 'सिथ्यास्वी 
ब्रहुलसंसारी गड्डरीह प्रवाही । च 

: सङ्गलाचरण और सम्बन्ध चतुष्टय कडे वाद रजसज्याग 
पुरुषोंको निवेदन करनेसें आता है कि-बतलालकालगे 


Sates. >. क 


संबत्‌ १९६६ के लौकिक पपञ्चाङ्गमें दो श्रावण शोनेते श्री. | 
खरतर गच्छादिवाले पञ्चाङ्गो प्रण पूर्वक तज? श्रीपूर्वो- 
'चायोंको आज्ञासुजब आषाढ़ चौमासीसे ५० दिये ए सरे श्रावः | 
णेमे श्रोपयुषणपरबेका आराधन करते हैं शिर 7को प्रथम 


ोवज्ञभविजयजीने अपनी सति कल्पनाते केः £7 शास्त्रे 
प्रमाण विना जेनपत्राह्मरा आज्ञा अङ्गका दूष याकर 
कुसपके वृक्षका बीज लगाया तथा प्रत्यक्ष श्रोजि ला विर 
दो श्रावण होते भो भाद्रपद्में यावत्‌ ८० दिने श्र उ यणपवका 


DS ९७ dei दा 


आराथन करके झो सायावत्तिसे आप आज्ञा जा राथ 


बनना चाहा, तथा उन्होंकाही अनुकरण कर! : परे कांशी 
से श्रीथस घिजयजीने अपने शिष्य विद्याविज्रस् के नार 


“पयु षणा विचार” का लेख प्रगट कराया जिस की उर्त्ट | 


भाषणोंका तथा कुयुक्तियोंका संग्रह करके उः भःमेवे शि 
सिथ्यात्वते शास्त्रोंके आगे पीछेके पाठोंके छा?5रक दि 


हस्बन्यके अधूरे अधूरे पाठं छिस स्कर आहारे | | 


(३) 
असि! => विरुदुहोकरके दूसरे श्रावणमें ५० दिने श्रोपय घण 
पर्वकः : ` एल करने बालेगपर खुबही आक्षेपोंको बड़े 


'जारले हलः रो स्{र्‌ पया: वे प्रत्यक्ष प्रसाणे वा दत्य" 


पन्न {म शेर जो संपसेच्सेकाथं हाते थे जिन्हामे विघ- 
कारक ८ <! सी ९० पुडकी पुस्तक प्रगट कराके कुस पके वृक्षको 


उत्पन्न ८एवा और तोत्रे जेन पत्रवालेने भो इन्हेएकेहो 


अजुसःर "छ करचे दूराग्रहके हठसे पय॒ षणा विचारके लेखका 
गुजरात. नावावर जेनपत्नके २३ वे अङ्को आदिमे प्रगट 
छरके उत्त आवबणांके फड विपाक प्राप्त करनेके लिये औरं 
दाशउके फऋगडेके बढानेके लिये श्रीजिनाज्ञाके आरह- 


फंसपके छक्के! बढ़ानेका कारण किया । 
इनठीळोबहर्शयाके इसंतरहफेडेखांको मेने अवछेएकल 
किये लिए लिना झार विरुद एकान्त अपने गच्छ संबन्धी आग्रहके 
पक्षपातसे इसवरा सिच्या दबण छयानेबाले और आटमांथि 
पत्य ज्ीवेके! श्ीजिनाज्ञाकाआरथन करनेसे विघ्न रूप 
नःलूस हुए तब इस विन्चका दूर करनेको इच्छा हुई इसलिये 
सौचासिलायो जिन्ाक्ञा इच्छक भव्य जोवोंका श्रजिना- 
छःको झु अहते दूइ करनेके वास्ते जर उतट्स्राभाषक 
रप्छकद्प्यहियेकेः ितशिक्षाके लिये शास्त्रानुसार तथा 
गाल यक्ति पूंबक ओपय षणपवका आराधन सम्बन्धों वत्तं- 
साजिक विषवादवळा निणय करना उचित समझा सो करके 


तत्व! नये थि पुरुषे।केा! दिखाता हूं £- 


` गणधर महाराज छत श्रीनिशो य सूत्रमे ९, पूवो 


चार कुत श्रीभिंशीयसूत्रके लघु साच्यसे २, तथा शृद्दद्गा- 
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च्य ३, और श्रोजिनदासगणि महत्तरा चाय्येजी पूव घर कृत 
ह्ली नि शी थसूत्रकी चणिसें ४, श्रीभदृबाहु स्थामीजी कृत श्रो- 
दशाश्रत स्कन्ध सूत्रमे ३, श्री पूर्व चार्यजी कत तत्यूज्रकी चू णिमें६, 


| 


ओपाणश्चंद्रगच्छके श्रीभ्रह्मथिंजोकृत तत्सूत्रकी कत्तिमें$,श्रोपृा | 
चार्यजी रत भ्रीरहतकल्पसूत्रके लघभाष्यर्म८, हहद्भ।ष्यम९, तथा ` 


चूणिते ९०, और श्रीतपगच्छके श्रीक्षेमकी त्तिसूरिजी कत श्रोद- | 
हत्कल्पसुत्रकी दत्तिमेँ ९१, श्रीसुधम्मंस्वानीली ऊत श्रीससवा- | 
यांगजी सूत्रमे १२,तथा श्रीखरतरगच्छ नायक समनसिद्ध श्रीन- _ 
बांगीवृत्तिकार श्रोअभयदेव सूरिजी कृत तत्सूत्रकी वृत्तिम _ 


१३, और उक्त महाराज कृत श्रीस्थानांग जो सूत्रको छत्तिमे १४, 


ग्रीभद्रबाहुस्वानीजी कृत श्रोकल्पसूत्रम ९९, तथा नियुक्तिमे 


१६, और श्रीखरतरगच्छके श्रीजिनप्रभ्नसूरिजी कृत श्रीकर्प- 
सूत्रकी श्रोसंदेहविषौषचि वृत्तिम ९७, तथा नियेक्तिक्ीदत्तिमे 


१८, और विधिप्रपा नास श्री समाचारी गन्यसे ९९ और _ 
'शोखरतरगच्छके ्ीलइनीवजञभगणिशी कृत श्रीकल्यस्‌त्रकी | 


कार्ड 


_कल्पट्रसकलिकाछत्तिमें २० तथा श्रीखरतरगच्छके श्रीसमग" | 
झुन्दरजी कृत श्रौकल्पकल्पठतावृत्तिमे २२ और उक्त नहा” 
राज छत श्रोसमाचारोशतकनास ग्रन्यत्े २२, श्रीतपगच्छक | 
श्रोकुलमरडनसूरिली कृत श्रीकल्पावचरिमें २ ३, तथा शतः | 
प्रगच्छके श्रीधमंसागरजी कृत श्री कल्प किरण एवली वृत्तिर्मे २४ 
ओर श्रीजयविजयज्ञी कृत श्रोकल्पदी पिकाढ त्तिर्मे २४, और | 
श्रोबिनयविभयजी कृत शरोसबोचिकालत्तिसे २६, श्रीसंघर्वि' 


नयजी कृत श्रोकल्यप्रदीपिकादत्तिने २७, _ ञी विजियविनर 


गि छत श्री गच्चाचारपयक्ता को त्तम र्‌ी अजल | 


४ ४ 
4 
क 


शोउदयशाग्रजी, 0 म किसपरधकुणिकपक्षर्लिले' २९,श्री खर 
| 
| 


| 
न 
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गच्छके श्रीजिनपतिसूरिजी कृत श्रीसमाचारी ग्रन्यभे ३० तथा 
श्रीस घपडकव्यदृदवत्तिने ३१ और श्रीहषराजजी कृत श्रीसंच- 
पहकको लघव्त्तिमें ३२, और श्रोपूर्वाचाय्यांके बनाये तीन 
श्रीकल्पान्तरदा'च्योसे ३५, इत्यादि पज्ञुषङ्गोके अनेक शास्क्रॉन 
आषाढ चौसासोसे ५० दिन जानेसे अवश्यसेव पर्थेवणा करना 
कहा है उसीकेही अनुसार तथा श्रीपू्वाचायोंको आज्ञा- 
सुजब बत्तसानकालमें दो श्रावण होलेसे दूसरे आवणसें 
अथवर देर भाद्वयद्‌ हेएनेसे प्रथल क्षाद्रपदर्मे ५० दिने पये- 
षणा करनेमें आतो डे इसी विषयको पुष्टिके लिये पाठक- 
' गको 'निःसन्देह होनेके वास्ते शास्त्रोके थोडेसे पाठ भो 
लिख दिखाता हूं । 
९ श्रीकल्पसूत्रके एड ५३ से ५४ तकका पर्यषणा संबंधी 
पाठ नोचे लिखे सुजब जानो, यथा-- 
तेणंकालेणं तेणंशसएणं ससणेफगवंशहावीरे दासाणं सबी 
सद्रांएयासे विइछूंते वासावासं पञ्जोशवेइ ॥१॥ सेवेणठु णं 
भते एवं वच्च ससणेक्षगवं नहावीरे बासाणं संबोसदध राए 
सासे विइकुते बरसावासं पज्जोसवेइ । जडण पाएणं, अगा- 
रोण अगाराइं,कडियाइं उछ्कुंपियाइ, छन्नाइं छित्ताइ, घहाइ, 
सद्वाइई, संधपियाइं, खाउ द्गाइ, खायलिहुमण/३, अप्पणो 
अद्राए कहाइं, परिक्षत्ताई, परिणासियएइं अदासि॥ सेतेणट्ट ण 
एवं बुचइ ससणे भगवं सहावोरे वासाणं सवांसहराए मासे 
विडकुंते बासावासं पज्जोसवेइ ॥॥ जहाण ससणेकगवं 
महावोरे बासाणं सबीसइ राए साते विइक्रुते वातावासं 
पञ्जोसवेइ। तहाणं गणहरावि वास/ण सबोसइ रए सासे- 
. बइकु ते वासावासं पज्जोतरब्िति॥ ३॥ जद्वाणं गणहरावि 
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.बासाणं सवीसइराएसासे जाव पज्जोरविंति। तहाणं गणहर 
'सीसांवि वासःणं जाव पज्जोसविंलि॥?। ज हणं गणइरसीसा 
' बाशाणं जाव पञ्ञजोदविति । तहाणं थेरावि वगसवासंजाव 
-पञ्जोसबिंति ॥श जहाणं थेरा वासाणं जाव पञ्ञोसवि ति। 
'तह्‌रणं जे ड्भ झज्जत्ताए सनणा 'मिग्गंथर विहरंति एएबि- 
`अणं वासाणं जाव पञ्ञोसबिलि ।६॥ अहण जे इसे अज्ज- 
तताए संसणा निर्गंथावि वासाणं सथीसऽट्ए साते विह- 
छुन्ते वासबासं पज्जोतविंति । तहाण अम्हि अत्य रिया 
उवज्झार्‍या वासाण' जाव पस्जोसबिंति ॥॥ जाल अस्इंपि 
भायरिया उवज्फाया बासाण लाव पज्ञोदलिति! तहाण 
अस्हेबि वासाण सबोसहराए साहे विंशकुल्ते बलावासं 
पज्जासवेतो । अंतरा'बियते फप्णइ नोते कप्यष तं “रयणि 
उवायणावित्तए॥वा इत्यादि a 
द | भावाथे:---तिसकाल तिलसभयके विषे श्रनणभयवान्‌ 
-शनह्धीरस्रासी वर्षा संबंधी आषाढ़ चीमाश्षीसे बोश 
द्नि सहित एक सास याने १० दिल जानेले वर्षाबासम 
पु पणा करते अये, ॥॥ यहां पर शिष्य पूछता है कि 
| हेभगवान्‌ कित कारणसे ऐता कहते हो तब गुरु सहाराज 
पी देते है कि-प्राय करके गृहस्थ लौग प्रगवानूका महा 
लय जान करके इस समय वषा बहुत होगी ऐसा विचार 
करक “पने घरों चटाइयोसे आच्छादित करेगे, चूनादि 
से संपेदी “करेगे, घास. तृणादिसि उपर बं दो वस्त. करेगे 
| गेजिरते 'लिंपन करेंगे आशषपासमे लाइ वगेर्‌हते जाजत ए करेगे, 
580 नाथो भूंभोळो तोड़कर बराबर करेगे पाषाणा दसि धर्ष 
क वश बने, भकानेको बू इनेन करेंगे आर. 
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लिका करेंगे, शीश सब 'चरका पाती. लिकलनेके वास्त नबोन 
खाल लमावेगे, अथवा पहिलेका खाल होवे उशीका सार 
और उपयोगी सित बल्तुओको अितकरके. रखेंगे, 
इत्यादि अनेक तरहके आररस्भादि कार्ये पहिलेसेही अपने 
लिये करलेवंगे इसलिये उपरोक्त दोषोका निित्त कारण 
न होने के घालते आवाड दौमासीसे ९ साइ और २० दिन 
गये बाद भगवान्‌ पयुजणा करते थे, ॥९॥ जैसे ९ नास और 
२० दिन गयेबः र्‌ क्षगवालू पय षणा करते थे तेसेइीगणधरभ हा 
राजभी' ९ लत और २० दिल गयेबाद पयु षणा करते ये॥हे॥ 
- जैसे गशघर नहाराज परयुजणा करतेथे, तेसेही गणथरमहा 
राजके शिष्य प्रशिष्यादि भो नयु षणा करते थे ध्रा जेसे 
गणधर सहारा अके शिष्यादि पयुजणा करते थे तेतेहीस्यविर 
की करते थे ॥श॥ जेंसे स्थविर करते थे तैसैही बते- 
सानमें अलण 'निर्गेल्य विवरने बाले हैं सो को उपरोक्त 
विधिके अनुसार पर्युषणाकरते हैं॥६॥ जेते वते नाने शसण 
निग्रन्थ पयु षणः करते है तेसेही हनारे आचा यें ड परच्याय 
५० दिने पर्युषणा करते हैं ॥॥ जेते हारे आचायठपाच्याय 
५० दिने प्युषणा करते है तेसेही हमभो आपाड़ चौनासीसे 
५० दिने पर्युघणा व रते हैं जिसमें भी कारण योगे ५१ दनि 
के कोलर प्या षणा करना कल्पता है पर्त कारण 
योगसे ५० वे दिनकी रांत्रिकोशी वल्लंघन करना नहीं 
कल्पता है, याने १० वें दिनकी राजिको उल्लंघन करनेवाले 
को जिनाज्ञा विरद टूबणको मासि होवे । 
:: “ अब देखिये उपरोक्त सप्नसिद्ठ भरौकल्पसू्राशुसार दूसरे 
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श्रावणे पय षणा करनेवालांका दथा हेषजुद्धिसलि आज्ञा. 
भड़का दूषण लगाला मर दी श्रावण हाते झी आषा 
चौनासीसे दो मास उपर बीस दिन याने ८० {दिने ( प्रत्यक्ष 
पंचाङ्गी विरुद्ध अपनी मति कर्पनासे) पय षणा करके भी 
आज्ञाके अरधक बनना ते गच्छकरय़राहि उत्सत्र भाषण 
करनेबालोंके सिवाय आर कोन होगा सो विवेकी सज्ज. 
नोंके विचार करना चाहिये । और देए श्रावण हेतेक्ी 
साद्रपद्मे तथा दे भाद्रपद्‌ होनेसे भो दूसरे भादर पद्सें 
८० दिने पयु षणा करनेवाले सहाशयोंको हर वष पयुषणा 
से प्राय करके सब जगह पर बंचाता हुआ सूलसन्त्ररूप 
उपरोक्त सत्रपाठका विवेक बुद्धिसे विचारके असत्यको खोइ 
कर सत्यको ग्रहण करना चहिये । 

मौर भब ऊपरफे सब पाठकी सन्न व्याख्या ऑके सबपाठ 
बहोत घिस्तार हो जानेके कारणते नहीं लिखता हूं परंतु 
( अन्तरा वियसे कप्पइ नासे कप्पद तं रयाणि उबायणा 
बित्तए ) इस अन्तके पाठकी थोडीमी' ठया ख्याआंके पाठ 
लिखके पाठक बगके विशेष निः सन्देह होनेके लिये लिख 
दिखलाता हूं । 

२ श्रोखरतरगच्छके श्रोसनयसुन्दरजी कृत श्रीकल्पकल्प- 
छता छत्तिके पृष्ठ १११ से ११२ तकका तत्पाहः-... 

भन्तरावियसेकप्पइ पज्जासतित्त ए। अन्तरापि च अर्वा- 
गपि पते पर्युषित', “नोसेकष्प इ त रयणि'” परं न कलपते 
तां. नामव शक्तपञ्चमीं, “उवाइणावित्तएत्ति,» अति- 
कमितं । तषनिवासे इत्यागनिको घालु: , इह पर्येषणाद्विचा- 
गहिज्ञाता पह्यघाताच, तज्ञ याहिपातच्यताव्यांप्यषा योग्य' 


(€) 
पोठफल काटी प्रास कल्प रक्त द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, स्थापना 
क्रियते, सा स्थापना भाषाढपूणिनायां, योग्यक्षेत्राक्षावेत 
पञ्चु पञ्चु 1देन दुघा यावद्वाहूपद्‌ शुक्त पञ्चमीं एकादशलुप्चे ति 
थिष क्रियते, यहि ज्ञातायां तु यस्यां सारुघत्तरिकातिचारा- 
लोचनं ९, श्नं २, पयुषणायां कल्पसूत्राकणेनं वा कथनं ३, 
चेत्यपरिपाठी' ४, अष्डसंतपः ५, सास्वत्सरिकचप्रतिक्रसण 
क्रियते, ययाचन्जत पयोगवयोणि गश्यंते सा भरद्रपद्शुङ्क- 
झुस्यां, युगप्रघान कालक सूयोदेशाच्चलुच्योसपि जनप्रकटा 

कपयो यत्त अभि द्टितबष {दिनवि शत्या पर्थेषितव्यं, तत्सि- 
दःन्तटिप्पनानुप्तारेण तत्रहि युगसध्येपौषो य॒गान्तेच आषाढ़ 
एव बहु ते, तान्येतानि च अधना न सम्यग ज्ञायंते' अतो 
दिननपञ्चगशतेब पयुवितव्यस्‌ ॥ 

३ और श्रीखरतरगच्छके श्रीलघनोबलभगणिजी कत 
श्रीकल्पद्रमकरिःकाळत्तिके एष्ठ २४२त२४३ तकका तत्पाठ 

(सत्र) अन्तर!वियसे कप्पइ-इत्यादि, अथे-अन्तरापिच 
अवीगपि नह! हाय विशेषात्‌ भाहूपर शुक्तपञ्चमोतःइतःकह्पते 
पयुषणापवकतु, परं न कल्पते ता रजनो भाहूपद्‌ शुक्ू- 
पञ्चुनों अतिक्रनितु । पूर्वे उत्सगंनयः प्रो क्तः अन्तरावियसे 
इत्यादिन! झपवा दनयः प्रोक्तः । एकादशस पञ्चुकेष कुषं ह॒ 
आषाढ़ पूणि सादिवसे मथसं पव, एवमयं पञ्चभिः पञ्मक्षि- 
दिवसैः एकैकं र्व, एवं कुबेतां साधूनां पश्माशद्विनेः एकादश 
प्बोणि अन्वन्तः एतेष एकादुशपवेदिवसेष पयुषणापव 
कत्तेव्यं। पर्वेस एक स्मिन्‌दिने न्यूनेपि कारण विशेषेण पयु षणा 
कत्तव्या, पर एका दशभ्यः पर्वेभ्यः उपरि अधिके एकार्सन्त्रपि 
` दिले गते पर्यषणा पवे न कतव्यमुपरिदिनं नोल्लङ्कनोय सित्य्थेः। 


थ्‌ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९ ) 


अधिफमासाउपि गणनीय अधिकमासाभावे तु सरललाल गण. 
नया आषाठूचतुमांसात्‌ पद्मुशद्विने भाद्गपद्‌ शुक्तपज्चुनो दिने 
पे षणा पर्वे सवति, श्रीकालिकाचायोणोलादेशात्‌ भाहू- 
पदशुक्षपंचसोतः इतः चतुथ्योक्रियते, नाढूपद शुक्त पञुस्था 
राजिसुल्लडूध अग्रेपयु षणा न कल्पते अनादि सिद्दानां तो थे. 
कराणां आज्ञया। इदानोनपि चतुथ्यो पयुणणां कुवेतः 
साधवो गोताथास्तो थेकराज्ञाराथका ज्ञेया ॥ 

४ और श्रोतपगच्छके श्रोकुलसंडच सूरिजी कृत श्लीकल्पा- 
बचूरिके पृष्ठ ११२ में तत्पाठः-- 

अन्तरा बियसे कप्पद्, अंतरापि च अलोशगपि कल्पते, 
“पञ्जोऽवेयच” पयुषितु' परं “नोसेकप्पइ?? न कल्पते 
“लं रयणिं उबायणा  बित्तए” तांरजनीं भाद्रपद शुक्तपञ्चुसीं अ- 
तिक्रमितु ॥ उषनिवासे इत्यागमिकोधातुः ॥ इहहि पयु- 
षणा हिचा गहिज्ञाताज्ञातभेदात्‌ तत्र गृहिणामज्ञातः यस्या 
बषोयोग्य पोठ फलकादौ प्राप्त यत्नेन क ह्पे'च्क द्ध्य, क्षेत्र, 
काल,भाव, स्थापना क्रियते सा आषाढुपूणि सायां, योग्यः 
क्षेत्राभावेतु पंच पंच दिन छदुधा यावद्वाढपदसित पंचम, 
साचकादशलु पर्वतिथिष, क्रियते, गहिज्ञाता यस्यां तु सांव- 
त्सरिका तिचाराला चन, लुझुन, पयुषणार्‍यां कल्पसूत्रकथनं 
चेल्यपरिपाटो, अष्टमं, सांबल्सरिकप्रतिक्रमणंचक्रियते, ययाच 
त्रतपर्योय वषण गरयन्ते, सा नभस्य शुक्पञ्नम्यां कालकः 
सय्योदेशाचतुध्यो मपि अनप्रकटाक:या, यत्पुनर मिव द्वित 
वर्ष द्निविशत्या पु घितव्यमित्यच्यते, तल्सिद्दांत टिप्प 
नानुसारेण तत्रहि युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ़ एव बं 
नान्येसासास्तानिचञधुना न सम्यग ज्ञायन्तेऽतो दिन पञ्चे 
शतध पयुलळयासडतेतिवद्दीः शा” Digitized by 808190 
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९ और शोतपगच्छके श्री घन्मेसागरजो कृत श्रोकल्पकिर- 
णावङीद्त्तिके ए २३७ से २५८ तकका तत्पाठ--- | 

तत्र अन्तरापिच अल्ोगपि कल्पते पर्यावित'परं न 
लपते तां रजनो भाद्रपद्‌ शुक्ल पंचनीं, “उबायणा वित्तएत्ति” 
अतिक्रसितु', उषनिवासे इत्यागसिकाचातुः। बस निवास इति 
गगतंबत्चीबाचातुः । इह हि पयुषणा द्विविधा ग्रहि ज्ञाता- 
ज्ञातभेदात्‌ तत्र गृहिणानज्ञाता यस्यां, वषाोयोाग्य पीठफल 
का दो प्राप्तं यत्नेच कठ्पेएच्छद्रव्य क्षेत्र काल, साव स्थापना कियते 
सा चाबाढ़पूणिलायां याग्यक्षेत्राभावेलु, पंच पंच दिन वृहुचा 
दृशपर्बतिथि क्रमेण यावत्‌ भ्ाद्रपदसितपंचसीसेवेति ग्रहि- 
ज्ञाता तु द्विथा सास्वत्सरिक कृत्यविशिष्ठा गहिज्ञातसात्राच 
तत्र सास्वत्सरिक कृत्यानि, “सांवत्सरप्रतिक्रान्ति ९ ञ्जनं २ 
चाष्टनन्तपः ३ सवा हंद्व क्तिपूजाच ४ सद्स्य क्षासणं सिथः ५” 
एतत्ङत्य विशिष्टा भाद्र पद्‌ सितपंचस्यां कालहा चायोंदेशांच- 
तुप्योसपि जनप्रकटाकायां, द्वितीयातु अभिवद्धितवर्ष चातु- 
मोसिक 'दिनाद्ारस्य विशत्यादिनेः वयसत्रस्थितास्स इति 
एच्छनरं गहस्थानां पुरे! वदन्ति सातु ग॒हिज्ञात सात्रेव, 
तरपि जैनटि८्पनकानु तारेण यतरतन्र युगमध्ये पौषो युया- 
स्तेचाषाढ एव वद्ध ते नाऽन्येमासाः तच्चाथना सम्यगन ज्ञाय- 
तेऽतः पंचाशतैव दिनेः पय॒ षणासङ्गतेति वद्ठाः ॥ 

६ और श्रीतपगच्छके श्रीजयविजयज्षी कृत श्रीकल्पदीपि 
का हुत्तिके पृष्ठ १३० सें तत्पाठः-- 

अन्तरावियतेकप्पदत्ति, अन्तरपि च अवबागपि क- 
ल्पते पयु षितं, परं न कलपते तां रनों भादरपदशुङ्कपंचसीं 
“उवायणा बिक्तएत्ति” अतिक्रमित, उषनिवासे इत्यागसि 
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का चातुः, वत निवास इति गणसंबंधीवा धातुः इ ड हि पयेषणा 
द्विविधा ग्रहिज्ञाताज्ञातकेदात तत्रशह्िणानञ्ञाता यस्या 
बषोयोग्य पीठ फडकांदी प्राप्त कल्पोक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
माव, स्थापना क्रियते, साच आघाइपूणिं णायां, यो ग्यक्षेत्रा- 
भावेतु पंच पंच दिन ढृदुधा दृशपर्वेतिथि क्रमेण यावत्‌ भादू 
पद्सित पंच नोमेवेति। ग्रहिज्ञाता तु द्विया सांबत्तरिककृत्यः 
विशिष्टा ग॒हिज्ञातमान्रा च तत्र तांवत्सरिक कुल्यानि, “सांब- 
त्रिकप्रतिक्र नण' १, लु चनं २, अष्उमं तपः ३, चैत्य प रिपाटी, 
संघक्षानण” एततकृत्यवि शिष्टा भादरपदसित पंचस्थां कालका- 
चायोदेशाचतुय्या जनप्रकट। काया, द्वितो यात आसिव द्विँतबषै 
चरॉतुमोसिकद्नादारस्य विंशत्पादिनेः घयभत्र स्थितार्म 
इति एच्छंता गहस्थानां पुरो बद्न्ति सातु गरहिज्ञातमात्रव 
तदृपि जैनटिप्पनकानुसारेण यतस्तत्र युगसध्ये पौषो युगांते 
च भावाढ़ एव बहुते नान्येमासाः तञ्चाधुनर सम्यग न ज्ञायते 
अतः 'पंचाशते व दिने: पयुंषणासङ्गतेति बृद्ठा: ।। 

| 9-और श्रोतपगच्छके श्रोविनयविञयजी कृत श्रीसस- 
बोिकावत्तिके पृष्ठ ९४६ सें तयाच तत्पाठः--- 

i अंतरा वियक्तेकप्पह, अंतरापिचअवांग पि करपते पयु षितं 
पर न कल्पते तां रात्रिं भाद्रपद्शुक्णपं चसीं, “उवायणां 
वित्त एत्ति” | अतिक्रमित, तत्र परिसासस्त्येन उघण' वम 
पडु षणा, साहिधा गहस्थेज्ञाता गृहस्थेरज्ञाताच, तत 
गहस्यैरच् (ता यस्या वर्षोयोग्य पीठफछंकादौ प्राप्त कल्प 
द्रव्य क्षत्र काल भाव स्थापना क्रियते. साचाषाढपूणिमाया, 
योग्य क्षेत्राभावेतु पंच पंच दिन वुदुया दृशपवंतिथि क्रमेण 
पावत. दू, पदु""सितपंचेभ्याशू,' एंव गदाल तु हि 


सास्वत्सरिफछत्याविशिष्टा यहिज्ञातसात्राच, तत्र सासुब- 
त्तरिकङत्यानि “सांबत्सर प्रतिकांति १ लज्जुनं २ चाष्ट- 
सतपः है सशो इद्क'क्तयू गच ४ संघस्यक्षासण मिथः ५ ॥ १॥” 
एतत्कत्य विशि्ठा भाद्र पद्सित पंत्रम्यासेष कालिका चायो- 
देशाञ्चतुथ्यी पपिक्रायौ, केवलं गृडिज्ञातात्‌ सा यद्‌ अभि 
बट्धित वर्षे चातुतौ निक दिनिद रूप खिं शत्या दिनेवं य सत्र स्थिता - 
स्मइति एण्छतां गृहस्थः पुरोबइंति तदुषि जैनटिप्पनका- 
नुसारेण यतस्तत्र युगनषपे पौषो य॒गातेचाषाढएव वढुंते 
नान्येसापास्त टिप्पनकन्त अथनातस्यग न ज्ञायते अतः 
पंचाशते व द्नेः पर्यषणायक्षेतिवद्वाः ॥ 

उपरोक्त श्रीखश्तरणच्छ तथा शीतपणच्छ उन दोनों गच्छ- 
बालोंछे छ पाठोंला संक्षिप्त भावाधेः---अंतरा वियते कप्यह । 
अन्तरापिथ अर्वागपि कर्पते पयुषितु, इत्यादि 
कहनेसे-जो अवाढ योसापीसे ५० दिने पयुषणा करनेमें 
आतो है जिसमें कारण योगे ५० 'दिनके अंदर ४९ वे दिन 
पयु'षणा करना कल्पता है पन्तु ९? वे दिनको जो भाद्ूपद्‌ 
शुक्तपंचमो की रात्रिहे उसीझा उज्ंचन करना नहीं कल्पता है 
ओर उषथातते उषणा बनता है तथा परिठपसग लगनेसे 
प्याषणा बन जाता है सो उषथात निवास अर्थेमें बतंती है 
अथवा गण संबंधी बस चातु भो निवासाथेमें बतेतो है और 
ग्राभानुग्राम विहार करनेका निवारण करके सबेथा प्रकारे 
बषाकाठे एरुल्यानमें निवास करना सो पयुषणा कहो ज(ती 
है बा पर्यंषणा इहा दो प्रकारकी है गृहस्थी छोगोंकी जानी हुई 
तथा गृहस्‍ुयी लीगोंकी नहीं जानीइहे तिसमें गहस्यीलोगॉ 
को नहीं जानी हुई पयुषणा जिसमें वरषांकालके उचित 
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पाठ पाटलादि द्रव्योंका योग बननेसे यल करके शास्त्रों 
बिघिते द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की स्थापना करनी जिससे 
उपयोगी बस्तुओंका संग्रहसो द्रव्य स्यापना, और विहारका 
निषेध परन्तु आहारादि कारणसे सयोदा पूर्वक जानेका 
नियम सो क्षेत्रस्थापना, ओर वर्षाकालमें जघन्यसे 9० दिन 
तक तथा सध्यमसे १२० दिन तक और उट्कष्ठसे १८० दिन 


तक एक स्यान्मे निवास करना सो वालळस्यापना, और 
रागादि कसेबन्धके हेतुओंका निवारण करके चरियसमिति 
आदिका उपयोग पुर्वक बर्ताब करना सो अएवस्थापना, इस | 
तरहसे बो द्रव्यादि चतुविंघ स्थापना आघाट पूर्णिस में करनी | 
परन्तु योग्य क्षेत्रके अभावमे तो आषाढ पूणि सासे पांच पांव | 
दिनकी वृद्धि करके दृशपंचक लिथियोंमें कमें यावत आदू- 
पद्‌ सदी पंचनी तक, आषाहु पूणि'सासे दृशपं चष्मे परत | 
आषाढ सरी ९० भो के निवासकी गिनती से एकाद्शपंचकोर्म | 
जहां दृव्याद्का योग मिले वहां पूर्वाह्ण कहे बै से दोषोंका | 
निमित्त कारण न इोनेके लिये अज्ञात पयुंषणा स्थापन क॑ः | 
रनो और आषाढ चौमासीसे ५०द्‌ने गृहस्थी लोगोंकीजाती | 
हुईं पय॒ षणा जिसमें वार्षिकातिचारोंकी आलोचना करनी) 


केशोंकालुंचन करना,श्रोकल्पसूत्रकासुनन क्षा पठनकरना, अट 


सतप करना, चैत्यपरिपाटी (जिन सन्द्रोंसें द्‌शेंनकरने) जीर | 


सोवत्सरिक प्रतिक्रमण करना, और सब संचकोक्षासणे करनी 


ओर दीज्ञापयोयक्ते वर्षोकी गिनती करना सो ज्ञातपयु पर्ण 


: भाद्रपद शुह्न प चभोसे हाती थो, परन्त युग प्रथान शी काठी 


- चाय्येजी महाराजके आदेशसे भाद शुङ्ग चतं यके दिन करने | 


ट भातो है ०८पी,गोतार्यो, की. जाचरण॥ छोणेसे को जिनॉ ४ 


< >= 


2 क & 
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युजघंही जालजी सो भादर पदकी 'पर्येषणा सरसहा हके 
अक्षावसे अन्द्रसंवट्शर संबंधिनो जाननी । और भासडद्वि 
होनेसे अभिवरद्धित संबत्सरनें तो आषाद्ौमासीसे बीस 
दिन करके याने श्रावणशुक्षपंचनी को ग्रहस्यो लोगोंकी 
जानो हुईं पय घणा छरनेमें आतो थो सो ता जैन सिद्धान्त 
घा टिप्पणाजुसार युगके सध्यर्मे पौषलास और युगके 
अन्तसे आवाढमासको छुटि होतो थी परन्तु और किसो भो 
सासको वुह्िका अभाव था। बो टिप्पणा ते अभो इस कोलसं 
अच्छी तरहसे देखनेमे नहो आता है इसलिये मासवृद्टि हे 
ता भी ५० दिनेसे पय षणा करो योग्य है इस तरहसे 
वृहाचाय कहते हैं अथात मासब॒द्धि होनेसे जनपंचांगा- 
नुसार बोस दिने श्रावणमे पथु षणा करनेसे आती थी 
परन्तु जैलपंचांगके अभावसे लौकिक पंचांगानुार सास लुद्धि 
दो श्रःवण अथवा दो प्ादृपद होते! भी उसोकी गिनती 
पूथेक ५० दिले दूसरे श्रावणमे अथवा प्रथभ भाद्रपदर्ने पशु - 
षणा करनेकी प्राचीनाचायो की आज्ञा है इसी ही कार- 
णसे श्रीलक्ष्मी वल्लख गणिजीने अधिनासको गिनती पूद्रक 
५? {दिन पर्यंषणा करनेका खलासा लिखा है। उसो सुजब 

अतसा थिंयरंकेए पक्षपात छोड़कर वतंभा चाहिये । 
और श्रीघर्मेसागरजी श्रीजयविज्यजी श्रीविनयविजयजो 
इन तीनों महाशयोंके बनाये (श्रीकल्पकिरणावली श्रीकल्प 
दीपिका श्रीसुखबे।घिका इन तीने कृत्तियोंके) पयेषणा 
सम्बन्धी पाठ ऊपरमे लिखे हैं उसतोभे इन तोनों महा- 
शयेने ज्ञात याने शहस्यो छे'गांको जानी हुईं पयेषणा दे 
प्रकारको बो है और अभिवद्धिंत सवत्सर्‌न आषाढ चौसा- 
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राची 


शीसे बीस दिने प्युषणा करनेने आती थी उसीक बाड 
कृत्येंरहित केवल गहस्य.लेगेके कहने लातह ठहराह है 
से कदापि नहों बन सकता हे क्योंकि अधिक जास हे।नेहे 
बीत दिनकी पर्युषणाकोही जैन पंचाळूळे अभावसे अधि 
मास होते झी ९० दिने पयुषणा पूदी चायने ठहराडे हे इत 
लिये बोस दिनको पयुषणा कहनेसात्रह्मे ठदरःनेसे ४ दिनको 
पयु षणा भो कहनेमात्रही ठहर जः*गी आर वज कत्य ससी 
दिल करनेका नहों बनेगा इसलिये जैसे सार हिके अभा- 
> 


बसे ५० (दिने ज्ञात पयु षण.मे वाष क वत्य हाते हैं तेेही | 


मासढ॒ट्ठटि होनेसे बीस दिनको ज्ञात पयु षणासें वाचिक कल्य | 
हो $ 6 
सानने चाहिये क्योंकि ज्ञात प्युंदणा एकही प्रकारकी | 


शाख्रामे छिषो है परन्तु बीस {दने ज्ञात पयु षणा करके 
फिर आगे वाषिक कस्य करे ऐसा ते! झिसो अ शास्त्रमे 


नहो लिखा है इसलिये जहां ज्ञात पयु षणा वहांही वार्षिक | 


कत्य शास्त्रा क्त युक्ति पूजक सिद्ध होते हैं इसका विशेष 
बिस्तार इनहो तानां सहाशयेके 7लसे ( अधिक सासकी 
गिनती! निषेध सम्बन्धो पूवोपरबिरो[ध ) लेखांची आगे 
समीक्षा होगी वहां लिखनेसे आवे'या । | | 
__ अब देखिये बड़ेही आद्ययकोबातहे (क्लि श्रोतपगच्छके 
इतने विद्वान्‌ सुनीसंडली वगैरह सहाशय उपरोक्त व्याख्या” 
भोका हर वर्ष पयु षणाके व्याख्याने बांचते हैं इसलिये 


०९. > टं है 
को पाठाथोंका भ जानते हैं तथापि सिया हृठवादर 
भाछ जोवोंका करायें गेरनेके लिये पौष अथवा आषाढुक 

०0.3 ha 
अधिक होनेसे उसी की गिनती पूत्र क जैनपंचांगानुतार | 


प्राचोनकालसे' भाषाढ चौसासोसे बोस, दिने. (व्ण खुदीरन 
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पयु षणा हेपतो थो परन्तु जैन पंचांगके अभावसे वत्तमान- 
कालमें भो ली किक पंचा ङ्गानुसार अधिक मास होनेसे उसी की 
गितनी पूव क ५० दिने दूसरे श्रावणसें अथवा प्रथम भाडे 
पयुषणा करनेकी पूर्वाचायोंळी सर्यादा है ऐसा उपरोक्त 
पाठार्थोसे खुलासा दिखता.है तथापि उपरोक्त पाठाया 
भावार्थं बदला करके सासवृद्धिके अक्षावसे ५० दिने भादू- 
पद्में पर्यषणा कही है उसोकाही वत्तंसानने .मःतदृद्दि 
दा श्रावण होते भी ८० दिने जिनाज्ञा विरुहुका भय न्‌ 
करते हुए भाद्रपद्में ठहरानेका खया आग्रह करते हैं 
सो क्या लाभ प्राप्त करंगे। तथा उपरोक्त व्यर्ड्याओंसे. 


“अभिवद्भित वर्षे” इस शब्दते श्रीखरतरगच्छके श्रीसमय 


सुंद्रजी तथा श्रीतपगच्छके शीकुलसंडनसूरिजी आधनं- 
सागरी श्रीजयविज्ञयजी श्रीविनयविजयजी इन .सबी 
सहाशयेंके लिखे वाक्यसे अधिक सासकी गिनती प्रत्यक्षपने 
सिद्ध है इसलिये अधिकमासळो गिनती निषेध भो नहीं 
हो सकती है तथापि काडे निषेध करेगा ता उत्सूत्र भाषणरूप 
हेनेसे श्रीअनंत तीथकर गणधर पूर्वंधरादि पूर्वांचायौंकी 
ओर अपनेही गच्छके पूवेजांको आज्ञा उल्लंघनका दूषण 
छगेगा क्योकि श्रीअनंत तोथेंकर गणधर यूवधरादि पूवा 
चायांने तथा श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छादिके पूर्वे- 
जेने अधिकमासके द्नोंकी गिनती पूवक तेरह मासोंका 
अभिवद्धितसंवत्सर कहाहै इरुका विस्तार आगे शास्त्रॉके 
पाठायथे। सहित तथा युक्ति पूवक लिखनेसे अगवेगा-- 

~. और मी श्रोपाच्चंद्रगच्ळके शीबह्मधिजो कत श्रीद्शाश्रत 
स्कन्ध सूत्रकी वृत्तिके पृष्ठ ११२ से ११३ तकका प्युषणा स- 
स्वन्छी पाठ यहां दिखाता हूं तथाच तत्पाठ :०- 
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` हेणं कालेणं तेणं समएणमित्यादि। व्याख्याताथे: वास्त. 
यान्ति आपषाड्चातुमों सिक दिनादारस्य सर्विशति रात्रेभाशे 
व्यतिक्रान्ते भगवान्‌ ““पज्जोसवे इति? पर्येषणासकार्षीत । 
परिसामस्त्येन उषणं निवासः । इत्युक्तशिष्यःप्रश्नयितुमाह 
. सेकेणट्‌ठेणसित्यादि प्रश्नवाद्यंसुबीचं गुरुराह । जठणमित्यादि 
निवंहुवाक्यं यतः णं प्राग्वत्‌. पएणसित्यादि अगारिणां गृह- 
स्याना, अगाराणि गृहाणिः, कडियाइंचि कठयुक्तानि,उङ्क- 
पियाइं-घवलितानि , उन्नाइ-तृणादिजिः, ठित्ताइं-लिप्तानि ` 
ठगणाद्य'कचित्‌ गुत्ताइंत्ति पाठ स्तत्र गुप्तानि वृत्तिकरण'दार- | 
पिंचानादिनिः,घट्टाइं विष मभू सिभंजनात्‌, न हट इं श इणी कृताति ` 
क्षचित्सस हुइंतिपाठ स्तत्र समन्तात्‌ सृष्टानि भरूणीकृतानि, 
संपू पियाइंति-सौगन्ध्यापाद्नाथे धूपनैवासितामि, खातो- | 
दृयाइ कृतप्रणालो रूपजलमागाणि, खायनिदुसणाइ-लिदुमणं ` 
खाल गृहात्सालिल येन निर्गच्छति, अप्पणोअह्ाए आतमा 
स्वार्थं रहस्येः कृतानि परिकर्सितानि करोति, काण्डं करोः ` 
तोत्यादि व्िविधपरिकम्भाथेत्वात्‌, परिञुतानि तैः स्वयं 
परिभुच्यमानत्वात्‌, अतएव परिणासितानि अचित्तीकृताति | 
भवन्ति, ततः सर्विशतिरात्रे भासे गते अभी अधिकरणदोषा | 
ने भवन्ति। यदि पुनः प्रथममेव साधवः स्थितास्म इति ब्रयुस्तदा 
तेः प्रत्रलितानासवस्यानेन सुभिक्षं सम्भाव्यं गुहिणस्तप्तायो | 
र शोलकल्या द्ताल क्षेत्रकषेण, गृहच्छादनादीनिं कुये १, तथा 
` चाधिकरणदोषा अतः पञ्चाश वनैः स्थिता स्म इति वाचं 
गणहरावित्ति गणधरा'पि एवमेवाकाषे, अज्जत्ताए इतिं अर्थ 
कालीना आय्येतया ब्रतस्यविरा इत्येके,अम्हंपित्ति अस्मा 
ल भाचारयोग्रा्यत्या;अम्हेविति'वयमपोत्यंथे: ॥ अन्त | 


( ९६ ) 


बियसे कप्पद् इत्यादि अन्तरापि च अर्घागपि कल्यते युज्यते पथ 
घितं परं न कल्यते सां रजनों भाहूपदुशुक्षप्चमी उवायणा 
वित्तएति अतिक्रसितं।उष निवासे इत्यागमिका धातुः पर्येषित्त 
बस्तुसिति सूत्राथैः॥ अन्न अन्तरा वियसे कप्पइ इति कथ- 
नात्‌ पयुषणा (द्विया सूचिता, गृहिज्ञाताज्ञातभेदात्‌ । तत्र 
गृहिणामज्ञाता यस्यां, बषायोग्य पीठफलकादौ प्राप्त यत्नन 
कल्पोक्त-दरव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्थापना क्रियते, सा आषाढ 
शुक्ूपो णं सास्यां, येग्यक्षेत्राभावेतु पञ्च॒ पञ्च दिन वृदृघा याव- 
द्रादरपद्‌सितपञ्जुर्यां साचेकाद्शञ् पर्वेतिथिष क्रियते । गहि- 
ज्ञाता तु यस्यां सांबत्सरिकातिचाराठेएचनं,.लंचनं, पयु षणा 
कल्पसूत्र(कणंन, चैत्यपरिपाटी, अष्टसं, सांबत्सरिकप्रतिक्रसणं 
च क्रियते, यया च त्रतपय्याय वर्षोणि गणयन्ते सा नक्षस्प 
शुक्षपज्ञुर्यां, एतावता यदा भ'दूप द्शुक्कपश्ुस्यां सांवत्सरिक- 
प्रतिक्रसणं कृतं ततः ऊद्धु न्तु न कल्पते विहलु, ततस्तदबचि 
बिहत्तंव्यं । अन्तरापिचेकाद्‌ शज पर्वतिथिष फ्रियते निवासो 
नतु प्रतिक्रमणं । केश्चिदुच्यते यत्र वासस्तत्रेष म्रतिक्रमणसपि 
देद्यं,यद्यित्रेव वासस्तत्रेव ग्रतिक्रसणंचेत्तत्योषाढृशुक्ल पञ्चः 
दृश्यासपि तत्कत्तंव्यं न चैवं दृष्टसिष्टं वा, तता नियत 
निबासएब वासेायुक्त इति परमाथेः। अमसेवार्थे श्रीसुघमे- 
स्वासिव्यासः प्रतिपादयति । श्रीससवायांगे यथा ससणे 
भगवं सहावीरे वासाणं सवोसइ राए मासे बिइक्कन्ते सत्तरि- 
एहिराइ दिएहिसेसेहि वासावासं पज्जोसवेइत्ति । व्याख्यातु 
ससणे इत्यादि वषाणां चातुमासप्रमाणस्य वर्षोकालस्य सवि- 
शतिद्वसाधिके सासे व्यतिक्रान्ते पञ्चाशति दिनेष्वतोते- 


वित्यर्थः । सत्यां च रात्रि दिवसेष शेषेष॒ संवत्सरप्रतिक्रम- 
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णरूप घन्मेदिघते लाद्रपदुशुक्षपश्चम्यामित्यथेः | वर्षास्वाबासी 
वर्षांवासः ब्षोबस्यानं 'पज्जोसवेइत्तिः परिवसति सबेथा फ्‌. 
शेति पञ्चाशह््निषु व्यतिक्रान्तेष तथाविध वसत्यभाबाहि 
कारणे स्यानान्तरसप्याश्नयति, परं भद्रपद्शुह्तपञ्चयां त 


शक्षमूलादावपि निवसतोति हृदूयं । चन्द्रसंवत्सरस्येबाय | 
नियसः नासिव हि तस्येत्यादि । तथाहि निर्य क्तिकारः-एत्यत 
पणग पणगंकारणोयं जाव सवोसड मासेर ॥ सुहृद्समो 'ठियाण- | 
आसाढ़ोपुस्सिमो सरणं ॥१॥ इयसत्तरो जहस्सा असीइ णहइं | 
द्खुत्तर सयंच॥ जइ बास मग्यसिरे द्सरायातिणि उक्कोसा ॥॥ | 
काउण सासकप्पं त्येव ठियाण जइवास सग्गसिरे सालं- | 
बणाण ऊम्मासितो जेठोग्गहाहाइ ॥३॥ सुगस'ञ्चेसा नवर. | 
सादगाथा दूयस्य चूणिः ॥ आसाहुपुस्िमाए ठियाण जति ` 
'तण डगलादोणि गहियाणि पज्जोसबणाकप्णो ण क हिता तो | 
सावणबहुल पञ्ुमो ए च्बण्जोसबंति । असति खेत्ते सोवणबहुल- | 
दससोए । असति खेते सावणबहुलपस्सरसोए एवं पञ्च पच्च | 
उस्सार तेणं जाव असतिखेते भरद्दववयसुद्ठपज्चमीए। अतेपरेण | 
ण वहति अतिकमितुं भासाठपुस्सिसा ता आत्तं ग्गंताणं जाव | 
. मद्ववय जोणहस्स पञ्चुमोए एत्थन्तरे जतिबासखेतं ण लु ताहे 


रूख्खसहेहेठितो तवि पज्जोसवेयब्र एतेस पद्वेछ जहालंभ 
पण्नोसवेयद्व भिति अपद्वे ण बहति अत्र पूर्वोक्तानि एकादश" 
पद्योणि अन्यानि त  वबसतिसाञ्रित्य अपद्वोणि ज्ञेयानि 


>) 


तिवत्सङुतिक्रनणं तु भद्रपद्शुक्कपञ्चुरूयामेबेति द्रव्य कषे 


कछ भाच स्यापना तु सम्प्रत्यध्ययने दशि तैवेति न पुनरूच्यते 
ततएबाबसेय!। नवर कल्पमाश्रित्य जघन्यतः नभस्य सितं 
“झस्यारारन्य कात्तिकचा तसौसंया वतू सप्ततिदिनसान एतावती 
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बद स्तत्या भहारात्रण चातुमोसिकंप्रतिक्रमणं विहितं लद्‌- 
नन्तर मत्यूष विहत्तव्यं कारणान्तराक्षावे। तत्सद्भावे त नागे- 
शौषेणापि सह आषाढ़ सासेनापि च सह षरमासा इति: 
'यत्‌ पुनरभिवर्द्धितव्ष दिन विंशत्या पयेषितव्यसिति, उच्यते 
तत्सिद्ठान्त टिप्पनानुसारेण तत्र हि प्राया यणसध्ये पौषो 
यगान्त चाषाढुएववटूते तानि च नाघना सम्यग ज्ञायन्ते 
अते लौोकिकाटप्पनानसारण ये सासो यत्र वद्धुंते स तत्रेब 
गणयितव्यः नान्याकल्पनाकाय्या दृष्टं परित्यज्याऽहष्टक- 
हपनानसङ्गता आस्राया ऽपररिज्ञानात्त कल्पनापि न निश्चयि- 
तव्येति सांप्रत तु कालका चाय्योचरणाच्चतुथ्यासपि पयुषणां 
बिद्घति इत्यादि । 

देखिये ऊपरके पाठमें श्रीसमवायाङ्गजी यथा तदुर्वात्त 
आर श्रीद्शाश्रुतस्कन्धसुत्रको नियु क्ति तथ! उसीको 
'चर्णिके पाठाके असण पूर्वक दित्तांकी गिनतोसे आषाढ 
चोसासीसे ५० ब देन. सासवद्गिके अभावसे अन्द्रसं वत्सरे 
निश्चय निवास पूवक ज्ञात पयुषणामें सांवट्सरिक प्रतिक्रम- 
णादि करनेका म्रगटपने ख्ळ'सै दिखाया है आर योग्य 
झेत्रके अभावसे ५० वे (दनका राजको भो उल्लंघन न करते हुए 
जंगलमें दक्ष नोचे पयुषणा करलेनेका भो खुलासा लिखाहै 
आर चन्द्रसंवत्सरसे ५० दिने पयु षणा करनेस कात्तिक तक 
'स्वसावसहो 92 दिल रहते डे सो जघन्यकालावग्रह कहा 
जाता है और प्राचीनकालने जेन पचाङ्गर्नुसार पौष बा 
आषाहकी डु होनेसे अभिवद्धितसंवत्सरर्स आषाढ चौसा- 
सोसे वीस 'दिने श्रावण खुदम ज्ञात पयु षणा करनन आतो 
थो तब भो पय षणाके पिछ [डी कात्तिक तक स्वभा वसेही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३२ ) 
१० दिन रहते थे इसलिये वत्तसानन मास दहि दो श्रा. 


'णादि हाते भी पय षणाके पिळाड़ी 9० दिल रखनेका भा. 


ग्रह करना सो जज्ञानतासे प्रत्यक्ष अनुचित है और जैन | 

इस कालमें अच्छी तरहसे नही जाना जाता हे इसलिये 
उसीके असावसे लौकिक पचाङ्गानुसार जिस भहोनेक्षे 
जिस जगह दुहि होवे उसोकोही उसी जगह गिनना चा. 
'हिये परन्तु अन्य कल्पना नहो करनो, अथात्‌ जेन पञ्चाङ्गके 
-अभावसे लौकिक पञ्चाङ्गानुसार पौष, आषाढके सिवाय 
चेत्र, ्रावणादि मासोंके दृद्धिको गिनती निषेध करनेके लिये 
'गच्छाग्रहरे अपनो मति कल्पना करके अन्यान्य कल्पना 
भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि लौकिक पंचाङ्ानुसार 
चेत्र, आवणादि साधोंको वृद्धि होनेका प्रत्यक्ष प्रसाणको 
दोड़ करके पौष आपषाढूको डि होनेवाला जैन पंचाड़ 
वत्तमानमें प्रचलित नहीं होते भो उसी सस्जल्धी भास 
_ .वद्रिका अप्रत्यक्ष प्रमाणको ग्रहण करनेका आग्रह करना 
सो झो योग्य नहीं है क्‍योंकि जेल पंचाङ्गके अभावसे 
.डौकिक पंचाङ्गानुसार वतांव करते की उसी सुजब सास 
बुद्धिको गिनतो नहीं करना एसा कोडे भो शास्त्रका प्रमाण 
नहो होनेसे गच्छाग्रहको युक्ति रहित कल्पना भी साल्य 
'नहो हो सकतो है और आषाढ़ चौमासीसे ५० दिने दूसरे 


आवण पयुषणा करना सो तो शास्त्रोक्त प्रमाण पूर्व | 


तथा रजि सहित प्रसिद्ध न्यायको बात है । 
जर अब प्राचोनकालसें जेन पंच ड्रानुसार पयु षणां 


को मयोदावाला एक पाठ बांचक वेको ज्ञात होनेके लिये _ 
अजगच सूरिजीकी परंपरा | 


दिखाता हूं श्रीचे 
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श्रोतप गच्छके श्रीक्षेनक्ीत्ति सूरिजी कृत श्रोबृहत्कल्पसत्रकी 
शत्तिका तीसरा खरडका तीसरा उद्देशाके पृष्ट ५८ से ५९ तकका 
पाठ नोचे सुजब जानो, यथा. ह 

अथ यर्सिन्‌ काले वर्षांबासे स्थातव्यं यावन्तंवा कालं 
येन विधिना तदेतदुपदर्शयति । आसाढुपुसिसाए वासा- 
वासु हेति अतिगमणं सग्गसिरबहुल दससोचठ जावएक्ल॑सि 
खेत्तलि॥ आषाढुपूणिसायां वर्षावास प्रयोग्य कषेत्रे गसनं 
प्रवेशः कत्तेव्यं भवति तत्र चापवादते7 सार्गशीषं बहुल दशमी 
यावदेकत्र क्षेत्रे वस्तव्यं एतच्च चिङिख्ल्ञ व्षादिकं वधयसा णं 
कारणमड्रोकृत्याक्त,उत्सगतस्तु कात्तिकपूस्सि मायां निगेन्तव्यं 
इृद्मेव भावयति॥ बाहिहिया बसक्षेहिं खेत्तगाहितु वास पा- 
उरगं कप्पंकथेतुहुवण सावणबहुलस्स पञ्चाहे॥ यत्राषाहुसास- 
कल्पं कुतस्तत्रान्यत्र वा प्रत्यासन्नग्राने स्थिता धर्षा वासयोग्य - 
क्षेत्रवृषभासाधुसामाचारीं ग्राहयन्ति,तेच वृषा वर्षो प्रयेप्य॑ 
संस्तारकं तृण हगल क्षार मज्ञकादिकमुपथि गृक्वन्ति, तत आ- 
षाढपूरिसि भायां प्रविष्टाः प्रतिपद्नारम्य पञ्चुभिरहाभिः पये- 
षणा कल्प कथयित्वा श्रावण बहुल पञ्चस्यां वर्षो काले सासा- 
चायॉःस्यापनां कुर्वन्ति पर्यंषयन्तीत्यर्थे :॥ इत्यय अणसिग्ग- 
हिय वौसतिरायं सवीसइ सासं तेण परस भिग्गह्वियं गाहिणायं 
७त्तिओजाव ॥ अत्रेत्ति श्रावण बहुल पञ्चम्यादी आत्मना पये - 
वितेऽपि अनस्ञिग्रहीतमनवधारितं ग्रहस्यानां पुरतः कत्तेव्यं 
किमुक्तं सवति यदि गृहस्थाः पच्छेयुरायायूयसत्र वर्षांकाठे 
स्थितावा न वेति एवं पष्ट सति स्थितावयमत्रेति सावधारणं 
. न कत्तेव्य, किन्तु तत्संदिग्घं, यथा नाद्यापि निश्चितः स्थिता 
अस्थयिता ञे ति, इत्थमन भिगहीतं कियन्तं कालं वाद्यं उच्यते 
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यद्यभिवद्ि तो सौः संवतधरस्तता 'विंशतिरात्रि दिनानि, अथ | 
चान्द्रोसौ ततः स विंशतिरात्र सासं यावद्नमिग्रहीतं.क. 


तव्यं, तेण विभक्ति व्यत्यया त्ततः परं विंशति रात्र मासा 
चोद्ध्वंसभिगही तं निश्चित कत्त व्य ग॒हिज्ञातञ्चु रहस्यानां 
पृच्छत ज्ञापता कत्त व्या, यया. वयसत्र वर्षाकाले स्थिता 


a RR ie i ii कं. बसि. + क्या YT ककत ता 


एतच्च गहछिज्ञातं कार्त्त कसासं यावत्‌ कतंव्यं कि पुनः कारणम्‌ | 


कियति काले व्यतोत एव गरहिज्ञात क्रियते नावांगित्यत्रो 
च्यते ॥ असिवाइ कारणेहि. अहवा वास ण सुट्ठ आरदूध 
अभिवट्ढियंमि बोसा इथरेस सवीसइ सासो ॥ कदा चित्तत्‌ 
क्षेत्र अशिवं भवेत्‌ आदिशब्दात्‌ राजदुष्टादिक वा भयमुप 


जायेत . एवमादिभिः . कारणे, अथवा तत्र क्षेत्रे न सुष्ठ वषे | 


वषिंतुसारव्यं येन धान्यनिष्पत्तिरुपजायते ततञ्च प्रथनमेव 


स्थिता बयसित्युक्तं पद्चादशिवादि कारणे समुपस्थिते .यदि 
गच्छन्ति. ततो लेके ्रयात्‌ अहा एते आत्मानं सर्वज्ञ पुत्र 
तयाख्यापयन्ति पर न किमपि जानन्ति सषावादं वा भाषन्ते 
स्यिता स्म इति भणित्वा सम्प्रति गच्छन्तीति। अथाशिवादि 
कारणेष सञ्ञातेष अपि न गच्छति तत आणज्ञाऽतिक्रमणादि 


दोषा अपिच स्थिता स्म इत्यक्त गृहस्याश्चिन्तथेयरवश्यं वषं | 


भविष्यति येनेति वर्षा रात्रसत्र स्यिताः ततो थान्यंविक्री 


क ००० Sy 2.2. य ८ 
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णीयुः यहं वाच्छाद्येयुः हलादोनि वा स्यापयेयः यतएव । 


मते अभिवद्धितवर्ष विंशतिरात्रे गते इतरेष च जि | 


अन्दुसस्वत्सरेष सविशतिरात्रे सांसे गते गहिज्ञा्त कुबेन्ति! 
5. | पणय पणगं कारणोयं, जाव . सवीसदद भासो, 58 


द्समो ठियाण,आसाढो पुशिमोसरणं ॥ अत्रेति आषाहपूर्ण 


य स्थिता; पञ्च | या्‌ वदेव, ज, हंगा दि गह्वि 
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रात्री च प्युषणाकल्पं कथयन्ति ततः श्रावण बहुलपश्चुम्थां 
पयुषणां कुषं न्ति, अथाषाठुपूणि नायां त्नं न प्राप्तास्तत एवं 
सेव पञ्चुरात्रं वर्षावास प्रयोग्यसुपथिं गहीत्वा पर्य षण कहपं 
च कथयित्वा श्रावणबहुळद्शम्यां पर्येषणयन्ति एवं कारणेन्न 
रात्रि दिवानां पंचकं पंचकं बहुयता तावत्स्येयं यावत्‌ 
सर्विशति रात्रो सासः पूणः। अथवा ते आषाढ शुट दशस्यासेव 
वषाश्षेत्रे स्यि लास्ततस्तेषां पंचरात्रेण डगलादौ गृहीते पय - 
षणा कर्पे च कथिते आषगढ़ पू्णिनाया समवसरणं पय षणं 
भवति एषउत्सगंः॥ अत दद्ध कालं पयेषणसनतिष्ठतां सा - 
ऽप्यपवाद्‌ः । अपवांदे7पि सबिंशतिरत्रात्‌ं सांसात्‌ परता 
नातिक्रमयितं कल्पते यद्येताबत्कालेऽपि गते वर्षायोग्यक्षेत्र न 
छभ्यते ततो दृक्षमूलेऽपि पयंषितव्यं ॥ अथ पंचक परिहा- 
णिमधिकृत्य  ज्येष्टकल्पावग्रहप्रमाणसाह । इयसत्तरी 
जहस असीइ णइं दुुत्तरसयंच इवास सग्गसिर द्सराया. 
तिणि चक्कोसा ॥ इयइति उपद्शने ये किलाषांढ पूणि 

साया: सविशतिरत्र सासे गते पर्येषयन्ति तेषां सप्ततिदिव- ` 
सानि जघन्या वषो वासावग्रहा अवति, सादर पद्शडुपं चस्या- 


' नन्तर काति कपूणिमायां सप्ततिद्निसद्भावण्त्‌ । एवं भाद- 


| पदूबहुलदृशम्यां पथु षयन्ति तेषासशोतिद्विस7 सच्यमे 
| वषोकालावग्रहः श्रावणपूणिसायां नवतिदिवसाः। श्रावण 
/ बहुळद्शस्यां द्शोत्तरशतं दिवसा मच्यमएवकालावग्रहो झ- 


बत्ति॥ समवायांगेनुक्तमपि इत्थं वक्तव्यं । भाद्रपद्ासावास्यायां 
पयुंषणे क्रियमाणे प्रंचसप्ततिदिवसाः । भाद्रपद्‌नहुलपंचम्यां 
पचाशीति । श्रावणशुद्दद्शस्था पंचनवतिः । श्रावणासावस्या 
पचोत्तरशतं। आवण बहुलपंचम्थां पंचद्शोत्तरशत । आषाढ 
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'वूणिनायां तु मयुषिते थिंशत्युत्तरं दिवतरातं क्षवति ॥ . एव 
_सञेतेषां प्रकाराणां बर्षांवासानामेकलेत्रे स्थित्वाकात्तिङ 
चातुर्नासिक प्रतिपदि निगेन्तठयं । अथ सा गेशोर्षे बघा भवति 


कह सजलाकुलाः पन्थानः ततोअपवादेनेक दशरात्र झव. 
तीति। अथ तथापि वषा नोपरते ततो द्वितोय दशरात्र 


\ 
1 
पर 
f 
9५ 


| 


तथा सति. अधैव सपि वषा न तिष्ठति ततस्तृतोयमपि | 
द्शरात्रमाहेवेल एव त्रोणि द्शरात्राणि उत्कष तस्त्र कत्रे 


आसितव्यं सागंशिर पौण म(सों यावद्त्यथें: ॥ तत सद्ध 


यद्यपि कह साकुला पंथानो वर्षे वा गोढुसनुपरतं वषति ` 
यदपि च पानोयेः पूय्येनाणेस्तदानीं गर्यते तयापि अवश्यं 
निरेन्तष्यं एवं पञ्चुमासिको ज्येष्टकल्पावग्रहः सम्पन्षः॥ | 
अथःतसेव षारमासिकनाह | काउण सासकए्पं तत्थेव ठियाण 
लइवास मग्गसिरे सालंबणाणं उरूमा सिओ जेट्टो ग्गहोहि।इति। 


यस्मिन्‌ क्षेत्रे आषाढसास कहपकूलः तद्‌न्यदृषाबासयोग्य 


तंयाविधं क्षेत्र न प्राप्तं ततो मासकल्पं कृत्वा तत्रेव. वषां- 

` वासं स्थितानां ततश्चातुसांसानन्तरं कहूसवषा दिभिः कारणेः 
` रतीते सागशोषे मासे निगेतानां षादमासिको ज्येष्टकलपावय- 
` हा भवति एकक्षेत्र अवस्यान मित्ये: ॥ ` 


| 
i 
| 


~ 
| 
| 


देखिये ऊपरके पाठमें अधिकरण दोषोंका निनित्तकारण। 


. आर कारण योगे गसन करना पड़े तो साधचस की: भवह 
« छना न होनेके लिये वषांयेग्य ठपचिव्ही प्राप्ति होनेसे योग्य: 

' ष्र अज्ञात याने ग॒हस्थो लोगोंकी नहीं जानो हुई अनिश्चित 
पडुषणा स्थापन करे वहां उसो रात्रिको पर्येषणा कल्य क 
( श्रोकल्पसूत्रका पठन करे) आर योग्यक्षेत्रके . अभावसे पां 
के पे द्निको AE करते .चन्द्रसंबत्सरसे ५० दिन तक तषा 
भनिवहित-संबत्सरमे'२०"दिमतक "लक्षात पेथैषणा करे परण 


| 
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२० जदुने तया ५० दिने ज्ञात याने गहस्यी लोगोंकी जानी 
हुई प्रसिद्ध पयुषणा करे से! यावत्‌ कात्तिकतक उसी. क्षेत्रमें 
ठहरे और जघन्यसे 30 दिन, तथा सध्यभसे ९२० दिन और 
, उत्कष्ठसे १८० दिनका कालावग्रह हाता है । 
और सी पर्येषणा सम्बन्धो-भाष्य, चूणि, छत्ति, समाचारो, 
तथा प्रकरणा दि ग्रन्योके अनेक पाठ मोजूद हैं परन्तु विस्ता- 
रके कारणते यहां नहों लिखता हूं। तथापि श्रीद्‌शाश्रत स्कन्ध 
सत्रको चूणि, श्रीनिशी यचूणि,भ्रो दृह्कल्पचूणि बगेरह कित- 
नेहो शास्त्राके पाठ आगेप्रशांगांपात लिखने में भो आवेगे । 

अब सेरा सत्यग्रहणाभिलाषी श्रीजिनाज्ञा इच्छुक 
सज्जन पुरुषोके इतनाही कहना है कि वत्तमानकालमें 
जैन पञ्चाङ्गके अभ्नावते लौकिक पञ्चाङ्गानुसार जिस 
मासको वृद्धि हावे उसीके ३० दिनोंमें प्रत्यक्ष पने सांसारिक 
तथा चाम्निक व्येवहार सब दुनियांम करनेमें आता है तथा 
समय, आवलिका, मुहुत्तोंदि शास्त्रोक्त कालके व्यतीतको 
व्यास्यानुसार और सूर्योद्यसे तिथि वारोंके परावतंन 
करके दिनोंकी गिनती निञ्चयके साथ प्रत्यक्ष सिहु है 
तथापि उसीको गिनती निषेध करते हैं सा निष्केबल 
हंठवादसे संसारणद्धिकारक तत्सूत्र भाषणरूप बाल 
सीवोको मिथ्यात्तर्ने गेरनेके लिये छुणा प्रयास करते हैं 
इसलिये अधिक सासके दिनेंकी गिनती पूर्वक उपरोक्त 
व्याख्याओंके अनुसार आषाढ़ चौसासीसे ५० दिने दूसरे 
_ आवणें बा प्रथम साद्रपदर्मे पर्युषण? करना सो श्रौजिना- 
ज्ञाका आराथनपना है। इसलिये-मैं- प्रतिज्ञा पूवक आत्या- 

_ (चेयांको कहता हूं कि-वत्तेसानिक श्रोतपगच्छके सुनिभ- 
` णहली वगेरह विद्वान्‌ सहाशय पक्षपात रहित हर करके 
. विवेक बुद्धिसे उपरोक्त श्रोकल्पसृत्रकी व्याख्याओंका तात्प- 
. यायका विचारंगे ते! मासवद्धि . होनसे अपने पूर्वजेंकी 
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भयादाके प्रतिकूल तथा पश्चाज्ञीके प्रमाणेके भी विरह | 


होकरके गच्छाग्रहके पक्षपातडे दा श्रावण होते भो प्रत्यक्षपत्न 


८० दिने भाद्रपद्में पयुषणा करनेका वृथा भाग्रह कदापि 
नहों करेगे। और उपरोक्त शास्त्रानुसार तथा युक्ति पूर्वक ५१ | 


दिने दूसरे श्रावणे वा प्रथम भाद्रपदर्मे पु षणा करनेवाले 
श्रोजिनाज्ञाके आराधक पुरुषे पर द्वेष बुद्धिसे वया उत्सूत्र 
रूप सिथ्याभाषणसे आज्ञा अङ्गका दूषण लगाकर बाल- 
लीवोंके खममें गेरनेका साहस भी कदापि नहीं करेंगे । 
भर फिर अपनी चातुराइसे आप निदू षण बननेके 
लिये जैन शास्त्रोंमें अधिक मासको गिनतोमे नहीं गिना हे 
ऐसा उत्सूत्र भावणरूप कहके अज्ञजीवेके आगे सिच्यात्य 
फैलाते हैं उसीका निवारण करनेके लिये और भव्य जीवें 
निःसन्देह होनेके लिये इसजगह अधिक नासकी गिनती के प्र. 
माण करने सम्बन्धी पञ्चाङ्गी के अनेक प्रमाण यहां दिखाता हृ। 
. ग्रोसुधसस्वामोजी छत श्लीचन दरमज्ञश्षिसूच्रस ९, तथा 
` श्रीसूयंप्रज्ञप्तिसूत्रमें २, औरसंबत १३:० के अनुमान 
श्रीसलयगिरिजी कृत उपरोक्त देने! सूत्रोंको दाना वृत्ति- 
योर्मे ४, श्रोझदरबाहुस्त्रामिजीकत श्रौदशवेकालिकसूत्रके 
चूलिकाको नियु क्तिमे ५, तथा श्रोहरिक्षद्सूरिजी कृत तत्‌ 
नियु क्तिको दहदुद्त्तिमें ६, श्री निशी थसूत्रके लघभाष्यम, कद 
द्वाष्यने ७, चूणिमें ८ श्रीद हत्कल्पके लघ भाष्ये, रुहद्धाष्यमें८ 
चूणिसे १० और इत्ति ९९ अीसमवायांगजो में ९२, तथा 
तदवृत्तिमे ९३ भोरश्री स्थानांगजी सूत्रको ठृत्तिसे ९४ 
श्रीने नोचन्द्रस्‌ रिजी कृत श्रोप्रवच नसारे ह 'रसें १५, श्रीसिहु- 
सैनसूरिजी कृत तत्सूत्रकी बृहट्दत्तिसे १६, ग्रोठद्यसागरजी 
_ ऊत तत्सत्रको छघ॒शुत्तिमे १७, श्री जिनपतिस रिजी कृत श्रीसमा- 
चारो यरन्यसें ८श्रीसंघप हक लघवृत्तिमे, ल्हदुळत्तिम १९ श्रीजि 
नप्मसूरिजो८कृत-ओचिचिंप्रंपीससाचा रोम २7 और समब 
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छन्द्रजी कत- श्रीसमाचारी. शत्तकमें २९ और ओपाशन्द्र 
गंच्छके श्रीत्रत्मषिजी कृत श्रोद्शाश्रुतस्कन्ध सूत्रकी दत्तिसें 
२२ . इत्यादि अनेक शास्त्रोंमें अधिकनासको गिन्नतीमें 
प्रमाण किया हैं इसलिये जिनाज्ञाके आराधक -जत्मंर्थों 
पुरुष अधिकमासको गिनती कदापि निषेध नहीं :कर संकते. 
हैं इस जगह भंव्य जोवोंको निःसन्देह होनेके वास्ते 
थोडेसे अधिकंमासकी गिनतीके विषयवाले पाठ "लिख. 
दिखाता हु -- 

_ श्रीतपगच्छके पूर्वज कहलाते श्री नेसिचन्द्र सूरिजी. महा- 
राज कत श्रोप्रवघनसारोटुार सूलसूत्र गुजराती भाषा. सहित 
संबदेवाले श्रावक भीमसिंह माणककी तरफसे . श्रीप्रकरण 
रत्राकरके तीसरे भागमें ळपके प्रसिद्ध हुवा. हैं जिसके. एषठ 
३६४ सं ३६५ तक नोचे सुजब भाषा सहित.पाठ जानो--: 

- अबतरणः-सासाण पञ्चभेयत्ति एटले सासना पांच- 
भेदोनं एकसोने एकतालीसमंद्वार कहे ळे । ` सूलः-सासाय 
पचसुत्ते, नरकंत्ते चंदी ओय रिउमासो ॥ आईइच्योविये अवरो 
भिवंढ॒ढिओ तहय पंचसओ ॥९०४॥ 

अथैः-सूत्र जे श्रोअरिहंत .परमात्मानं. प्रचन तेने विषे 
मासं पांच कच्या छे। तेसा प्रथसजे नक्षत्रनी ,ग़णनाये थाय 
तेनी रोतकहे. छे:-चंद्रमा चारके? संचरतो ज़ेटले काले अभि- 
जिताद्किथी विचरतो .उतराषाढ़ा नक्षत्र सुधी जाय तेने 
प्रथम नक्षत्र सास कहिये । - बीजो चंदिभओयके० चंद्र्थकोथाय 
ते अंधारा पड़वाथकी आरंभीने अजवाली पूणिसा सुधी 
चेद्रसास. केहेबाये । त्रीजोरिओके० ऋतु ते लोक रूढ़िये साठ 
अहोराज्रोये ऋतु कहिये । तेनो अष्ेसास एटले.त्रीस अहो- 
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रात्री प्रसाणनो ते ऋतुमास जाणवो । चोथो, आदित्य 
जे सूये तेंहनूं अयन एक तोने त्यासी दिवसन्‌ होय । तेनो 


ळट्टोभाग ते आदित्य मास कहिये । पांचमो अभिवद्धितते : 


तेर चंद्रनाते थाय। बार चंद्रमासे संवत्सर जांणवो परन्तु 
जेवारे एक वधे तेवारे तेने अभिव द्वित मास कहिये एनंज 
प्रमाण विशेष देखाडे छे। मूल--अहरत्तसित्तवीस तिरुत्त 
सत्तट्रि भाग नस्कतो॥ चंदोअ लणत्तीस बसट्रिभागाय 
बत्तोसं ॥ ९०४ ॥ | 

अथे:--पतावोसत अहोरात्री अने एक अहोरात्रोना 
शहसठ भाग करिये तेवा एकवीस भागे अधिक एक नक्षत्र 
मासथाय। अने सासना उगणत्रीस अहोरातक्री तेना उपर 
एक अहोरात्रिना बासठभाग करिधे एवा बन्नीस भागे अधिक 
एक चंद्रमास थाय । 

मूलः-ठउमासो तोसदिणों, आईच्योबि तीस होइ 
अदंच। अभिवदृढिओअ सासो चठवीस सएण छेएण ॥९०९ 


; 
¢ 


अथः -ऋतुमास ते संपूणं त्रीरूदिवस प्रमारनो जाणवो तथां _ 


आदित्यसास ते त्रीसदिवस अने उपर एक 'दिवहना साठिया 
आसक्षाग करिये तेटला प्रमाणनो जांणवो। अने अभिः 
बंडितमास ते चउवीसे अधिक एकशतछेद्‌ एटले भाग तेज 
देखाडे छ ॥ ९०६ ॥ मूलः_भागाणिगवीससयं, तीसाएगा 


1 


"हिया दिणाणंव। एएजह निप्पत्ति, लहंति समयाकतर्ह | 


नेयं ॥ ७७३॥ अथेः-ते पूर्वोक्त एकसोने चोवीसभाग ए 
अहोरात्रना करिये तेवा एकशो एकवीसभाग अने एरी 
दिववे अधिक त्रीस एटले एकन्रीस दिवस अथात. एकरी 
दिवप्तने एक अहोरात्रीना एकसो चोवोसभाग सांहेली 
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एक मोने एकवीसभाग उपर एटेलुं अभिवद्दित सासनं प्रमाण 
जाशब्ं ए रीतेए पांचसासनो जेम निःप्पति एउले प्रापतिथाय 
छे तेसमयके० 'पिच्ान्त थकी जांणबी इति गाथाचतुष्ट- 
याथे ॥ ९०३ ॥ अवतरणः-वरिसाणपंचभेयत्ति एटले वर्षना 
पांदसेरनं एकसोने बेतालोससु द्वार कहे छे । 

सूलः-संबछराउ पं व “चंदे चंदे भिवढ्ढिए चेव । चंदे 
मिवड्ढएतह बासहिनासे हि जुगमाणं॥९०२॥ अथेः--बंद्रा दिक 
संबत्‌त॒र पांचकच्याळे तेला पूवोक्त चंद्रभातै जे नोपन्योते चंदर- 
संबत्वर जांणवो । तेनु प्रभाण तऋरणसे चोपनादिवस अने एक 
'दिवहना घासठसाग करिये लेवा बारभाग उपर जाणवा तेमज 
बोजा चंद्रसंवत्तरनं पण सानजाणवं । हवे चंद्रस वत्पर थो 
एक अधिळप्तात थाय ऐटले तेने अभिवद्धित संबत्सरजांणवो 
तेनु प्रमाण कऋणते ज्यातोदिवप्त अने एक 'दिवतना बातठ- 
भाग करी तेमांना चुमालीसभाग एवो एक अभिवाडित 
संवततर जावो एकत्रीश अहोरात्र अने एकदिवसना एकलो 
ोवीसभाग करिये तेमांहिला एकधो एकवीसभाग उपर ए 
अभिवद्धित सासन्नं भान जाणवं । हवे पूवोक्त साने अभि- 
वहित संवत्तर बे अने चंद्रसंवत्तर त्रण एवा पांच स वत्तरे 
एक यगमान थाय छे ते बासठचंद्रमात प्रमाणक छे । साराश 
एकयगमां त्रण चांद्रसंवत्तर ते चांद्रसवत्तरना प्रत्यक बार- 
सात सली ळत्रीस चांद्रमास अने बे अभिवादित संवत्सर 
तेमां एक असिवद्दि त संबत्सरना तेरे चांद्रनास ए प्रमाणे 
बोजा बना पण तेर मलो एकंरर छक्रीसमास अने पूवोक्त 
चांद्रमास ळत्रीस सलीने बासठ च!द्रभासे एंक युगनुं भान- 
थाय॥९०॥ इति-- 
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देखिये उपरमें श्रोतपगच्छके पूवज श्रीनेसि चंद्र सूरिजोने 
अशिक सासकी गिनती संजूर करके तेरह चंद्रनाससे अभि 
बद्भित संवत्सर कहा और एकयु गे बासठ ( ६२ ) सासकी 
गिनती दिखाइ अधिक मासके दिनोंको भो गिनतो खुलासे 
लिखो हैं इस लिये वतंनानमें श्रीतपगच्छवाले सहाशयोको 
अपने पूवजके प्रतिकुल होकर अधिकसासकी गिनती निषेध 
करनी नही चाहिये किन्तु अधिकमासको गिनती अवश्य- 
सेव संजूर करनी योग्य हैं । 
औरसुनिये--श्रीमलयगिरिजी रत श्रोचंद्रप्रज्ञप्ति सूत्र 
. ब्त्तिके पृष्ठ ९९ से १०० तक तत्पाठ--- 
यु गसंबत्तरी युगपूरकः संवत्सरः पंचविधः प्रज्ञप्त- 
स्तट्यथा। चंद्रश्नाद्रोषभिवद्धि तश्चेव उक्त व चंदो चंदो अभि- 
वड्ढितोय, चंदो अभिवहूडितो चेव । पंचसहियं जुगसिणं, 
दिह ते लोकदंसोहि ॥ १॥ पढम विइयाठ चंदातइयं अभि- 
वडूढियं वियाणाहिं। चंदे चेव चडत्य' पंचमस सिवद ढियं 
'जाण॥२॥ तत्र द्वादृशपूणेमासी परावत्तो यावता कालेन 
पारसमालि समुपयाति तावत्काल 'विशेषशञ्च दूस वत्सरः। 
उक्तव । पुन्निम परियहा पुण बारस मासे हबइ चंदो । एकत्र 
पूणंभाती परावत्ते एकञ्च ट्रोमासस्त र्मिञ्च चंदे सासेऽहोरात्र 
परिमाण चितायामेकोनत्रिंशदहोरात्रा द्वाविंशच्च द्वाषष्टि 
भाग अहोरात्रस्य एतत्‌ द्ाद्शभिगेण्यते जातानि त्रीणि 


शतानि चतुःपञ्ञाशदथिकानि रात्रिदिवानां द्रादशच वाष | । 


भागा . रात्रिद्वतस्य एवं परिसाणश्च [द्रः संवत्सर तथा 
यस्मिन्‌ स वत्सरे अधिकमास सम्भवेन त्रयोदश चंद्रस्थ मार्स 


भवंति सोऽभिवह्गित स॑ बत्सरः॥ उक्त व ॥ तेरसय चंदू मारी 
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वासो अभिवद्डिओय नायज्ञो । एकस्मिन्‌ चंद्रमासे अहो- 
रात्रा एकोनत्रिंशद्‌ भवन्ति द्राशिंशच्च द्वाषष्टिभागर्य अहो- 
राश्रस्य. एतच्चानन्तर चोक्तं तत एष राशिस्त्रयोदशसिगणितो ` 
ज्ञातानि त्रीणि अहोरात्रशतानि तर्यशीत्यधिकानि चतञ्चत्वा- 
रिंशच्च द्वांषष्टिभागा अहोरात्रस्य एतएवदहोरात्रप्रसाणोऽमि- . 
बदि तस वत्सर उपजायते कथसधिकसाससम्भवो येनाभिवदि 
संवत्सर डपजायते कियता वा कालेन ` सम्भवतोति उच्यते. 
इह युगं चंद्राऽभिवाद्वि तरूप पञ्च॒ वत्सरात्म क सूय्येस वत्सरा- 
पेक्षया परिभाव्यरान सन्य नातिरिक्तानि पञ्चवर्षाणि 
भवन्ति सूय्येमासश्च साड शिंशद्होराणि प्रमाण चंद्र्सास 
एकोनत्रिंशद्विनानि द्वात्रिंशच्च ` द्वाषष्टिभागा दिनस्य ततो 
गणितपरिसावनया' सूय्येस वत्सर सत्क त्रिंशन्सासातिक्रसे 
एकञ्चांद्रभासोऽधिको लभ्यते तथाच पूवाचाय्येप्रद्‌शिंतेयं क- 
रण गाथा ॥ चंद्स्स जो विसेसो आइच्चस्स य हविज्ज सासस्स 
तोसइ गुणिओ संतो हबइ हु अहिसासओ एक्को ॥१॥ अस्याऽक्षर- 
गमनिका आदित्यस्य आदित्य स वत्तरः सम्बन्धिनो सासरूय 
सध्यात्‌ चद्रस्य चंदू मासस्य यो भवति विश्लेष इह विश्लेष 
रुते सति यद्वशिष्यले तदुपचारात्‌ विश्लेषः स त्रिशता 
` गुण्यते गणितः सन्‌ भअवत्येकोऽधिकसासः तत्र सूर्य्य॑सासपरि- 
माणात्‌ साहू त्रिशदहोरात्ररूपात्‌ । चन्द्रसासपरिसाणमेकोन-` 
त्रिशट्विनानि द्वांजिंशच्च द्वाषष्टिभागा दिनिस्येवं ` रूप शो- 
' यते तत स्थितं पञ्चाद्विनमेकमेकेन द्वाषष्टिभागेन न्यूनं तच्च 
दिन त्रिशता गुण्यते जातानि त्रिशह्नानि एकञ्च दृ पषष्टिभाग 
जिंशता गुणितो जातास्त्रिशत्‌ दराषष्टिभागाः ते 'त्रिंशहिनिस्यः 
शोध्यन्ते ततस्थितानि शेषाणि एकोनत्रिंशष्टिनानि द्वाञ्रिं-' 
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शश्च द्वाषटिभागादिनस्थ एतावत्परिनाणद्वन्द्रमास ति 
भवति सूय्येस वत्सर सत्क तरिंशत्मासातिक्रमे एको धिक. 
. सासो युगे च सूय्येनासाः षष्टिस्तो भूयोऽपि स॒य्ये सम्वत्सर, 
सत्क जिंशन्माशातिऋमे द्वितीयोऽधिकमासो भवति । सक्तच 
सहोये अइयाए हवंइ हु अहिमासग्गो जुग'नि बावीहे 
पद्दसए हबइ हु बीओ जुगंतमि॥१॥ अस्याऽपि अक्षरगसनिका 
एकस्मिन्‌ युगे अनन्तरोदित स्वरूपे पणां पक्षाणां षष्ठौ 
अतीताया षट्टिसंख्य षु पक्षेषु अतिक्रान्तेषु इत्यथः । एत. 
स्मि्नवसरे युगाव युगाद प्रमाणे एको४थिकोसा सो भवति . 
्वितीयस्त्वधिकमासो द्वाश्रिंशत्यधिके पर्वंशते अतिक्रान 
युगस्यान्ते युगपय्येवंसाने भवति तेन युगसध्यो लृतीयसंवत्सर 

_ अधिकमासः पञ्जुमे चेति द्वौ युगे अभिवचि तसंवत्सरौ संप्रति 

युगे सवेस ख्यया यावन्ति पाणि भवन्ति तावन्ति निहित 

प्रतिवर्ष पवस.स्थामाह । ता पढञस्सण सित्यादि ता इति | 
ता युगे प्रथमस्य णमिति वाक्यालंठती चन्द्रस्य संवत्सर 
रस्य चतुर्विंशतिपवांणि प्रज्ञप्ानि हृषद्शमासात्मको हि | 
चान्द्रः सवत्सरः एकैकस्िञ्च मासे हू हे पर्वणि ततः सवे 
स ख्यया 'चन्द्रस वत्सरे चताविंशतिः पवाणि द्वितीयस्य चान्द | 
स वत्सरस्य चतुर्विंशतिः पवाणि भवन्ति: अभिवदि तंवः | 
त्रस्य षड्विंशतिः पवोणि तस्य ञायोद्शमासात्मकतवर 
जु थस्य चान्द्रस वत्सरस्य चतुर्विंशतिः पवोणि पञ्चुमस्पाणरि 
बहि त -संबत्वरस्य षड्विंशतिः प्रबोणि। कारणमनर्त 
मेवोक्तं तत एवसेवोक्तेनैव प्रकारेण सपुद्वा बरेणति पूर्वा | | 
गणितनिलनेन प्सांवत्सरिके युगे चलुबिंशत्यधिकं परवर 
भवतोत्या ज़्यातु ङि, तोघेकरिनेया ज्वेलिए०प | ' 


5१ 


| ३९ ] 
आर भी इन सहाराज कत श्रीसथ्येप्रज्ञसि सत्र वृत्तिके 
पृष्ठ १११ से १९२ तक तत्पाठ-- 
युगसवत्तरणानित्यादि। ता युगसंवत्तरो य॒गपूरकः संव- 
त्सरप दविधः प्रज्ञप्तस्तदुयथा । चंदरशचाद्रोऽभिव हवि तश्चा द्रोऽभि 


AC अर 


वाड तञ्चच ॥ उक्त व ॥ चंदो चंदो अभिवबढ़ढिओय चंदोऽभि 


 बढ़ढिओ चेव पंचतहियं यगलिणं दिह्‌ ते लोक दुंसीहि ॥ ९॥ 


पढस 'बिइयाउ चंदा तइयं अभिवढ्ढिअं वियाणा हि चंदेचेव 
चडत्य पचमसभिवढ्ढिय जाण ॥२॥ तत्र द्वादशपौणमासी 
परावत्तोया यावता कालेन परिसनासिसुपयांति तावत्‌ 
कालविशेषश्चन्द्र  संवत्तरः ॥ उक्तच ॥ - पुस्पिसः परियहा 


| पुण बारसमासे हवइ चंदो ॥ एकञ्च पोण सासो परावत्ते 


एकश्च द्रमास स्त स्मि चांद्र मासे रात्रि दिवसपरिमाणचिन्ताया 
एकोनत्रिंशद्हो रात्रा द्वात्रिशच्च द्वाषष्टिभागा रात्रि दिव- 
सस्य एतद्हवाद्शभिगेण्यसे जातानि त्रीणि शतानि चतुःपञ्चा- 
शदधिकानि रात्रि दिवाना द्वादश च द्वाषष्टिभागा रात्रि ` 
दिवसस्य एवं परिमाणश्चान्द्रः संवत्सरः। तथा यस्मिन्‌ संव- 
त्सर अधिकमास सम्भवेत्‌ त्रयो द्शचन्द्रमासा भवन्ति सोउमि- 
वद्डिंतसंवत्सरः ॥ उक्तव ॥ तेरसथ चंद्सासा वासो अजि- 
वड़ढिओय नायल्लो ॥ एकरिमं चंद्रमासे अहोरात्रा एकोनत्रि- 
शद्भवन्ति दूत्रिशञ्च द्वाषष्टिभागा अहोरात्रस्य एतच्चानन्तर- 
मेवोक्तं । तत एष राशिस्त्रयोदशभिगेण्यते जातानि त्रोणि 


अहोरात्रशतानि ज्यशीत्यधिकानि चतुश्चत्वारिशच्च द्वावष्टि 
भागा अहोरात्रस्य एतावद्होरात्र प्रमाणोऽभि्वाद्वि तसंवत्सर 


उपज्ञायते कथमधिकमाससम्भवो येनाभिवद्धि तसंबत्सर 
उपजायते कियला वा कालेन सस्भवतोति उच्यते । इह युगं 
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चन्द्रासिवद्धि तरूप पञ्चुसंवत्सरात्मक सू्य्यसंवत्सरापेक्षया परि 
माव्यमानमन्यूनातिरिक्तानि पंचवषाणि भवन्ति सू्य्येभासञ्च 

साहु त्रिंशद्हो रात्रिप्रमाण चन्द्रभास एकोनत्रिंशद्विरानि द्वा- 

त्रिंशच्च द्वाषष्टिभागा दिनस्य ततो गणितसंभावनया सूय्ये- 
संवत्सर सत्क त्रिंशन्सासातिक्रमे एकश्चम्द्रमासोऽधिको लभ्यते। 
स च यथा लभ्यते तथा पूर्वा वाय्यंप्रदूशितेयं करणं गाथा ॥ 

चंद्स्स जो विसैसी आइच्चस्सइ हविज्ज मासर्स तीसइ 

गुणिओ संतो हवड हु अहि मासगो एक्को॥१॥अस्याक्षरगसनिका 
आदित्यस्य आदित्यसंवत्सरसम्बन्धिनो मासस्य सध्यात्‌ चद्रर्य 
चंद्रमासस्य यो भवति विश्लेष इह विश्लेष कृते सति यद्व- 

शिष्यते तद्ष्युपचाराद्विश्ठेषः स त्रिंशता गुण्यते गुणितः सन्‌ 

अवत्येकोऽधिकमासः तत्र सूय्यंनातपरिसाणात्‌ सादु त्रिश- 

दृहोरात्ररूपं चंद्रमासपरिसा णसेकोनत्रिशाहिनानि द्वात्रिंशश्च 

द्वाषष्टिभागा दिनस्थेत्येवं रूप शोध्यते ततः स्थितं पञ्चाद्विन- 

` सेकसेकेन द्वाषष्टिभागेन न्यूनं तच्च दिने ज्रिंशता गुख्यते 

जातानि ज्रिंशट्विनानि एकश्च द्वाषष्टिभाग ज्रिंशता गणितो 

जञातास्त्रिशद्द्‌षष्टिभागास्त त्रिंशद्विनेभ्यः शोध्यन्ते तत 

स्थितानि शेषाणि एकोनज्िंशद्विनानि द्वाशिंशश्र द्वाषष्टिः 

' भागा दिनिस्य एतावत्परिसाणश्चान्द्रोभास इति अवति सूय 

संवत्सर सत्क शिंशन्मासातिक्रमे एकोऽथिकसा सो युगे च 

सूयेसासाः षष्टिस्तो भूयोऽपि सूर्य॑सम्वत्सरःसटक त्रिंशन्मासातिं- 

कमे द्वितोयोऽचिकमासो भवति । उक्तच सट्रीए अइयाए हवई 
हु अहिमासगो जुगदु मि बावीसेः पद्चतए हवइड बीओ जु 
* तंसि ॥९॥ अस्यापि अक्षरगसनिका एकस्सिन्‌ युगे अनंतरोदित | 
स्वरूपे पवणां पक्षाणा षष्ठी अतीतायां षष्टिसं्येषु पक्षेष्वति" 
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क्रान्तेषु इत्यथेः एतस्मिन्नवस्तरे युगाद युगा प्रभाणे एकोःचिको' 


सासो भवति द्वितोयस्त्वचिकनासो द्वाज्िंशत्यचथिके पर्वशते 
(पक्षशते) अतिक्तान्ते य॒गस्यान्त य गस्य पर्‍्येबसाने भवति तेन 
युगमध्ये ठृतीयसस्वत्तरे अधिकलासः पश्ममे चेति द्वौ यग 


, अभिवद्धि तसम्व॒त्सरों सम्प्रति यगे सवसंख्यया यावन्ति 


पद्चाणि भवन्ति तावन्ति निद्ठि क्षः ग्रतिवषें पवेसंख्या 
साह॥ तापढमर्सण मित्यादि ता इति तन्र यगे .प्रथसस्य 
णिति वाक्यालकती चान्द्रस्य सस्वत्सरस्य चतर्विशति 
पर्वाणि प्रज्ञप्तानिद्वादशभासात्मको हि चांद्र: सम्वत्सर एक- 
कास्मश्च सासे हू द्र यवणि ततः सवेसंख्यया चान्द्र वत्सरे. 
चतुबिंशतिः पवाणि भवन्ति द्वितीयस्यापि चांद्रसर्वत्सरस्य 
चतुविशतिः पवोणि भवन्ति अभिवद्धि त सम्वत्शरस्य घड - 
बिशतिः पबोणि तस्थ त्रयोद्‌शमासात्मकत्वात्‌ चतथेस्य चांद्र 
सम्वत्सरस्य  चतुवि शतिः पबोणि पञ्चमस्याभिबङड्भि तसस्व-, 
त्सरस्य षड विशतिः पवोणि कारणमनन्तरभेवोक्त तत एवभेव 


ha a वोपरि णितसिलने 
-उक्तनेव प्रकारेण सपुद्दावरेणंति पूवापरिगणितनिलनेन पञ्च 


सांवत्सारिके युगे चतुर्विशत्यथिक पर्वंशतं भवतीत्यएख्यातं 
सवरापि तोरथेकद्विसेया चेति । 

देखिये उपरके दोनं पाठमें खुलासा पूवंक प्रथम चन्द्र 
संवत्सर दूरा चन्द्र संवत्सर तीसरा आभिवद्दि तं संवत्सर 
चौथा फिर चन्द्रसंवत्सर और पांचमा फिर अभिवड्धित 
संवत्सर इन पांच संवत्तरों से एक युगकी स पूणेता लोक- 
दृशी केवली भगवान्‌ नें देखी हैं कहो हैं जिसमें एक चन्द्र 


सासका प्रमाण एकोनतोस स पूण अहोरात्रि और एक: अहो 


राजिके बापठ भाग. करके बतीस भाग ग्रहण करनेसे २९ । 
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३२1 ६२ अथात्‌ २९ दिन ३० घटीका और ५८ पल प्रमाणे एक 
चन्द्रमास होता हैं इसको बारह चांद्रमासों से बारह ग॒णा 
करने से एक चन्द्रस वत्सरमें तोनसे चोपन स पूणं अहोरात्र 
और एक अहोरात्रिके बासठ भाग करके बारह भाग. 
ग्रहण करनेसे ३५४। १२। ६२ अथात्‌ ३४४ दिन ९९ घटीका और . 

३६ पल प्रमाणें एक चन्द्र स वत्सर होता हैं और जिस | 
स वत्सरमें अजिकमास होता हैं उसोसे तेरह चन्द्रमास 
होने से अभिवद्ित नाम सवत्सर . कहते हैं जिसका 
प्रमाण तोनसे तयाशी अहोरात्रि और एक अहोरात्रिके 
बासठ भाग करके चौसालोस भाग ग्रहण करनेसे ३८३। ४४।६२ 


. अथात्‌ ३८३ दिन ४२ घटीका और ३४ पल प्रमाणे एक 


अभिवादित सवत्सर तेरह चन्द्रमासोंकी गिनतीका . 
प्रमाण से होता हैं इस तरहके तीन चद्रस वत्सर और दोय 
अभिवद्वि त संवत्सर एसे पांच संवत्सरो से एक युग होता 
हैं अब एक युगके सवं पर्वोकी गिनती कहते हैं 
प्रंथम चन्द्र संवत्सरके बारहमास जिससें एक एक मामकी 
दोय दोय पवणि होनेसे बारहमासों की चौवीश (२४) 
पवेणि प्रथम चन्द्र संवत्सरमें होतो हैं तैसे हो दूसरा चन्द्र 
संवत्सरमे.भी २४ परवेणि होतो हैं और तीसरा अभिवद्वित 
संवत्सरमें छवोश (२६ ) पर्वणि सासदद्धि होने से तेरह- 
मासोंकी होतो हैं तथा चौथा चन्द्र स बत्परमें २४ पर्वणि 
होतो हैं और पांचभा अजिवद्ितसंवत्सरमे २६ पवणि होती 
हैं सो कारण उपरके दोनुं पाठमें कहा हैं इन सवे पर्वा की 
गिनतो मिलनेसे' पांच संवत्परोंक एक यगकी -एकसो 
चौवीश ( १२४ ) पबेणि. अथात्‌ पालक, होतो हैं यह ९२४ 
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पवको व्याख्या सवेती थैङ्कर सहाराजों ने अथात्‌ अनन्त 
तीथेङ्करों ने कही हैं तैसे ही दृत्तिकार' सलयगिरिजोने चन्द्र 
प्रज्ञसिको तथा सूय्येप्रज्ञत्ति की वृत्तिमें खुलासे 'लिंखो हैं 
आर श्रीचंद्रप्रज्ञसि वृत्तिसें पृष्ठ ९९९ से ९९३ में तथा १३४ में 
और शरीसूयंप्रज्ञसिङत्तिमें पष्ठ १२४ से' ९२८ तक नक्षत्र संव-. 
त्सर ९ चन्द्र संवत्सर २ ऋतु संवत्सर ३ आदित्य ( सूय्ये ) 
सम्वत्सर ४ और अभिवद्भित संवत्सर ५ इन पांच संवत्सरो का 
प्रसाण विस्तार पूवंक वणेन किया हैं जिसकी इच्छां होवें 
सो देखके नि.सन्देह होना इस जगह विस्तार के कारण से 
सब पाठ नही लिखते हैं । | 

ओर भो श्रीसुधमंस्वासिजी कृत श्रीसमबायांगजी 
मूलसूत्र तथा श्रोखरतरगच्छनायक श्रीअभयदेव सूरिजी कत 
वृत्ति और श्रीपाश्‍्वचन्द्रजी कत भाषा सहित ( श्रीसक- 
सूदाबाद्‌ निवासी राय बहादुर चनपतसिंहजीका जैनागस 
संग्रह के भाग चौथेमें ) ळपके प्रसिद्ध हुवा हैं जिसके ६१ सा 
आर ६२ सा समवायाङ्गमें सासोंकी गिनतीके सम्बंन्ध वाला 
पृष्ठ ११९ और १२० का पाठ नीचे मुजब जानो यथा-- 

पंचसंवच्छरियस्सणं जुगस्सरिक सासेण सिऊसाणस्स इग- 
सठि उऊ मासापन्नता । ४7% 

अथैकषट्टिस्यानक तत्र पञ्चेत्यादि पञ्चभिः सवत्सरेनि- 
. दतसिति पञ्चुसांबत्सरिकं तस्यणसित्यलङ्कारे युगस्य कालसान- 
विशेषस्य ऋतुमासेन चन्द्रादिमासेन . सीयमानस्य एकषष्टिः 
ऋतुमासाः प्रज्ञाः इह चायं भावाथेः युग हि पञ्चसंवत्सरा 
निष्पाद्यन्ति तदूयथा-चन्द्रञचन्द्रोऽभिव द्वि तञजन्द्रोऽभिव द्वि त- 
च्चेति तत्र. एकोनत्रिंशद्होरात्राणि द्वात्रिंशच्च द्विषष्ठिभागा 
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अहोरात्रस्येत्येवं प्रमाणेन २९। ३२। ६२ । रुष्णप्रतिपदा- 
रस्य पौणमाती निष्ठितेन चन्द्रमासैन द्वादशलास परि- 
भाणश्॒न्द्रस वत्सरस्तस्य च म्रभाणसिद्स्‌ त्रीणि शतान्यहां 
चतुःपञ्चाशदुत्तराणि द्वादश च द्विषष्ठिभागा दिवसस्य ३५४। 
,९२॥ ६२॥ तथा एकत्रिंशद्‌हां एकविंशत्युत्तर च शतं चतु- 
विशतीत्यत्तरशतभागानां दिवसस्येत्येवं ग्रमाणोऽभिवह्वित- 
मास इति एतेन ३१।१२१। १२४। च. सासेन द्वादृशमास 
ग्रसोणोऽभित्रिल स वत्सरो. भवति स च प्रमाणेन त्रीणि 
शतान्यहां ज्यशोत्यधिकानि चतुञ्चत्वारि शच्च (द्विषष्टिभागा 
दिवसस्य ३८३ । ४४) ६२। तदेव त्रयाणां चन्द्रस वत्सराणां 
: ढृयोरसिवद्वित स वत्सरयोरेकी करणे जातानि [दिनानां 
त्रिशदुत्तराणि अष्टाद्शशतानि अहोरात्राणां १८३० ऋतु- 
सासञ्च त्रिंशताहोरात्रेभेवतोलि त्रिशताभागहारे लब्धा 
एकषघिः ऋतुमासा इति । | 

.. हिवे६१सो लिखे छे। चन्द्र १ चन्द्र २ अभिवदित३ , 
चन्द्र ४ अभिवद्द त ३ एस पांचवषेनो ९ युगथाय ते ऋतुः 
सासे करो सोयसानछे. चन्द्र्मासनोमान २९. अहो रात्रि अने? 
अहोरात्रिना ३२ भाग ६२ 'ठिया ते कृष्णपक्षनी पडिवाथी 
पौणमासीये पूरोयाय एहभाससान १२ गुणोकीजे तिवारे 
वर्षनो भान ३९४ अहोरात्रि अने ९ अहोराशिना ९२ भाग 


..._. ६२ ठियाथाय तेहने त्रिगुणो कीजे तिवार १०६२ अहोराशि ` 


अने १ अहोरात्रिना ६२ दिया ३६ भागथाय एस अभिवद्धि त 
मासनो मान ३१ अहोरात्रि अन. ९ अहोराज़िना १२४ भाग 
7 हाइय ठा १२१ भाग प्रसाणे थाय तेहने ९२ गणो कोजे तिबार 
. आभवद्दि त बषनो माजू ३7३, आहोस़न्नि कते, १०अहो रातिना 
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४४ भाग ६२ टिया तेहने बेगुणा कीजे 9६५ सातसो सडसठ 
अहोरात्रि अने ९ अहोरात्रिना २६ भाग ६२ ठिया थाय 
तेहने पहिले ३ चण्द्रवर्णना सानसांहि घालिये तिवारे १८३० 
अहोरात्रिथाय ऋतु सासनो सान ३० अहोराज्रिनु तेनाठे 
९८३० ने भागे हरिये तो ९ युगने विषे ६९ ऋत॒मास थाय । 

पयसवच्छारएख जुगे बावाठि एुन्तरिमाउ बावठि असा- 
वसाउ पन्नता 

अथ (द्विषष्ठिस्यानक पंचेत्यादि तत्र युगे त्रयश्चन्द्रसंबत्सरा 
भवन्ति तेषु षट्त्रिंशत्‌ पौणमास्यो भवन्ति द्वौचाभिवद्भित- 
संवत्सरी भवतस्तत्र चाभिवषद्टि तसंवत्सरस्त यो दश भिञ्च दर - 
मासैभंबती ति तयो षडू विंशतिः पौणेमारय इत्येवं द्विष ष्ठिस्ता 
भवन्ति इत्येवमसावास्यापीति । Pe 

हिवे ६२ सो लिखे छे। पांचसंबत्सरानो यगहोय तेह 
साहि ६२ पुनिम अने ६२ असावस्या कही ९ य॒गसाहो ३ 
चन्द्रवषं होय तेह सांहि सास ३६ बारेत्रिक ३६ पूणिसा अने ३६ 
अमावस्या होय अने युगसाहिं २ अभिवद्धित वष होय 
तेहना मास २६ होय ते माटे पूनिस २६ अमावस्या २६ सवे 
पांच बषंनासिलि ६२ पूर्णिया अने ६२ असाव्या होय ॥ 

देखिये पञ्चुमगणधर श्रीसुधसेस्वाभिजीने भी उपरके 
श्रीसमवायाङ्गजीके सूलसूत्र पाठमें और - श्रीअभयदेवसूरिजी 
वृत्तिंकारने भी अधिक सासकी गिनती बरोबर किवी और 
चंद्रमासोंसे चंद्रसंबतसरका प्रमाण तथा अभिवद्धि तसासोसे 
अमिवह्वितसंवत्सरका प्रमाण दिनोंकी गिनतीसें खुलासा 
'करके एक युगके बातठ चंद्रसासके हिसाबसे ६२ पूर्णिमासी 
तथा ६२ अमावस्या और चंद्रमासकी गिनतीके प्रसाणसे 
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' ६२ चन्द मासके १८३० दिन एक युगको पूति करनेवाले दिखाये 
हैं तथापि वरतेमानिक श्रोतपगच्छादि वाले मेरे धस्मंबन्छ 
अधिक -मासको गिनतो निषेध करते हैं जिनोंको विचार 
करना चाहिये ॥ | 
और भी श्रीतपगच्छके पूवो चाय्येजी श्री क्षेमको तिसूरिजी 
कृत श्रीदृहत्कल्पवृत्ति खंभायतके भंडारवालोके दूसरे. उद्देशे 
दूसरे खणडमें--नास, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सें 
६ प्रकारके सासोंको व्याख्या किवी हैं जिसमें से इस जगह 
एक काल मासको व्याख्या वतंमानिक श्रीतपगच्छवालोंको 
अपने पूर्वका वचन याद्‌ करानेके वास्ते और भव्य 
जोवोंको निःसन्देह होनेके लिये पष्ठ १९८ वे का पाठ 
दिखाते है तथाच तत्पाठ--- 
कालसासः आवशादिः यद्वा कालमासो नक्षत्रादिकः' 
पञ्चुविधस्तट्यथा नक्षत्रनासः चंटरनास: ऋतुसास आदित्यमास 
अभिवद्धि तमास अमीषामेव परिमाणमाह गाथाः नरकत्तो 
खलु नासो, सत्तावौसं हवंति अहोरत्ता ॥ भागाय एक्गवीं, 
इता कएण बेएंण ॥१॥ अडण त्तीस चंदो, विसट्वि भागाय 
डात बूत हर ॥ कस्मो तोसइ दिवसो, बीसा अयंच आइच्यो 
॥२। अभिवढ्ढि इक्कतीसा चउवीसं भाग सयंवडतिगहीण भावे 
_ गचका र कुस्म सासेणं ॥३॥ नक्षत्रेष अवो नक्षत्र 
71 कर र्शत्यहोरात्राणि सप्तषष्ठी कतेन छेदेन 
कावशति सप्तषष्टीआगा: तथाहि चंदरथ 
ता स्वाति ज्येष्टा शतभिषग्‌ नामानि ब 
शमुहूत्तभोग्यानि तिस्त्र उत्तराः पुन्त्वेख रोहिणी 
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पञ्चदशनक्षत्रारि त्रिंशन्मुहूत्तानीति जातानि सर्वसंख्यया 
सुहूत्तोनानष्टाशतानि दशोत्तराणि एतेषां च त्रिशन्सुहत्तेरहो - 
राज्रमिति कत्वा त्रिंशता भागो ह्रियते लब्धानि सप्तविंशति 
रहोरात्राणि अभिजिङ्गोगञ्चैकविंशति सप्तषष्टीकागा हति 
तैरप्यधिकानि सप्तविंशतिरहोरात्राणि सकल नक्षत्रसरड- 
लोपक्षेगकालो नक्षत्रमासो उच्यते ९ चंद भवञ्चांद्रः ळष्ण- 
पक्षप्रतिपदारभ्य यावत्‌ पौससासी परिसमासिस्तावत्‌ 
कालमानः स च एकोनत्रिंशद्होरात्राणि द्वात्रिंशत्‌ द्वाषहि- 
भागा अहोरात्रस्य २ कम्म मास ऋतुमास इत्येकोऽ्थेः स त्रिंश- 
हिवसप्रसाणः ३ आदित्यसासस्त्रिंशद्होरात्राणि राज्ञि द्विः 
सस्य चाइ द्क्षिणायनस्यो उत्तरायणस्य वा पह्ागसान 
इत्यथें: ४ अभिवद्धि तो नाम मुख्यतस्त्रयोदशचद्रसास प्रमाण: 
संवत्सरः परं तत्‌ द्वादशभागप्रसाणो मासोऽपि अवयवे समु- 
दायोपचारादफिवद्धि तः स चैकत्रिशद्होरात्राणि चतविश- 
त्युत्तरशतक्षागी कतस्य चाहोरात्रस्स त्रिकहीन॑ चत विशति- 
भागानां भवति एकर्विशमिति भावः एतेषां चानयनाय ड्य 
करण गाथा जुगसासेहि उभइए, जगंसिलट्रं हविज्ज नायद्व॥ 
सासाण पंचन्ह, विषयं राइद्यपसाणं॥१॥ इह्‌ सूय्येरूय दक्षिण ` 
सुत्तरं वा अयनं ्र्यशीत्यधिकद्निशतात्मकं द्वि अयने वषे- 
सिति रत्वा वर्ष षट्षट्यधिकानि त्रिणि शतानि भवन्ति पञ्च- 
संत्सराद्युगमिति कृत्वा तानि पञ्चुभिगेणयन्ते जातानि अष्टा- 
दशशतानि त्रिंशद्विवतानां एतेषां नक्षत्रभासदिवसानेनाय 
सपषष्टियेये नक्षत्ररासा इति सप्तषष्टया भागा हियते लब्धाः 
ससबिंशतिरहोरात्रा एकविंशतिरहोरात्रस्य सपतषष्टी्षागाः ९ 
तथा चंद्रमा 'द्विसानयनाय द्वाषष्टियेये चंद्रसासा इति 
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दाषट्या तस्यैव युगदिन रात्रेभगा {हियते लब्धाहि एकोन- 
ब्रिंशदहोरात्राणि द्वात्रिंशत्‌ द्वाषष्टिभागाः एवं युगदिवसाना- 
सेवैळषष्टियुगे कम्मेमासा इत्येकषष्ट्या भाग हियते लब्धानि 
कस्मेलासस्य त्रिंशत्‌ दिनानि ३ तथा युगे षष्टि सूस्येमासा 
इति षष्ठ्या युगद्नानां भाग हियते लब्धाः सूय्येसासदि- 
वसास्त्रिशदहोरात्रस्यादु च ४ तथा युगदिवसा एव अक्नि- 
बद्धितसासा दिवसानयनाय त्रयोद्शगुणाः (क्रियन्ते जा- 
तानि त्रयोविंशतिसहस्त्राणि सप्तशतानि नवत्यधिकानि 
तेषां चत॒श्चत्वारिंशते सप्तभि शतैभांगो "हियते लब्था एक- ` 
त्रिंशद्विवसा शेषाण्यवतिष्ठन्त षटव्रिशत्यथिकानि सप्तशतानि 
चतुश्चत्वारिशत्सप्तशतभागानां ततः उभयेषामप्यङ्कानां षड़- 
'भिरपवतंना क्रियते जातांभेकविंशशंतं चतविंशत्य॒त्तंरशत- 
भागानासिति उक्ताः पञ्चापि कालसासाः ॥ १॥ ` 
देखिये उपरके पाठमें श्रीतपंगच्छके सख्या चाय्येजो 
श्रीक्षेमकीत्तिसूरिजो अपने (स्वय) नक्षत्रमास ९ चंद्रमासर 
ऋतुसास-३ आदित्यमास ४ और अभिवद्धितमास ५ इन 
पाॉचसासोंको व्याख्या करते. पांचसा अभिवादित सासकी 
ओर अभिवददित संवत्सरको . विशेष व्याख्या खुलासे कर 
दिखाइ हैं कि be 
 अभिवबि तनान संवत्सर मख्य तेरह चंद्रसासोंस होता है 
एक चद्रमासका प्रमाण गुनतीस दिन बन्रीस बासटीया भागं _ 
अर्थात्‌ २९ दिन ३० घटीका और ५८ पल प्रमाणें होतां हैं 
, जिसकों तेरह 'चंदरभासासे तेरह गुना करने से दिन ३२ 


/ 8 टो भाग अर्थात्‌ ३८३ दिन ४२ घटीका और ३४ प 
ग्रस 
Po अभिवाह FMath Collec होता हैं. संदूर्मासको व्यङ्य 


( भ ) 


उपरमं 'खिखोहै सोहो तेरह चंद्रमास छे असि 
वहि तसंबत्सर का प्रमाणको बारह भाग में करनेसे एक भाग 
स ३१९1९१४१२९ होताहेसे हो प्रमाण एक अभिर्वादुत सासका 
जानना, याने ३९ अद्दोरात्रि और एक अहोरान्नि के १२४ 
भाग करके उपरके सोन भाग छोड़कर बाकीचे ९२९ भाग 
ग्रहण करना अथात ३९ दिन तथा ५८ घटीका और ३३ पलसे 
दृश अक्षर उच्चारण न्यून इतने प्रमाणका एक अभिवईुत 
मास होताहै से भवयवोंके उच्चारणसे. अभ्रिवद्धित सास 
कहतेहें अथात्‌ जिस संबल्सरसें जब अधिक सास होताहे 
तब तेरह चंद्रनास प्रमाणे अम्रिवद्धि त संवत्सर कहतेहे उसी 
फे तेरहवा चंद्रमासके प्रमाणके! बारह मागाने करके बारह 
चंद्रमासाके साथ सिलानेसे बारह चंद्रमासमें तेरहवा 
अधिकमासके प्रमाणे ( अवयवे ) को वृद्विइई इसलिये 
अबयवाके उच्चारणसे नासका नास अभिवद्धिंत कहाजाता 
है एते बारह अभिबह्ित सासोसे जो हुवा संबत्सरका 
प्रमाण उसीका अभिवद्धित संबत्तर कहतेहर परंत अधिक 
सासके कारणसे तेरुह चंद्रमासासे अभिवद्धित संवत्सर 
होताहै से! गिनती के प्रमाणमेता तेरहाही सास गिनेखादेंगे 
साते! श्रीप्रवचनसारोहुर, चरी चंद्रप्रज्ञसिङत्ति, श्री सयंप्रज्ञसि 
द्त्ति श्रीसमवायांगजोस जदत्ति के जो पाठ उपरमे छपगये 
हैं उनपाठाते खुछासा दिखता है । 

.. ओर पायांडी प्रकारके सासेंके निज निज सास प्रमाण 
से निज निज संबत्सरका प्रमाण तथा निज निज सासके 
भौर निज निज संबत्सरके प्रभाणसे पांच वर्षाले एक युगके 
१८३० दिनोंकी गिनती का हिसाब संबंधो आगे यंत्र (कष्टक) 
लिखनेमें आवेगे जिससे पाठक बगेको सरलता. पूर्वक 


'जछदो. अच्छी तरहसे समके भासकेगा । 
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मौर भी अधिक सासकी गिनती प्रमाण करले सम्बन्से 
सूत्र, निर्यक्ति, भाष्य) चूणि इत्ति और प्रकरणादि 
शास्त्राके पाठ भौजदहें परंतु चिस्तोरके कारण से यहां नही 
लिखताहू तथापि बिवेकी जनता उपरोक्त पाठार्थॉसे भी 
स्वयं समझ जावगे । ; 
अब इस जगह जिनाज्ञा विहदु प्ररूपणा से तथा वतने 
बतानेसे ससार दृहिका भय रखनेवाले और जिनाज्ञाके 
आराधक आत्मार्थी निष पक्षपाती सज्जनपरुषंको सें निवेदन . 
करता हू' कि देखा उपरमें श्री चन्दरप्रज्ञ हिषत्तिमें तथा श्रोसूय्य 
प्र्ञसिशत्तिमें सबं ( अनन्त ) श्रीतीर्थहुर समहाराजोके कप- 
नानुसार श्रीमलयगिरिजीने। तथा श्रोसभवायाङ्कजो सूत्रम 
्रीयणघर महाराज श्रीसुवमर्वासोजीने और श्रीससवायाङ्ग 
जी धूत्रको हत्तिमें श्रीखरतरगच्छके. श्री अभयदेवसरिजीने 
मोर श्रीप्रवचनसारोद्वारमें श्ीतपगच्छके पव त्रीनेनिचन्द 
सूरिजीने । तथा श्रीवृहत्कल्पत्त्तिने श्रीतपगच्छके श्रीलेम” 
कीतिं सूरिलीने इत्यादि अनेक शास्त्रामे अचिकमासका 
प्रसाण करके गिनतोसे संजर किया हैं जेसे बारे भासोकी 
गिनतोमें काहे न्यून्याचिक नहों हैं तेसे ही अधिकमास 
होनेसे तेरहमासाकी गिनतोसे भो केएडे न्यन्याधिक नही है 
किन्तु सबी हो बरो बरहे से उपरोक्त पाठार्थासे प्रत्यक्ष दिखता 
है ड विशेष करके अधिक मासकाली सहृत्तांम, दिलों, 
पक्षा में, मासोने वर्षो, गिनकर पांचसंवत्सरे के एकय 
गिनती के. दिनोंका, पक्षांचा, सासाका, ज्वाळा प्रमाण 
श्रो अनन्तती थेडूर भणधर. पूवेधरादि पर्वाचार्यों ने और 
खरतरगच्छळे,..तधा श्ेलपणरछोिक”पवेलेने कहा है 


[ ४५ ] 


आत्मार्थी जिनाज्ञाके आराधक युरषोंको प्रमाण करने 
योग्य हैं । ॒ 

इस संसारको अनन्ते काल. हो गये हैं जिसमें अनन्त 
चौवीशी व्यतित हो गइ चन्द्र सूय्यादिके विमान भी अनन्त 
कालसे सरू हैं इस लिये जैनज्योतिष भी अनन्ते कालसे 
प्रचलित हैं जिसमें अधिक सास भी अनन्ते कालसं चला 
आता हैं---मास दटके अभावसे बारह साएके संवत्सरका 
नास चन्द्र संवत्सर हैं और सासवृट्वि होनेसे तेरहमासकी 
गिनतीके कारणसे' संवत्सरका नाम अभिवट्वित संवत्सर हैं 
तोन चन्द्रसंवत्सर और दोय अभिवदि त संवत्सर इन. पांच | 
संवत्सरोंसे एकयुग होता हैं एकयुगमें पांच संवत्सरोंके बासठ 
( ६२) सावोंको बासठ (६२) पूणिंसासी और बासठ ( ६२ ) 
अमावस्याके एकसो चौवोश (१२४) पवेणि अथात्‌ पाक्षिक 
अनन्त तोथेड्क एादिकोंनें. . कहो हैं जिउसे अनन्तकाल इए 
अधिकमासकी गिनतो दिन, पक्ष, सात, बघोदिमें. चली 
आतो हैं किसीने भी अधिकमासकी "गिनती का एकदिन 
सात्र. भो निषेध नही किया. हैं तथपि वडे आफसोस की 
वात्‌ हैं कि, वर्तमानिक श्रीतपगच्छादिवाले अधिकमास को 
गिनती बड़े जोरके साथ वारंवार निषेध करके .एकमासके 
३० 'दिनोंकी गिनती .एकद्स छोड़ देते हैं और श्रीअनन्त 
| तोथेङ्कर महाराजोंको .श्रोगणघर.. महाराजोंको श्रोपूवघर 
'पूवोचाय्यांजी की तथा इनलोगोंके खास पूज्य श्रोतपगच्छके 
हो प्र भाविकाचाय्यांजी को आज्ञा भड़का भय नही करते 
हैं और अनन्त ती्ेङ्कर गणधर पूर्वंधरादि पूर्वाचाय्यी जी 
-कौ-आज्ञा मुजब वतेमानमें श्रीखरतरगच्छादिवाले. ..अधिक- 
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सासकों प्रमाण करके गिनतीमें मंजूर करते हैं जिन्होंकों 
आज्ञा भङ्गका सिथ्या दूषण लगाके उलटा "निषेध करते हैं 
फिर आप आज्ञाके आराधक बनते हैं यह कितनी बड़ी 
आश्चय्येको बात हैं । 

अनन्त तोथेडू ादिकोंने अधिकमासको 'गिनतीमें 
प्रमाण किया हैं इसलिये जिनाज्ञाके आराधक अप्त्मार्थी 
पुरुष कदापि निषेध नही कर सकते हैं तथापि वतेमानमें 
जो अधिक सासको गिनतोमें निषेध करते हैं जिन्होंकों 
श्रीतीर्थङ्कर गणधर पूर्वंधरादि पूवा वाय्यांकी और अपने 
पूवजोंकी आज्ञाभङ्गके सिवाय और क्या लाभ होगा सो 
निपक्षाती आत्मार्थ पाठकवगे स्वयं विचार लेवेंगे । 

प्रश्न---अजी तुम तो श्रीअनन्ततीथेङ्कर गणधर पूवं- 
धरादि पूवाचाय्यांजी को शाक्षिते अधिकमासको दिनोंमें 
पक्षोंमें, मासोंमें, बबामें, गिनती करनेका प्रत्यक्षप्रमाण 
उपरोक्त शास्त्रोंके प्रमाणसे दिखाया है परन्त वर्तसानिक 
श्रोतपगच्छादिवाले अधिकमास तो एककाल चूलारूप है 
इसलिये ग्रिनतोमें नही लेना एसा कहते हैं सो कैसे । 

उत्तरः---भो देवानं प्रिये वतेमानिक श्रीतपगच्छा दिवाले 
अधिकमासको कालचूला कहके गिनतीमें निषेध करते हैं 
सो कदापि नही हो सकता है क्योंकि अधिकमासको काल 
चूला किस कारणसे कहो ह जिसका अभिप्राय और काल 
हला कहनेसे भी विशेष करके गिनती करने योग्य हैं तथा 
कालचुलाकी ओपमा बहुत उत्तम श्रेष्ठ शास्त्रकारोंने द्वि 
हैं सो हरतो क्या कुल जैन श्वेतांबर जिनाज्ञाके आराध” 


करनेद 
| ह 0 आत्मार्थी सखी पुरूष RL. 'साज्म..करने योग्य 
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आर गिनती भी करने योग्य है जिसका कारण शास्त्रोके 
प्रमाण सहित दिखाते हैं श्रीजिनदास _ महत्तराचाय्येजी 
पूर्वंधर सहाराज रुत श्रोनिशोथ सूत्रकी चूणि श्रीमोहन-` 
लालजी सहाराजके सुरतका ज्ञामभंडारसे आई थी जिसके 
प्रथम उदू शेके पृष्ठ २९ में तत्पाठ--. ॒ 

इयाणिं चूलेति दारं॥ : णास ठवणा गाहा णिरकेव 
गाहा ॥ कठा ॥ णाम ठवणाउभयाडउ दब्चूला . दुविहा 
आगसतो शो आगसतोय आगसउ जाणए अण॒यउते णो 
आगमतो जाणव अब्वतरीरं जाणयभद्वसरीरवइरित्ता तिधा 
य दब्वचूला याहा पुड ॥ कट॥ पढसो वसहो वधारणे 
वितिङरू मुब्दये पुद्वदे जहा संखमि ॥उदाहरणा ॥ सचित्तचडा 
कुक्कुटचूला सा संसपेसी चेव केवला लोकप्रतिता सीसाचूडा 
सोरसिहर तस्स अंसपेसीए रोमाणि भवंति अचित्ता चूलां 
सणोकंतगा वा आदिशदाल सोहकस्स पासाद्‌ शूभअग्गाणि॥ 
दब्चूलागता ॥ इदाणि खेत्तचुला सा तिविहा ॥ अह तिरिय 
उढ्ढ। गा६॥॥अह इति अधोलोकः तिरिय इति तिरियलोकः 
उढ्ढ॥। इति ऊद्ध लोकः लोगस्स सद्दो पत्तेगं चूला इति सिहा- 
होति । भवति । इसाइति प्रत्यक्षो तु शब्दो क्षेत्रावधारणे 
'अहोलोगा दोण पच्छट्रेण जहा संख उदाहरणा. सीसंतग- 
इति सीमंतगो णरगो रयणप्यभाय पुढवीड पढमो सो अह 
लोगर्त चुला । मंद्रोमेरु सो तिरियलोगरुसचूलातिक्रान्तत्वात्‌ 
अहवा तिरिय लोगपति ठियरस्स सेरोवरि चत्तालीसं जोयणा 
चूला सो तिरिय लोगचूला वसहद्दो समुच्चये पाय पूरणे वा 
इसित्ति अप्पभावे पइति प्रायो दृत्याभार इति भारक्क तस्स . 
पुरिसर्स गायं पाय सो इसिणयं भबति जाव एवं ठितासा पुढवो 
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इसिपभाराणाम इति एतमभिहाणं तरूस साथ स्वह सिद्धि 
विभाणाउ .उबरिं वारसेहि जोयणेहिं भवति तेण सा उटुलोए 
` अवति । गता खेत्तचूला । इयाणि काल भाळचुलाउ दोविएग 
गाहाए भशति । अहिमासठउकाले। गाहा । बारससास करिं- 
साउ अहिठमासो अहिमासउ अहिवहढिढय वरिसे भवति 
सोय अधिकत्वात्‌ कालचूला भवति तु सद्दोर्थप्प द्रिसणेण 
केवल अधिको कालो कालचूला भवति अतो विवढ्ढमाणो 
कालो कालचूलाए भवति एवं जहाउ सप्पिणीए अंते अंति दूस 
समाए सा उस्प्तषप्पिणोए अते कालस्सचला भवति कालचुला 
गता । इयाणिं भावचूला । भवणं भाबः पयाय इत्यथेः॥ तरु 
चला भावशूला सोय दुविहा आगमडय णो आगमऊय आग- 
सउजाणए उवउत्तंण णो आगसडय इसाचेच. तुसट्टो । खठवसम 
क्षाववितेसेण दृहुब्रो इमाइति। पकप्प कूयण चला एग 
सट्रोवधारणे चूलेगठिता चूलात्तिवा विभूसणंति वा सो हरंति 
चा एते एगठो॥ चलेति दारंगयं॥ इति रो निशी थसूत्रके पहिले 
उद्देशे को चणिके एष्ठ २२ तक र >> डे 
और भो ९४४४ ग्रन्यकार स॒प्रसिद्द महान्‌ विद्वान्‌ श्री- 
हरिभद्सूरिजी छत श्रो दशवैकालिकसूत्रके प्रथम चलिकाकी 
कब पाठ सुनिये शरोद्शवैकालिकमूलसूत्र, अव चूरि, 
सा और दहतदत्ति सहित सुस्ब दसे ळपके प्रसिद्ध 
हुवा हैं जिसके पष्ठ ६४० और ६४१का चला विषयका नीचे 
सुजब पाठ जानो-यथा--.. ड 
3 भारताते अयो आाससाभिसस्य न्यः । इही 
न्नित कला एव मिलुरुक्तः सचैवं भूतो४पिं 
० _* गतम्त्रत्वात्‌ कम्मणश्व बलवत्त्वात्पीदेदत 
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एतत्‌ स्थयिरोकरणं कतेव्य सिति तदथा घिकारवच वडाद्वयसभि- 
चीयते तत्र चडाशब्राथेमेवामिधात कास आहइठवे खेत्ते काले 
भावास्मिअ चूलिआथय निस्केवो॥ त॑ पुण उत्तरतंतं, सुअ गहि 
अत्य तु संगहणो ॥ २६॥ व्याख्या ॥ नास स्यायनेक्ष स्पात्वा- 
दुनादृत्याह द्रव्ये क्षेत्रे काले भावे च द्वव्यादिविषयश्वडाया 
निक्षेपो न्यास इति। तत्पुनश्ज्‌ डाद्वयमुत्तरतन्त्रमुत्तरसूत्रम्‌ 
द्शत्रका(लकस्या वार पञ्चू वडावत एतच्योत्तरसन्त्रं श्रतग्रही- 
ताथमेव द्शवेकालिकाख्य श्रतेन गहीतोऽथोऽस्येति विग्रह 
यद्य बतपारथकृनि{स्‌। नेत्याह संग्रहणी तदुक्ता नुक्ताथे- 
सक्षप इाते गाथाथः द्रव्य वृडादिव्याचिर्यासयाह ॥ दव्वे 
सच्वित्ताईँ, कुक्कट चढ़ासणी मऊराइ ॥ सेत्तमि लोगनिक्कूड 
सउ्रचड़ा अ कूड़ाइ ॥ २9॥ व्याख्या ॥ द्रव्य इति द्वव्यच डा 
अआगस नोआगस ज्ञशरीरेतरा दिव्यलिरिक्ता त्रिविधा स 
चित्ताद्या । सयित्ता अचित्ता सिश्राच । यथा संझ्यसाह-- 
कुकूट च ड़ा सचित्ता सणिब डा अचित्ता मयूरशिखामिश्रा । 
क्षेत्र इति क्षेत्र व्‌ डा लोकनिष्कुटा उपरिव लिनः सन्द्रच डा 
च पाण्डुकम्बला । चूड़ाद्यञ्च तद्न्यपवंतानां क्षेत्रप्राघा- 
न्यात्‌ आदिशब्दादधोलोकस्य सोमंतकः 'तिय्येग लोकस्य 


दुर ऊद्ध लोकस्येषतप्रागभार इति गाथार्थः ॥ अइरित्त 


अहिगमासा, अहिगा संवरतराअकालंसि ॥ भावे खउ वस- 
लिए, इमाउ च्‌ डासुणे अव्बा ॥ २८॥ व्याख्या॥ अतिरिका 


उचितकालाल सभधिकर आधिकमासका प्रतीताः अधिकाः: 
' संवत्सराश्च षष्टाब्राद्यपेक्षया काल इति कालय डा भाव इरति 


भावच डा क्षायोपशनिके भावे इयसेव द्विप्रकारा च डर 
सन्तव्या विज्ञेया क्षायोपशभिकत्वाच्कूतस्येति याथाथे 


तत्रापि प्रथगा रतिवाक्यथ शा इत्याद । 
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और क्षी श्रीजिनभद्र गणिक्षमाश्रमणजी महाराज युग- 
प्रधान सहाप्रभाविक प्रसिद्ध है जिन्होंके शिष्य श्रीशो लाङ्गा- 
चाय्येजी झो महाविद्वान्‌ श्रीआचाराद्भादि ११ अद्रुप 
ूत्रोंकी टीका करनेवाले प्रसिद्ध है जिसमें श्रीआचाराङ्गजी 
तथा ्ीसूयगडाङ्गजी सूत्रकी टोका तो सप्रसिद्धिसे वते रहो 
हैं और बाकी श्रीस्यानाड्ूजी आदि नवसूत्राकी टीका 
विच्छेर होगद थो जिससे श्रोअभयदेवसूरिजीने दूसरी वार 
बनाई है सो प्रसिद्ध है श्रीशोलाङ्गाचाय्येजी विक्रम संवत्‌ 
६५० के लगभग हुवे हैं सो श्रीआवाराङ्गजी सूत्रको व्याख्या 
रूप टोका करते दूसरे श्रतस्कन्धको व्याख्याके आदिसें हो 
च्‌ लाका विस्तार किया है परन्तु यहाँ थोड़ाश लिखता 
हु श्रीसंकसुदावाद निवासी धन पतिसिंह बहादु एको तरफ 
से श्रीआचाराङ्गणी मूलंसूत्र, भाषाथ, दीपिका और बृहत्‌ 
इत्ति सहित छूपके प्रसिद्ध हुवा है जिसके दूसरा श्रतस्कन्धके 
पृष्ठ ४में से च लाविषयका थोडासा पाठ नीचे सुजब जानो 
यथा--- 

. चड़ाया निक्षेपः नामादिः षड्विधः नामस्यापने सुख 
द्रव्यच डा व्यतिरिक्ता सचित्त' कुक्कुटस्य अचित्ता मुकुटस्य 
` च डाभिश्रामयूरस्य, क्षेत्र च्‌ डा. लोकनि ःकुठरूपा कालचू डा 
 अधिकमासक स्वभावा भाव व्‌ डात्वियभेब क्षयोपशजिक 
भाववतित्वात्‌ तथा (इसके पहले तीसरे पृष्ठे) कालाग्र 
सथिकसासकः यद्वाग्र शब्दः परिमाणवाचक इत्यादि 
देखो ऊपरोक्त शास्त्रों के कर्तामें श्रीजिनदासमह॒त्तराच 
धूवेघरगीताथे पुरुष प्रसिद्ध है तथा श्रीह्रिभद्र सूरिजी भी 
पूवधर गत गोता पुरुष प्रसिद्ध हैं और ्रीजिनभद्गगणि 
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क्षमात्रमणजी सहाराजके पहचरशिष्य श्रीशीलांगाचाय्वेजी 
महाराज भी सहाप्रभाविक गोताथे पुरुष प्रमिद्ध है। इस 
लिये उपरके पाठ सवे जैनश्वेतांवर आत्मार्थी परुषोंको 
प्रमाण करने योग्य हैं ऊपरके पाठमें नास, स्थापना, द्रव्य, _ 
क्षात्र, काल, भाव स, छ (६) प्रकारको चूला कही हैं जिसमें 
नाम, स्थापना, तो प्रसिद्ध हैं और द्रव्य चुलादि कौ 
व्याख्या खुलासा किवो हैं कि,--द्रव्यचूला दो प्रकारकी 
प्रथम आगसरूप शास्त्रोंमें कही हुई और दूसरी नो आगस 
सो मति, अवधि, सनपयेव, तथा केबल ज्ञानसे जानो हुइ 
द्रव्य चूला सो भव्य शरीर अथात ज्ञानोजो महाराज अपने 
ज्ञानसे पहलेसे ही देखके जानलेवें कि यह सनुष्य आगामी 
काले साधु आदि चमी पुरुष होने वाला हैं एसा जो मनुष्य 
का शरीर जिसको दूठ्य चूला कहते हैं, कारण कि, इस 
सं सारमें अनन्तीवार शरीर पाया परन्तु उत्तम पदवी पाने. 
योग्य शरीर पाना बहुत मुश्किल हैं तथापि अब पाया 
जिससे अमंप्रासिका योग्य होवे एसे शरीर को ज्ञानो सहा- 
राजने भव्यशरोर कहा हैं सो उस शरीरको अनन्ते सब 
शरोरोसे उत्तम कहो तथा श्रेष्ट कहो अथवा चूलारूप 
कहो सबीका तात्पय्ये एकाथेका हैं--आर भी प्रसिद्ध द्रव्य 
चला तोनप्रकारको कही है जिसमें प्रथम कुक्कुट ( सुरगा ) 
के सस्तक उपर 'शिखररूप सांसपेसी सहित होनेसे उसीकों 
सचित्तचूला कही जाती हैं तथा दूसरी सोर ( सयूर ) के 
सस्तक उपर शिखररूप सांसपेसी. ओर रोस सहित होनेसे 
उसीको मिश्र चूला कही जाती हैं और तीसरी मणि तथा 
कुन्त और मुकुटाद्किके उपर शिखररूप होवे उसको अचित्त 
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चुला कही जातो हैं इन्होंकों चूलाको ओपसा देनेका 
यही कारण है कि सब अवअवयोंस विशेष सोभाकारी 
सुन्दर उत्तम होनेसे शिखरकी अथात्‌ चलाको ओपना 
शास्त्रकारोंने दिवी हैं, द्रव्यचूलारूप भव्यशरो रकों 'गिनतीें 
करके प्रमाण करने योग्य हैं, द्रव्यनिक्षपावत अथात्‌. रावण 
रूष्ण श्रेणिकादि अबी द्रव्य निक्षपेमें गिने जाते हैं परन्तु जब 
केवल ज्ञान पात्रेंगे तब भाव निक्षेपेमें गिने ज्ञावंगे तेसेहो 
भव्यशरीर जो द्रव्यचूलामें हैं सो जब साधु आदि धसक 
| प्राप्ति होगा । ते आवचूलामें गिना जावेगा । द्रव्यचूलाः दी 
गिनती नही करोगे तो आगे भाव चूलामें केसे गिना जावेगा 
इस लिये द्रव्यवूलाकी गिनती प्रमाण करने योग्य हैं । 
और क्षेत्रचला भी तोनप्रकार कौ कही हैं जिसमें प्रथन 
अधोलोकमें रत्नप्रभा एथ्वोके सीमन्तनामा नरकावासा अधो- 
. लोकके उपर जो शिखररूप है उसीकों अधोलोक चूला कही 
जाती हैं तथा दूसरी तियंग (तीरछा) लोकमें खुप्रसिद्व जो 
सेरुपवत हैं उसीको तियंग्‌ लोकचूला कहते हैं कारण कि 
. तियंग्‌ लोकका प्रमाण उंबा १८०० सो योजनका हैं परतु 
मेरुपवत तो एक लक्ष योजनका होनेसे. 'तियेगलोककों भी 
अतिकान्त ( उल्लङ्गन ) करके उंचा चला गया इस लिये 
तियेगलोकके उपर शिखररूप होनेसे मेरूपबंतकों चूला 
गिना जाता हैं तथा मेरुके उपर जो ४०. योजनकी चुलोका 
हैं सो भो सेरुके शिखररूप होनेसे चलामें गिनी जाती है. 
शीर त चार वनोंसे १६ तथा ९ चलीकाका मिलक ९ 
मन्द्रोमें २०४० जिनेश्वर भगवान्‌ की शाश्‍वती प्रति" 
माजी हें इसलिये क्षेत्रचलाका प्रमाण एक अंशसात्र . 
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गिनतोमें नही छुटसकता हैं और तीसरी ऊद्ध(उंचा) लोकमें 
सवोथे सिद्धि विमानसे बारह योजन पर देषतप्रागभारा 
नाम पथ्वो जो 'सिद्ठ॒ुसिला ४२००००० लक्ष योजन प्र वाजे लंबी 
आर चौड़ी हैं तथा बीचमें आठ योजन की जाडी हैं जिसके 
उपर श्रीअनन्त सि भगवान्‌ विराजमान हैं एसी जो 
सिड सिला सो ऊद्ध लोकके शिखररूप होनेते' चलामें गिनी 
जातो हैं यह क्षेत्रचूला भी प्रमाण करके गिनतोमें करने | 
योग्य हैं । 

ओर कालचला उसोको कहते हैं कि जो बारह चन्द्र 
सासोंसे चन्द्रसंवत्सर एकवषे होता हैं जिसका उचितकाल 
हैं उसमें भी एक अधिक सासकी वृद्धि हो कर बारह 
सासोके उपर पड़ता हैं सो लोकोंमें प्रसिद्ध भी हैं और 
अनादि कालसे अधिकमासका एसाहो स्वभाव है सो प्रमाण 
करने योग्य है और अधिकसास ज्यादा पड़नेसे संवत्सरका 
नाम भो अभिवद्धित होजाता हैं बारहमासोंका कालके 
शिखररूप अधिकमास ज्यादा होनेसे उसको कालचला कहो 
जाती हे तथा जैन ज्योतिषके शास्त्रोंसे साठ ( ६० ) वर्षो की 
' अपेक्षास एक वषको भो वृद्धि होती थी जिसकों भी काल- 
चला कहते हैं और उत्सपिणिके अन्तमें भो जो काल वत्त 
सोभी कालचलामें गिना जाता हे तथा कालचलारूप जा 
अधिकमास हे उत्तोको प्रमाण करके गिनतीमें मंजूर करना 
चाहिये क्योंकि अधिकसासको कालचूलाकी जे ओपसा है 
सो निषेधकवाची नहीं है किन्तु विशेष शोभाकारी. उत्तम 
होनेसे अवश्य ही गिनती करनेके योग्य है। तथापि 
वतमानिक श्रोतपगच्छादिवाले जा महाशय अधिकसास को 
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कालंचला कहके गिनती में नही लेते हैं और निषेध भी 
करते ह । जिन्होंको मेरा इतना हो पूछना है कि आप 
लोंग अधिक सासको कालचला जानके गिनती नही करते 
हो तो अभिवद्दित नाम संवत्तर कैसे कहते हो और 
अभिवद्भित नाम संवत्सर तो कालचुलारूप अधिकमास 
ज्यादा होनसे तेरह चन्द्रसासोको गिनती करनेसे ही होता 
हे तथाहि- ` 

अभ्िववौत्यभिवदि तः अभिवदि तद्चासी संवत्सरोउसि- 
वदितसंवत्वरः अभिवद तद्चात्रामिद्धद्विरूपः अभिवृद्दिस्तु 
अधिकमासे नैव बोथव्य अनयारीत्या अयं संवतसर अन्वथे- 
संज्ञा लब्धवान्‌ अभ्वर्थसंज्ञायाः कारणतातु अधिकमासनिष्ठेव 
 कारणत्वावच्छिन्नस्त्‌ शिरोमौलिमुकुटह्ीरायसाणोऽधिक- 
मास एव अधिकमासनिहक्तिश्चत्थं यतोऽत्र संवत्सर द्वादश- 
मासेभ्योऽथिकः पतति अतोऽथिकमासः एतद्गणनासन्तरेण तु 
अन्वर्थसज्ञायारसङ्गत्यापत्तिरेवेति ध्येयम्‌ । 

अथेः जा और संवत्सरोंकी अपेक्षासें ज्यादा हो याने 
अधिक सहिनावालो होय सो अभिवद्चित संवत्सर इस 
संवत्सरमें दादि जो है सो अधिकमास ही करके हे इस" 
कारणसे इस संवत्सरका अर्थानुतार अभिवदि त नास हुवा 
अथानुसार अभिवद्धित नाम रखनेमें अधिकमास कारण 
हुव ओर अभिवद्धि तनाम काय्ये हुवा इनोंका काय्ये कारण 
भाष सिद्ध हुवा कारणताधमंयुक्त होनेसे यह अधिकमास सव 
साशोंके सस्तकके शोभा करने वाला जो सुकट 
शोभा करने वाला जे! हीरारत् उसकी तुल्य हुवा और 
जिस कारणसे' इस महिने का नाम अधिकमास हुवा सो 
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कारण यह है कि यह सास इस संवस्सरमें वारहमातोंसे 
अधिक पड़ा इसलिये इसका नाम भो अधोनुसार है इसकी 
.यणनाके बिना अर्थानुतार नाम अभिवद्धित संवत्शरका 
न होगा न होनेसे अङ्गति दोष रहता है यह चिन्तन करना 
चाहिये! अब अधिक सासको गिनती नही करने 
वाले महाशय तेरह चन्द्रनांसोंके बिना अभिवद्धि त संवत्सर 
कैसे बनावंगे क्योंकि तेरह चन्द्रसासोंके बिना अभिवद्वित- 
संवत्सर नही हो सकता हैं तथा अभिवद्वित संवत्सरके 
बित्ता एकयुगके ६२ चन्द्रमासोंकी ६२ अमावस्या और ६२ 
पू्णिमासोके १२४ पाक्षिकोंकी गिनती नही बन. सकेगा. इस 
लिये कालचूलारूप अधिक सासकी गिनती करनेसे अभिं- 
वद्धि त संवत्सर तेरह चन्द्रमासोंकी गिनतीसे होता है 
सोही श्रीअनन्ततीथेङ्कर गणधर पूर्वाधरादि पूर्वांचाय्ये तथा 
खरतरगच्छके और तपगच्छादिके पूवा चाय्यांने अधिक- 
मासकों द्नोंमें पक्षोंमें सासोंमें वषमे गिनतोसे प्रमाण 
करके एकपुगके ६२ चन्द्रमासोंके १८३० दिनोंकी गिनती कही 
है सो उपरोक्त शास्त्रोंके पाठोंते लिख आये हैं जितत 
जिनाज्ञाके आराथक आत्मार्थी पुहुघोको अधिक सासकी 
गिनती मंजूर करनी चाहिये इसके लिये आगे युक्ति भी 
दिखावंगे इति कालचूला सम्बन्धो किञ्चित्‌ अधिकार 

' ` और चौथो भावचुला भो आगमसें . तथा नो आगते 
क्षयोपशसादिकी व्याख्या प्रसिहु हैं और स्रीद्शवेका- 
'लिकजो सूत्रकी दो चूला तथा श्रीआवाराङ्गजो सूत्रकी 
दो चूला और सन्त्राधिराज सहामङ्गलकारी श्रीपरसेष्टि- 
सन्त्रकी चार चूला इत्यादि सब. भावचूला कही जातो हैं 
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सो विभूषणा कहो, शोभारूप कहो, शिखररूप कहो, 
विशेष सुन्दरता मुगटरूप कहो अथवा चुलारूप कहो, सब 
सतलबका तात्पय्ये एकाथेका हैं इसलिये गिनती करने. 
योग्य है और जैसे द्रव्य, भाव, नास, स्यापनासे चार निक्षेपे 
कहे हैं सो मान्य कर ने योग्य है तथापि द्रव्य, स्थापनादि 
` का निषेध करने वाले!के! (श्रोखरतरगच्छवाले तथा श्रोतप- 
गच्छादि वाले सवे धम्नवन्धु ) सिथ्यात्वी कहते हैं तैसे ही 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जो चूल कही है सो अनादि- 
कालसै प्रवत्तना सरू हैं श्रीतीथेङ्करादि महाराजोंने प्रमाण 
किवों है सो आत्माथियोंकों प्रमाण करके सन्य करने 
योग्य है तथापि क्ेत्रकालादि चूलायांकां गिनतीमें मान्य 
नही करते उलटा निषेध करते हैं और जो सान्य करते 
हैं जिन्होंको ूयण लगाते हैं. ऐसे श्रोतीथेडरादि' महाराजां 
के विरुद्ध वतने वाले विद्वान्‌ नासधारक वर्तेझानिक सहा- 
शयोंको आत्सायी पुरुष क्या कहेंगे जिसका निष्पक्षपाती 
श्रोखरतरगच्छके तथा श्रीतपगच्छादिके पाठक वर्ग स्वयं 
वियार लेवंगे-- ग्र 
और अधिक मासको कालचूला कहनेसे' झी गिनतीमें 
निषेध कदापि नही हो सकता ह किन्तु अनेक शास्त्रोंके 
' प्रमाणेसे श्रोतीथेडूर गणधरादि सहाराजे।की आरज्ञान्ुसार 
अवश्यमेव गिनतोसें प्रमाण करणा योग्य है तथापि जैन 
सिद्धान्त समाचारोकारनें कालचूलाके नामस अधिकमासकी 
गिनती उत्सून्रभाषणरूप निषेध किवी है जिसका उतारा प्रथत 
इसजगह लिख दिखाते हैं और पीछे इसको समालोचनारूप 
समीक्षा कर दिखावेंगे, .. जित्तापिदयाल्ञ..सम्फत्ारीके एए एकी 


. ४४ |] | 
पंक्ति १६॥ से पष्ठ ९९ की पंक्ति १३ वीं तक चूला सम्बन्धो 
लेखका उतारा नीचे मजब जानो--- 

[हम अधिक सातको कालवूला मानते हैं सो अब 
दिखाते हूँ, घूला चार प्रकारको शास्त्रम कथन करो है, 
यथा-निशोधे दशवेकालिक वृत्तोच॥ तथाहि---चूला 
चातुविध्यं । द्रञ्याद्भि रात्‌ तत्र द्रव्यचूला ताख च लादि ९ 
क्षेत्रचला सेरोश्चत्वारिशदयोजन प्रमाण चलिका २ कालचला 
युगे तृतीयपञ्ु्ञयोदंषयोरधिकनासकः ३ भावच ला तु दृश- ` 
वरकालिकस्य चलिकाहूयं ४ इति॥ 

( भावार्थः ) जैसें निशीथसून्न विषे और दृशवेकालिक 
वृत्ति विषे है तेसं दिखाते हे, चला चार प्रकारको है, 
` द्रव्यादि भेद करके तिससे द्रव्य चलः! उरक कहते हे कि- 
जो सुरगादिके शिरपर होतो है. ९ क्षेत्रच ला यह है कि 
मेरूपवेतकी चालीश योजन प्रमाण जो चूला है, २ काल 
च ला उसके कहते है कि-जो तोसरे बर्ष और पाँचमें वषें 
` अधिक सास होता है. ३ भावच ला उसके कहते है कि-जो 
दशवैका लिक को च लिका है ॥ ४॥ 

( पूवपक्ष) कालपूला क हने ' आपकी क्या सिद्धि 
हुई ? . कु 
(उत्तर) हे परीक्षक! कालचला कहनेसे यह सिद्ध होताः 
है कि-चलावाले पदार्थके साथ प्रसाणका विचार करना 
' होवेतो उस पदाथंसं चला न्यारी नही गिनो जातो है 
जैसे मेरुका लक्ष योजन प्रमाण कहेंगे तब च लिंकाका 
प्रमाण भिन्न नही गिणंगे। . 

तेस अतसासके विचारमे और 'वषके विचार करनेके 
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अवसरमें अधिक मासका विचार न्यारा नही करेगे इस 

वास्त अधिक मासकों कालचला कहते है ] तर 
उपरके लेखकी समीक्षा करते हैं कि--प्रथलतो जैन 
सिद्दान्त समाचारीकारने निशीथ सूत्रके नाससे चूलाका 
पाठ लिखा है सो सूत्रम बिलकुल नही है किन्तु निशीथ. 
सूत्रको चूणिसें जिनदास महत्तराचाय्येजीने चूलासम्यन्धी 
व्याख्या किवी है और दशवेकालिक सूत्रकी दृत्तिके 
पाठका नाम लिखा सोभी नही है किन्त दशवेकालिक 
सूत्रकी प्रथम चूलिका की बृहत्‌ वृत्तिमें पाठ हैं और उपरमें 
जो चुला चातुविध्य' इत्यादि पाठ लिखा है सो न तो चूणि- 
कारका है और न वृत्तिकारका है क्योंकि . चू णिंकारनें 
और वृत्तिकारने द्रव्यचूला, आगम नो आगससे भव्यशरीर 
आर सचित्त, अचित्त, मिश्र, तथा क्षेत्रचूला भो हिदुसिला 
और सेरुपवेत अथवा मेरुचूलिका इत्यादि कालचूला भाव 
चूलाको विस्तारसे व्याख्या किवी हैं सो. हस उपरमें -सम्पूणे 
पाठ लिख आये हैं। जिसको और जैन सिद्धान्त समाचारो 
कारका लिखा पाठको वांचकवगे आपससें सिलावेंगे तो 
स्वयं सालुम हो सकेगा कि जेनसिद्वान्त समाचारीकारने 
जो पाठ लिखा है सोनिकेबल बनावटी है व्थोक्ि हमने 
उपरमे -सम्पूण पाठ लिखा है जिसके साथ डस पाठका 
अक्षर अक्षर और पंक्ति पंक्ति नही मिलती है तथा चूणिंकार 
को अत्‌ सारत संस्छत सिली हुवी भाषा हे और वृत्तिकारकी 
जा व्याख्या किवी प हुई है ३ । जिनसे उपरका 
क भाषा वगेणाद्नें बरोबर नही है इस लिये 
. बनावषो हे--सो प्रत्यक्ष दिखता है तथापि 
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जैन सिद्दान्त सना चारी कारने ( यथा निशीथे दशवेकालिक 
. दत्तोच--इस वाक्यसे जैसे निशीथ सूत्र विषे और दशवेका- 

लिक वृत्तिविषे है तैसे दिखाते हैं) एसा 'लिखके भोले 
जोवोंको शास्त्रके नास लिख दिखाये परन्तु शास्त्रकारका 
बनाया पाठ नहो लिखा एसा करना आत्मार्थी उत्तम पुरुषको 
' योग्य नही हे और पाठका आावाथे लिखे बाद पूवेपक्ष 
उठायके उत्तर लिखा हे जिसमें भी शास्त्रोंके विरदाथेमें 
उत्सूत्र भाषणरूप बिलकुल सबंथा अनुचित लिख दिया हे 
क्योंकि ( चूलावाले पदाथेके साथ प्रमाण का विचार करना 
होवे तो उस पदाथेसे चूला न्यारी नही गिनी जाती हे ) 

इन अक्षरो करके चूलाकी गिनती भिन्न नही करनी 
करते है सो भी मिथ्या है, क्योंकि शास्त्रकारों ने चूला को 

गिनती सिझन करके सूलके साथ सिलाइ है सोही दिखाते 
हे कि-देखो जैसे श्रीमन्त्राधिराज महामड्भलकारी श्रीपर- 
सेष्टि सन्त्रमे सूल पांचपद्के ३५ अक्षर है तथा चार चूलिका 
के ३३ अक्षर हैं सो सूलके साथ मिलने से नवपदोसे चलि- 
कायों सहित ६८ अक्षरका श्रीनवकार परमेष्टि सन्त्र कहा 
' जाता हे और आद्शवेकालिकजी सूलसूत्रके दश अध्ययन 
हं तथा दो चलिंका है जिसको भो शास्त्रकारोने अध्ययन 
. रूप हो मान्य किवो हे और निर्येक्ति, चाणि, अवचरि, वहद्‌- 
टृत्ति, लघुवत्ति, शब्दाथेवत्ति वगैरह सबो व्याख्याकारोंने 

जसे दश अध्ययनोंका अनुक्रमे सम्बन्ध निलायके व्याख्या 
किवी हे तैसे हो दो चलिकारूप अध्ययनको भो अनुक्रस- 
णिका सम्बन्ध सिलायके व्याख्या किवी हे और व्याख्यायोंके 
श्लोकोंकी संख्या भी चूलिकाके साथ सासिल 'करनेमें आतो 
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हे एसे ही भ्रीआवारांगजीको चूलिका श्रीव्यवहार सूत्रजी 
की चलिका, श्रीमहानिशोयसूत्रकी चुलिका वगैरह सबी 
चलिकायोंकी गिनती शास्त्रोंके साथ शलोकोंको संख्यामें 
आती है तथा व्याख्यानावपरमें भो .चूलिका साथ सूत्र 
वांचनेने आता हे । परन्त चलिकाको गिनतो नही करनी 
एसे तो किसी आ जैन शास्त्रमे नही लिखा हैं इस लिये 
जो जो चलावाले पदार्थे हे उसीके प्राणका विचार और 
गिनतीका व्यवहारमें चलाका प्रमाण सहित गिना जाता हैं 
और क्षेत्र चलाके विप्रयमें जेनसिंदुगन्त समा चारोकारने 
लिखा हे कि ( जैसे मेका लक्षयोजनका प्रमाण कहेंगे तब 
बूलिकाका प्रमाण भिन्न नही गिनेगे) इन अक्षरोंको 
लिखके भेरुपबंतके उपर जो चालीस योजनके प्रमाणवालो 
चलिका है। जिसके प्रसाणकी गिणती मेरुसे 'भिन्न नही 
कहते है सोभी अनुचित है क्योंकि शास्त्रोमें भेरुके.लक्ष 
योजनका प्रमाण तथा चलिकाका चालोस योजनका प्रमाण 
खुलासा पूवक भिन्न कहा हैं सोहो दिखाते हैं कि खास 
जेन सिद्धान्त समाचारीकारके ही परस पूज्य श्रीरतरशेखर 
सूरिजीनं लघुक्षेत्र समास नामा ग्रन्य बनाया हैं सो गजरातो 
भाषा सहित श्रीसंबईँवाला श्रावक कभीससिंहमाणर्क को 
तरफसे श्रोप्रकरण रलाकरका' चोथाभागसे ळपके प्रसिद्ध 
` हुवा हैं जिसके पृष्ठ २३४ में मेरुकी चलिकाके 
१९३ भो गाथा भाषा सहित नीचे सुजब जानो यथा 
तदुवरि चालोसुच्चा वहासूलुवारि 
वेहलिया वरचला, सिरिभवण प्रमाण चेइहरा ॥ ११३ ॥ 
अथे र जन प्रसाणना 
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सेरूपबंत उपरे, चालोसुच्चा के०, चालीस योजननो उंची, 
अने, वह के०, वतेल तथा, सूलुवरि बारचउपिहुला के, 
सूलने विषे बार योजन पहोलो अने उपर चारयोजन 
पहोली, तथा, वेरुलिया के०, बैड्येनामे जे नोलारत्र तेनो, 
वर के०, प्रधान, चुला के०, चूलिका छे तेवली चूलिका 
केहवी छे, : सिरिभवण पसाण चेइहरा के०, श्रीदेवीना 
` भवन सरखा चेत्यग्रह एटले जिन भवण तेणे करि सहा- 
शोभित छे इति गाथाथ ॥ ११३॥ उपरको श्री रत्रशेखर 
सूरिजी कत गाथासे पाठकवगे स्वयं विवार लेवेंगे कि, प्रगट 
पनेसे लक्षयोजनका मेरुके उपरकी चूलिकाके चालोस योजन 
का प्रमाण भिन्न गिना हैं तथापि जैनसिट्दान्त समाचारीकार 
भिन्न नही गिनना कहते हैं सो कैसे बनेंगा तथा और कभी 
सुनिये जो चलिकाके प्रसाणको. भिन्न नही गिनोंगे तो फिर 
चलिकाके उपर एक चैत्य है जिसमें १२० शाश्‍वती श्री जिने- 
शवर भगवानको ग्रतिसाजी है उन्हाकी गिनती केसे करोगे 
क्योंकि सेरूमें तो १६ चेत्य कहे है जिसमें १९२० प्रतिमाजी 
है। तथा एक चूलिंकाके चैत्यको ९२० प्रतिमाजीकों गिनती 
- शास्त्रकारोंने भिन्न किवी है सो, जैनमें प्रसिद्ध है । इस लिये 
चूलिकाकी गिनती अवश्यमेव करनी योग्य है तथापि जो 
. सेरूके चूलिकाकी गिनती भिन्न नही करते हैं जिन्हाको . 
एक चैत्यकी ९२० शाश्‍वती जिन प्रतिमाजीको 'गिनतीका 
-निषेधके दूषणको प्राप्ति होनेका प्रत्यक्ष दिखता है । 

और भी आगे कालचूलाके विषयमें जैन 'सिद्दान्तसमा- 
चारीके कत्ताॉने ऐसे लिखा है कि ( तैसे चतुमोसके विचारमें 
और वर्ष के विचार करनेके अवसरमें अधिक मासका विचार 
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न्यारा नही करेंगे इस वास्ते अधिकमासको कालचूला 
कहते हैं ) इन अक्षरोंको लिखके अधिक सासको काल. 
चूला कहनेसे चतुमोसकी. आर वर्षको गिनतोमें नही लेना 
` ऐसा कहते हैं सो भी अयुक्त है क्योकि अधिक सासको 
काठचूला कहनेसे भो अवश्यमेव गिनतीमें लेना योग्य है 
सो उपरमें विस्तारसे लिख. आये है, इसलिये अधिक 
मासको गिनती कदापि निषेध नहो हो सकती है श्रोती थंङ्क 
रादि महाराजोंने प्रमाण किवी है और अधिकमासको काल 
चलाको ओपना देनेवाले श्रीजिनदास महत्तरा चाय्येजी पूवेधर 
महाराज भी अधिक मासकी गिनती निञ्चयके साथ करते 
हैं सोही दिखाते हैं श्रीनिशो थसूत्रको चूणिके दशवे उद्दु शेमें 
परयंषणाको व्याख्याके अधिका रमें पृष्ठ ३२२का तथाच तत्पाठः- 
अभिवद्डिय वरिसे वोसती राते गते गिहिणा तं करंति 
तिइुचन्दवरिसे सवीसति राते ` गते गिहिणा तं करंति 
जत्य अधिमासगो पड़ति वरिसे तं अभिवहिढय वरिसं _ 
भसति जत्य ण पड़ति. तं चन्द वरिसं--सोय अधिमासगो 
झुगस्समंते सज्जे वा भवंति जतितो णियसा दो आसाढ़ा 
भवति अहनज्जे दो पोसा-सोसो पुढाति जम्हा अभिवाहिढय 
' वरिसे वोइति रातं,' चन्दर वारिसे सवोसति सासो उच्यते, 
जम्हा अभिवढ्ढिय वरिसे गिम्हे चेव सो मासो अतिक्कंतो. 
तम्हा वीस दिना अणभिग्गहिय करति, इयरेसु. तिसु चन्द. 
वारिसेस सवीसति भासो इत्यभे: । 
देखिये उपरके पाठमें अधिक सास जिस वर्षमें प्ता 


खी अमेव 'त संवत्सर कहते हैं जहाँ अधिक सास 
. वर्षमे नहीं पड़ता है उसोको चन्द्र संवत्सर कहते हैं 
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सो अधिक सास नियस करके होन से य॒गके सध्ये दो पौष 
तथा युगके अन्तमें दो आषाढ़ होते हैं जब दो आषाढ होते 
हैं तब ग्रीष्स ऋतुसें चेव निश्चय वो अधिकमास अतिक्रान्त 
(व्यतित) होगया इस लिये अभ्निवद्वित संवत्सरे आषाढ 
चौमासीसे वीश दिन तक अनियत बास, परन्त वीमे 
दिन जो श्रावण शुकलपज्चुनी उसी दिनसँ नियत वास निश्चय 
पर्येषणा होवे और चन्द्र संवत्सरमें पचास दिन तक आनि: 
_ यत वास, परन्तु पचाससे दिन जो भाद्रपद्शुक्लयज्ञमी 
उसी दिनसे नियत वास निश्चय पर्येषणा होवे-- 

अब उपरके पाठसे पाठकवगे पक्षपात रहित होकर . 
स्वयं वियार करेंगे तो प्रत्यक्ष निणय हो सकेगा कि खास 
चूणिकार महाराजने सास बृट्रिको गिनतीमें चेव (निश्चय) 
अवश्यसेव कहा हे और प्रथन उद्देशेका जो पहिले पाठ 
लिखचुके हैं जिसमें कालचूलाकी भो उत्तम ओपमा दिवी 
है सो अधिक मासको गिनती करनेसैही अभिवद्धित नास 
संवत्सर बनता है सो विशेष उपर लिख आये है तथापि 
जैन सिद्धान्त ससाचारोके कर्ताने चूणिकार महाराजके विरु- 
दथेस कालचूला कहनेसे अधिक सासकी गिनती नहो 
करना ऐसा 'लिखनेमें द्या लाभ उठाया होगा सो पाठक- . 
वर्ग विचार लेना-इति ॥ | 

तथा और इसके अगाडी श्रीतपगच्छके अवाचीन 
(थोड़े कालके) तथा वत्तेसानिक त्यागी, वेरागी, संयमो, 
उत्क्रष्टि क्रिया करनेवाले जिनाज्ञा मुजब शास्त्रानुसार चलने 
वाले शुंदुपरूपक सत्यवादी और सप्रसिद्ध विद्वान्‌ नान 
घराते भो प्रथभ श्रीधस्मंसागरजीनं श्रीकल्पकिरणाव लौ में 
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दूसरे जंयविजञयज्ञीने श्रीकल्प दीपिकामें तोसरे श्रीविनय 
'विजयजी ने ्रीसुखबोधिकामें चौथे न्यायांभोनिचिजी श्रो- 
, आत्मारामजीने जैन िद्वान्त ससाचारोी नासा पुस्तङमें 
चांचवें। न्यायरज्ी ्रीशान्तिविजयजीनें सानवधन्मं संहिता 
:चुस्तकसें छठे शरीवजभविजयजीनें वर्तमानिक जैन पत्र द्वारा 
सातवे श्रीधस्मेविजयजोने पयुषणा विचारनामकी छोटीसी 
१० पृष्ठकी पुस्तकनें और आठवा श्रावक भगुभाई फतेचंदने 
भी पर्युषणा विचार नामका लेख खास जैन पत्रके २३ में _ 
अङ्के आदिमें । इन संबीमहाशयोंने जैन शास्त्रोंके अति 
'गस्मिराथेका तात्पय्ये गुरुगमसें समके विना श्रोती थेटर 
गणधर पूर्वधरादि पूवां चाय्यौंके तथा खास श्रीतपगच्छकेही 
पू्वांचायोंके भी विरुद्ध होकर ' शास्त्रकारोंके विहा थमे 
'उत्सूत्रं भाषणरूप अधूरे अधूरे पाठ लिखके (परभवका भप 
न रख्खते सिथ्या) अपनो अपनी इच्छानुसार अधिक सा? 
'की गिनती निषेध सम्बन्धी अनेक तरहके विकल्प श्रीखर- 
` तरगच्छादिवालोंके ऊपर आझेपरूप किये है । 
` जिसको पढ़नेसे भोले जोवोंकी श्रद्धा भङ्ग होनेका कारण 
जनके निर्पक्षपातो आत्मार्थी जिनाज्ञाके आराधक स्म 
ग्रही भव्य जीवोंको सत्यासत्यका निंणेय दिखानेके 
उपरोक्त सहाशयों के लिखे हुए लेखों को समालो चना 
'समीक्षा शास्त्रानुसार तथा ग्रन्यकार सहा राज़के अभिप्राय 
सहित और युक्तिपूर्वेक लिख दिखाता हुं-- | 
' ` प्रश्न--तुम उपरोक्त महाशयोंके लिखे इए लेखोंकी 
ससोक्षा करोगे जिसमें जैन सिदान्त समाचारी की पुत 
' ्नीआल्मएफ़ज़ी को. आताहे.हुदे--नही,है-किन्तु उनके शिण । 
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कान्ति विजयजी तथान श्रीअनरविजयजीने बनाइ है ऐता: 
उत पुस्तक्कनें छपा हे फिर श्रीआत्सारासजोका नाम उपरसें 
क्या लिखा है और पर्युषणा विचार नामको छोटी पुस्तकके 
लेखक भी श्रीधम्मविजञयजी नही है किन्त उनके शिष्य 
विद्याविजञयजी हैं फिर श्रीधम्मेविजञयजीका नाम उपरसें 
क्या लिखा है । | 
उत्तरः--भो देवानुप्रिय ! मेचे उपरसे श्रीआत्माराम 
जीका और श्रोधम्मंविजयजीका नाम लिखा है जिसका कारण 
यह हैं कि जेन शास्त्रानुसार गुह सहाराजकी आज्ञा विना 
शिष्य कोडे काय्ये नही कर सकता हैं इस लिये शिष्यके 
जो जो काय्ये करनेकी जरूरत होवे सो सो गुह सहाराजसै 
निवेदन करे जब गुरु महराज योग्यता पूर्वक काय्ये करने 
को आज्ञा दवे तब शिष्य गुरु सहाराजको आज्ञानुसार जा 
काय्ये करना होवे सो कर सकता हैं उन कारय्येके लाभा- 
लाभके अधिकारो गुह महाराज होते हैं परन्तु शिष्य गुरु 
सहाराजको आज्ञानुप्तार काय्येकारक होता है इस लिये 
उतत काय्येकों करानेके मुख्य अधिकारी गुरु महाराज हैं 
इस न्यायके अनुसार प्रथम श्रीकान्तिबिज्ञयजीने तथा श्री- 
असरविजयजीनें, जेन सिदान्ततसाचारीकी पुस्तक वनानेके 
लिये श्रीआत्मारासजीसे. आज्ञा सांगो होगी और बनाये 
पोळे भी अवश्यमेव. दिखाई होगी जितको श्रीआत्सारास 
जीने पढ़के ठपानेको आज्ञा दिवी होगी तब छपके प्रसिष् 
हुउई है जा श्रीआत्मारामजी बनानेकी तथा छपाके प्रसिद 
करनेकी आज्ञा न देते तो कदापि प्रसिष नही हो सकती 
इस लिये जेन सिचशन्त समावारीको पुस्तकके प्रगटकारक 
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अ्रोआत्सारामजी ठहरे, आप कोडे काय्ये करना अथ वा आप 
आज्ञा देकर कोडे काय्ये कराना सो भो बरोबर है जिससे 
नने श्रीआत्मारामजीका नाम लिखा हे इसी न्यायसे श्रीध 
सम विजयजीका भी नाम जानो--कदाचित्‌ कोई ऐसा कहेगा 
कि गरु सहाराजकी आज्ञाविनाहो प्रसिद्य कर दिवी होगी 
तो इसपर मेरा इतनाही कहना है कि गुरु महाराजकी 
आज्ञा विना जा कोडे भी काय्ये शिष्य करे तो उसको गुरु 
आज्ञा विराधक अविनित तथा अनन्त संसारो शास्त्र कारोंने 
कहा हैं ऐसेको. हिताशिक्षारूप प्रायश्चित्त दिया जाता हैं 
तथापि अविनित पनेस नहो माने तो अपने गच्छसे अलग 
करनेें आता है सो बात प्रसिब है इसलिये जा श्रीआत्मा- 
रामजीकी आज्ञासे जेन सिद्दान्तसमाचारोकी पुस्तक तथा 
श्रोधम्मेविजयजीकी आज्ञासे पयेषणा विचारको पुस्तक प्रसिष 
हुईं होवे तब तो .उस दोनो पुस्तकमें . शास्त्रकारोंके विह- 
दाथेमें अधूरे अधूरे पाठ 'लिखके उत्सूत्रभाषणरूप अनुचित 
बाते लिखी है जिसके मुख्य लाभार्थी दोनो गुरुजन है इसी 
अभिप्रायसे सेने भी दोनो. गुसजनके नाम 'लिखे हे-- 
` . और अब उपरोक्त सहाशयोंके . लिखे 'लिखोंकी समीक्षा 
करते हैं जिसमें प्रथम इस जगह श्रोविनयविजयजी क्त 


श्रीकल्पसूत्रकी सुबोधिका ( सुखबोधिका ) वृत्तिविशेष करके 


'शोतपगच्छसे प्रसिद्ध हैं तथा वतेसानिक श्रीतपग्रच्छके साथ 
आदि प्रायः सब कोडे शुद श्रदापूवेक सरल जानके उ 

हर वर्ष गांव गांवके चिषे अश्रीपयंषणापवेमें  वांचते हे 
जिसमें अधिक सासकी गिनती निषेध करनेके लिये लिसा 
है जिसको यहाँ लिख लसोसे जा नु चितं 
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जिसको सभोक्षा करके दिखावंगा जिससे आत्मार्थी प्राणि- 
योंको सत्यासस्यको स्वयंमालुस हो सकेगा श्रोसुखबोधिका 
छत्ति मेरे पास हे जिसके पृष्ठ १४६ की दूसरी पुठीकी आदि 
से लेकर पृष्ठ १४७ की दूसरी पुठीको आदि तकका नीचे 
सुजब पाठ जानो यथा-- 
अन्तरावियत्ति अवोगपि कल्यते परं न कल्पते तां रात्रिं 
भाद्रशुक्कपञ्चसी उवायणा वित्तएत्ति अतिक्र मरयितृं तत्र परि- 
सामस्त्येन उषणं वसनं पर्युषणा सा दधा ग्रहस्यज्ञाता ग्रहस्थे 
अज्ञाताच तत्र ग्रहस्थे अज्ञाता यस्यां वषायोग्य पीठफल- 
कादौ प्राप्त कल्पोक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्थापना क्रियते 
साचाषाढुपूणिमायां योग्यक्षेत्राभावे तु पञ्च॒ पञ्चदिन दुधा 
दृशपवतिथि क्रमेण यावत्‌ भाद्रपद्‌ 'सितपञ्जस्यां एवं ग्रहि- 
ज्ञाता तु द्वेथा सांवत्तरिक कत्यविशिष्ठा य॒हिज्ञातमात्राच 
तत्र सांवत्सरिक कृत्या नि॥संबत्सरप्रति्रान्ति९ लुञ्चनं २ चाष्टसं 
तपः ३ सवोहंद्गक्तिपूजा च ४ संघस्य क्षामण सिथः ५॥ ९॥ 
एतत्ङत्यविशिष्टा साद्रसितपञ्चम्यामेव कालिकाचायोदेशा-, 
च्चतु्यामपि केवलग्हिज्ञाता तु सा यत्‌ अभिवद्धि ते वषे 
चतु मोसकदिना दारभ्य विंशत्यादिनैः वयमत्र स्यितार्स इति 
'एच्छतां गृहस्थानां पुरो वद्न्ति। तदपि जैनटिप्पनकानुसारेण 
'यत स्तत्र युगमध्ये पौषो युगान्ते चाषाढ़ो बटु ते नान्येनासा- 
स्तहिप्पनकंतु अधुना सम्यग्‌ न ज्ञायते ततः पञ्चाशतैञ्च दिनैः 
पय्युषणायुक्तेति वृहु: अत्र कञ्चिदाह ननु श्रावण्वहदी 
श्रावणसित चतुथ्यासेव पयेषणायुक्ता नतु भाद्रसितचलुथ्यां 
दिनानासशीत्यापत्तः। वासाणं सवीसइराए मासैवइक्क ते इति 
.बचनबाधा स्यादिति चेन्मेबं अहो देवानां प्रिय एवसाश्‍विन- 
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बदी चतुमोसककत्य माश्विनसितचतुद्द श्यां कतव्यं स्यात्‌ 
कातिकसितचतुद् श्यां करणे तु दिनानां शतापत्या ॥ समणे 
भगवं सहावीरे वासाण' सवोसइराए भासे वइक ते सत्तरिरा- 
इंदिएहिं॥ इति समवायांगवबनबाधा स्थात्‌। नच वाच्यं चतु- 
मासकानां ही आषाढादिमासप्रतिबटानि तस्मात्कातिक- 
 चतमोसिकं . कार्तिकसितचतुद्द श्यामेव युक्तं द्निगणनायां 
त्वाधिकमासः काळचूलेत्यविवक्षणाद्विनानां सप्ततिरेवेति 
कुतः समवायांगवचनबाधा इति यतो यथा चतुसोसकानि 
आषाढ़ादिसास प्रतिबद्घानि तथा पर्येषणापि भाद्रपद्मास _ 
प्रतिबद्धा तत्रैव कत्तव्या 'दिनिगणनायां त्वथिकमासः काल- 
चूलेत्यविवक्षणाट्विनानां पञ्चाशदेव कुतोऽशोतिवातोपि 
नच भाद्रद्प्रतिबद्ग तु पर्युषण अयुक्तं बहुष्वागमेषु तथा 
प्रतिपादनात्‌ ॥ तथाहि॥ “अन्या पज्जोसवणादिवसै आगए 
अज्जकालगेण सालवाहणो भणिओ, भद्ववयजुरह पंचसोए 
पज्जोसवणा?? ॥ इत्यादि॥ पयोषणाकल्पचूणा तथा “तत्य 
,य सालवाहणो राया, सो अ सावगो, सो अ कालगज्ज 
इंतं सोऊण निग्गओ, अभिमूहों समणसंघो अ, सहाविभूईए 
पविद्ठो कालगज्जो, पविद्ठ हिं अ भणिअ, भह्वयसुद्धपंचमीए 
पज्जोसविज्जइ, ससणसंघेण पडिवस्स » ताहे रस्सा अणिअ, 
तदवस सस लोगाणुवत्तीए इंदो अणुजाणेयद्वो होहित्ति साहू 
चेइए अंशुपज्जुवासिर्सं, तदे छट्टीए पञ्जासवणा किज्सई, 
आयरिएहि भ्रणिअं, न बढ्ढति अतिक्कमितं, ताहे रक्षा 
अणिं, ता अणागए चत्यीए पज्जासविज्जति, आयरिएहिं 
भणिअ, एवं भवउ, ताहे चउत्यीए पज्जोसवितं एवं जुगप्प” ` 
हाणेहिं कारणे, चउत्यी पवत्तिआ, सा चेवाणुसतासब्वसाई 
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णमित्यादि ॥ श्रोनिशोथचूणों दशमोद्द शके एवं यत्र कुत्रापि 
पर्युंषणानिरूपणम्‌ तत्र भाद्रपद्विशेषितमेव नतु क्वाप्यागमे 
भरद्ववयसद्धुपंचमोए पज्जोसविज्ज इति पाठवत्‌ अभिवद्ढिआ 
वरिसे सावणसुद्गपंचमोए पज्जोसविज्जइति पाठ उपलब्यते 
ततः कार्तिकमासप्रतिबद चतुमोतिकः कृत्य करणे यथा 
नाथिकमासः प्रमाणं तथा भाढूनासप्रतिबद पयोषणाकरणेःपि 
नाथिकसासः प्रमाणसिति त्यजकदाग्रहस्‌ । 
श्रीविनयविजयजी कत उपरके पाठका संक्षिप्त भावाथैः- 
अन्तरा वियतैत्ति इत्यादि कहनेसे आषाढपूणिंमासे पचासमें 
दिन भाद्रपद्‌ शुक्त पञ्चमी जिसके अन्तरमे कारण योगे पयु- 
षणा करना कल्पे परन्तु पञ्चसीको उल्लड्डन करना नही कर्पे 
वर्षो ऋालमें सवंथा एकस्यानमें निवास करना सो पर्यषणा- 
जिसमें योग्यक्षेत्रके अभावसे पांच पांच दिनको टचि करते 
द्शपवेतिथिमें यावत्‌ पचासमें दिन भाद्रपद्शुक्कपञ्सीको 
परन्तु श्रीकालकाचाय्येजीसे चतुर्थी को गहस्यो लोगोंकों 
साधुके वर्षाकालका निबास अथात्‌ पयुंबणाकी सालुंम होतो 
थौ सो चन्द्रसंवत्सरकी अपेक्षासे परन्तु सास दृषदि होनेसे 
'अभिवदि तनाम संबत्सरमें वोशंडिने एहस्योलोगोंको साधुके 
निवास (पयुंषणा) को मालुम होतो थो सो जैन टिप्प नाके 
' अनुसारे एकयुगके सध्यमें पोषको तथा अन्तमें आपषाढ़को 
“बृद्धि होतो थो इसके सिवाय और सासोंके दद्धिका अनावथा 
` तब चन्द्रमें पचास. दिनका तथा अभिवद्धितमें वीशदिनका 
नियम था, परन्तु अब वत्तमानकाले जैन टिप्पना नही वतेता 
'है तथा लौकिक टिप्पनामें हरेकमासोंको बृदि होती है दस 
'लिये--पंचाशतैञ्चदिनेः पयेंषणायुक्तेति दृषाः-अथात्‌ इस 
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कालमें मास शृदि हो अथवा न हो परन्तु पचासदिने पर्य- 
षणा करना योग्य है ऐसे दृदाचाय्ये कहते हैं यहाँ कोडे कहते 
हें कि इस न्यायानुत्तार वर्तमान कालमें जब दो श्रावण 
होते हैं तब तो पचास दिनको गिनतोसे दूजा श्रावण सुदी 
चौथके दिन पर्युषणा करना योग्य है परन्तु दो श्रावण 
होते भो सादूव सुदी चौथके दिन पर्यषणा करना योग्य नही 
है क्योंकि ८० दिन होजावेंगे, और श्रीकल्पसूत्रमें-वासाण' 
सवीसइराए मासे वीइक्रुते-अथात्‌ आषाढ चीसासीसे एक 
मास ओर वीशदिन उपर, कुल पचाशादिन जानेसे पर्यृषणा 
कहा है तथापि ८० दिने करनेसे' सूत्रका इस वाक्यको बाधा 
आती हें इस लिये ८० दिने पर्येषणा करना योग्य नही है,- 
ऐसा प्रश्नक॒प वाका सुनके इसका उत्तर रूप वाक्य श्रीविनय 
विजयजी अपनी विद्वत्ताके जोरसे कहते हैं कि अहो देवानां 
प्रिय-अहो इति आश्चय्ये हेमूख-अधिकमासकी गिनती करके 
दो श्रावण होनेसे दूजा ग्रावणमें ५० दिने पर्युषणा करना 
कहता है तो दो आश्‍विन ( आसोज ) सास होनेसे 9० दिन 
को गिनती से दूजा आश्‍विन मासमें तेरेको चतमोसिक छत्य 
करना पड़ेगा तथापि कार्तिक मासमें चलुभसिक कृत्य 
करेगा तो १०० दिनि. हो जावेगे, क्योंकि समणे भगवं सहा- 
| हा वासाण सवोसइराए मासेवइक्कृंते सत्तरिएराइ दिंएहिं 
इति । _ ऑसमवायांगजीमें पोछाड़ोके 9० दिन रहना कहा है 
इरवास्त दूजा आसोजमें चौमासिक कत्य करना पड़ेगा 
तथापि का'तिकमें करेगा तो ९०० दिन | होजावेगे तो श्रीस- 
भवायाजूजी सूत्रके वचनको.बाचा आवेगो इस लिये अधिक 


मासकी गिनती करनेसे दूजा श्रावणसें पयं षणा. करना योग्य 
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हे । ऐसा नहीं कहना क्योंकि चतु नोसिक कत्य आषाढादि- 
स(सोंमें करनेका नियम हैं तिस कारणसे दो आश्विनसास 
होवे तोभी कार्तिक चौलासो कार्तिक शुदी चतुद शो के 
दिन करना योग्य है जिसमें अधिकमास कालचूला होनेसे 
दिनों को गिनतीमें नहीं आता है इसलिये दो आश्विन 
 होवे तो भी कातिकसें १०० दिने चौसासी किया ऐसा नही 
समझना किन्तु ७० दिने हो किया गया ऐसा कहनेसे श्रीसम- 
वायाड्रजी सूत्रके वबनमें बाधा नहों आती हैं इस कारणसे' 
जैसे चत॒मोंसिक आपषाढ़्ादि सासोंमें करने का नियम हैं तैसे 
ही पयुषणा भी भाद्रपद माससें करने का नियन हैं जिससे 
उसी ( भारवे ) में करना चाहिये जिलमें भी अधिकसास 
आवे तो दिनोंकी गिनतीमें नही लेनेसे दो श्रावण होते भी 
भाद्वेमें पर्येषणा करनेसे ५० दिने ही किया ऐसा गिना 
जाता है इस लिये ८० दिनाको वात्तो भी नही समझना 
तथा पयेषणा भाद्रवेमें करनेका नियम है सो हो बहुत 
आगसोर्मे कहा है तैसा ही श्रीविनयविजयजीने यहा 
आपयुषणा कल्पचूणिका तथा श्रीनिशोथ चूणिका पाठ लिख 
दिखाया जिसमें भी श्रीकालका चाय्येजो महाराज, आषाढ 
चतुर्माप्तीके पोळे कारणयोगे विहार करके सालिवाहनराजा 
को प्रतिष्ठानपुर नगरीमें आने लगे तब राजा और श्रमण 
सङ्क आवाय्येजी महाराजके सामने आये, और सहा 
सहोत्सवपूर्वेक नगरीभें प्रवेश कराया और पयुषणा पवे 
नजिक आये थे जब आाचाय्येंजी सहाराजके कहनेते भाद्रव 
' शुरी पञ्चुनीके दिन पयुंषणा करनेके लिये सवे सङ्भने मंजूर 
किया तब राजाने कहा कि सहाराज उ ततो ( पञ्चसी ) के 
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दिन मेरे नगरोके लोगेकी सम्मतोसे इन्द्रध्वजका महोत्सव 
होता है जिससे एक दिनसे दो काय्ये के सहोत्सव बननेसें 
तकलीफ होगा इस लिये पर्युषणा छठको करो तब आचा- 
मेली महाराजने कहा कि छठकी पर्युषण करना नही 
कल्पे जब फिर राजाने कहा कि चौथकी करो तब आचाय्ये 
जीने कहा यह बन सकता है, युगप्र॑थान सहाराजको इस 
 बातको सवे सडूने भो प्रमाण किवी है इत्यादि श्रीनिशोथं 
चर्णिके दशवे उद शेमें इसी प्रकारसे पर्युषणाकी व्याल्या है 
सो क्षाद्रव मासमें करने को हैं जेते ही सासद होनेसे 
अभिवद्वित संवत्सर (बष)में श्रावण शुदी पञ्चमीको पयुषणा 
करनी ऐसा पाठ कोडे भो आगसमें नही मिलता है तिस 
' कारणसे कार्तिकनास बहु ( आश्री ) चतुमोसिक ऊत्य करनेमें 
जैसे अधिक मास प्रमाण नही है तैसे ही भाद्रव मास प्रति- 
बहु पयेषणा करने में झो अधिकमास प्रमाण नही है इति 
अंचिकसासकी गिनती करनेका कदाग्रहको छोडो--- 

उपरका लेख अधिकसासको गिनतीमे निषेध करनेके लिये 
श्रोविनयविजयजोरुत असुखनोधिका द त्तिके उपरोक्त पाठसे 
हुवा हे इसी हो तरहके सतलबका लेख श्री धम्मेसागरजी ने 
श्रीकल्पकिरणावली वृत्तिमे' तथा श्रीजयविजयजी ने श्रीकल्प 
दोपिका वृत्तिमे अपने स्वहस्ये लिखा है. सो यहाँ गौरवता 
प्न्य बढ़ जानेके भयसे नही लिखते है जिसकी इच्छा होवे 
सो किरणावलोके तथा दोपिकाके नवसा व्याख्यान एथिकारे 
देख लेना इस तोनों महाशयोंके लेख प्रायः एक संदू 
( तुल्य ) है जिसमे भी विशेष प्रसिद्ध सुखबोधिका होनेगे 


मेने, उपर . या गत सहाः 
; लिखा हे सोडी लाव ec एथे; तथा, पाठ तोना के 
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शयोके जान लेना--अब तीनो सहाशयोंके लेख री शास्त्रालु 
सार और युक्तिपूवक समोक्षा करता हु-इन तीनो सहाशे! 

का मुख्य तात्पय्ये सिके. इतना ही है कि अधिऋूसासको 

गिनतीमें नही लेना इस बातको पुष्ट करनेके लिये अनेक 

तरहके विकल्प लिखे हैं जिसको और अबमे समीक्षा करता 
हु उसीको सोक्षाभिलाषी सत्यग्राही पुरुष 'निष्पक्षपातसे 
पढ़के सत्यासत्यका स्वयं विवारके गच्छका पक्षपातके दृष्टि 
रागका फंद्को न रखते असत्यको छोड़ना आर सत्यको 
ग्रहण करना येही सज्जन पुरुषोंकी मुख्य .प्रतिज्ञाका काम है 
अब सेरी समीक्षा को झुनिये--श्रीधम्मंसागरजी तथा श्रीजय 
विजयजी और श्रीविनयविजञयजी इन तीनों श्रीतपगच्छके 

विद्वान्‌ सहाशयोंको प्रथमतो अधिक सासको कालचूला 

जानके गिनतीमें निषेध करना ही सवंथा अनुचित है क्यों. 
कि श्रीअनन्ततीेङ्ररगणधर पूर्वंधरादि पूवोचायांने तथा 

श्रीतपगच्छके पूर्वज और प्रभाविकाचायोंने अधिक सासको 
दिनोांमे, पक्षोंमें, सासोरंमें, वषीमें, गिनती खुलासा पूवेक 
किवी है तथा कालचूलाकी उत्तम ओपसा भो शास्त्रकारे।ने 
गिनती करने योग्य दिवी है और कालचूलाकोी ओपसा 
देनेवाले श्रीजितदास सहत्तराचाय्यंजी पूवेधर भी अधिक 
मासको निञ्चयके साथ गिनते हैं जिसका और श्रीती थंङ्करादि 
महाराजे।ने अधिक सासको गिनतोमें लिया है जिसके अनेक 
शास्त्रोंके प्रमाणे सहित विस्तार पूर्वक उपरमे लिख आया 
हुँ जिन शारस्त्रोंके पाठे।से जैनश्वेतास्बर सामान्य पुरुष आ” 
त्मार्थी होगा और शास्त्नोंके विरुद्ध परूपनासे संसारवृद्रिका 
भय रखनेवाला सस्यकस्वी नामधारो होगा सो भो . कदापि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 3६ ] 


अधिक मांसकी गिनती निषेध नहीं करेगा तथापि 
'्रीतपगच्छके तीनो महाशय विद्वान्‌ नास राते भो अपने 
बनाये ग्रन्थोमें अपने स्वहस्ते श्रीतोर्थङ्करादि महाराजेंके 
' विषद होकर अधिकं सासको गिनती निषेध करते हैं सो 
` कैसे बनेगा अपित्‌ कदापि नहीं इस लिये इन तीनो महा- 
शयेका कालचलाके नामसे अधिक सातको गिनतोमें निषेध 
करना सवेथा जैन शास्त्रोंके विरूद्व है तथा और भी सुनिये 
जैन शास्त्रोंमें पांच प्रकारके मासोस अर पांच प्रकारके 
संवत्तरोंसे एक युगके दिनोंका प्रमाण श्रीतोथेड् रादि सहा- 
राजोंने कहा है सो सवही निञ्चयके साथ प्रमाण करके गिनती 
करने योग्य है जिसके कोष्टक नीचे सुजब जानो यथा-- 


उड £ ह "5 आर उपर एक अहोराज 
प्रमाण भाग करके | ग्रहण करना 

२9७. ६9 २९ 

२९ ६२ ३२ ` 

३० 8 © 
३९ ६० SRI 

३१ ९२४ १२९ 


न्यत डड 
संवत्सर नाका ॐ त्रिके 
संवत्सरोके नाम दिनांका | और उपर 5 एक भरो 

प्रमाण | भाग करके | असण | आगकरके. | ग्रहण के ग्रहण करना 
र | ३७ ||) हू. . |: परे 
(तर : | ३४४ ` ९२ | .-> 7९ 
_ ऋतु सवत्यर ३६० ५ ह ५2 7 


३-३ 
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हः तथा सासाके 
प्रसाणसे 


मासको गिनती 
तथा सासोके नाम 


एक युगकेदिने। 


Dates ve “मक का प्रसाण 
पाँच नक्षत्र संवत्सर | ० 
क यग 
६9 नक्षत्र सासके | ओर उपर सात नक्षत्र | » ॐ 


क ९८३० दिन 

सास जानेसे | रकम 
पाँच संवत्सर जिसमें 

बारह बारह सासंके 

तीन चन्द्र संवत्सर और | एक यगके 

तेरह तेरह सासाके दो | ९८३० दिन 

अभिवद्धि त संवत्सर एसे 

पाँच संवत्सर जानेसे 


६२ चन्द्र सासके 


पाँच ऋतु संवत्सर और | एक युगके | 


ऋत सासके | ळा PR 
३९ ऋचु . | उपर एक ऋतुसास जानेसे| ९८३० दिन 


पाँच सूय्ये संवत्सर एक युगके 


६० सूय्ये सासके जेठ | ९८३० दिन 


चार अभिवद्धि त संब- 


यनी त्सरके उपर नव (९) | . | 
9दिन और एक अभिवादित सासः और | एक युगके 
अहोरात्रिके ९२४ 9 ‘दिनके उपर एक अहो ९८३० दिन 
भाग करके ४७ | राजिके ९२४ भाग करके 


४१ भाग ग्रहण करे जि-. 
तना काल जानेसे . 


भाग ग्रहण | 
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उपरोक्त कोष्टकां में पाँच प्रकारके मार्साका प्रमाणास 
- पाँच प्रकारके संवत्सरोका प्रमाण, आर एक युगके ९८३० दिन 
का प्रमाण श्रोतोथेडूर गणधरादि सहाराजे।ने कहा है जिसके 
. अनुसार श्रोतपगच्छके श्रीक्षेमकीत्ति सूरिजीने भी श्रीदहत- 
` कल्पवृत्तिम लिखां है सो पाठ भी उपर लिख आया हु जैन 

शास्त्रंमें सूय्ये सासकी गिनतीकी अपेक्षासे एकयुगके ६०सूय्ये 
 सासाके पाँच सूय्ये संवत्सरोंमें एक युगके ९८३० दिन होते हैं 
जिसमें सूय्येसासकी अपेक्षा लेकर गिनतो करनेसे भासबृट्टिका 
ही अभाव है परन्त एकयगके १८३० दिनको गिनतो बरोबर 
सामिल होनेके लिये खास ऋतमासाको अपेक्षासे पाँच ऋत 
: संवत्सरोंमें सिफ एकही ऋतमास बढ़ता है और चन्द्रमासों 
को अपेक्षासे पाँच चन्द्रसंवत्सरे!में दो चन्द्रसास बढ़ते हैं 

तथा नक्षत्रमासोंकी 'गिनतीकी अपेक्षासे पाँच नक्षत्रसंव- 

त्तरोमें सात नक्षत्रमास बढ़ते है और अभिवद्धि त मासोंकी 
गिनतोको अपेक्षासे तो चार अभिवद्वित संवत्सर उपर 
९ अभिवद्धि त सास और सात (9) दिन तथा एक अहो 
रात्रिके १२४ साग करके ४१ भाग ग्रहण करे जितना काल 
` जानसे ( नक्षत्रास, चन्द्रमास, ऋत॒मास, सूर्ये मास, और 
अभिवद्धि त, सास इन सबोंके 'हिसाबके प्रमाण से ) एक 
युगके १८३० दिन होजाते है सो उपरके कोष्टोंमे खुलाता 
है उपरका प्रमाण 'श्रीती्ंड्र गणधरादि पूर्वां चाया का 
तथा श्रीखरतरच्छके और श्रीतपगच्छके पूर्वज पुरुषका 
कहा हुवा होनेसे इन सहाराजेंकी आशातनासे डरनेवाला 
प्राणी ९९३०दिनोंको गिनतीमेंका एक दिन तथा घड़ी अथवा 
पल मात्र भी गिनतीमें निषेध नही कर सकता है तथा" 
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श्रोतपगच्छके .अवोचीन तथा वतंमानिक त्यागी, वैरागी 
संयमी, उत्क्रष्टिक्रिया करनेवाले जिनाज्ञाके आराधक शुद्ध 
परूपक श्रदाथारो सरूयकत्वी विद्वान्‌ नाम धराते भी महान्‌ 
उत्तम ्रीतीथंङ्रर गणधर और पूर्बंधरादि पूवोचाय्यं तथा . 
खास श्रीतपगच्छकेही पू्वंजपूज्य पुरुषेकी आशातनाका भय 
न रखते चन्द्रमासेरकी अपेक्षाते जो अधिक सास होता है 
जिसकी गिनती निषेध करके उत्तम पुरुषेंके कहे हुवे पाँच 
प्रकारके मासका तथा संवत्सरेका प्रमाणकों भङ्ग करके 
_एकय॒गके दिनेंकी गिनतीमें भी भङ्ग डालते है जिन्होंकी 
विद्वत्ताको में कैली ओपमा लिखें इसका विचार करता था 
जिसमें श्रीआत्मारामजीकाही बनाया अज्ञानतिमिर भास्कर 
ग्रन्यका लेख सुजे उसी वरुतयाद्‌ आया सो लिख दिखाता हुं 
अज्ञानतिसिर भास्कर ग्रन्यके एष्ठ २९४ के अन्तसे एष्ट २९६ के 
आदिं तक का लेख नीचे मुजब जानो-- 
संविज्ञ गीताथे सोक्षाभिलाषी तिस तिसकाल सस्डन्धो 
बहुत आगमेंके जानकार और विधिमार्गके रसीये बहुमान 
देनेवाले संविज्ञ होनेसे पूवसूरि चिरन्तन सुनियोंके नायक 
जो होगये हैं तिनोनं निषेध नही करा है; जो आचरित 
आवरण सर्वंधमी लोक जिस व्यवहारको मानते हैं तिसकों 
विशिष्ट श्रत अवधि ज्ञानादि रहित कौन निषेध करे ? पूवे 
पूवेतर. उत्तमा वाय्यांकी आशातनासे डरनवाला अपित कोडे 
नही करे बहुल,कर्मोकों वजके ते पूर्वोक्तरोताथों ऐसे विचा- 
ह जाज्चल्यसान अञ्िमे प्रवेश क रनेवालेते भो अधिक 
साहस यह है उत्सुन्न प्ररूपणा, सूत्र निरपेक्ष देशना, कटुक 
` विपाक, दारुण, खोटे फलको देनेवाली, ऐसे जानते हुए भी 
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देते दे सरोचिवत, सरोचि एक दुभोषित वचनसै द्‌ खरूप 


समुद्रको प्राप्ता हुआ; एक कोटा काटी सागर प्रमाण संसार 
में भ्रमण करंता हुआ जो उत्सूच आचरण करे सो जीव 
चीकणे कमेका बन्ध करते हे । संसारको वृद्धि और साया 
सुषा करते हे. तथा जो जोव उन्मागेका उपदेश करे, और 
सन्सागेंका नाश कूरे सो गूढ हद्यवाला कपटो होवे, धूतो- 
चारी होवे शल्य.संयुक्तहोवे सो जीव .तियेंच . गतिका आयुः . 
बन्ध करता है। उन्सागेका उपदेश देनेसे भगवन्तके कथन 
करे चारित्रका नाश करता हे, ऐसे सम्यग दर्शनसे आ्रष्टकों 


' देखना भो योग्य नही है, इत्यादि आगस वचन सुनके भी. . 


स्व अपने आग्रहरूप 'ग्रहकरो. ग्रस्त चित्तवाला जो उत्सूत्र 


- कहता है क्योंकि. जिसका ठरला परला कांठा नही है ऐसे 
संसार समुद्रमें महादुःख अंगीकार करनं से । 


प्रश्न--व्या शास्त्रको जानके भो कोडे अन्यथा प्ररूपणा 
करता है । 
उत्तर--करता है.सोद (दिखाते हैं देखनेमें आते हैं-- 


कह : दुषसकालमे वक्रजड़ बहुत साहसिक जीव अवरूप भयानक 
` ससार 1पशाचसे न डरने, वाले निजञमतिकल्पित कय क्तियों 
करके विधिमागेकों निषेध करने में प्रबत्तते. है कितनीक 


क्रियांको जे आगममें नही कथन करी है तिनको करते हैं 
ओर जे आगसने निषे > | नही करो है 'चिरितन जनोने आच” 


र करो है तिनको अविधि कह करके निषेध करते हैं और 
कहते हैं-यह क्रियाओ चर्मीजनोंकों करने योग्य नही है ' 


उपरमे श्री आत्मारासजोके लेखमें जे पूवा बा 
आवरोत ( प्रमाण ) करी हुईं बातके! निषेध करनेव! 
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यावत्‌ सम्यग दशेनसे भ्रष्टकों देखना भी योग्य नंही है 
इत्यादि कहा तो इस जगह पाठकवये बुद्धिजन पुरुष विचार 
रॉकि श्रीतोथेड्धूर गशधरादि सहाराजोंन चंद्रमारुकी 
` अपेक्षाते जे! अधिक मासको दट्टि होतो है जिसके गिनतोमें 
_ प्रमाण किया है, तथापि श्रीतपगच्छके तोनो महाशय तथां 
वतेमानिक विद्वान्‌ नाम घराते क्षी निषेध करते हें 
' जिन्होंका त्याग, वेराग्य, संयम और जिनाज्ञाके शुद्द श्रद्धाका 
आराधकपना कैते बनेगा ओर शुद परूपनाके बदले प्रत्यक्ष 
अनेक शास्त्राके प्रमाण विरुद्ध, उत्सूत्र भाषणंका क्या फल 
प्राप्त करेंगे सो पाठकवगे स्वयं विचार लेना-- 
और ग्री चम्मे तागरजी श्रोजयविजयजी और श्रीविनयविजय 
जी ये तीनो सहाशय इतने विद्वान्‌ हो करके भी गच्छ कदा- 


ग्रहका पक्षयातसे श्रीतीथंडूर गणधरादि सहाराजोंके विरुद .. 


परूपनांके फल विपाकका बिलकुल भय न करते सवथा प्रकार 
से अधिक सासकी गिनती निषेध कर {दिवी तथा ओऔरभो 
अपने लिखे वाक्यका भी क्या अथे झूल गधे सो अधिक 
सातको गिनती निषेध करते अटके नही व्याकि इन तोनो 


. महाशयोंके लिखे वांक्यते भो अधिक सात 'गिनतीमें सिद्ठ ' | 


होता है सोही दिखाते हैं ( अमिवद्धि त बर्षे चतुमोतिक- 
' दिनादग्रभ्य विंशत्या दिनेवंय मत्र स्थिताः स्म) यह वाक्य तीनो 
` सहाशयने लिखा है इस वाकपमें अलिवद्रि त वर्ष ( संब- 

त्वर) लिखा है सो अभिवद्धित वर्ष सास बृहि होनेसे तेरह 
_ चन्द्रमासोंकी शिनतीते होता है इसमें अधिक मासको 
गिनती खुला रा पूर्वक प्रमाण होती है और अधिकसासको 


रगेनतो क्के निना अभिवद्धित नाम संवत्तर नही बनता हैः 
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क्योंकि अधिक सातको गिनती नड़ी करनेसे 
'मासोंसे चन्द्र संवत्हर होता है परत्त आई 


है ER 


> 


बारह चन्द्र. 
सिवदित नास 
नही बनेगा जब अधिक भाशकी गिनती होगा तब ही 
तेरह चन्द्रमासेंसे अभिवडि त नाभ संवत्सर बनेगा जिसका . 
विस्तार उपर लिख . आपे हैं इस लिये अधिक सासको 


_ गिनतो तीनो सहाशये!कें वाक्यसे सिष प्रत्यक्ष पने होती 
है और फिरभी इन तीनो सहाशयोंने ( जैन टिप्यनकानु- 


सारेण यतस्तत्र युगमध्ये . पौषो युगान्ते च आषाढो एव 
९ ~ | 

बड ते नाल्येमासाः तच्वाधुना सम्यग न ज्ञायते ततः पञ्ञा- 

शतैव. दिनैः पेषणा सज्भतेति डा: ) यह भो अक्षर लिखे 


` _ हैं सो इन अक्षरोंसे भी सूय्येवत प्रकाशकी तरह प्रगट 


द्व होता है कि जैन टिप्पनामें पौष और आषाइकी 
वृद्धि होती थी सो टिप्पना इस कालमें नही हैं इस लिये 


प ट्‌ र्‌ 
. पचास दिने पर्युषणा करना योग्य है यह श्रीतपगच्छके पूर्वज 


ऊँ क्री ७२७ # ५ 
ददाचायांका कहना है सो बातभी सत्य है घयोंकि इन 


` तीनो महाशयोंके परमपूज्य श्रीतपगच्छके प्रसाविक अकुल" 


च 


» ७ 
हः 


सरहन सूरिजोने भो लिखो है जिसका पाठ इसी पुस्तकके 
नवमे (९) पष्ठमें छप गया हुँ | 
अधिक सासको गिनती अनेक जैन शास्त्रोते तथा 


| उपरके वाक्यशे भो सिड होतो हे | और व्यातं दिने पये 


पणा करना अपने पूवजेंकी आज्ञासे तीनो सहाशय लिखते 


_ हैं जिससे पाठकवगे बि वार करे तो शीघ्रही प्रत्यक्ष मार 


हो सकता है कि वरत्ततानभे दो श्रावण होतो दूजा श्वम 
अथवा दो भाद्रव होतो भी प्रथम भादरवर्ते पत्रात दिनेको 


| गिनती ते ही पर्यषणा क रना चाहिये यह नमाम स्व पं सिव है 


ञः 
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इन तोनो सहाशपोंने प्रथम अभिवद्रित वर्षे इत्यादि वाद्य 


लिखे जिससे अधिक मालकी गिनती 'प्िद्द हुईं और (पञ्चा- 
शतेञ्च दिनैः पयषणा य॒क्तेति दडा: ) यह वाक्य लिखके इस 
कालम पचास दिने पयषणा करना ऐसे सि किया जिसमें 
जैन 'टिप्पनाके अभावसे भी पचास दिनका तो निश्चय रक्खा 
इस लिये बर्तमान कालमें पर्यंषणा रुवेथा भाद्रव पदमें ही 
करनेका नियम नही रहा कयेरकि श्रावण साइंकी डृहि होने 
से दूजा अश्वणमें और दो भाड्न होनेते प्रथम भादूवसें 
पचास दिनकी गिनती पूरी होती है यह मतलब तीनो 
सहाशयोंके लिखे हुवे वाक्यतेभी सिड होता है तथापि उपर 
का भतलबको ये तीनो महाशय जानते भी गच्छके पक्षपात 
के जोरसे अपनो विद्व ्ताको लुता कारक आर अप्रमाण 
रूप विसंवादी ( पूर्वापर विरोधि ) वाक्य अपने स्वहस्त 
लिखते बिलकुल विवार न किया और आषाढ चौमासीसे 
दो श्रावण होनेके कारणसे भाद्रव शुदी तक ८० एदेन प्रत्यक्ष 
होते हैं जिसको भो निषेध करनेके लिये (पर्युषणाचि भादू- 
पद्मास प्रति बहा तत्रेव कतंव्या 'दिनगणनायांत्व शिक 


सासः कालचूलेस्य विवक्षणाहिनानां पञ्चाशतैब कुतोऽशीःति - 


घात्तोंपि ) इन अक्षरोंको तीनो सहाशयोंने लिखे है जिस 
सें नास वृद्धि होनेसे भी भादूपद्में पर्येषणा करना और दो 
श्रावण होचे तोभी भादूवेमें पर्येषणा करनेसे ८० पिन होते हैं 
ऐपो वात्तांपि नही करना क्याकि अधिक सास कालचूला 
होनेसे दिनाकी गिनतीमें नही आता है इस लिये ४० दिने 


पर्येषणा किया समकना ऐसे मतलबके वांक्य लिखना तोनो - . 


सहाशयोंके प्रपर विरोधी तथा पूर्वोवाय्यांकी आज्ञा. | 


चक्की 


(७०-0९ Jangamwadi Math Colleetion. Digitized by eGangotri 
प्‌ a > 


हा «« 
- 0 कम 9 


डली हर्ट] 


~ 


खणडनरूप संथा जेन शास्त्रास झर यक्तिसे भो प्रतिकुल 


हैं क्योकि प्रथमतो अधिक सातको गिनतोनें लेने सेही अभि 


Lam 


वित नाम संवट्सर बनता हैं सो अभिवदित संबत्शर 


तीनो सहाशयोंने उपरमें लिखा हैं जो अभिवडि त संवत्सर 
का नान श्रोतोथेडूणरदि सहाराजेको आज्ञालुतार कायस 
तोनो महाशय रकग तो अधिकमास कालचला है सो 
दिनांकी 'गिनतीमें नही आता है ऐसे सतलबका लिखना . 
तोनो महरशयोंका सवंथा मिथ्या हो जायगा-- 

ओर अधिकमास कालचूला. है सो दिनोंकी गिनतोमें नही 
आता है ऐसे सतलबको कायस रकखेंगे तो जो अधिकमास 
को गिनतोसे अभिवादित नाम संबत्शर होता है सी नही 
बनेगा यह्‌ दोनो बात पूवोपर. विरोधी होनेते नहो बनेगे 
इस लिये अबजो ये तोनो महाशय .अधिकमाएको 'दिनोकी 


` -गिनतोसे नही लेवें तब तो त्रोतीथङ्कर गणधर पूर्वधरादि 
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तथा श्रगतपगच्छके नायक पूजा बाय ने अधिक सासके दिनो 
की गिनतीमें लिया है जिन महाराजोंके विल्व उत्सूत्र 
भाषणरूप तोनो महाशयेंका ब वन होगय सो आत्माथिं- 
येको सवथा त्यागने योग्य हैं इस लिये तीनो महाशयोंको- - 
जिनाज्ञा विहद पशूपणाका भय होता तो अधिकमासकी 
गिनती निषेध फिदो जिप्तका मिथ्या दुष्क़त्या [दिसे अपनी 
आत्सा को उत्सूत्र भाषणके रत्योसे बवानी थी सो तो वत 
सान कालमें रहे नही है परलोक गयेको अनेक वर्षा होगये 
हैं परन्त वतमान कालसें श्रीतप गच्छके अनेक साधजी विद्व 


-. चास धराते हैं और उन्ही तोने महाआयेंके लिखे वाक्यको 


| र डप मानते है तथा डर ब “सीओ, प्र॒युबग॒प दा बतं है 
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जि उसे प्रायः करक्रे गांव गांवमें श्रीतपगच्छके रब साधघजी 


अधिकमासको गिनती निषेव जेन शास्त्रके विक करते 
है जिससे श्रोतोर्थङ्करगणधर पूबंचरादि पर्वावार्य्ये तथा 
श्रीतपगच्छके पूवं ज पुरुषेंको आज्ञाभङ्गका कारण होता है 
सो आत्नार्थी पुष्षेंको करना उचित नही हैं इसलिये जो 
श्रीतपगच्छके वर्तेसानिक सुनिभहाशयोंको जिनाज्ञा विरुड 
परूपणाका भय होवे तो अधिकमासकी गिनती निषेध 
करनेका छोड़ देना ही उचित है और आजतक . निषेध 
किया जितका मिथ्या दुव्ङत्य देकर अपनो आत्माको उत्सूत्र 
भाषणके पापरुत्योसे बवानो चाहिये, तथापि विद्वत्ताके 
अभिमानसे ओर गच्छके कदाग्रहका पक्षपातके जोरसै उपर 
की बातको अङ्गीकार नही करते हुए अधिकसासकी 
गिनती निषेध करते रहेगे तो आत्मार्थीपना! नही रहेगा. 


तथा अधिकसासकी गिनती निषेध जैन शास्त्रोंके विरुहु 


होनेसे कोडे आत्मार्थ प्रमाण नहो कर रूकता है इस लिये 
जैन शारस्त्रानुतार श्रीतीथेङ्करगणथरादि सहाराजोंको तथा 


अपने पूर्वाचाय्यांकी आज्ञा सुब अधिकमसासकी गिनती _ 


सवथा प्रकारसे अवश्यमेव प्रमाण करनी सोही: सम्यक्त्व 
चारी _ पुरुषोंका काम है जैनटिष्यनानुसार पौष तथा 
आषाढुमासको दहि होती थी जब भो गिनतोमें लेते थे इस 
 कारणसे तेरह चन्द्रमासोंसे संबत्सरका नास अभिवद्धित होता 
था, सो वर्तमान कालमें भी अनेक जैन शास्त्रास प्रसिद्ध 


> है-तथा श्रोधम्मं तागरजी श्रोजयविजयजी अओविनयविजयजी, - | 
ये तीनो "महाशय भो, अभिवद्धि त. संवत्सर लिखते हैं - . 


जिसमें अथिकनातळी . गिनती आजांतो है इस सतलबका 
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 विवारन करंते उलटा विरुद्भाथे में तीनो महाशयोंने 


अपने स्वयं विसंवादी (पूवोपरविरोधि) वाक्यरूप अधिक 
मास कालचूला है सो दिनोंकी गिनतोमें नहीं आता है 
ऐश लिख दिया, और विसंवादी वाक्यका विवार भो न 


किया । विसंवादी पुरुषका दुनियांमें भो कोडे भरोप्ता 
नही करता है तथा राजद्रबा रमें भो विप्तवादों पुरुष झूठा 


अप्रमाणिक होता है और जैनशास्त्रोंमें तो श्रावककों भी 
धमे व्यवहारमें विसंवादी वचन बोलनेका निषेध किया है 
सोही दिखाते हैं श्रीआत्मारामजीने अज्ञानतिसिरभास्कर 
ग्रन्यके पष्ठ २५६मे श्रावकको यथार्थं कहना अविसंवाद वचन 
घस्से व्यवहारमें॥ तथा श्रीधस्मंसंग्रह वृसिके ग्रन्यमे भी .. 
यही बात लिखी है और 'श्रीधम्मंरल्रप्रकरण वृत्तिमें भो यहो 
बात लिखो है सोही दिखाते हैं। श्रीधम्मरल्रप्रकरण 


` वृत्ति गजरातोभाषा साहित श्रीपालोताणामें श्रोविद्याप्रसा- 
' रकवग है जिसकी तरफसे छपके प्रसिद्द हुवी है जिसके दूसरे 


भागमें एष्ठ २४ विषे यथा-- 
ऋजुप्रगुण व्यवहरणुजुव्यवहारो आवश्रावकलक्षणश्च 
तुद्दी चतुःप्रकारो भवति तद्यथा-यथाथैभणनमविपंवादि 


बदन धमेव्य वारे । 


अर्थ-ऋजु एटले सरल चालवं ते ऋजव्यबहार ते चार 


1 _ प्रकारनो ळे जेमके एकतो यथाथे भणन एटले अविसंवादी 


' बोलवं ते धमेनीबाबतमं। 


देखिये अब उपरसें श्रावकको भी धम्मे व्यवहा रमें विषं 


वांरीरूप सिश्याभाषण बोलनेका जैन शाएस्त्रोंमें नही कह | 
- है | ०० एलिना स्कोः ए५हेश्कश्‌ऽव्यक्रिलंवा दी वार्य 
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अपने बनाये ग्रन्यमे लिखना कया उचित है। कदापि 
नही आर ड्सो डी श्रोघस्म रत्नप्रकरणळे दूसरे भागसें पष्ठः 
२४६ को आदिते एछ २४१ को आदि तकका लेखले विसंवादी 
_ आदि वाद्य बोलने वालेको जो फलको प्राप्ति होती है 
सो दिखाते हे यथा-- 
अन्यथा भणनसयथार्थजल्यनमादिशब्दादवचक क्रिया 
दोषोपेक्षा5प्तद्वावमेत्री परिग्रहस्तेषु सत्सु श्रावकस्येति 
भावः--अबोधेधंमांप्रा्ते बीजं मूलकारणं परस्य न्थ्या दृष्टी- 
नियसेन निञ्चपेन भवतीति शेषः । . 
तथाहि-प्रावकसेतेष वत्तततानसालोक्य वक्तारः सम्भ- 
, वन्ति॥ धिगस्तु जैनं शासमं? यन्न श्रावकस्य शिष्टजन- 
निन्दितेऽलीकमाषणादौ कुरुमेणि निवृःतिनों पदिश्यते ॥ 
इति निन्दाकरणाद्मो 'प्राणिनो जन्मकोटिष्वपि बोधिं न 
प्राप्नुवन्तोत्यबोचि बीजसिद्सुच्यने ततश्चाबोचिबीजाद क्षव- 


. परिदद्विभवति तन्निन्दाकारिणस्तन्निसित्तशतस्य श्रावकस्यापि ` 


यद॒वारदि---शा सनस्यो पघातेयो-नाभोगेनापि वत्तेते सत- 
न्मिथ्यात्वहेतुत्वाद्न्येषां प्राणिनामिति॥ १॥ बध्नात्यपि 
तदेबालं पर संतारकारणं विपाकदादण घोर सर्वानथ 
विवट्ट न ( सिति) ॥ २॥ इ 
टीकानो अथः--अन्यथा भणन एटले अयथाथ भाषण 
आदि शब्द थी वंचक क्रिया दोषोनी उपेक्षा तथा कपट 
सेत्री लेबी. ओरोबो होय तो श्रावक बीजा मिथ्या दृष्टि 
` जीवने नक्कोपणे अबोधिलं बोजथइ पडेळे एटले के तेथी 
बीजा चस्सेपामी शक्ता नथी । कारणके जे दोषोसां बतंता 
श्रावकने. जोड तेओ. येवंबोलेके,.. “जिन. शासनने . चिक्कार 
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चाओ” के ज्या श्रावकोने आवा शिष्टजनने निन्दनीय सृबा 


_ भांषण बगेरा कुंकम थी अटकाववानो उपदेश करवामां 
° नथो आवतो अबो रोतें निन्दा करवाथर ते प्राणिओ क्रोड-* 


जन्मो लगी पंण बोधिने पामी शकता नथो तेयो ते- 


5 मबोधिबीज कहवायें छे अने ते अबोधिबी जंथी तेवो निन्दा 


करना रनो संवारबथे छे एंटलुज नहोंपंण तेना निमित्त 
भतं श्रांवकनो संतार बथे छे, जे साठे कहेलु छे के-जे पुरुष 
अजाणता पण शांतनंनी लघुता करावे ते बोजा प्राणिओंने 
तेवो रीते सिथ्यात्वनो हेत थंद तेना जेटलाज, स्तसारनु 


कारणं कसे बांधवा समथ थड पडे छे के जे कसेविपाक दारुण 
घोर अने सवे अनर्थनं बथारनार थइ प्डेळे ॥ १-२ ॥ 


उपरमें अन्यया अयथाथे भाषण अथोतं विघंबादी 
वाक्यरूप मिथ्यांभाषणादि करने वाला श्रावक निश्चय करके _ 
सिध्य दृष्टि जोबांको विशेष सिथ्यात बढ़ानेवाल! होता है; 
और उससे दूसरे जीव चमें प्राप्त नही कर सकते हैं किन्तु 
ऐसे आवकको देखके जैन शासनको निन्दा करने बालेको 


`` संसारको दृद्धि होतो हे । और विसंवारीरूप गमिथ्याभाषण 


करनेवाला श्रावक भी निन्दा करानेका कारणंहूप होमे ते 


| अनन्त संसारी होता है तो इस जगह पाठकवबग बुद्धिनन 
_ पुहषोंको विवार करना चाहिये कि श्रीधमेतागरजी श्रीजय , 

_ विजयजी श्रीविनयविजँयजी ये तीनो महाशय इतने विद्वा" 

_ होते भो अनेक जैनशास्त्रोंके विरुदु और अपने स्वत ० 


अभिवद्दि त॑ संवत्सरं उपरमे लिखा हे ज्ञिसका भो भर्ज कार, 
अधिकमास की गिनती - निप्रेधरूव. विसंवादी सिय 
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क्षय नही करते हैं तो अब ऐसे विद्वानोंको आत्मार्थी कैसे 
कहे जावे और अधिक सासको गिनती निषेधरूप विसंवादी 
'सिथ्या वाक्य इन विद्वानोंका आत्मार्थी पुरुष केसे ग्रहण 


करेगे अपितु कदापि नही तथापि जो अधिक सासको गिनती . 


निषेध श्रीतीर्थङ्कर' गणघरादि सहाराजांकी आज्ञा . विरुष 
होते भी व्तभानिक पक्षपाती जन करते हैं 'जिन्हाळो 
शस्यकत्वरूप रत्र कोते प्राध होगा एस बातको पाठकवगे 
स्वयं गवार शकते ह--- 

अपर जेनशास्त्रानुसार आधिकमासके द्नोको गिनती 
करनी युक्त है इस लिये अधिकसास कालचूला है सो 
'दनोंको गिनतोसें नहो आता है ऐसा सलरूब तोनो सहा- 
शयोांका शग्स्तरोके बिरुद है सो सपरोक्त ठेखते अत्य दिखता 
है इन शास्त्री फे न्यायानुसार' वर्तनानकालसें दो आवश 
` होनेसे भो भाद्र पद्सें पथषणा करनेसे ५०दिन प्रत्यक्ष होते हैं 
सो बात जगत्‌ भी सान्य करता हैं तथापि ये तोनो सहाशय 
आर वतेसतमिक श्रोतवगच्छके तहाशयक्षी संजर नही करते हैं 


तो इस जगह एक युक्ति झी दिलाने के लिये आोतपगच्छके - 
विद्वान्‌ नहृशशयांसं सेरः इतना ही पूछना है कि , आषाढ 


चतुसासोसे किती पुरुष बा स्त्राने उपवास करना सरू किया 
तथा रसी वमे दो श्रावण हुवे तो उस पुरुष वा स्त्रीको 
पचास (३०) उपवास कब पूरे होबेगे और अशो (८०) उप- 


सास कथ पुरे होवेंगे इसका उत्तरमें श्रीतपगच्छके सबं: 
विद्वान्‌ सहाशयोंको अवश्यमेव निश्चय कहना हो पड़ेगा. 'कि- 


. दो श्रावण होनेते पचास उपवास दूआ श्रावण .शुदो में भोर 


३० उपवास दो आवण होनेके कारणसे भादूपद्में पूर होवेंगे- 


१२ . 
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इस यक्तिसे अधिक मासको गिनती निञ्चय के साथ श्रोतप- 
गच्छके. विद्वान्‌ महाशयोंके कहने से भो सिद होगदे तथा 
अनेक शास्त्रानुसार ९० दिने दूजा श्रावण शुदीमें श्रोपयेषणा 
पर्वका आराधन करनेवाले जिनाज्ञा के आराधक सिटु हो गये 
और दो श्रावण होते भी झाढपदुर्मे ८० दिने पर्युषणा करने 
वाले. शास्त्रोंकी नय्यादाके विरुद्ध होनेमें कोई शंसय भो 
करेगा अपित नही, तथापि इन तोनो महाशयोांने(दो श्रावण 
होते भी भाद्रपद्‌ तक ८० दिनको वात्तो भो नहो समकना ) 
ऐसे नतलबको लिखा है सो केसे सत्य बनेगा तथापि 
वर्ततानिक श्रीतपगच्छके सुनिमहाशय विद्वान होते भो 
` उपरको इस सिथया बातको सत्य सानके वारंवारं कहते 
हैं जिन्हा को सुबावादूका त्यागरूप दूजामहात्रत केसे 
रहेगा सो भी विचारने को बात है, इस उपरोक्त न्यायानु- 
सार भी अधिक सासको गिनती निषेध कदापि नही हो 
सकती हैं तथाणि तीनो सहाशय करते हैं सो सबंथा महा 
सिथ्या है इसलिये दो श्रावण होनेसं भाटूव शुदी तक ८*दिन 
अवश्यमेव निश्चय होते हैं जिससे गिनती निषेध. करना ही 
नहो बनता है ओर सासवृद्दि होनसे थी पर्थेबणा भाद्रपद 
सास प्रति बहु है ऐसा लिखना भी तीनो सहाशयेंका सर्वधा 
जैनशास्त्रासे प्रतिकुल है क्योकि प्राचीनकालसें भी सासद 
होतो थी जब भी वोश दिने श्रावण शुक्लपञ्चुसी के दिन पड 
षणा करनेसे आते थे जैसे चन्द्र संवत्सरसे पचास दिनक 
उपरान्त सवेथा विहार करना नही कल्पे तैसे ही अभिवर्ि 7 
संवत्सरसें बोश 'दिनके उपरान्तसवेथा विहार करना नही 
कल्पे और बोश दिन तक अज्ञात पर्येषणा परन्तु वार 
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दिनसे ज्ञात पर्येषणा करे सो ९००दिन यावत्‌ कातिंकपूणिंसा 
_ तक उसी क्षेत्रे ठहरे ऐसा श्रोतपगच्छके श्रोक्षेसकोत्ति सूरिजी 
कृत श्रीबृहत्कल्यवृत्तिका पाठमें विस्तारपूवेक कहा है ऐसे 
हो अनेक शास्त्रोंमें कहा है जिसके पाठ भी श्रीवृहल्कल्प 
लत्त्यादिकके कितने ही पहिले लिख आया हु और आगे | 
भो लिख द्खावंगा और खास तीनो सहाशयांके लिखे 
पाठसे भी अकिवद्धि तमें बोश दिने शत्रावणशुक्लपञ्चसोको 
पर्यंषणा करनेमें आतेथे इसका विशेष खुलासाके साथ आगें 
विस्तार पूवक लिखंगा जिससे वहाँ प्राचीनकालका तथा 
वतेसानिक कालका अच्छी तरहसे निणय हो जावेगा-- ' 
और आगे इन तीनो सहांशयेंने श्रीपयंषणा कल्य- 
चूणिका तथा श्रीनिशीथचूणिका पाठ लिखके सासबू ढि बते- 
सानिक दो श्रावण होते भी भाद्रव सासमें ही पंयुषणा करने 
का दिखाया है इस पर मेरा इतना ही कहना है कि इने 
तीनो सहाशयोंने (श्रीए्येषणा कल्यचूणिसें भर श्रीनिशोथ- 
चूणिमें ग्रन्थकार महाराजने पर्युषणा सम्बन्धो विस्तारपूबक 
पाठ 'लिखाथा जिसके) आगे और पीछे का संपूर्ण सस्बन्धका 
पाठके! ळोड़के ग्रन्थकार सहाराजके विरुदुाथेमें उत्सूत्र: 
भाषणरूप साया डत्तिते अधूरा थोडासा पाठ लिखंके भोले 
जीवोंके' शास्त्रके पाठ लिख दिखाये और अपनो 'विद्ृत्ताको 
बात दृष्टिरागियासे जमाई हैं इस लिये इस जगह भव्य 
जीवोंका 'निःसन्देह होनेसे सत्य बातपर शुहुश्रहा हो 
करके सत्यबात ग्रहण करे इस लिये दोनो चूणिकश्र पूवधर 
सहाराज कृत संपूणे परयुषणा सम्बन्धी पांठ यहाँ लिख 
“दिखाता हु श्रीपूवंधर पूर्वाचाय्येजी कत ्रोपयुषणा कल्य 
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(द्शाश्न॒तस्कन्ध सूत्रका अष्टम अध्ययनके ) चणिके पसे 
३२ तक तत्पाठ:--- 
`. झासाढयाउम्मासियं पडिक्कनंति, पंचहि दिवसे पणो 
सबणा कप्प कढ्ढेति, साबण बहुल पंचमीए पज्जोसवेति 
` णच वाहिद्वितेहिं ण गहिता णित्यरादोणि, ताहे कथं कहता 
चेव गिणहति मल्यादोणि एवं अआसणड़एुस्सभारए एठिला, जाव 
सग्गसिरबहुलस्स दसमी, तावएगेसि खेसे अच्छ उजा, 'तिन्भिवा 
दस्सराता, एवंतिन्तनिपुण दुस राता, िर्कळाद हि कारणेहिं॥ 
एत्यठ गाया पृत्थात पकु्चआर विले र्‌] त्ति राय साह 
आारात्तो जति गिहवत्या' च्छति, सर्भे आओ वासा रख ठिता 
अहवा ण ठिता एव, पुच्छितेहिं, अलि आहियढिढय संवच्छरे 
अत्य अहिंमासतो पिति तो, आअशसठपणिलाआो वीसति 
राते गते भस्सति, 'ठितामोति आरतो स कथयालि वोत्थं ठिता 
सोति, अथ झ्दरे तिर्न यड्‌ रावच्करा लेसु सद सति र्से सातै 
गते अश्व ति, +ठंतामोति आरतो श कथथलि बोलु ठिता 
सोति, कि कारणं आसिवादि, गाथा कथाइ, अशिवादीशि उप्प 
'ज्जेज्ञा जेहिं निग्गनण होज्जा ताहेति, गिहत्या. भख ज्ज, 
ण किंचि एते जाणंति, सुसावात वाउलाबेति, जेण ठितामोति 
सणित्ता, निग्गता, अह बास ण सुटु आरहु, तेण लोगो 
भोता चणज्जंपितं,ठितो साइ हिं अणितो 'ठियासोति जाणति, 
' एते वरिसास्सृति तो सुयासो चश्स विक्लिणासो, अधि करण 
'घराणियत्यप्पंति, हलादीणय संवप्प करेति, जम्हा एते दोसा; 
'तम्हा बोसती राते आगते, सबीसति राते वा सासे आगत! 
` णकथति वोत्‌ ठितामोति॥ एत्थड गांथा॥ आसाढपुखिंग५ 
_ ठिताणं जतितणडगलादीणि गहियाणि,पज्जोसवर्णा कप्पीय 
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ख कहितो, तो सावण बहुलपल्लुमोएपश्जो सवति असति 
खेते सादया बहुलद्समोए, असति खेते सावणबहुरूस्स पस्प- 
रसोए, एवं पंचपंच उसारं तेण जाव,असति कहव सुद्ध पंचसीए, 
अतो परेण ण बहति अतिकमित्तु , भासाठ्पुस्सिमातो अहस्त 
सरगंताण , जाव झहूवय जोएइस पञ्चनीए एत्यन्तरे जति ण ल॑ 
ताहे रुस्फस्स हेठ्ठेठितो तो विपज्जोसवेयलं, एतेछ पत्नेस जहा 
रुभे पज्योसवेयत्व, अपले छ वहति, कररिणिया चतत्यीवि 
अज्ञ कालएछिं यवित्तितर कहं पुण उज्जेणीए णगरीए, 
बलसित्त. भागुनित्तो रायाणो, - लेसिं भाइणेज्जो अज्ज कालए 
पक्घाविता,तेहिराइहं पट हिं, अज्ञ कालतो निश्चिसत्तोकत्तो 
सोप तिहुएणं अगगतो, तत्यय सालबाइणो राया सवगो तेण 
ससणपुयणत्यणो पवित्तितो ॥ अंते पुरंच भणित असावसाए 
उदवासं काडइअदूसिमाइईछ सदवास काउं॥ इति पाठां- 
तर ॥ पारणए साहुण 'भिरक दात पारिज्जदव॥ अन्य पल्जो 
सवणरद्विसे आणसस्य आगते अज्ञ कालएण सालवाहणो 
भणितो, भहूबय जोंणहस्त पंचभीए पज्जोसबणा, रका भणितो 
तह्िविसं सभ इंदो अणुजातदयो होहित्ति तो निप्पज्ञ बासि- 
ताणि चेतियाणि साहूणोय अविर्संलित्ति कोऊ तो छट्टोए 
पज्जोसबणा भवतु, आयारिएण भणितं न वहति अतिक्कासेछ, 
रस्सा भणिय तो चठत्यीए भवतु आयरिएण भणितं एव 
.होउत्ति ॥ चसत्योए कतो पज्जोसवणा एव चउत्योविजाता 
कारणिता, सुट्ट दुसमी 'ठिताण आसाढ़ी पुखिसो सरणति 
सत्थ आशसाढसासकप्यो कतो तत्य खेत वासावासं पाउऱ्गं 
अस्स णत्यि खेत वासावासं पाउऱ्ग अथवा अज्जासै. चेव 
अणी खेत्तं बासावास पाउग्गं सधंच.पडिपुस संथारग डग्ग- 
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लगाव कययभमोय बहु वासंच गाढ अणोरयं आढत', ताहें 
आसाढपस्िमाए चेव पज्जोसविज्जति, एवं पचाइ परिहाणि 
सविकृत्योच्यते, इय सत्तरी गाथा, इय प्रद्‌शने आसाढचाउ 
मासिया तो सवीसति' राते मासे गते पज्जोरुवेति, तेसि' 
सत्तरी दिवसा जहस्सतो जेट्रोग्गहो सर्वात, कहं पुण सत्तरी 
चडंणह सासाणं सबीसं दिवस सत भवति, ततो सबीसत्ति 
रातो सासो, पसास दिवसा सो वितो सैसा सत्तरी, दिवसा 
जे भद्वय बहुलस्त दसमीए पज्जोर्रति, तेसि अशीति 
दिवसा जेट्रोग्गहो, जे साबण पुस्पिनाए पज्जे।उवेंति तेसि 
णउतिदिवता जेट्वोग्गहो, जे सावण बहुल दसली ठिता 
तेसि दसुत्तर दिवससत जेट्रोग्गहो, एवमादोहिं पग्यारेहि 
वरिसारत्तं एग खेत्ते अत्यिता कत्तिय चाउमाहिए "णग्गतद्व, 
अह वास ण उवरमति, तो मअग्गसिरे मसे जं दिवस पक्ष 
सट्टियं जात तद्दिवस चेव निग्गंतद्च , उक्कोसेण तिन्नि द्सराया 
न निग्गच्छ ज्जा सग्गसिर पुस्तिमाएत्ति भणियं होइ? जग्गसिर 
युस्पिमाए परेण, जइविष्लंवतेहिं तहवि णिग्गंतव्ं, अथ न 
निर्गच्छति तो चउलहुग्ग, एव्रं पंचसासिडं जेट्वोग्गहो जाओ 
काठण गाहा॥ आसाढमासकप्प काउ जत्य अन्न वासा 
वासे पाठगगं जत्य आसाढसासकप्पो कओ तत्य ब पज्जोसविते 
आसाढ. पुस्िमाए वा सालंबणाणं सग्गसिर पिसब्व, वासा 
णतो विरमति तेण ण निग्गता असीवादीणिबा वाहिपर्व 
सालबणाण छमासि तो जेट्रोर्गहो |] इत्यादि | 

और श्रोजिनदास सहत्तराचोय्येजी प॒वधर महाराज कृत 
श्री निशीथ सूत्रको चूणिके दशमे उट शेके पष्ठ ३२९ से पृष्ट 


शका पसुषणा सम्बन्धका (पाठ. नोचे. मुन, जानो यथा 


[€ 1 

वासावासेकसि खेत्तकंसि काळे पवेसियद्व,अतो अस्यति, . 
आगताढउुणस्सभा ॥ गाहा ॥ वायवातं उस्तग्गेण पज्जासवेयद्च, 
अहवा म्रवेष्टव्य, तंमि पविठा उस्सग्गेण कत्तिय पुस्पिमं जाव 
अच्छति, अववादेण भग्गसिर बहुल द्सभी जाव तंसि 
एय खेत्ते अच्छ ति, द्सरायगाहणातो अववातो दंसितो अणे 
वि दो द्सराता अछेउजा, अवबातेण सागेसिरमासं तत्रेवास्त्ये- . 
त्यथेः॥ कहं पुण वासा पाउग्गं खेत्तं पविसंति,इमेण विहिणा 
वाहिडिता। गइ वाहिठियत्ति जत्य,आसाढमासकप्पो कतो 
अणत्यवा आसस्पेठिता वा समायारो खेत्त, बसभेहिं गाहेँति 
चाववरतोत्यर्थः॥ आसाढपसिमाए पविठा, पडिवयाउ 
आरभभ पंचादिणा,संथारग तण डलगळार सल्लादोयं गिणहति 
तसिचेबपणगेरातिए पञ्ज सबणा कप्ण कहाते, ताहे साबण 
बहुल पञ्च्सीए वासकाल सामायारि ठवेति, एत्यडअ 
॥गाहा॥ एत्थंतिएत्य, आसाढपस्सिमाए, साबण बहुलपञ्चुमोए+ 
वासावासं पज्जासविएवि, अप्पणो अणभिग्गहिय', अहवा. 
जति गिहत्या प॒च्छंति अज्जा तुभ्भे, अत्थेव वारिसाकालं . 
ठिया, अहवा ण ठिया, एवं पच्छिएहि, अणभिग्गहिय त्ति 
संदिग्धं वक्तव्य, अह अन्यउवात्यपि निश्चयो भवतोत्यथः ॥ 
एवं सन्द्रिथं कियतकालं बक्तव्य ॥ उच्यते ॥ वीसतिराय, 
वॉसतीसासं, जति अभिवडिढयवरिसं, तो, वोसातिराय , 
जाव अणामिरग्गहियं, अह चंद्बरिस तो सवोसतिराय, 
लाव अणभिग्गहिय भवति तेणां ततकालातपरतः अप्पणो 
अभिरामुख्येन गृहीतं, अभिगहीत इद व्यर्वास्यता इति 
इहट्वियासो वरिसाकालति किं प॒ण कारणति, वोसति राते 
सवोसतिराते बा भासे गते, अप्पणो अभिग्गहिय गिहिणा 
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'तंबा कहेंति ॥ आरतो न कर्हेति उच्यते ॥ असिवादि गाहा 
कयाइ॥ असिव भवे आद्गाहणतो रायदुठाइ वा वासं ण 
सुहु आरद बासितुं, एवलादिहिं कारणेहि, अग अच्छेति तो 
आणा तीता दोसा, अहगच्छंति ततो गिहृत्या अणति एते 
सब्॒शपत्तगा ण किल्लिज्ञारांति, सुसावाय भासति, ठिता- 
सोत्ति अणित्ता जेण 'णिग्गता लोगो वा अणज्ञ साहूएत्य 
वरिसारस्तं ठिता, अवरूस वास भविस्साति, ततो अस्य 
विक्कणति, लोगो घरादीनिच्छादति, अह हरादिके नाणि- 
वामठवेति, अणिगाहिते गिहिणा तेय ञारतो कतो, 
लस्हा एवसादियां अधिकरणदोसा, तल्‍्हा अशसिवादढ- 
“यवरिसै,चीसतीराते गते गिहिणा त॑ करोत, लिखु चंदबारिते 
सवोसति राते सासे गले गिहिणा त करेलि, जस्य अधि- 
सासगो पडति वरिसे,तं अभिवढिहयबारिर भस्यति, जत्थ णु 
पडति) त॑ चंदवरिस सोय अधिलासगो जंगरसगंते सज्जे 
वा भवन्ति, जइ तो नियमा दो.अर्साहा भवलि, आहसजजे 
` दो पोसा, सीसो, पच्छति जस्हा अभिवडिढयवरिसे वीसति- 
रात, चन्दवरिसे सवीसतिसासो॥ उच्यते ॥ जस्र आर्नि- 
वहिढयवरितै, गिल्हे चेव सो नासो अतिक्क तो, तरुहा वोस 
दिना अणसिगाहियं तकरति, इयरेखु तिसु चंदवरिसेस सवो- 
सतिमासा इत्यथे: ॥ एत्य पणगं गाहा ॥ एत्यड आसाढपणि 
साए, ठिया इगलादीय' गिरहंति,पजजोसवणाकप्पंच कहे ति, 
पंचद्णा ततो साबण बहुल पञ्चनोए, पजजोसर्वेति, खेत 
भावे कारणेन पणगेसु ब ढ़ढे दुसमी एं, पजजोसवेति, एवं पण 
रसीए, एव पणग्गवढ्ढी,ताबकजजति, जाव सवीसति सासो! 


पणेः ययङतिं 
सोय. सः साति सासो भ द्ववयसुडू . चसो ~ 


[- क] 


अहवा आसाढ़ खुद्ट द्सनोए वाता खेत्त पविठा, अहववा, जत्य 
अासाळमासकप्योकओ तं बासप्याउग्ग खेत, अस च णहिथ 
घास पाउऱ्गं ताहे तत्थेव. पश्‍्जोसवेति,वासंथ गाढं अणु बरथं 


_ आषः्डपुिनाहिं तत्येव पज्जोसवति, एक्कःरसोआओ आढवेउ 


'इगलादी तं गेरईंति पञ्जोदवणा कष्य कहेंति, साहे आशाछ 


यश्सिमाए पउज्ञोसवति; एस उल्सग्गो, सेस काल पज्जोसवे- 
ताण सत्तो अबवातो,अववातेवि.स्ववीसति रातसासा तो परेण 
अतिक्वासेउ ण वहति, सवोसति राते माते पुणे जलिवासंखेत्त 
ण लरूपति तो ररक हेट वि पज्जोसवेयद्च तं. पस्सिमाए 
पञ्जुमीए दसभोए एवमादि पद्चेख पज्जोसवेयत्च, णोअपच्य ॥ 
सोसो पच्छति इयाणि कहं चठत्थिए अपश्च पजजोसवि- 
खजति, आयरिओ भणति, कारणिया चडत्यो, अजजकाल 
गायरियाहिं पवत्तिया,. कहं सस्सते कारण, कालगाय रिओ 
बिहरंतो, उजजेणि गतो तत्य वासावादो बासातरडितो 
तस्य-॥ णगरीए बलसित्तो राया, तस्स किटी भाया भाणु- 
सित्तो जवराया, तेसिं भगणो भाणुसिरो -णासं तरुश पुत्तो 
बलभाण णाम, सोयपयितिमट्टदविणोययाए साहू तो पज्ञ 
वासति आयरिहिं तै धम्मो कहिंतो पड़िवुद्दो पद्चावितोय, तेहि 
य बलमित्त आणुसित्ते हिं कालग्गउापज्ञो तवितेणि विततो 
कत्ती. आयरिया भणति. जहा, वलसित्त भाणुसित्ता काल- 
गायरियाणं भागिणेज्ञा भवंति, मावलोत्ति, काठ सहत 
आयर करेति, अभ्मठाणदियंतं च पुरोहियस्स अप्पत्तिय 
अंणातिय, एसमुदृपासंडोवेतादितादिरोहणेअ अतो पुणो 
पुणे उल्लावेंतो, आयरिएण. णिप्पठप्पसिण वागरणो कतो, 
साहे सो पुरोहितो अशयारियस्स् पदुठ्ठो रायाण आणुलोमेहि 


१२ 
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ब्िप्परिणामेति एते रिसितो महाणुभावा एते जेण' गच्छन्ति 
तेण पहेण जति रणो णागच्छति पताणि वा अससितो 
असिबं भवति, तम्हा विसज्जाहं ताहे विसज्जिता अणे 
भणंति, रस्सा उवाएण विसज्निता कहं सद्व मिणगारकिल 
रणा अस सप्ता कराबिता, ताहे णिग्गता एवमाद्याण 
कारणाण अआएुक्रुमेण णिग्गता विहरंता पतिठ्‌ ठाण' णयर, 
तेण पविठा पतिठ्ठाण समणसंघस्सय अज्जकालगेहिंसदिठ, 
काबाह आगच्छामि ताव तुभ्भेहि णो पज्जोसवियद्वं, तत्य. 
सालवाहणोराथा सो सावगो सोयकालगञ्जएतं सोडण णिग्गतो 
अभिमुहो समणसंघोय महसा विझूतीए पविठो, कालगञ्जो 
पविठेहिं भणिय भहूवय झुट्ट पन्चमीए थज्ञोसविज्जति, 
समणसंघेण पडिवस् ,ताहे रस्सा भणिय तद्दिवसं अस लोगाणु- 
बत्तीए इन्दो अणुजायद्यो होहेत्ति, साहू चेतितेणपज्ञवासे 
सुती तो छट्टीए पज्ञोसवणा किज्जल, आयरिएहिं भणिय, 
ण वहति, अतिकामेठ ताहे रसा भणिय, तो अणागए, चठ . 
त्यीए पज्जोसविज्ञति, आयरिएहिं भ्रणियं एवं भवत, ताहे 
चलत्योए पज्जोसविय', एवं जुगप्पहाणहिं चउत्यी कारणे 
पवत्तिता, साचेवाणुमत्ता. सच्च साधूण', रस्या अंते पुरियात 
भणिता तुम्भे अनावसाए उवाबासंकाउं पडिवयाए सव 
सञ्ज भोज्ज विहोहिं साधू उत्तरपारणए पड़िलामेत्ता पारे 
| हार) पज्जोसवणाए अठ्ठसतिकाउ पंडोबयाए उत्तर” 
गाय अवति तंच सब्बभोगेण विकयंततोपसिति सरहठ- 
a पूदउत्तिवणोपवक्ले ॥ इयाणिः पंचगपरिहाणि- 
लई हात ॥ इय सत्तरी गाहा॥ इथ 
: ५ ऽ गनर्शेने जे आसाढुचाउम्मासिया तो सबवीसति राते 
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सासे गते पज्ञोसवति, . तेसि सत्तरी दिवसा जहशो वासा 
कालोगाहो भवति, कहं सत्तरी उच्यते, चउण्हं सासाण' 
विसुत्तरं दिवससतं भवति, सवीसति सासो पस्पासं द्वा, 
ते वोसत्तरभज्जतो साधितो, सेसा सत्तरी, जे भ्र्ववय बहुलद्स 
सोए पञ्जोसवेति, तेसिं असति दिवसा समकिमो वासा कालो 
गाहो भवति, सावणपुसिनाए पज्जोसवति तेसिं णिउति 
दिवसा सज्किसों चेव वासकालो गाहो भवति, जे सावण _ 
बहुलद्समो पज्जोसवेति तेसिं दत्तर सतंमज्किमो चेव वासा 
कालोगाहो भवति, जे आसाढपुशिमए पज्जोसवंति, तेसिं 
वीसुत्तर दिवससय' जेठो वासोग्गहोभवइ सैसन्तरेछ दिवस 
पमाण वत्तव , पसातिप्यगारेहिं वरिसारत्त एग्गखेत्ते, कत्तिय 
चठम्मासिय, पडिवयाए अवरुस णिग्गंतद्घं, अह सग्गसिर 
सासे वासति 'चिस्कलझाजलाउलापंथा तो अवबातेण एक्क 
उक्कोसेण तिथि बा दृसराया जावतस्मिखेत्ते अच्छेति, नागे- 
'तिरपौणेमासी यावेत्यर्थः॥ सग्गसिर पुखिमाए जं परतो 
` जतिचिरकल्ला पंथा बात वा गाइ अणावरय वासति, 
जति 'विप्लंबंतेहिं तहानि अवरत णिग्गंतल्ल, अह ण शिंग्ग- 
च्छति, तो चउगुखूगा, एव पञ्चसासि तो जेठो गाहो 
जातो,काउण सास गाहा, जंभि खेत्ते कतो आसाहमासकप्यो 
तंच वाघावास पाउग्गं खेत्ते अण मिअलट़े वास पाउग्गे 
खेत्त जत्य आसाढमासकप्पो कतो तत्थेव वासावास ठिता 
तीसे वासा वाते चिस्कल्लादिएहिं कारणेहि तत्थेव सग्गसिर 
ठिता एवं सालंबणाण कारणे अववातेण छ सासितो जेठो 
गहो भवतोह्यर्थेः ॥ ` 

उपरोक्त दोनं पाठ मेरे देखनेमें आयेथे वैसेही छपा दिये हैं 
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इसलिये कंड विशेष अशुद्धता होवे तो दूसरी शुद्ध पुस्तकसे 
उपरोक्त दोनों पाठका मिलान करके वाचना अब 
उपरोक्त दोनं पाठका संक्षिप्त भावार्थः सुनो-वर्षाकालके लिये. 
एक क्षेत्रमें प्रवेश करना ठहरना सो कितना काल तक 
लोटी कहते हैं.आषाढपूणिमासे लेकर उत्सगेसै पर्युषणा करे. 
अथवा प्रवेश करे सो यादत्‌ कातिक पूणिंमा तक रहे और 
अपवादे सागेशोषे कृष्ण दशमी तक यावत्‌ रहे तथा फिर 
_ को कारणयोगे दो दशरात्र ( वीशदिन ) याने सार्गंशोषं 
पूणिमा तक भी रहना कल्प सो प्रथम किस विथिते प्रवेश 
करके पर्यषणा करे वह दिख़ाते हैं--जहां अपाढमासकल्य 
रहा होवे वहाँ अथवा अन्य क्षेत्रमे आषाढुंपूणिसरके दिन 
चौसाशी प्रतिक्रमण किये बाद प्रतिपदा ( एकम ) से लेकर 
` पाँच दिनिमें उपयोगी वस्तु ग्रहण करके पझसो राज़ि याने . 
आवरण रुष्णपञ्चुसोकी रात्रिको पर्यंषणा कल्य कहके वषॉ- 
कालकी समाचारी को स्यापन करे, याने पर्युषणा करे, सो 
अधिक्ररण दोष न होने के कारणतै और उपद्रवादि कारणसे ` 
दूसरे स्यानमें जावेतो अवहेलना न होवे इसलिये अनि 
ञ्य पय॒षणा करे, अधिकरण दोषोंका वर्णन संक्षपसे 
पहिलेही लिखा गया है इसलिये पुनः नही लिखंता ई 
आर निश्चय पर्यषणा कब करे- सो कहते हैं कि अभिवद्धि त 
वषमे वोशदिने और चन्द्रवर्ष मे, पचाशदिने निश्चय पडु 
षणा करे, क्योंकि जैसे युगान्तर्मे जज दो आषाढ होते है 
तब ग्रोष्स ऋतुमें चेव निग्बव अधिक सास व्यतीत होजाता 
हे इसलिये अभिवद्चित वर्षमे भाषाढ चौलासी ग्रति 


' 'किये बाद प्रतिपदासे बोशदिन तक अनिश्चय पयु बार 
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परन्तु वीशर्मे दिन आवणशुक्लपल्ुमोसे निश्चय प्रसिद्ध पयं - 
घणा होवे, और चन्द्रबंषेमें पचाश दिन तक अनिश्चय 
पयषणा परन्तु पाशे दिन भाद्रपद्‌ शुक्लपञ्चु भोसे निश्चय 
प्रसिद्ध पयुंषणा होवे, सो जब आषाढपूणि मासेही योग्य- 
क्षेत्र मिले और उपयोगी वस्तुका योग्य होवे तो ग्रहण - 
करके चौमासी प्रतिक्रमण किये बाद उसी रात्रिको पयुंषणा 
कल्प कहे याने जो अकेला साधु होवे तब तो उस रात्रिको 
श्रीकल्यसूत्रक पठन करके अनिश्चय - पयु षणा स्थापन करे 
भौर साधुआंका समुदाय होवे तो सवे साधु कायोत्सगेसे 
सुने और वदुसाधुजी मधुर स्वरसे श्रीपर्यषणा कल्पका 
उच्चारण करके अनिश्चय पर्यषणा स्थापन करे तथा 
योग्यक्षेत्र न मिळे तो फिर पाँच दिन तक दूसरे स्याम 
( गांव ) में जाके उपयोगी वस्तु ग्रहण करके आवण कृष्ण 
पञ्चमीको पर्येषणा करे इसी तरहसे योग्यक्षेत्राभावादिं 
कारणे अपवादसे पांच पांच दिनकी छृद्धि करते यावतत्‌ . 
' भ्ाद्रपद्शुकलपञ्ञुसीको अवश्यही पर्थषणा निश्चय करे तथापि 
. भाद्रपद्‌शुक्लपञ्चमी तक योग्यक्षेत्र नही सिलेतो जङ्गलमें रक्ष 
नोचे झो अवश्यही .पर्यषणा करे परन्तु पञ्चूसोको रात्रिको 
'सल्ञङ्न करना नही कर्पे और भाद्रपद्‌ शुक्कपञ्चुमोके पहले 
आषाढ पर्णितासे योग्यता सिलनेसे अनिश्चय पयुषणा 
स्थापन करनेमें आते है जिसमें स्थापन करे उसो रात्रिको 
अ्रोपयेषणा कल्य कहके पर्येषणा स्यापे जिसको ग्रहस्यो- 
लोगोंके न जानी हुईं पयुषणा कहते हैं और पचासमें दिन 
भाद्रपद्‌ शुकृपज्नगी को निश्चय प्रसिहुते -पयेषणा उसोर्मे 
सांवत्सरिक प्रतिक्रसणादि करे -जिसको गृहस्थो लोगोंके 


~ | Ys msn द 
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जानी. हुई पयेषणा कहते हैं. और: भाद्रपद्‌ शुक्रपञ्चभी के 
उपरान्त विहार करना सबंथा मही कल्पे इस लिये -योग्य- 
क्षेत्रके अभावसे वृक्ष नीचे भी अवश्यहो निवास ( पर्येषणा ) 
' करना कहा है जैते चन्द्रवषमे पचास दिनका निश्चय है तेते 
ही अभिवद्धि तवष्में . बोशदिने श्रावण शुक्लपञ्नमोकी 
निश्चय पयेषणा करने का नियम था परन्त वीशदिनमें श्रावण 
शुक्षपद्नुमोकी राजिको उल्लकुन करना सवथा प्रकारसे नहीं 
कल्पे इस तरह पञ््मी, दशमी, पूर्णिमादि पर्वेतिथिमे 
पयेषणा करे, परन्तु अपवंमें नहो, जब शिष्य पूछता है कि 
आप अपंबेमें पर्येषणा करना नही कहते हो फिर चतुर्थीका 
अपवेमें कैसे पयेषणा करते हो तब आचाय्येजी महाराज 
कहते है कि कारस से चतुर्थी को पर्यषणा करनेमें आते हैं 
सोही कारण उपरोक्त पाठानुसार जेन इतिहासों में तथा 
. कल्पसूत्र को व्याख्याओंमें प्रसिद्ध है और इसी पुस्तकमे 
पहिले संक्षेप से लिंखागया है इस लिये यहां भाषाधेमे 
विस्तारके कारयासे नहीं लिखता हुं, अब जघन्य, मध्यम, और 
उत्कृष्ट से पयेषणाके कालावग्रहका प्रमाण कहते है कि चार 
सासके ९२० दिनका वर्षाकाल होता है तब आषाढ चौनासी 
अतिक्रमण किये बाद पचासदिने पर्यषणा करे तो. . 
सत्तर (9०) दिवस जघन्यते कात्तिक चौमासी तक रहते है 
परन्तु योग्यक्षेत्र भिलनेसे भादव ऊष्णदशमी को ही पय षण 
कर लेवे उसीको ८० दिन सध्यमसे रहते हैं तथा श्रावण 
पूणि सा को पय॒ षणा करे तो ९० दिन सध्यमसै रहते हैं 
इसी तरह यावत्‌ श्रावण कृष्ण यज्चमी को पर्युषणा किवी हो 
तो ११४ दिन मध्यम से रहते हैं और आषाढ पूणि मारे 
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पयु षणा किवी होबे तो उत्कृष्ट से ९२० दिन रहते हैं पीछे 
उत्सगसे कार्तिक पूर्णिमाको अवश्य विषार करे, परन्त बघि 
कारणसे चिरुखल कद्सादि कारण योगे अपवाद सै साग- 
शोषं पूर्णिमा तक भो रहना कल्पे पीछे तो अपवाद से भी 
अवश्य निकले विहार करे, नही करे तो प्रायश्चित आवे 
जहा आषाढसास कल्प किया होवे वहां ही चौमासी ठहरे 
तथा सागंशीषं पूणिमाको बिह्वार करे तो उत्कृष्ट छ सासका 
कालावग्रह होता है इत्यादि-- 

अब पाठकवगे देखिये उपरका दोनु' पाठ प्राचीनकाल 
में पूवंधरोंके समयका .उग्रबिह्वारी महानुभाव पुरुषोंको _ 
जन ज्योतिषानुसार बतेने का है जिसमें उत्सगंसे आषाढ़ _. 
यूस्ति सा से कातिक पूणिमातक पर्यषणा करे और अप- 
वाद्से श्रावण ऊष्ण। ५।९०।३०। श्रावण शुक्त ५। १० । 
१२। भाद्र कृष्ण। ५।९०।३०। और भाद्र शुक्ल ५। इन 
दिनोंमे जहां योग्यक्षेत्र मिले बहा हो पयेषणा करे । परन्त 
पञ्चसोको उल्लदुन नही करे, जिससे जघन्यमें ० (दिनकी 
पयषणा होती है तथा सध्यमसे । ५५। ८० । ८५। ९०।७५। - 
९०० । ९०३। ९९० । ९९९ । ऐसे नव प्रकारको पर्यषणा होतो 
है और उत्कृष्टते १२० दिन की पर्यषणा होती है। 

जिससे चन्द्र संबत्तरमें अपवादसे भी पचास दिन 
को भ्राद्रवशुक्लः पञ्चसीको उल्लङ्घन नहीं करे जिससे 
पोछाड़ीके 3० दिन रहते हैं तैसेही अभिवंद्धि त॑ संवत्सर 
से. अपवादसे भी बोशमें दिनकी श्रावशशुक्लपञ्ञमी को 
उल्लङन नही करे जिससे पोळाहोके कातिकपूणिमा तक 
९०० दिन रहते हैं और श्रावण -शुकल पञ्चमीको -सांवत्सरिक 
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प्रतिक्रंमणादि भो पूबधरोंके समयमें जेन ज्योतिषासुसार 
करजेनें आतेये सो ठपरमें लिख आया हु और आगे भो 
खुलासापू्वंक लिखुंगा वहां विशेष निर्णय होजावेगा-- : 

और आषाढ चौमासी प्रतिक्रमण किये खाद्‌ योग्यतापूबक 
पांच यांच दिने पर्येषणा करे सो सिफ एक श्रीकल्पसूत्रका 
रात्रिको पठण करके पयंषणा स्थापन कर परन्तु अधिकरण 
दोष उत्पन्न होने के कारणसे गृहस्यो लोगों को कहे नहो 
और अभिवद्धित संवत्सरनें वीशदिने तथ चन्द्संवत्सरमे 
पचासदिने वार्षिक कृत्य सांबत्सरिक प्रतिक्रमशादि करने से 
' गृहस्यी लोगों को पयषणाकी सालुनं होतो है सो याबत्‌ 

कार्तिकपूणिंमा तक उसी क्षेत्रमे साधु ठहरे सर्वथा प्रकारसे 
एक स्थानमें निवास करना सो पय षणा कही जातो है 
_ डस लिये आषाढ़ चौनासो पीछे योग्यतापू्वक जहां निवास 
करे उपीको पयेषणा कहते हैं सो अज्ञात पयुंषणा कही 
जातो है और चन्द्रसंबततरमें पचास दिने तथा अभिवद तमे 
बोशदिन 'सांबत्सरिक प्रतिक्रमणादि करने से ज्ञात पु 
षणा कही जाती है इसका विशेष विस्तार आगे भी करने 
में आवंगा-- ` 

और श्रीद्शाश्रतस्कन्धचूरिके तीस (३०)के पृष्ठमें (पढमंकाल 
ठवणा भणामि किंकारश जेण एवं - सत्त काल ठवणाएडत्ता 
देसैश' परूवेयद्व कालो समयादिओं,गाथा--असंखेज्जसमया 
आवलिया एवं सुत्तालावएणजावसंबच्छरं एत्यपुणउदूव 
वासारतेणप्यगंतं अधिकारेत्यथेः) इत्यादि व्याख्या परप, 
. किवो हैं सो इस पाठमें कालको : व्याख्यासूत्रानुसार 
कहो है ` रसय एदि काल करके अ संख्याते समय ज 
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आवलिका होतो हैं १,६१,११,२१६ आवलिका जाने सै एक 
मुहुत्त होता है त्रीश मुहूत्त से - एक अहोरात्रिरूप. दिवित होता 
है ऐसे पन्द्रह दिवसोंसे एकपक्ष होता हैं दो पक्षसे एकनास 
होता है ड्सी तरह सें अनुक्रमे वषे » युग, पूवोङ्ग, पूव, पल्यो- 
पस, सागरादि कालको व्याख्या अनेक जेन शास्त्रास 
विस्तारपूबक मसिद्दु है । हि 
अब इस जगह पाठकवरय सज्जन पुरुषोंसे मेरेको इतना 
ही कहना है कि श्रीद्शाश्रतस्कन्धबूणिमें और श्रौनिशोथ 
चूणिमें खुलासा पूर्वक अधिकमासको निञ्चयके साथ प्रमाण 
करके गिनतीमें भो लिया है और अभिवद्धित संवत्सरमे 
धोशदिने तथां चन्द्रसंवत्सरमें पचास दिने निश्चय पयु षणा 
कही हैं और सासवृद्धिके अभावसेही भाद्रपद शुक्तचतु्थीको. 
पचास दिनके अन्तरमें कारणयोगे श्रीका लका चाय्यंजीने पये- 
घणा किवी सो दिखाया है और पचासादिने योग्यक्षेत्रके _ 
अभावसे जंगलमें दक्ष नीचे भी परयषणा करनी कहो है परन्तु 
पचासमें दिनकी रात्रिको उल्लङ्खन करना भो नही कर्पे 
इत्यादि विस्तारपू्वेक संपूर्ण सम्बन्धके दोनो पू्वंधर महाराज 
कृत पाठ उपरोक्त ळपगये है जिसको विचारो और श्रीधमे- 
सागरजी तथा श्रीजयविजयजी और श्रीविनयविजयजो इन 
तीनों महाशयोंने दोनों चूणिकार पूवेधर सहाराजके विरु- 
दाथैनें वतेसानमें मासवृद्धि दो श्रावण होनेसे भो आषाढ 
चौमासीसे यावत. ८० दिने भाद्रपद्में पर्यषणा सिद्ध करनेके 
लिये आगे और पी छेके सम्बन्धके पाठको और अधिकसारुके 
प्रमाण करनेके पाठको डोडकर अंघूरए बिना. रस्दन्धका 
थोशारा पाठ लिझके भोले जीवोंको शस्त्रोंके नाससे पाठ 
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_ लिख दिखाया जिससे भादूपद्का ही नाममात्र लिखा परन्त 
| मासवृद्विके अभावसे भाद्रपद्‌ है किवा मासदहि होते भी भादू 
पद्‌ है जिसका कुछ भो लिखा नही और चुणिकार महा- 
राजने सम॑यादिसे कालका प्रमाण दिखाया है जिसमें अधिक 
. सास झी. शिनतीमें सवथा आता है तथापि तीनो महा 
. शयोने निषेध करद्या और मासवद्विके अभावले भाद्रपद्की 
व्याख्या चूणिकारने किवी थी जिसको भो मासदद्ठि होते 
लिख दिया इस तरहका तीनो महाशयोंको विरुद्दाथेका 
अधूरा थोडासा पाठको विचारो और निष्पक्षपातसे सत्या- 
. सत्यका निर्णय करो जिसमें असत्यको छोड़ो और सत्यको _ 
ग्रहण करो जिससे आत्म कल्याणका. रस्ता. पावो यहा 
....सज्जन पुरुषोंको भेरा कहना है। | 
::.. और - ब॒द्ठिजन सवं सज्जन परुष प्रायः जानते भो 
'होवेगे .कि-जैन शास्त्रकारोंके विरुद्वार्थेमें एक भात्रा, बिंदु 
: ऽतथा अक्षर वा पद्‌ को उलटी. जो परूपना करे तथा 
, उत्यापन करे और उलटा वते बह प्राणी मिथ्या दृष्टिं संसार 
: .गामोः कहा जाता है, जमालीबत्‌ अनेक दृष्टान्त जैनमे 
. प्रसिद्द है तथापि इन तीनों महाशयोंने तो संसार दंड्ठिका 
किञ्चित्‌ भी भय न किया और चणिकार सहाराजने- अधिक 
मासको गिनती विस्तार पूवेक प्रमाण किवी थी जिसकी 
निषेध.कर दवी और अभिवद्धित संवत्सरमें वीशदि 
- पसिः पयेषणा कही थी जिसके सब्र पाठको ..उत्यापर्न 
~ करके यावत्‌; ८० दिने पर्यषणा चणिकार सहाराजके विर 
: द्वाथेसे . स्थापन करके भोले जीवोंको कदाग्रइसे गेरे है, 
` (हां, हए, अति खेंदः ॥-_- ॒ 
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` और इसके ऊगाड़ी फिर भी तीना महाशयोने प्रत्यक्ष 
मायाद्त्तिसे उत्सूत्र भाषण्रूप अनेक शासन के विरुद ल्खिके 
अपनो बात जसाईे हे कि ( एवं यत्न कुत्रापि पर्येषणा निरू- 
पंणस्‌ तत्र भादूपदविशेषितसेव नतु क्वाप्यागसे भद्ववपसुद्ठ 
पञ्चुमोए पञ्चोसविज्जइति पाठवत .अभिवढिइयबरिसे 
साबण सुटुपञ्चुमोए पज्जासधिज्जइति पाठ उपलस्यते ) 
इन वाव्यके! तीना सहाशयेंने लिखके इसका सतलब ऐसे 
छाये है फि श्रीपयु षणा कल्प चूणिमें तथा शीनिशीयचणिंसे 
भएद्रपद्में पयु षणा करनी कहो है इसी £कारसे जिस किसी 
शास्त्रमे पयु षणाकी व्याख्या है तहा भादूपदके नॉससे है 
परन्तु काडे भो शास्त्रे भा दरप शुक्कपश्ु सी का पयु षणा करनी 
ऐसा पाठकी तरह भारुवृद्धि होनेसे अजिव दुत सम्बत्सरमें 


आवण शुक्तपञ्ममोके! पयुषणा करनी ऐसा पाठ नही 


-दिखता है, इस तरहके तीने! सहाशयां के लेख पर सेरा 
दलनाही कहना है कि इन तीने! भहाशयोंने ( अम्निव- 


हित सम्घटसरमें ग्रावणशुक्तप्चुमोका पयु पणर करनेका क्रो हे 


भी शास्त्रॉमे पाठ नहीं दिखता है.) इस सतलबको लिखा 
हे सो सवथा सिथ्या है क्योंकि जिन जिन शास्त्रों .च्न्द्रः 
संवत्सरमें पचास दिने, ज्ञात, याने-गहस्यी लोगोंकी जानो 


हुईं पयुषणा करनेका निमय दिखाया है उसी शारसतरोंसे 


भभिर्षादुत संवत्सरमें बीश दिने ज्ञात पयु षणा करनेका 
'नियस दिखाया है सो यह बात अनेक शास्त्रोमें खुलासा 
पुच प्रगटपने छिखी है तथापि इन तीना भहशये!ने भोले 
जीवे!के! मिथ्या ख्समें गेरनेके लिये अभिव द्वित संवत्सरने 
श्रावण शुक्षपञ्चमी के पयुषणा करनेका कोडे मो शासन 


-पाठ नहीं दिखाता है ऐसा लिख द्या.हे ते! अब ऐसे 
"सिथ्या .खमके दूर करनेके छिये इस जरह शास्त्रॉके प्रसाण 
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क्षी दिखाते हैं कि-श्रीनिशोधसुत्रके लघक्षाष्यमे ९ तथा 
खहद्भ(ष्यमं ३, ओर चूणिस ३, शीद्शाश्रतस्कन्च चूणिमें ४, 
और दत्तम ५, श्री हत्करपसूत्रके लघभ्नाष्यमें ६, वृह! ष्यमें 3, 
तथा.घूर्णिनंप, और दत्तिमे ९, श्रीस्यानाङ्गजो सत्रको लुः 
त्तिमे १०, श्रीकल्पसूत्रको नियुक्तिमें ११ तथा नियुक्तिको 
शत्तिमं १२ और श्रीकर्पसूत्रको चार वृत्तिओमे ९६, 
ञीगच्छाचारपयन्नाको वृत्तिमें १9, श्रोविधिप्रपाससाचा- 
रीमें १८, श्रीसमाचारोशतक्मि १९; इत्यादि अनेक 
शास्त्रम. खुलासा पूर्वक लिखा हैं क-अभिवद्धित स बत्सरमें 
आषाढ चौसासीसे लेकरके २० दिने, याने-श्रावण सदी पञ्च: 
सोको पर्येषणा करनेमें आती यी। सो इसोही बिषय 
सम्बन्धी इसी ग्रन्थकी आदिमेंही ्रोकर्घसत्ररो व्याख्या” 
झोके पाठ भावार्थ सहित तथा शीव्हहत्कल्पवृत्तिका पाठ 
पृष्ठ २३२५ में, शी पय॒ षणाकल्पचूणिका पाठ पृष्ठ ९२ में तथा 
श्रीनिशी थंचूणिका पाठ पष्ठ ९३१९६ में छप गया हे और 
मागे की कितनेही शास्त्रॉके पॉठ छपेगे जिउको और 
मब इसोही दातका विशेष खुलासा करता हूं जिसके 
विवेक बुद्धिसे पक्षपात रहित हेएकर पढे ता प्रत्यक्ष ति 
णय हा जावेगा कि अभिवद्धितम बीशदिने पयु षणा होती 
थी इसके विषयमे उपरोक्त अनेक शास्त्रांके पाठेके सा 
श्रीतपगच्छके श्री क्षेमकोत्तिसरिजी कृत श्रीलुहत्कल्पवृत्तिका 
पाठ भी पष्ठ २३ तथा २४ में विस्तार पूवक छपगया है त- 
यापि इस जगह योड़ासा फिर झो लिख दिखाता हूं तपा 
तत्पाठ यथा-- | 

 इट्थमनभिगहीतं कियन्तं कालं बक्तव्य उच्यते । यद्यि 
बद्धितो सौ स'वत्सरस्तता विश तिरात्रिदिवानि अथ चंद्रोख | 
ततः सर्विशंतिरोतर नार ावदनॉनिंगहॉत कॅतंव्यं। तण 


hg 


[ ९ ] 


-विभक्तिव्यत्यया ततःपरं विंशतिरात्रमासा चोदंमनभिय हीतं 


निञ्चितं कत्तव्यं गृहीज्ञातंच शहिस्यानां 'पच्छतां ज्ञापन 
कत्तंव्या यथा वयमत्र वषोकालस्थिताः 'एतच्च गृहिन्षांत 
कातिकसासं यावत्‌ कतेव्यं इत्यादि | 

इसका भावाथेः ऐसा हे कि--वर्षोकालमें साथु एक 
स्यानमें ठहरने रूप निवासको पर्येषणा करे सो प्रथम ग्रहस्यो 
लोगोंके न जानो हुदे अनिश्चय पर्येषणा होती है और 
दूसरी जानी हुईं निश्चय पर्युषणा होती है इस प्रकारको 


`न जानी हुई पर्यृषणा कितने काल तक आर जानी हुई 


पर्यंषणा कितने काल तक होती है सो कहते है कि--एक 

यगमें पाँच संवत्सर होते हैं जिसमें दो अभिवद्धिंत और तीन 
चन्द्रसंबत्सर होते हैं जब अभिवद्धित संबततर होता है तब 

अरषादुचौसासी प्रतिक्रमण किये. बद्‌ वीश अहोरात्रि अथोत्‌ 
श्रावण शुक्ूपञ्चमी तक और चन्द्र संवत्सर होता है .तब 

पचास अहोरात्रि अथात्‌ भाद्रपद्‌ शुक्लपञ्चुमी. तक ग्रहस्यी . 
लोगोंके न जानी हुईं अनिश्चय. परयषणा होती है परन्तु पोळे 
जानी हुए निश्चय पयुषणा होतो हे. और कोडे. गृहस्यो 
लोग साधुजीको आषाढ चौसासी बाद पूछे कि आप यहा 
वर्षाकालमें ठहरे अथवा नही तब उसोको साधुजी अभि- 
वहितमें बीशदिन - और चंद्रमें पचास दिनतक, हस यहां 
ठहरे हैं ऐसा अधिकरण दोषोंकी उत्पत्तिके कारणसे न॑ कहे 


“और पीछे याने अभिवद्भिंतमें बोशदिने आवण शुकलपश्जूसो 


के बाद और चंद्रमें पचास दिने भाद्रपद शुक्लपञ्चसोके बाद 


_ य॒हस्यो. लोगोंको कह देवें कि-हस यहाँ बषोकालमें ठहरे हैं 
ऐसा. कहनेसे ग्रहस्यो लोगोंको जानो हुईं पर्येषणा कहो 
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जाती-हे ऐसीं हस्यो लोगोंके: जानो हुई पर्येषणा यावत 
कार्तिक पूणिमा तक याने जो अभिवद्धितमें बोशदिने 
श्रावण शुक्नरश्नतोको जानो हुईं पयुषणा-करे सो कातिक 
पूणिना तक १०० दिन. उसो क्षेत्रनें ठहरे आर चन्द्रमें पचास 
दिने भाद्रपद्‌ शुक्कपञ्चमोको जानी. हुदे पर्येषणा करे सो 
कातिक पूर्णिमा: तंक 9० दिन उसी क्षेत्रमें ठहरे । 

- उपरोक्त श्रोतपगच्छके श्रीक्षेसको त्तिसूरिजी कत ..पाठके 
भावार्थः . मुजबही अनेक जैन शास्त्रोंस : खुलासा पूवक 
व्याख्या हैं सो उपरमें श्रीनिशीयचूणि खी दशा श्र॒तस्कन्धचूणि 
्रीकल्पसूत्रकी व्याझ्यों वगैरहके पाठ भी ळपगये हैं और 
कितनेही शास्त्रोंके पाठ इस ग्रन्यमें विस्तारके भयसे नही 
ङपाये हैं सो भबो सेरे पास मोजूद है जिससे भो उपर 
मुजबही चतुमासीसें पयेषणा संबन्धो अज्ञात और ज्ञातको 
खुलासा पूर्वक व्याख्या हैं। .. 

उपरके पाठस श्रावण तथा भादूव'सासका नास नहो. 

हैं परन्तु वीश तथा पचास (दिनका नास लिखा है जिससे 
वोश दिसको गिनती आषाढपूणिमासे आवण शुक्कपञ्चुसोको 
आर पचास दिनको गिनती भाद्रपद्‌ शुक्तपञ्ममीको पूरो 
होतो हैं इस लिये भावार्थंमें श्रावण तथा भाढूपदका नाम 
तिथि सहित लिखा जाता है: 

“ ` उपरोक्त पाठसे आषाढ़ चौसासीसे कार्तिक चौमासी 
तकको. व्याख्या 'दिनेंकी गिनती सहित खुलासा पूर्वक 
पयुषणर सम्बन्धो करी है परन्त आषाढ चैसासीसे इतने 
दिल गये बाद पयषणाने वार्षिक कृत्य सांवत्सरिक प्राति 


ऋमणा।द्‌ भमुक दिने. "करर. सेक .त्तही, पलाला ह परण 
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आषाढ चौसासीते आभिवद्ितसं बो शदिन तथा. चन्द्र्स 
पचास दिन तक ग्रहस्यो लोगेंके न जानी हुईं अनिश्चय 
और वीश तथा पचासके उपर जानी हुईं निश्चय यावत्‌ 
कार्तिक तकका लिखा है और श्रीकल्पसूत्रकी अनेक टीका 
ओस पाच पाच दिनको वह्धिसे पचासदिन तक न जानो 
हुई पयुंषणा परन्तु पचाश 'दिने वार्षिक कत्या करके प्रसि 
जानो हुडे पयंषणा चंद्र संबत्सरनें खुलासा लिखी है तैसेही 
अभिवद्धितर्में बोशदिने पयु षणा जानो हु लिखी: है इस 
लिये अभिबद्धितमें वो शदिने श्रावण शुक्लपञ्चमीको वार्षिक 
कत्य सांबत्सरिक प्रतिक्रमणादि करने से ग॒हस्यो' लोगों 
को पयु षणाकी . मालुम होती थी और चढून .पचासदिने 
भाद्रपद्‌ शुक्लपञ्जुनीको वार्षिक रत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रसः 
णादि करनेसे गहस्थो लोगेंको. पयु घणाको मालुम 
होती थो क्योंकि जैसै.. न जानी हुड . पय षणा वीश: तथा 
पचास दिन तक . शार्त्रकारोंने खुलासा कही है तेसेही 
जानो हुईं पय॒ षणा. अभिवद्धितन ९००. दिन और चंद्रन 
3० द्नि.तक ऐसा. खुलासा. पूवक लिखा हैं सो पाठ भो 
संब उपरसं छप गया हे. अ: मुरु डू 
आर पय षणा अज्ञात तथा ज्ञात दो प्रकारकी कही 
है परन्तु अमुकदिने ज्ञग्त प्रयु.बणा - करे तथा अमुक. दिने 
वाषिक रुत्य सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि करे ऐसा. कोडे भो 
प्राचीन शास्त्रामे नही दिखता हे इसलिये ज्ञात पय षणा 
'होवे उती दिन वार्षिककत्यं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण केशलंच 
नादि. ससकने क्योकि. सबी शास्त्रका रोने ग्रहस्यी लोगांको 
ज्ञात पय षणा यावत्‌ . कालिकसास तक, खुलासा. लिख 
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दिया है जिससे ज्ञातपयु षणा आषाढ़ चौसासीसे वीशे तथा 
पचाशे करे और सांबत्सरिक प्रतिक्रणादि अन्य अमुकदिने 
करे ऐता कदापि नही बनता है किन्त जहाँ ज्ञात पय'षणा 
वहाँ ही वार्षिक कत्य बनते हैं इसलिये अक्षिवद्धित संव 
त्सरमे आषाढ़ चौमासीसे लेकर वीशदिने श्रावण, शुक्ल- 
पज्ञमोको और चंद्र संवत्सरमे पचासदिने भाद्रपद्‌ शुक्ल 
पंज्ञसोको सांबत्सरिक प्रतिक्रमणादि वार्षिक रत्य अवश्यमेव 
निश्चय करनेमे आते थे यह निःसन्देहको बात हैं तथा 
आर भी ज्ञा पहिले तीनो महाशयोंने] लिखा है ( अभि 
वद्धिते बर्ष चतुमोसिकिदि्नादारभ्यः {वशत यादिनेः बयसंत्र 
स्थिताः स्म इति पच्छतां ग्रहस्यानां. पुरो वदन्ति) और 
इसका सतलब ऐसे लाये है कि---अभिवद्धित संवत्वरमे 
आषाढचंतमांसीसे लेकर वीशदिने याने श्रावण शुक्लपञ्चुमी 
सेही कोडे हस्यो लाग पूछे तो कह देवे कि वर्षोकालमे 
हम यहाँ ठहरे हैं ॥ वषोकालमे एक स्थानमे: सवथा 
निवास करना सो पय षणा हैं इस मतलबसे भो आषाढ 
चौमांसीसे वीशद्नि गहस्यो लेगको जानी हुडे,,पयु षणा 
करे सो यावत्‌ १०० दिन कार्तिक पूर्णिमा. तक -उंसी 

क्षेत्रमे ठहर ॥ 

उपरोक्त तीनो भहाशयेंके लिखे वाद्यारथेको भी विवेको 

बुद्धिजन पुरुष निष्पक्षपातसे विचारगे[तो प्रत्यक्ष माठ 
हो जावेंगा'कि प्राचीन कालंमे' अनिवद्धित संबत्सरमे . बी 
दिने श्रावण शुक्लपञ्चमीसे गहस्यी लागांकी जानो हुई पु 
चणो करनेमे' आती थो क्यॉकि जिस जिस शास्त्रानुसार 


चद संवत्सरे, चासन्ने, “जो क़ाय्ये, तरतमे आते है 


. १९९३ ] 
सोही काय्ये प्राचील कांलमे असिवद्टित संबत्सरमे' बीश 
दिने करमेमे आतेथे यह बात उपरोक्त अनेक शास्त्राके 
न्यायानुसार सिद्ध होगद्दे तथा और आणे क्षी लिखलनेसे 
आवेगा इसलिये इन तोनो महाशयोंका ( अभिब द्वित 
संवत्सरसें श्रावण शुक्षपद्चसीका 'पर्यषणा करनेका कोडे 
भी. शास्त्रम नहों दिखता हे ) ऐसा लिखना रवंथा 


` अप्रमाण हो गया सो आत्माथो निष्यक्षपाती पाठकवगे 


विचार लेना--- 

आर अभिवाद्ठ त. संवत्सरमें आषाढ चौमासोसे वोश 
दिने निश्चय पयु षणा वार्षिक ऊत्योंसे भो करनेसे आती थो 
तथापि इनं तीनो सहाशयोंने. पक्षपातके जोरसे उत्तको 
निषेध करनेके लिये शहस्थो लोगोंके जानी हुड पर्येषणा 
दो प्रकारको ठहरकर अभिवद्धितमें वी शदिनकी पयंषणाको 
केवल गृहस्यो लोगोंके जानो इुईै कहने -सात्रहो ठहराते है 
सो भी मिथ्या है क्योंकि अभिवद्धित संवत्सरमें वीशदिने 
गृहस्थो लोगोंको कह देवे कि हम यहाँ वषोकालमें 


'ठहरे हें ऐसा कहकर फिर एक सासके बाद भाद्रपदे 


बाकि कत्य करे इस तरहका कोई भो. शास्त्रमें नही 
लिखा है इसलिये इन तीनों सहाशयोंका . कहना 
शास्त्रेंके प्रमाण बिनाका होनेसे प्रत्यक्ष उत्सूत्रभाषणरूप 
है और आंषाहपूर्णि मासे योग्यक्षेत्राभावादि कारणे पाँच 
पाँच {दिनकी वृद्धि करते दशवे पंचकसे याने पचासदिने 
भाद्रपद शुक्तपद्चमीको पंयुषणा करे इस वाक्यको देखके- 
जो. तीनो महाशय अभसिवट्टिंत संवत्सरमें . वोशद्निको 
पर्येषणाको .. शहृस्थी लोगोंके . जानो हुदै सिफ कहने 
१३ 
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सात्रंही ठहरा कर फिर वार्षिक कत्य अभिवद्धित संवत्सरसें 
शी दशपन्चके पचालदिने ठहराते होबेगे तो भो तीनो 
भहांशयोंको जेन शास्त्रॉका अति गस्मिराथैका तात्पय्ये 
तसभमें नही आया सालुम होता है क्योकि जिस जिस 
शस्त्रं दशपज्ञके पचासदिने अवश्य पर्येषणा करनो 
कही है सो निकेबल चंद्रसंबतसरमें हो करनी कहा है 
नत अभिवद्धित संवत्सरमे क्योकि द्‌शपञ्चुक तकका विहार 
चंदरसं बत्सरमेंही होता है और अभिवह्धित संवत्सरमें तो 
निकेवल चारपश्चकमें बोशदिने निश्चय प्रसिद्ध पयुंषणा 
किवी जातो थी सो उपरमें भो विस्तार पूवंक लिख 
आया हु--जिससे चारपञ्चुकके उपर सर्वथा प्रकारसे 
विहार करनाही नही कल्पे तथापि अभिव्टितमें वोश- 
दिनके उपरान्त विहार करे तो कायक जीवोंकी विराथना 
करने वाला और आत्मघाति आज्ञा विराधक कहा जाता है 
सो अस्यानाङ्गजो सूत्रको वृत्ति बगैरह शास्त्रोमे प्रसिद्ध है 
इसलिये अभिवद्धि त संवल्सरमें दशपञ्ञुक कदापि नही बनते 
हैं जहाँ जहाँ दशपज्चके पचासदिने -पयुषणा करनेकी व्याख्या 
लिखी है सो सब चंद्रसंवटसरमें करनेकी ससकनो- हु 

आर अभिवद्धित संवत्सरमें वीशदिने ग्रहस्यी लोगोंको 
साधु कह देवें कि हम यहां वंषोकालमें ठहरे हैं इस 
देखके तोनों महाशय वीशदि्निकी पर्येषणाको कहने सात्रही 
ठहराते होवेंगे तब तो इन तीनों सहाशयोंको शुग 
रहित तथा विवेक बिनाकी अपूव विद्वत्ताको देखक- 5 
को वड़ा आश्चय्ये आता है क्योंकि जेसे अभिवद्धित संवत्सर 
में बोश दिने गहस्यी लोगोंको साथ कह देवें कि हे” यह 
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वर्षोकालमें ठहरे हैं तैतेहो चंद्र संबत्यरमें जी पचातदिने कह 
देवें किहन बघोकालमें यहाँ ठहरे हैं ऐसे अक्षर खुलाशा पूर्वेरू 
चन्टूके तथा अभिवहितके लिये अनेक शब्खकारोंने लिखे है 
सो इन शास्त्रकारोंके लिखे वाक्य परसे तो इन तीनों विद्वन्‌ 
सहाशयोंको विद्वत्ताके अनुदार चन्द्र॒संवत्सरमें पचास 
दिनि भाद्रपद्‌ शुक्कपज्ञु्लीको परयुषणा भी ग्रहस्यी लोगोंके 
कहने नावही ठहर जावेंगे और सांवत्सरिक प्रतिक्रसणादि 
वार्षिक कत्य करजाही नही बनेगा क्योंकि ज्ञात पर्येषणा 
चन्द्रे पचासंदिने तथा अभिवद्धित संवत्सरसें वीशदिने 
करे सो यावत्‌ कारत्तिकपूणिंसा तक खुलासा पूर्वक शास्त्र- 
कारोंने लिख दिया है और असुक दिने ज्ञात पयुंषणा करे 
और असुक दिने वार्षिक कृत्य करे ऐसा कोदे झो जगह 
नहो लिखा है इसलिये तोनों महाशय जो ज्ञात पयुषणा 
के दिन वार्षिक कत्य सानेंगे तब तो अभिवद्धित संवत्सरसे 
वीशदिने वार्षिक कत्य भी मानने पड़ेंगे और वोश दिनको 
पर्युषणा कहने सात्रही है ऐसा लिखना भी सिथ्या होनेसे 
कुछ बाकी नही रहा आर चन्द्रसंवत्सरम पचासदिने 
ज्ञात पर्यषणासें वार्षिक रत्य सानोगे और अभिवद्वित ` 
संवत्सरसें वीशदिने ज्ञात पयुषणामें वाषिक, कृत्य नहो 
सानोगे ऐसा नन कल्पनाका अन्याय तीनों सहाशयोंका 
आत्मार्थी बुद्धिजन पुरुष कदापि नही मान सकते हैं किन्तु 
बीशे तथा पचासे ज्ञात पयुषणा वहाँ ही वार्षिक कृत्य यह 
न्यायशास्त्रानुसार होनेसे सवे आत्माथियोंको अवश्यही 
प्रमाण करने योग्य है इसलिये अभिव द्वित संवत्सरमें बीश 
दिने श्रावण शुक्लपञ्चलीको ज्ञात परयृषणा वाषिक कृत्यों 
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सहित होती थी सो निश्चय निःसन्देहकी. बात है और. 
पर्यषणा अज्ञात तथा. ज्ञात दो प्रकारको सबी शःस्त्रकारोंने 
कही है. इसलिये इन तीनों महाशयोंने ज्ञात पयुषणाका 
भी दो मेद लिखके-वीशदिनकी कहने नात्र ठहरादे. तथा 
पंचासदिनकी वार्षिक कत्योंसे ठहराई सो सवेथा शास्त्र 
विरुहु हैं क्योकि जेसी ज्ञात पर्येषणा चंद्रसंवत्सरमें पचास 
दिने होतो थी. तैसोही अभिवद्धि त संवत्सरमे वीशादिने 
होंती थी सो ज्ञात पर्युषणाका एकही भेद्‌ सर्व शास्त्रकारोंने 
लिखा है परन्तु ज्ञात पयषणाका दो भेद कोई भो प्राचोन 
शास्त्राने नही है इसलिये तीनों महाशयोंका ज्ञात पर्येषणा 
दो प्रकारकी लिखना प्रत्यक्ष शास्त्र विरूहु हैं 
. और आषाढपूरणिसाको योग्यक्षेत्राभावादि कारणे श्रावण 
कृष्णपञ्चमी, दशमी वगैरह पाँच पाँचदिने जो पर्युषणा कही 
है सो गहस्यो लोगोंको न जानी हुदे और अनिश्चय होती 
हैं इसलिये अज्ञात और अनिश्चय पर्यंषणासें वाणि क्‌. कत्य 
नही बनते हैं किन्त वोशे तथा पचासे ज्ञात और निश्चय 
पर्यषणामें वार्षिक कत्य बनते हैं । 
और आद्शाश्वतस्कन्धसून्रके अष्ट नाच्ययन (पयेषणाकल्प) 
को चूणिका और श्रीनिशी थसून्रके दृशे उद्देशेको चूर्णिका 
पाठमें श्रोकालकाचाय्येजीने कारणयोगे चतर्थोकी पयु षणा 
किवी है सो भी चंद्रसंबत्सरमें किबी थो. नत अभिवद्धि 
क्योंकि खास चूणिकार महाराजने अभिवद्धितमें बीशे तया 
अंद्रमें पचासे ज्ञात निश्चय पय षणा करनी कही है जितका 
सघ पाठ उपरोक्त छपगया ह इसलिये सासद दि होते भी 
भाढदूरबदर्ने. पयु'षणा स्थापते हैं दी क्योंकि 
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प्राचीनकालमें जेन ज्योतिषके पञ्चाङ्गकी रीतिसे. चंद्रमें 
पचासदिने भःद्रपद्‌ शुक्णपञ्चमीको और अभिवड्गितमें बीश- 
दिने श्रावणशुक्तपज्ञुमोको प्रसिद्ध निञ्चयःपर्थृषणा वार्षिक 
कृत्यों ते करनेमें आती थो जब जैन पञ्चाङ्गमें सिफ पौष तया 
आषाढ सासको वृहि होती थो और सासोंकी वृद्दिका 
अभाव था जिससे वषोकालके चारसातसे. श्रावणादि कोडे 
भी सास ही वृद्धि नही होतो थो परन्तु अब वत्तेमानकाल 
में जेनज्यो तिषके पञ्चाङ्ग हा अभाव होनेसे लौकिक पञ्चाङ्ग मे 
हरेक सात्तोंकी दंहि होतो हे. जिससे वर्षोकालमें श्रावण 
भाटरपदादि सात भी बढ़ने लगे. [और अभिवद्धित संवत्सरमें 
योग्यक्षेत्राभावादिकारणे पाँच पाँच द्िनको दद्ठि करते. 
यावत्‌ चारपश्लुके वोशदिने पयुषणा करनेका तथा चंद्र- 
संवत्तरमें सी योग्यतैन्राभावादि कारणे पाँच पाँच 
दिनकी वृद्वि करते यावत्‌ द्शपञ्जके पयेषणा  करनेका 
कल्प कालानुसार .श्रीसदुकी आज्ञासे विच्छेद हुआ है इसका 
विशेष विस्तार आगे करनेसें आवेगा ] 

इसलिये वत्त॑मानका लमें मासवृद्धि होवे तो भो आषाढ 
चै।मासीसे पचास दिनकी गिनतीसे पयुषणा करनेकी श्रीखर 
तरगच्छके तथा श्रीतपगच्छादिके पूवेज पूर्वाचायॉकी आज्ञा 
हे. जिससे दो श्रावण हो तो दूजा आवशणमें तथा दो भाद्रपद 
हो तो प्रथम भादरपदर्मे प्रसिद्ु पयुषणा -श्रीजिनेश्वर भग- 
बानूकी तथा श्रोपूवोचायॉकी आज्चाके आराधन करनेवाले 
सोक्षार्थी प्राणी अवश्य करते हैं इसलिये दो श्रावण तथा 
दो साद्रपद्‌ अथवा दो आश्विनमास होनेसे पांचसासके ९४० 
दिनका असिवद्धित चैसमासा होता है जिसमें पचासदिने 
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पर्युषणा करनेसे कार्तिक चैमासी तक पोछाड़ीके १००दिन 
रहते हैं तो भी कोडे दूषण नहीं कहा है परन्त भासलद्ठि 
की गिनती निषेध करनेसे श्रोअनन्ततोथेङ्कगरगणधरादि 
समहाराजोंको आज्ञा उल्लङ्टनरूप महान्‌ मिथ्यात्वके दूषणकी 
अवश्यही प्राप्ति होती है तथापि इन तीनों नहाशयोंने 
उपरके दूषणका जरा भी विवार न किया आर श्रीगणधर 
सहाराज  श्रीसुचमेस्व/मिजी कृत श्रीसमवायाङ्गज्ञी सूत्रके 
पाठका उत्यापनका भी बिलकूल विचार न करते सूत्रकार 
महाराजके विहद्वाथंमें पाठ लिखके भोले जीवोंकी सत्य बात 
'परसे श्रद्वा उतारके जिनाज्ञा विरुदु निथ्यात्वरूप कगडेकी 
* डोर हाथमें देकर कदाग्रहमें गेरदियं हैं और अधिकमासको 
गिनतीमें लेने वालेको उलटा सिथ्या दूषण दिखाते हैं और 
अधिक: सासको गिनती नहीं करते क्षी आप निदू षण 
बनके श्रीसमवायाङ्गी सूत्रके पाठसे सत्यवादी तथा आज्ञा 
के आराधक बनते हैं जिसका पाठ इसी पुस्तकें एष्ठ ६९। _ 
9० सें और > भावाथंः पृष्ठ 9२ । 3३ स दपगया हे इसलिये 
इस जगह पुनः पाठ न लिखते थोडासा मतलब लिखके पीठे 
उसमें जो जो शास्त्रविरुद् है सो दिखावेगे--तोनों महा- 
शयोंका खास अभिप्रायः यह है कि अधिक सासको गिनती 
में करनेवालोंको दो आश्विन सास होनेसे दूजा आश्चिन मे 
चोासासो कत्य करना पड़ेगा आर दूजा आश्विनमे चैएमासी 
कृत्य न करते कात्तिकसे करेगे तो पयुषणाके पीछाड़ी ९% 
दिन हो जावेगे तो अससवायाङ्गजी सूत्रके वचनको बाचा 
आवेगा. क्योंकि---समणे .भगवं सहावोरे वासाणं सवीसई- 
- राइ ससे विददक्कंते सत्तरिएहिराइंद्रिएहिं इत्यादि श्रीस 
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वायाडूजीसे पोछाड़ीके 9० दिन रखना कहा हे ऐसा लिखके 
तोनों महाशयोंने पयुंषणाके . पोळे अवश्यही ७० दिन 
रखनेका दिखाकर अधिक सासकी गिनतो करके पर्येषणा 
करनेवालों को कात्तिक तक ९१०० दिन होनेसे श्रोसस- 
वायाड्भरज सूत्रका पाठके बाथक ठहराये [ इस न्यायानु- 
सार तो तीनों महाशय तथा तोनों सहाशयोंके पक्षवाले 
सबो महाशय भी श्रोसमवायाद्भजी सूत्रके बाधक ठहर जातें 
हैं क्योंकि दो आश्रिन होनेसे भो चैरमासी कृत्यं कात्तिक 
सासमें करनेसे पर्युषणाके पोछाड़ी १०० दिन होते हैं तथापि 
अब आप निदूषण बननेके. लिये फिर लिखते हैं कि 
कात्तिक चासासी कात्तिक शुदीमें करना चाहिये जिससे 
दो आश्विनमास होवे तो भो १०० दिन हुआ ऐसा नही 
समभना किन्तु अधिकमासको गिनतोमें नहों लेनेसे ३० 
दिनही हुआ समझना और दो श्रावण होवे तो भी भादू 
पदमें पर्येषणा करनेसे ८० दिन हुआ ऐसा नहो समकना 
किन अधिकमासको गिनतीमें नहो लेनेसे ५० दिनही 
हुआ समकना, दो श्रावण हो तथा दो आश्विन हो तो 
भी गिनतीमें नही लेनेसे श्रीसमवायाङ्गजी सूत्रके वचनको 
बाधा भी नही आवेगी और शास्त्रोंके कहे पयुषणाके 
पहिले ५० दिन तथा पोळाड़ो ७० दिन यह दोनु बात 
रह जाती है ] इस तरहका तीनों सहाशयों का सुख्य आभि- 
प्राय हे ॥-- : 

इस पर भेरेको वड़ा खेद उत्पन्न होता है कि तीनों 
सहाशयोंने कदाग्रहके जोरसे अपनी हठवादकों 'सिथ्या 
बातको स्यापनेके लिये सूत्रकार . सहाराजके विरुद्धाथेमें 
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हट्सूत भाषण कप छ्या क्यों परिश्रम करके भोले जीवोंको 
भ्रतजालमें गेरते संसारदद्विका भय कुछ भी नही रक्खा है 
इसलिये अब लाचार होकर भव्यजोबोंकी शुद्ध श्रह्ा होनेके 
कारणरूप उपकारके लिये और तोनों महाशयोंका सूत्र- 
कारके विरुद्ध उत्सूत्रभाषणके कदाग्रहको दूर करनेके वास्ते 
सूत्रकार और वृत्तिकार सहाराजके अभिभ्राय को हेस जगह 
लिख दिसता हुं-- | | 

श्रोसुंधसंस्वानिजी कृत श्रीतसवायाङ्गजीसूलसूत्र तथा 
श्रीखरतरगच्छनायक श्रीअभयदेवसूरिजी कत छत्ति और 
गुजराती भाषा सहित ळपके प्रसिद्द हुआ है जिसके एश् ९२७ 
में तथाच तत्पाठः--- 

समणे भगबं महावीरे वासाणं सवीसदराइ सासे बहकूंते 
सत्तरिएहि राइंदिएहि सेसेहिं वासावासंपज्जोसवेइ ॥ 

अथ सप्ततिस्यानके किमपि 'लिख्यते समणेत्यादि-- 
बषोणां चातुमासम्रमाणस्य वषोकालस्थ सविंशतिदिवाधिके 
सासे व्यतिक्रान्ते पञ्चाशतिदिनेष्वतोतेष्वित्यर्थः सप्तत्यान्न 
रात्निद्निषु शेषेषु भाद्रपद्शक्कपञ्चुस्यामित्यथः, वषास्वावासो 
ववोवासः वषोवस्यानं पज्जोसवेइत्ति परिवसति सर्वेथा करोति 
पञ्चाशतिप्राक्तनेषु दिवसेषु तथाविध वसत्यक्षावादिकारणे 
` सानान्तरमण्याश्रयति अतिभाद्रपद्‌ शुक्कपञ्चस्यां तु वृक्षसूला- 
दावपि निवसतीति हृदयसिति ॥ ब 
3 भावाथे:--श्रसण भगवन्‌ श्रीमहावीरस्वामिजीने वर्षा" 
हर के चारमास र कहे है जिसके १२० दिस होते ह जिसमे 
"सास अधिक बोशदिनः याने ५० दिन जानेसे और 
3०: दिन पोछाड़ी बाकी रहनेसे भाद्रपद्‌ शुक्तपद्चमाके 


न 


[ १९ | 
दिन वर्षाकलसे रइतेका तवथा प्रकारते अबश्यही निश्चय 
करना शो “पज्ञोबवणा' अथोत्‌ परयघणा है जिससे भाद्रपद 
शुक्ष पञ्ञमीके पडे ४० दिनके अन्द्रसे योग्य क्षेत्राभावाएदि 
कारणे हथरे स्यानमें क्षी विडार करके जावा बन सकता है 
रन्स पदासमें शिल योग्य क्षेत्रके अभाघसे जडले कक्ष नोचे 
क्षी अबश्यही पयुदणा करे यह मुख्य ता्यथे 

और चन्द्र संवत्यरमें पचास "दने पथंबणा करनेसे पी- 
छाडी 3० दिन रडते हैं तैसे हो जास बृहि होमेते अंभिवद्धित 
से बोस "दिले पर्याबणा करनेसे पीळाही १०० दिन 

इते हैं सो उपरमे अनेक जंगह खुलासा पूवक छप गया है 
चैरेछी इन्हीं दस्तिकार सहाराने श्रीस्यानांगजी सत्रको 
दुत्तिमें कहा है जिसका यहाँ पाठ दिखाता हुं। छपो हुई 

शीस्यानांगजी सूत्र वृत्तिके एछ ३६३ का तथाय तत्याउः-- 
पढंञपाउसंसित्ति। इहाषाढ श्रावणी प्रावद आषा- 
दस्त प्रथम प्रावट ऋतन वा प्रथम इति प्रथनप्रावड अथवा 
इतसासप्रसाशो वषोकालः प्रावडिति विवक्षित स्तन्न सप्तति- 
द्निप्रमाणे प्रावृषे द्वितीये. भागे तावन्मकल्पत एव 'गन्तु 


प्रथम आगेऽपि पज्ञाशहिनिप्रमाणे विंशति दिनप्रसाणे वा 


न कल्यते जीवव्याकलभतत्वा दुक्तच . एत्यय अणकिग्गहिय, 


वीलइरा्इंदवीतदेससं ॥ तेणपरसभिग्गहिय; गिहिनायं- | 
कत्तियंजाबत्ति ॥९॥ अनंभिगहीत, सनिश्चित सशिवा- 


{दि निंगंसभावात्‌ आहच असिवादिकारणेंहिं, अइवावा- 

संनखुडठ- आरहू ॥ अभिवऽढियंसिबीसा, इहरेस संवीस- 

इसासों ॥९॥ यत्रं संघत्सरेऽधिकयाशको कसि तञ्राषाख्यांः 

चिशतिदिनासि यांच द्म्िग्राईक. अवाकी उन्यत्न 
१६ 
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सर्विशतिरात्र सासं पंचाशतं दिनानोति अत्र चेते दोषाः 
छक्कायविराहणया, आवडणं विसमखाणकंटेछु॥ ब॒ज्कणअक्ि- 
हणरुक्खो, ज्सावणतेण उवचरए ॥ १॥ अकरूुन्नेख पहेस, 
पुढवो चद्गंबहोइदुविहतु ॥ उल्लपयावणअगणि, इहरापण 
ओहरियंकंथुत्ति॥ २॥ तत स्तत्र प्रादूषि किमत आह 
एकस्साद्‌.ग्राना दवचिभूता दुत्तरग्रामाणा सनतिक्रमो ग्रा- 
सानुग़ासं तेन ग्रासपरस्परयेत्यथः अथवा एक ग्रासाजञघ- 
पञ्चाद्ग्रासास्यां ग्रामोऽनुग्रामो गाभोय अणगासोय गाला- 
णयासं . तत्र दूइज्जित्त एत्ति .द्रोतं वि हत्त सित्युत्सगा 
प्रवाद्माह पंचेत्यादि तथेव. नवर सिह प्रत्यथेत ग्रासा- 
च्चालये 'निष्काशयेत. कञ्चित्‌ उद्कोघेवा आगच्छति ततो 
नश्येदिति उक्तव आवाहे दुस्निख्खे, भएद्ओघंसि वासहं- 
तंसि ॥ परिभ्रवण .तालणवा, जया परोवाकरेज्जासित्ति ॥१॥ 
तथा वर्षास वर्षोकाले -वषीवष्टिः वषोबबावर्बास वा आवा- . 
सोऽवस्यानं बघोवास रुतं स च जघन्यत आकात्तिक्या दिन 
सप्ततिप्रसाणो सध्य सवृत्या च चतुनासप्रसाण उत्कृष्टतः षरसास- 
सान स्तद्क्त इयसत्तरीजहन्ना,. असिइेनउई बिसुत्तरसयंच ॥ 
जइवासैसग्गतिर, दृसरायातिन्निउक्लोसा ॥१॥ [साससित्यथैः] 
काऊणमासकण्प, तथेवठियाणतीत सरगसिरे ॥ सलं बणाण- 
उन्मा, सिओउ जिठ्ठोगहोहोइत्ति ॥ २॥ पज्जोसवियाणतिं 
'परोति-सानस्त्येनो चितानां पयंषणाकल्पेन नियमवद्वर्तु 
 मारब्यानासित्यथैः पयुंषणा कल्पश्च न्यूनोद्रताकरणं विकतिः 
| नवकपरित्यागः 'पीठफलकादि संस्तारकादान सुच चारादि 
नाजकसग्रहणं लोचकरणं शैक्षाप्रज्ञाजनं प्राग्गहीतानां भस्म 

| इमलकादोना परित्यजन सितरेनां सहण द्विगुणवर्षांबग्रही- 
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पकरणंचरण सभिनवोपकरणग्रहणं स ्रोशयोजनात्परतो' 
'गसनवजन सित्यांदि । 

देखिये उपरोक्त पाठमें श्रोवत्तिकार महाराजन चार 
सासके वर्षाकालमें अभिवहित संबत्सरमें वीस दिन और. 
चन्द्र संबत्सरमें पचास दिन के उपरान्त विहार करने व!लोंको 
छ कायके जीवाँकी विराथना कंरने जाला कहा अथात्‌ बोले 
और पचात अवश्यही एयषणा करनी कहो सी यावत्‌ 
कार्तिक तक याने अभिवद्धितर्मे बोस . दिने पयुषणा' 
करनेसे पीछाडी ९०० दिन और चन्द्रसें पचास दिने पथु षणा 
करनेसे पीछाडी 9० दिन्न उसी कषेत्रमें ठहरे ॥ इत्यादि ॥ 

अब श्रीजिनेश्‍वर भगवान्‌ की आज्ञाके आराधन करने 
वाले सोक्षाभिलाषि निपंक्तपातो सज्जन पुरुषों को इस 
जगह विचार करना चाहिये कि श्रोगणचर . सहाराजने 
श्रीससवायांगजी सूलसूत्रमें और श्रोअक्षयदेवसरिजी सहा- 
रजम वत्तिसे सक्ष वद्विके अक्षावसं 'चन्द्रसंवत्सरसे जेन 
ज्योतिषके पंचाङ्गकी रोतिसुजब वतेने के 'अभिप्रायसे चार 
सासके वर्योकालमें प्रथमं पचास दिन जानेसे आर पोळाडो 
३० दिन रहने से पयुंषणा करनो कही है तथा विशेष खुलासा 
करते वत्तिकार नहाराजने योग्यक्षत्रके अभावसे दक्ष नोचेभो 
पचास दिने अवश्यही पर्येषणा करनी कही और अभिवद्धि त 
संबत्सरमें वत्तिकार महाराजने और पूवेघरादि महाराजोंन 
वीस दिले अवश्यही पयेषणा करनो कही है जिससे पी- 
छाडी एकसो दिन रहते हैं; तथापि ये तीनों महाशय _ 
अपनी कल्पनासँ बत्तिकार और पूवघारादि महाराजा का 
( अंजिवद्धितसें बीस दिने पयुंषणा करनेसे पौछाडो एकसो ` 
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दिन रहले हैं) इस अभिप्राय के व्यवहारको जइसूलसे हो सडा 
करके अभिव्वितमें भो पचास दनि पयु षणा और योळाडी | 
३० दिन रखनेका शास्व्रकारों के विरुद्धार्थमें रथा आग्रहसे 
` हठ करते हैं क्योंकि श्रीगणधर सहाराजने श्रीसमवा्यांगजौ 
मूलसूत्रसे , और ्ीअक्षयदेवसुरिजोने दृत्तिमें प्रथमः 
पचास दिन जानेसे और योळाडी 9० दिन रहनेले जो 
पयुंषणा . करनी कही है सो चन्द्रशंबत्शरसें नल अश्नि- 
वद्भिंत्में तथापि, तीनों सहाशय श्रीसमवाययजीका पाठको 
अभिवहदिि तमें स्थापन करसे हैं रो निःकेबंळ श्ीगणधर 
महाराजके और वत्तिकार सहाराजके अभिप्रायरे विरु- 
द्वाथेनें उत्सूत्र भ्राषण करते हैं इसलिये जास वाटि होते भी 
_पोछाइी ३०'दिन रखनेका पाठको दिखाकर संशय रूप 
अ्रसजालने झोले जीवोंको भेरना सवथा शास्त्रकारोंके विरु- 
द्वाथसे है इसलिये सास वह होते भी वोस दिने पर्युषणा करनेते 
प्रयुषणा के पोडाडी एकरी 'दिन प्राचीन काळमें क्री रहते थे 
उसमें कोई दूषण नहीं -आर अब जैन पंचाङ्गके अभावसे वते- 
आनिक लौकिक पंचाळूनें श्रवणादि हरेक शसोंकी वृहि हो- 
नेसे शास्त्रानुसार तथा पूवादायांकी आज्ञा सुल पचास दिने 
दजा श्रावण शुदीसे पय षणा अोखरतरणच्छा दि बालक कर- , 
नेमे आतो है जिन्होंको पर्युवणाके पीडी कासिक तक एकसी 
दिन स्वाभावसेही रहते हैं सो शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक 
. है क्योकि दो आवणाःदि होनेसे पाँच सासके ९९० दिनका 
अभिवहित चौसाशए होता है जिसमें पचास दिने पय जणा 
होवे तब पोडाडीके एकटी दिन नियसित्त रीलिसे रहते है 
_ हैं.बात जगत प्रसिद्ध है इसमें कोडे भी दूषण नहीं है इसलिये 
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अधिक मासकी गिनती करने वाले श्रीखरतरगच्छादि वालांको 
पयु षणाके पीछाडी एकलो दिन होते हैं परन्तु कोई शास्त्रके 
वयनको बाधाका .कारण नहीं हे और श्रीवसवायांगजीर्े 
पीछाडी ७० दिण रहने का कहा है सो मास वृद्िके अभा 
वसे है इसका खुलासा उपरोक्त देखो इसलिये सास वद्वि . 
होनेते ९०० दिन होवे तो भो श्रौसमवायांगजो सूत्रके वचनको 
» कोडे भी बाथाका कारण नहों है। तथापि तीनों सहाशय 
शोसभवायांगजो सूत्रके नाससे पोऊाडीके 99 दिन रखनेका 
हठ करते है। और श्रीखरतरगच्छादि वालोंके उपर 
आक्षेपरूप पर्युषणाके पोछाड़ी ७० दिन रखने के लिये दो 
आश्थिनसास होनेंसे दूजा आश्चिनमें चौनासी कृत्य करनेका 
दिखाते है। और कात्तिक सें करनेस ९०० दिल होते है 
जिससे श्रोखलवायांगजी सूत्रका पाठके बाधक ठहराते हैं 
सो निथ्या हैं क्योंकि श्रीखरतरगच्छवाले श्रीससवा- 
यांगजी सूत्रका पाठके बाथक कदापि नही ठहरते हैं किन्तु _ 
तीनों संहाशय और तीनों मषाशयोंके पक्षयारी एब हो 
अोससवायांगजी सत्रके पाठके उत्यापक बनते हैं सो हो 
दिखाताहुं । तीनों सहाशय ( समणे भगवं सहावोरे 
वासाणं सघीसइ राइसासे वोइळुते इत्यादि ) पाठको तो 
खास करके संजर करते हें । इस. पाठसें पचास दिन कहे 
हैं, बतसानिक कालानुसार पचास दिने पयुषणा इस 
याठसै करनी सानों तो आ्ावणमासको वृद्वि होते दूजा 
आवण शुदीमें पयासदिने पर्येषणा तीनों सहाशयोंको और 
इन्हो के पक्षयारिओंको संजर करनी चाहिये! सो नही 
करते हैं और दो श्रावण होते भी ८० दिने पयूंषणा करते 
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. हैं इसलिये श्रीससवार्यांगजी सूत्रका इसी हो पाठको न 
माननेवाले तथा उत्यापक तोनों महाशय और इन्होंके 
पक्षधारो प्रत्यक्ष बनत है । तथापि निदू षण बनने के लिये 
अधिक सासकी गिनती निषेध करके, ८० दिनके बदले ५० 
दिन मानकर निदूषण बनते हे । और पयुषणाके पोछाड़ी 
दो आश्विनसास होनेसे कात्तिक तक १०० दिन होते हैं। 
तथापि इसको निषेध करने के लिये अधिकसासको 'गिनतो ' 
'निषेध करके १०० दिनके बदले 9१ दिन मानकर अपनो सनो- 
कल्पनासे निटू षण बनते है और श्रीसमवायांगजी सूत्रका 
पाठके आराधक बनते है । परन्तु शास्त्राथेको आत्सार्थी पुरुष 
. निपक्षपाततै देखके विचार करते हैं तबतो दोनों अधिक 
सासका गिनतीमें निषेध करनेका तोनों महाशयोंका और 
इन्होंके पक्षधारिओंका महान्‌ अनथे देखके बड़े आशञ्जय्ये स- 
हित खेद्को प्राप्त होते हैं क्योंकि तीनो महाशय और इन्होंके 
पक्षघारो अधिकसासको गिनती निषेध करके श्रीसमबायाङ्गजो 
सूत्रका पाठके आराधक बनते है परन्तु खास इसी हो श्रीसम- 
वायांगजो सूलसूत्रमे अनेक जगह खुलसा पूं क अधिकमासको 
ग्रमाणकिया हैं जिसमें का ६१ और ६२ वा श्री ससवायांगका. 
पाठ भौ वृत्ति भाषा सहित इसी ही पुस्तकमें.३९। ४० । ४१ 
पष्ठ सें रूप गया है .जिंसमें पांच संवत्सरोंका एक युगमे 
दनु अधिकमास को दिनोमें पक्षोने मासोमें वर्षा में खुलासा 
पूवक गिनके प्रमाण दिखायाहे इस लिये अधिकमासकी 
गिनतोका निषेध कदापि ` नही हो शकता है तथापि 
अधिकमासकी . गिनती निषेध. करके जो. .्रीसमबायांगजी | 
सूत्रका पाठके आराथक बनते हे. सो: आराघकके बदडे 
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उलटे विराधक बनते हैं और मासवृद्धि दो आवणादि होते 
भो भाद्रपद्में ८० दिने पयेषणा करणी और वर्त सानिक 
पाचसास के १३० 'दिनका अभिवद्धित चौमासा होते भी 

पयुषणाके पोछांड़ी 9० दिन रखनेका आग्रहसे हठकरना, | 
ओर पयुषणाके पोछाड़ी मास वृद्धि होनेसे ९०० दिन मानने 
वाळांको दूषित ठहराना। और अधिक मासकी गिनती 
निषेध करके भो आप निदूषण बनना। ऐसा जो जो 
सहाशय वर्तमानकालमें मानते है शअ्रद्वारखते है तथा 
परूपते भो है---शो निःकेवल अनेक शास्त्रोंके विरुद्धा्थमें 
उत्सूत्र भाषण करते दृष्टिरागी भोलेजोवों को जिनाज्ञा 
बिरुदु कदाग्रहको श्रमजालमें गेरके अपनी आत्माको 
संसारगामी करते है इसलिये अधिकमासके निषेच करने 
वाले कदापि निदू' षण नहो बनशकते है,--और अधिक- 
सासक! निषेध' करनेकी ऐसी बाललीला सिथ्यात्व रूप सन 
कल्पना को गपोल खो चड़ी, क्या, अनन्तगुणी अविसंवादी 
सवज्ञ महाराज अतिउत्तमोत्तम श्रीतोथेड्र केवलज्ञानो 
भगवान्‌ उपदेशित शास्त्रोंसे कदापि चल शकती है अपित 
सवथा प्रकारस नहो, नही, नही, क्योंकि अधिकमास को | 
श्रोतीथेकूर गणधर पूर्वधरादि महाराज खुलासा पूवंक 
गिनती में प्रमाण करते हैं। इसलिये तीनों महाशय 
तथा इन्होंके पक्षथारी वतंसानिक महरशयोंको अधिक 
सासके निषेध करनेकी सब कल्पना संसार वृद्धि कारक 
सिथ्यात्वको हेतु हैं इसलिये बतेभानिक श्रीतपगच्छादि वाले 
आत्मार्थ सोक्षाभिलाषि नि्पज्ञपाती सज्जन पुरुषासे मेरा 
यहो कहना है कि--हे थमे बन्धवों तुमको संसार वृद्धिका ह 
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मय होवे और श्री जिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञाके आराधन 
करने की इच्छा होवे तो अधिक मांसकी गिनती को प्रमाण 
करो और दो श्रावण हो तो दूजा श्रावणर्भे तथा दो भादू 
पद हो तो प्रथम भादूपद्सें पचास दिने पर्येषणा करनी संजर 
करो करावो श्रद्धे परूपो और सास वृद्धि होनेसे पर्येषणाके 
'पीछाह़ी ९०० दिन स्वभाविक होते है जिसको आन्य करो 
इस तरहका जब प्रमाण करोगे तब हो जिनाज्ञाके आरा- 
थक निदूषण बनोंगे। महां तो कदापि नही, आगे, 
इच्छा तुम्हारी--इतने परमी श्रीसमवायांगचो सूत्रका पयु- 
'बणा के पहिले५० और पोछाड़ी 9० दिचका पाठको दिखाकर 
सात वृद्धि होते भो दोनं बात रखने के लिये जितनी 
जितनी कल्पना जोजो सहांशय करते रहगे सोसो सूत्र- 
कारके विरुद्वाथेमें बृथा परिश्रम करके उत्सूत्र आषक बनेंगे- 
"क्योकि ९० और 3० दिन चारमासके १२० दिनिका वर्षाकाल 
संबंधी पाठ है इसलिये दो श्रावणादि होनेसे पाँचमासके 
९५० दिनका वर्षोकालसें श्रीसमवायांगजीका पाठको लिखना 
सो प्रत्यक्ष सूत्रकारके वृत्तिकार के और न्याय युक्तिसे भी 
_ सवथा विरु्वाथेमें हैं इसका विशेष खुलसा उपरोक्त देखो । 
` ` और एक युगके पांच संवत्सरोमें दोनु अधिकमासकों 
खास. ्रीसनवायाङ्गजी सूलसूत्रमें तथा कत्ति वगैरह अनेक | 
शाखोभे खुलासा पूर्वक प्रमाण किये है जिसके विषयमे 
२२ शास्त्रोके प्रमाण तो इसी ही पुस्तक के एष्ठ २9 तथा २ 
और २९ मे रूपगये है और भी सूत्र, वत्ति, प्रकरण, बगैर 
| शनक शास्त्रोंके प्रमाण अधिक मासको गिनतीमें करने जे 
लिये हमूको , मिले है तो आते, किक, सेङ गे, अधिक 
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नासके 1देनोसें यावत सहत्तारसे भी खुलासाले म्रभाण कियः 
है इसलिये अधिकमाइकी गिनती निषेध करने बाहे लीनो 
सहाशय और इन्होंके पक्षथादी वतनानिक फह्यशय भी 
श्रीअनन्ततीथैङ्कर, गणधर, एूवंधर पूवाचाय्यो के और अपने 
ही पूर्वजों के बचनों का. सरडन करते, सूज, वति, भाष्य, 
चरण, नियंएक्त, आर प्रकरणादि अनेक शास्तरोंके थाठोके न 
सजने बाले तथा उत्यापक प्रत्यक्ष बनते है और भोले जीवों को 
भी उसी रस्ते पहोचाते सिध्यात्वकी बद्भिकारक संसार 
बढ़ते है । इस लिये गच्छके पक्षपातका कदाग्रहको झोडळे 
शाानुसार यक्तिपृवक अधिक सातको प्रमाण. करनेको 
सत्यवातको ग्रहण करना और सब जनसभाःजळो ग्रहण कराना 
यही सम्यक्त्व घारोसज्जन पुरुषों का कास हैं; 

और भी तीनों महाशय चौसासी कृत्य आषाढादि- 
सास प्रतिबह्ा को तरह सात वहि होने ते पयेषणा क्षी 
भाद्रपदनात प्रतिबद्धा ठहराते है रो भी शास्त्रों के विरुद 
है क्योंकि प्राचीन काल सें भो सात वृद्धि होनेते श्रावणमास 
प्रतिबद्ध! पर्येषणाथो और वत्तंसान कालसें भी दो श्रावण 
होनेसे कालानुसार दूजा श्रावण में पर्यषणा करने को 
शास्त्रकारों को आज्ञा हैं सोही श्रीखरतरगच्छादिमे करने में 
आतो हैं इसलिये ञास वृहि होते भी प्राचीन कालमें सादू- 
पद्‌ प्रतिवद्ठा और बतेसानमें दो श्रावण होते भो भाद्रपद्‌- 
प्रतिञजह्वा पयु घणा ठहराना शासत्रॉके विह है इस बातका 
उपरमें विशेष खुलासा देखके सत्यासत्यका निणेय पाठकवगे 
स्वयंकर सकते हैं । और जैसे चौमापी रुत्यमे अधिक लासको 


` गिना जाता है तैसे ही प्युषणा में की. अधिक सास को 
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अवश्यही गिना जाता हैं इस लिये घमकायें में और - 
गिनती का प्रमाणमें अधिक मासका शास्त्रानुसार युक्ति 
पूत्रेक प्रमाण करना ही उचित होनेसे आत्माथियों को 
अवंश्य ही प्रमाण करना चाहिये। अधिक नास को 
. प्रमाण करना इसमें कोदे भो तरहका हठवाद नहों हैं 
किन्त अधिक सास की गिनती निषेध करना सो निःकेवल 
शास्त्रकारों के विहद्वार्थमें हैं,तथापि इन तोनों 
` सहाशयोंने बड़े जोरसे अधिक सासको गिनती निषेध किवी 
तब उपरोक्त समीक्षा सुजेभी अधिक मएसको गिनतो करने 
के सम्बन्ध की करनी पड़ी और आगे फिर झी इन ती 
सहाशयोंने अपनी चातुराहे अधिक सास को निषेध करने 
छे लिये प्रगट किवी है जिसमें के एक तीसरे सहाशय श्री 
विनयविज्ञयजो रुत श्रीसुखबोधिका वत्तिकर पाठ इसहो 
पुस्तक के एष्ठ ६९३२७१ से-ळपा था जिसमेका पीळाडीका शेष 
. पाठ रहा था जिसको यहाँ लिखके पीछे इसीको समीक्षा 
भो करके दिखाता हु श्रीसुखबोधिकावत्ति के एष्ठ ९४9 की 
दूसरी पुठी को आदि से पष्ठ ९४८ के प्रथस पुठी को सभ्य 
तक का पाठ नोचे सुजब जाज़ो यथाः-- 

कि काकेन भक्षितः कि वा तस्मिन्सासे पापं न लगति 
उत बुभुक्षा न लगति इत्याद्य पहस न्मास्वकोयं ग्रहिलत्वं 
म्रकटयत रुत्वमपि अधिकमासे सति त्रयोद्शषु मासैषु जाते- 
ष्वपि सास्वत्सरिक क्षाभणे, बाररुणहं सासाणसित्यादि कं 
वद्न्नऽथिकसारसंगीकरोषि एवं चतमोस क्षासणे ऽथिक 
सास सद्गावेपि, चउणहंसासाणसित्यादि पक्षिक क्षासणके 
' धिक तिथि संभवेपि, पन्नरसणहं 'दिवसाणसिति च व्रषे- 
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तथा नवकल्पिविहारोहि लोकोत्तरकार्यषु,आसाढेमासे दुप्पया, 
इत्यादि सुय्येचारे,लोकेपि दीपालिका अक्षय तृतीयादि पछ 
घन कलत्रादिषु च अधिकमासो न गण्यते तदपि त्वं 
जानासि अन्यच्व सवोणि शुभकाय्येणि अभिवद्धिते मासे 
नपंसक इति कत्वा ज्योतिः शास्त्रे निषिद्ठानि अतएव 
: आस्ता सन्योऽभिवद्गितो भाद्रपद्ड्ट्टौ प्रथमो .भाद्रप- 
दोपि अप्रसाणसेव यथा घतुदशी वडी प्रथमां चतुद शो- 
सवगण्य द्वितीयायां चतुद्दु श्यां पाक्षिक कत्यं क्रियते--- 
तथात्रापि एवं तहिं अप्रभाणे सासे देवपूजा सुनि 
दानाऽदश्यकादि कास्येतपि न कय्येसित्यपि वक्तसाधरो्ट् 
चपलय यतो यानि हि दिनप्रतिबद्वानि देवपूजा सुनि 
दानादि त्यादि तानि तु प्रतिदिन कत्तव्यान्येव यानि च 
सन्ध्यादि समय प्रतिबहुएंने आवश्यकादोनि तान्यपि य 
कञ्चन सन्ध्यादि सस्य प्राप्प कत्तंव्यान्येव यानि तु भाद- 
पदादि मास प्रतिबद्दानि तानि तु तहुट्वयसस्भवे करस्सिन्‌ क्रियते 
इति विचारे प्रथम भवगणय द्वितोये क्रियते इति सम्यग 
'चिचारय तथाच पश्य अचेतना बनरुपतयोपि अधिकमास 
नांगी कुर्वते येनाधिकसासे प्रथमं परितज्य द्वितय एव 
सासे पुष्पति--यदुक्तम्‌ आवश्यकनियेक्तो, जइफुल्लाकस्सि 
आरडा, चूअग अहिमासयंसिघुष्टमि॥ तुहनखस फुल्ल उ 
जइपच्चंताकरिंति इमराइं॥१॥ तथा च कञ्चित्‌॥ 
असिवढडियंसिवीसा, इयरेस सवीसइ भासो, । इति 
वचन बलेन सासाजिदद्ी विशत्यादि तैरेव लोचादि कत्य 
चिशिष्टां पर्थंषणां करोति तदप्पयुक्त, येन अभिवढ्ढियं- 
 सितीसा इति वचनं गृहिज्ञातमान्नापेक्षया अन्यथा आताढ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ९३२. ] 


` पुस्िमाए पज्जोसबंति एसउस्सऱ्गो सैंसकाल पज्जो- 
रुविताणं अववाउत्ति, प्रीनिशोथचूर्णिदशसोद्द शक वचना- 
दाषाढ पूस्पिसायामेव लोचादि कत्यविशिष्टा पर्येषणा 
कसेव्या स्यात्‌ इत्यलं प्रसंगेन--- ' जक 
उपरोक्तपाठ जैसा मेंने देखा वेसा ही यहाँ छपा दिय 
हे और जेते श्रीविनयविजयजीने उपरोक्त पाठ लिसा हे 
वेश हो अभिध्रायः का श्रोधमेसागरजोने श्रीकल्पकिरणा- 
चली छत्तिमें और श्रीजयविजयजीने श्रीकल्पदीपिकर वृत्ति 
में अपनो अपनी दिद्वत्ताकी चातुराई सै अनेक तरहके 
ठटपटांग, पूवापर विरोधी विसंवादी और उत्सूत्र भाषण 
रूप शास्त्र कारोंके . विरुद्वार्थ में . अपनी सनकल्पना' से 
'लिखके गच्छकदाग्रही दृष्टि रागी श्रावकोंके दिलें जिनाज्ञा 
विरुद्ध सिथ्यात्वका भ्रनगेरा हें । जिसका सबपाठ यहाँ लिखने 
सै ग्रन्य वढजावे,और वाचकवगेको विस्तारके कारणसे विशेष 
वर्तलगे इसे नही लिखा और तीनों सहाशयोंका अभिप्राय 
परके पाठ मुजब हो खास: एक समान है, इसलिये . तीनों 
सह्रशयोंके पाठको न लिखते एकही श्रीसुखबोचिका वृत्तिका 
पाउ उपरे लिखा है उसीकी: ससीक्षा करता हु सो सोनो 
महाशयोके अभिप्रायका लेखकी समझ लेया---अब सभी क्षा- 
सुनो तोनों . महाशय अधिकसासकी शिनती "निषेध 
करके फिर उसोकों ही पुष्टी करने के लिये प्रश्नोत्तर रूपमें 
लिखते हे कि--अधिकसासको गिनती जें नही करते होतो 
(कि क्राकेनः भक्षित; “र्त्यादि) स्था अधिकलासको काकने | 
भक्षण करणिया वि.वा तिस अधिक सारले पाथ नही 
लगता हैँ और चस अधिकमाससें क्षथा भो. नही लगती है 
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सो अधिकसासको गिनती में नही लेते हो अथात जो अधिक 
सास सें पाप लगता होवे और क्षधा भी लगती होवे तो 
अआघिकमासको गिनतीमें भी प्रमाण करके संजर करणा 
चर हिये--इत्यादि सतलबसे उपहास करता प्रश्नरकार वादीको 
ठहराकर फिर श्रीविनयविज्ञयजी अपनी विद्वत्ता के जोरसे 
प्रतिवादी बनके उपरके प्रश्नका उत्तर देने से लिखते है कि - 
सास्वकोय' ग्रहिलत्व प्रगटयत रुत्वमंपि अधिक साते सतिं 
ज्रयोद्शषुं मासेषु जातेष्वपि-इत्यादि अथात्‌ अधिकसासको 
क्या काकने भक्षण करलिया तथा क्या तिस. अधिकभासमें 
पाप नही लगता है और क्था भी नही लगती है सो गिनती मे 
नही लेते हो इत्यादि उपहास करता हुवा तेरा पागलपना 
प्रगट सत कर क्योंकि---त्वमपि अथात हमारी तरह 
जिस संवट्सरसें अधिकमास होता है उसी संवत्सरमें 
तेरहसास होते भी साम्व्रत्सरिक च्षासणे 'बारसणहंसासाणं' 
इत्यादि बोलके अधिकमासको गिनती. में अङ्गीकार तुभी 
नही करता है और तैते ही चोसासी क्षामणेमें भी अधिकसास 
'होनेसे पांच मासका सद्भाव होते भो 'चडणहंमासाणंइत्यादि 
बोलके अधिकनासको गिनती नहो करता हैं 

आब हम उंपरके मतलब को ससीक्षा करते हैं कि हे 
'पाठकबगे ! अव्यजीवों तुस इन तीनों विद्वान्‌ महाशयों 
को 'विहूत्ताका नसुना तो देखो-प्रथस किस रोतिसे 
प्रश्न उडाले हैं और फिर उशीका उत्तरमें क्या लिखते हैं 
प्रश्षके ससाधानका गन्ध भी उत्तरमें नही लाते और 
और खाले लिख दिखाते हैं क्योंकि उपरोक्त प्रश्नमें 
अधिक मासको गिनतीमें नहीं लेते हो तो क्या काकने 
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भक्षण करलिया इत्यादि प्रश्न ` उठाकर इसका संबंध 
छोड़के--तु भी सार्वत्रिक क्षासणासें तेरहमास होते सी 
बारहमासके ्षासणे करता है इत्यादि लिख कर क्षासणाका 
संबंध लिख दिखाया और प्रश्न कारके उपर ही गेरके अपनी 
विद्वत्ता. दिखाई परन्त सम्पूणं प्रश्नके संबंधका समाधान उत्तरें 
शास्त्रोंके प्रंमाणसे तो दूर रहा परन्तु युक्ति पूवेक भो कुछ 
नहीं कर शके क्या अलौकिक अपूवे विद्वत्ता प्रश्नके उत्तर 
देनेमें तीनों विद्वानोंने खच किवी हैं. सो पाठक वग बुद्धि 
जन पुरुष स्वय विचार. लेना, और लुभो अधिकंसास 
होनेसे तेरह मासके क्षामणा न करते बारह मासका करके 
अधिक भासको अङ्गीकार नही करता हैं इत्यादि तीनों 
'अहाशयोंने लिखा हैं सो मिथ्या हैं क्योंकि. अधिक सासकी 
गिनती करने वाले मुख्य श्रीखरतर गच्छवाले जब अधिक- 
आस होता है तब अभिवरित संवत्सराश्रय सांवत्तरिक 
क्षाभणे में तेरह सास तथा छवीश पक्षादि और अभिव ट्टित्‌ 
'चोमासेमें भो पांचसास तथा द्शपक्षादि खुलासा कहकर 
-सांवस्सरिक और चौमासी क्षासणेसे अधिक सासको गिनती में 
प्रमाण करते हैं इसलिये अधिकमासको क्षामणामें अङ्गीकार 
'नही करता हैं ऐसा तोनो महाशयों का लिखना प्रत्यक्ष 
मिथ्या हो गया और इस जगह किसीको यह संशय उत्पन्न 
होगा कि तेरह मास छवीश पक्षादि किस शास्त्रमें लिखे है 
तो इस. बातका सातवें महाशय श्रीधसेविज्ञयजी के नासे 
पयुंषणा विचार . नासकी छोटीसी पुस्तक की आगे से समोक्षा 
करु गा वहाँ विशेष खुलासा शास्त्रोंके प्रमाणसे लिखा जायगा 
'सो पढ़नेसे सत्ते निणेय हो जावेगा । | 
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भर पाठकवगे तथा विशेष करके श्रीतपगच्छके सुनि 
सहाशय और श्रावकादि महाशयो फो मेरा इस जगह इतना 
हो कहना हे कि आप लोग निष्पक्ष पातसे विवेक बद्धि हृदय 
सें लाकर तीनों सहाशयॉक लेखको टक नजरसे थोडासा भो 
तो विचार करके देखो इस जगह क्षासणा के सम्बन्धे 
दूसरों को कहने के लिये तोनों सहाशयोंने अधिकसासेसलि 
त्रयोद्शष सासैष जातेष्वपि, इत्यादि । तथा “एव चतुसोसक- 
क्षालणेशचिक मास सद्भावेऽपि,-यह वाक्य लिखके अधिकसास 
को गिनतोमें लेकर तेरह सास अभिवद्धित सरूवत्सरमें और | 
खोसाशामें भो अधिक सासका सद्भाव सान्सकंर अभिवड्ि त 
चौसासा पाँचमास का दिखाया । इस जगह उपरोक्त. इस 
वास्यते अधिकसासको तीनों सहाशयोंने प्रमाण करके संजूर कर- 
'लिया-आर पहिले परयुंषणाके सम्बन्धमें अधिक श्रावणको 
आर अधिक अएश्चिनकोी गिनती निषेध कर दिघी, जब 
क्षासणा के सस्बन्धमें अधिक मासको गिनतीसें खुलासा नंजूर 
करिया तो फिर विसम्वादी वाक्यरूप संसार वद्धिकारक 
अधिक सासकी गिनतीका निषेध वथ क्यो किया इसका विशेष 
विचार पाठकवगे स्वय करलेना, आर अब श्रीतपगच्छके . 
वत्तमानिक सहशयोंको मेरा इतनाही कहना है कि आप- 
लोग तीनों महाशयोंके वचनोंको प्रमाण करते हो तो इन्होंके 
लिखे शब्दानुसार अधिक सासकी 'गिनती संजूर करोगे 
किरूवा विसंवादी पूवापर विरोधी वाक्यरूप 'निषेथको 


. संजूर करोगे जो गिनती . संजूरकरोगे तबतो वत्तेमानिक 


लौकिक पञ्चागमें दो श्रावण वा दो भाद्रपद्‌ अथवा दो 


- आश्रिनादि मासको वृद्धि होनेते अधिक मासका. गिन तोीमें 
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निषेध. करनाही नही बनेगा और जो निषेथको संजर करोगे 
तब तो अनेक सूत्र, वत्ति भाष्य, चूणि, नियुक्ति, प्रकरणादि 
अनेक शासत्रॉके न मानने वाले उत्यापक बनोगे इसलिये जैशा. 
तम्हारी आत्माको हितकारी होवे वैसा पक्षपात छोड़कर 
ग्रहण करना सोही सम्यक्त्वधारी सज्जन युरुषों को उचित है 
सेरा तो अमेबन्धुओंकी प्रीति से हितशिक्षारूप लिखना 
उचित था सो लिख दिखाया नान्य करना किंबा न करना 
सो तो आपलोगों की. खुसी की बात है ;-- | 
` और आगे भो सुनो, तोना सहाशयोंने पाक्षिक 
क्षामणे अधिक तिथि होते भी “पन्नरसण्हंदेवसःणं) 
ऐसा कहके अधिक तिथि को नहीं गिचता हे यह वाक्य लिखा 
है इससे मालुम होता है कि तिथिओंकी हाणी वदि 
की और पाक्षिक क्षामणा संबंधी जेन शास्त्रकारों का रहस्यके 
'तात्पय्येको तोनों सहाशयोंके समजसें नही आया दिखता 
है नही तो यह वाक्य कदापि नही लिखते इसका विशेष 
खुलासा श्रीधमेविजञयजीके नामसे' पर्यषणा विचार नासकी 
छोटीसी पुस्तक को में समोक्षा आगे करू गा वहाँ अच्छी तरह 
से तिथियों को हाणी बाद्भि संबंधो और पक्षिक क्षासणा 
सस्बची निणय 'लिखनेमें आवेगा---और नवकल्पि विहारका 
लिखा सो मासवहिके अभावते नत पौषादिसास वहि हीते 
भो क्योंकि मासवह्ि पौष तथा आणषाढकी प्राचीन कालमें 
होतो थो जब और वत्तंमानमें भी वर्षोऋतके शिवाय भास 
वृद्धिने. अधिक मातकी गिनती करके अवश्यही दशकल्यपि 
'विहार होता हैं यह बात शास्त्रानतार यक्त एक हं इस 
का भो विशेष निर्णय वहाँ ही करने से आवेगा-- भर. 
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( आसाहे सासे दुप्पया इत्यादि सूय्येचारे.) इस वाक्यको . 
लिखके. तीनों सहाशय अधिक सासमें सू्यंचार नहीं होता. 
है ऐसा ठहराते है सो. भो मिथ्या हैं क्योंकि अधिक साससें 
अवश्यही निश्चय करके सूर्यचार आनादिकाल से :होता 
आया है और आगे भो होता रहेगा तथा वतेसान कालमें 
भी होता है सो देखिये शास्त्रोंके प्रमाण श्री चन्द्रप्रज्ञसिसूत्रमें 
९ तथा दृतिमें २ श्रीसूयंप्रज्ञसिसूत्रमे ३ तथा वृत्ति सें ४ श्री- 
बृहत्कल्प त्तिमें ५ श्रीभगवतीजी सूलसूत्रके पञ्चस शतकके: 
प्रथम उद्देशेमें ६ तत्वृत्तिसें 9. श्रीजंबद़ीपम्रज्ञसिसूत्रमं. 
८ तथा इन्हीं सूत्रकी पांच वृत्तियों से १३ श्रीज्योतिष- 
करंडपयन्न की वृत्ति में १४ श्रीव्यवहारसूत्र द॒त्ति में १७ और लघु 
तथा ळुहत्‌दोनं संग्रहणी सून्न में ९७ तथा तिस को चार दृत्तियों 
सें २२ और क्षेत्रसमास के तीन सूल ग्रन्यो में २४ तथा तीन 
झेत्रसमासों को सात दत्तिओं में ३९ इत्यादि अनेक शास्त्रॉसे 
अधिक सासमें सूर्यंचार होनेका कहा है अथोत्‌ सूर्य चारके ९८४ 
सांडलेके ९८३ अन्तरे खुलासा पूवंक कहे है जिसमें दिन प्रते 
सूयं अपनी सयादा पूर्वक हमेसां गति करके ९८३ "दिने दक्षिणा- 
यनसे उत्तरायण आर फिर ९८३ दिने उत्तरायणसे दक्षिणायन 
इसीही तरहसे एक य॒गके पांच सूये संवत्सरोंके १८३० 'दिनोंमें 
सूर्यंचारके ९० आयन होते हैं. जिसमें चन्द्रमासकी अपेक्षासे 
दो मासकी दद्धि होने से ६२ चन्द्रसासके १८३० दिन होते हैं 
इसलिये अधिक सासके दिनोंकी गनती करनेसेही सूर्यचारके 
गतिक प्रमाण मिल शकेगा, अन्यथा नहीं ? । 
आर लौकिक पञ्चांगमें भी अधिक सासके दिनोंकों 
गिनती सहित सूर्यचार होता है सोही वत्तमानिक संवत्सर 


न ९८ 
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को दिखाता. हु,-सम्वत्‌ १९६६ का जोधपुर चंड पञ्चांगमें 
अरषाह शुक्त ९ के दिन सूर्य उत्तरायनसे दक्षिणायन में हुवा 
था जिसमें सास लु्टिसे दो श्रावण सास हुवे तब अधिक 
सासके दिनोंकी गिनती सहित चन्द्रसासको अपेक्षासे 
तिथिथोंकी हाणी वृद्धि हो करके भो ९८३ वे' दिन सागे- 
शीषं शुक्ष ९ के दिन फिर भी सूयं दक्षिणायन से उत्तरायन 
सें हुवा है सो पाठकवर्गके सामनेकी हो बात हैं, इसी 
तरहसे लौकिक पञ्चाग में हरेक अधिक सासोंको गिनतोसे 
सूयेचारकी गिनती समझ लेना और सम्यत १९६९में खास दो 
आषढ़ मास होवेगे' तबभी सूर्यंचारकी गतिको देखके 
पाठकवगे प्रत्यक्ष निणेय करलेना--और भेरेपास विक्रम 
सम्वत्‌ १९०१ से लेकर सम्बत्‌ १९९९बे' तकके अधिक साशोंका 
प्रमाण मौजूद है परन्तु ग्रन्यगौरवके कारणसे नहीं लिखता 
हु, इसलिये तीनों महाशय अधिक भास में सर्थचार नहीं 
होता है ऐसा ठहराते है सो जेनशास्त्रा नुसार तथा युक्ति- 
पूबेक और लौकिक पञ्चाङ्गकी रीतिसे भी प्रत्यक्ष मिथ्या हैं 
तथापि तोनों सहाशयोंने भोले जीवॉकों अपने. पक्ष में 
लानेके लिये ( आसाढ्ेमासे दुप्पया ) इस वाक्यको लिखके 
सूत्रकार गणधर महाराजका अभिप्रायके विरुद्ध हो करके 
और फिरभी अध्रालिख दिया क्योंकि गणधर सहाराज श्रोसु- 
धन्मंस्वा निजीने श्रीउत्तराध्ययनजी सत्रके छवीश (२६ ) वे 
अध्ययन सें साधुसमाचारी सम्बन्धी पौरस्पाचिकारे-असाढ़े 
0 का चउप्पया ॥ चित्तासोएसु मासे, | 
तार र राति १र१३॥४९४६६ नरथा 
इवक व्याख्या भास क्षद्धेके अभावते स्वभाविक 
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रोतिसे किवो थी और इन्हों गाथाओंकी अनेक पूर्वाचा- 
याने विस्तार करके अच्छो तरहसे टोका बनाई हैं उन 
सब व्याख्यायोंकी और स॒त्रकारके सस्बघकी सब गाथायोंको 
डकरके सिफ एक पद्‌ लिखा सोभी मास बद्रिके अभावका. 
था जितको भो मास वद्धि होते भो लिखके. दिखाना. .सो 
आत्मार्थी भवभीरू परुषोंका काम नहीं हैं और में..इस 
जगह श्रीउत्तराभ्ययनजीस त्र के २६ वा अध्ययनको: गाथा १९ 
चीं,से ९६ वी तक तथा व्यरख्यायो के भावाथ सहित विस्तार 
के कत्रणसे नहीं लिख सर्ता हुं परन्तु जिसके देखनेकी 
इच्छा होवे सो रायबहादुर धनपतसिंहजी. को तरफसे 
जैनागस संग्रहका ४९१. वा भागमें . श्रीउत्तराच्ययनजी मूलसूत्र 
तथा श्लीलद्ष्त्रीवल्लमगणिजी ऊत. वृत्ति और गुजराती भाषा 
सहित छपके प्रसि हुवा हैं जितके २६ वा अध्ययन सें 
साधसना वारो संम्बयी पौरषीका अधिकार पृष्ठ 9६. से 
३६९ तक गाथा ९१वी से १६वी तथा वृत्ति आर भाषा देखके 
निणंथ करठेना और जिसके पास हस्तलिखित पुस्तक सूल 
की तथा वत्तिकीहोवे सोभी उपरोक्त अध्ययनको गाथा और 
"वत्ति देखठेना और श्रीउत्तराध्ययनजी सत्रकार श्रीगणधर 
- महाराज अधिक सासको अच्छो तरहसे खुलासा पूवक 
यावत्‌ सह तोसे भी गिनती करके समान्य करने वाले थे तथा 
अधिक सारके मी 'दिनोंकी गिनती सहित सर्यचार को 
सान्यने वाले थे इसलिये सत्रकार गणधर संहाराजके अभिप्रायं 
के सस्बन्थका सब पाठको ठोइके एकपद लिखनेस अधिक 
` साससें संचार नहीं होता है ऐसा तोनों सहाशयोंका लिखना 
कदापि सत्य नहीं -होशक्ता हैं अधात्‌ सदथा मिथ्या हैं । 
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और भी तीनों सहाशय दो भाद्रपद होनेस प्रथम 
भाद्पको अप्रमाण ठहरा कर छोड़ देना और दूसरे भाद्रपद्‌ 
अं पर्यषणा करना कहते है इसपर मेरेकों वडाही आश्चय्ये 
सहित खेद उत्पन्न होता है क्योंकि जस अन्य सतवाले जिस 
देवकी अनेक तरहसे अज्ञांन दुशाके करणस "विटंबना 
` बहोतसी करते है फिर उन्हीं देवकों अपने परमेश्वर मानकर 
युजते झो है तेसेही इन तोनों सहाशयोंने झो अज्ञानो 
सिथ्यात्वियोंका अनुकरण किया अथोत्‌ जिस अधिक सास 
को कालचूला सान्यकरके गिनतोमें नहीं लेना ऐसा सिदट्ठ- 
करके फिर अनेक तरहके विकल्पोंस अधिक सासको दूषण 
लगाके निद्ते हुवे निषेध करते है फिर उन्हों अधिक साससे 
_ घसकाय्ये पयेषणापवं करना संजूर कर लिया, क्योंकि 
तीनों महाशय अधिक सासको कालचूला कहनेस गिनतीसे 
नहीं आता है ऐसा तो पर्थषणाके सस्बघसे प्रथम लिखते 
हैं इसपर पाठकवगे बद्धिजनपुरुष निष्पक्षपातसे विचार 


करो कि, कालचूला उसको कहते हैं जो एक वर्षका कालके 


उपरसे बढ़े एक वषके बारह सास स्वाभाविक होतेही है 
परन्तु जब तेरहवा सास बढ़ेगा तबं उसीको कालचूलाकी 
ओपमा होगा नत बारहवा सासको जब तेरहवा मास 
को कालचूलाकी ओपसा हुई उसीकों गिनतोमे निषेधभो 
- करदेना, और प्रमाणभी करलेना यह कैसी विद्वत्ताका न्याय 
: हुवा जो कालचूलाको निषेध करेंगे तब तो दूसरा क्षाद्रपदको 
_ कालचूछाको ओपसा होती है उसोमे पर्येषणापवं स्थापना 
, नहो बनेगा, और जो दूसरे भाद्रपद्मे' कालचूला जानके भी 
. पयुषणा स्थापेंगे तबतो दो श्रावण होनेस दूसरे श्रावणको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ९४९ 1 


निषेध करना नहीं बनेगा, और अधिक मासको निषेध 
करनेके लिये जो जो कल्पना उपरके पाठमे लिखी है सो _ 
सबही वृथा होजावेगी सो पाठकवगे स्वयं विचार लेना;-- 
मर जैसे श्रीजिनेश्वर भगवानुकी. प्रतिमाजीके निद्क 
जैनाभास दूंढिये और तेरहापन्यी हठय़ाही कदाग्रहो लोग अपने 
पक्षकी भ्रमजालमे' भोले जीवोंको फसानेके लिये जिस सुत्रका 
` पाठ लोगोंको दिखाते हैं उन्हीं सूत्रके पाठको जड़ सुसहो 
उत्यापन करते है तैसेही इन तीनों सहाशयोंने भो किया 
अथोत्‌ श्रीदुशाश्र॒तस्कंथसूत्रके अष्टमाध्ययनरूप पर्येषणा 
कल्पचूणिका और श्रीनिशोथसूत्रको चूणिके दशवे उद्द शेका 
पाठ 'लिखके भोले जीवोंको दिखाया था उन्हों चूणिके' 
पाठको जड़मूलसे उत्थापन भी कर दिया, क्योंकि प्रथस 
पयु षणा भाद्रपद्में ठहरानेके लिये दोनु चूणिके पाठ लिखे 
थे जिसमें स्व॒प्ताविक रो तिसे आषाढ़ चौसा सीसे पचास दिनके 
अन्तरमें कारण योगसे श्रोकालकाचायेजीने पयु षणा किवी थो 
सोभरी प्राची नकालाश्रय गुनपचास (४९) वें दिन. मास दद्ठिके 
अभावे परन्तु शास्तरोंके प्रमाण उपरान्त एकावन दिने पयु षणा 
नहीं किवी थो, तथापि इस जगह उन्हीं पाठको तीनों 
सहाशयोंने जड़भूलसेही उत्यापन करके. स्वभाविक रोतिसे _ 
प्रथम क्षाद्रपद्‌ था उसीको छोड़कर. दूसरे भाद्रपद्में ८० द्नि 
पयषणा करनी लिख दिया, फिर निदृंषण बनने के लिये 
उन्हीं दोनु चूणिंमें अधिक सासको प्रमाण कः उन्ह . 
चूणिके पाठको उत्यापनरूप अधिक सासको निषध भो कर 
दिया, हा, आफसोस :_ . 
अब सक्न पुरूषोंसे भेरा इतनाही कहना हैं कि दो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ९४२ ] 


भाद्रपद्‌ होनेसे प्रथम भाद्रपद्मे हो पयुषणा करनी 
. जिनाज्ञामुजब शास्त्रानुसार है नतु दूसरेमें, इतनेपर की 
'हदवादीजन शास्त्रोंके विरुद्ध होकरके भी दूसरे भाद्रपदमें 
पर्येषणा करेगे तो उन्होंके इच्डाकी बात ही न्यारी हे; 

. और तीनों महाशय दो चतुदंशी होनेसे प्रथन चतुदेशी 
को छोड़कर दूसरो चतुदंशीमें पाक्षिक कृत्य करनेका कहते 


हैसोभी शास्त्रविरूदु है इसका विशेष खुलासा तिथिनिणंयका 


अधिकारमें आगे विस्तार पूर्वक शास्त्रोंकेः प्रमाण सहित 
करनेमे आवेगा ,-- ॒ 


और अधिक मासमें देवपूजा, सुनिदान, पापरत्योंकी ` 


आलोचनारूप प्रतिक्रमणादि कार्य दिन दिन ग्रति करनेका 
कहकर अधिक भासके तीस ३० दिनोंमें चर्मकर्मके कार्य 
करनेका तीनों महाशय कहते है. परन्तु. अधिक सासको 
गिनती में लेनेका निषेध करते हैं, इसपर भेरेकों तो क्या 
परन्तु हरेक बद्धिजन पुरुषोंकों तीनों सहाशयोंकी अपूव 
ड बालबु दिको चातुराईको देखकर वड़ाही आश्चय को उत्पन्न 
इये बिना नही रहेगा क्योकि जैसे कोडे पुरुष एक रूपये को 
अप्रमाण मानता है परन्तु १६ आने, तथा ३२ आधाने और 


| ६४ पाव. आने; आदिको सान्य- करता हैं और - एक र्पेये 
को भानने वालोंका निषेध करता है, तेसेही इन तीनों 


ना लेखी हुवा अर्थात्‌ अधिक मासके ३० दिनोंमें 
घसकस तो मान्य किये, परन्तु अधिक सांसको समान्य नहीं 


ठ और उप करनेवालोंका निषेध किया सो बया: अपूव ` 
. दत्ता रट तोनों भहाशयोंने किवी है, जेसे उस पुरूषने | 


जब १६ आने. तथा- ३२ आच आने चौसठ. पाव आने को 
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सान्य करलिये तब एक रुपया तो स्वय साम्य होगया, 
तथापि निषेध करना, सो बे समक पुरुषका काम है तेसेही 
तीनों महाशयांन भी जब देवपूजा, .मुनिद्रनावश्यक (प्रति- 
कसय) वगरह धसकमं ३० दिनोंमें समान्य लिये तब तो ३० 
दिनका एक अधिक सास तो स्वय समान्य होगया, तथापि 
फिर अधिक सासको गिनतो करनेमें निषेध करना सो हठ- 
' वादृसै निःकेवल हास्यका हेत लज्जाक्रा घर और तीनों 
महाशयेको विद्वत्ताकी लघुताका कारण हे ,--- 
तथा और भो सुनिये जब इस जगह तीने सहाशय 
३० दिने।में धसंकमे सान्य करते है जिससे अधिक सास भी 
गिनती में सिद्ध होता हैं फिर पर्युषणाके संबंधमें दो श्रावण 
के कारणते' भाद्रपद्‌ तक प्रत्यक्ष ८० दिन . होते है जिसको 
निषेध करके ८० {दिनके ५० दिन बनाते है और अधिक 
सासको निषेध करते हे सो केसे बनेगा अपित कदापि 
नही, इस लिये जो ८० दिन के ५० दिन साम्य करेगे तब तो 
अधिक सासके ३० दिनेंम देवपूजा सुनिद्ानावश्यकादि 
कळ भो धसक करनाही नहीं बनेगा और अधिक सासके 
३० 1दिनोमें धमंकम करना तीनों सहाशंय संजर करगे तो 
अधिक सासके ३० दिनका चसंकसं गिनंतीमें आजावेगा तब 
तो दो श्रावण हनेसे भाद्रपद्‌ तक ८० दिन होते है जिसका 
निषेध करनाही नही बनेगा और ८० दिने पयेषणा करनी सो 
भो शास्त्रोंके प्रसाण बिना होनेसै जिनाज्ञा विरुद्ध तोनों 
सहाशयोंके वचनसे भो सिद्ध होगई--इस बातको पाठक- 
बगे बद्धिजन पुरुष विशेष स्वय विचार लेना स्ट 
और -आगें फिरक्षो तीनो महाशयोंने अभिवहितं 
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संवत्सरमें वीश दिने पयुषणा होतोथी उसोको ग्रहस्यो 
लोगोंके करने सात्रही ठहरानेके लिये श्रोनिशोथ चूणिका 
दशवा उद्देशाके पयुषणा विषयका आगे पोछेका संबंधको 
छोड़कर चुणिकार महाराजके विरुद्धार्थ में सिफ दो पद, 
लिखके हया परिश्रम करके बड़ी भूल किवी हैं क्योंकि 
जो आषादुपूणिमाको पयुषणा कही हैं सो हस्यो लोगके 
न जानो हुदे, अप्रसिद्ध तया अनिश्चयसे होतो हैं उसमें - 
लोचादिकत्य करनेका कोई नियम नही हैं परन्तु वोशे, 
आर पचासे, ग्रहस्यो लोगोंको जानो हुई प्रसिद्ध निश्चय 
प्यृषणा होती है उसीमें लोचादिकत्योंका नियम है इस 
लिये वोश दिनको भी पर्यषणा वार्षिक रृत्योंसे होतो थो 
इसका . विशेष विस्तार उपरमें पहिले अनेक जगह छपगया 
है और श्रीनिशोथचूणिके ९० वे उद्देशेका पर्येषणा संबंधी 
संपूर्ण पाठ.भो. उपरसे पृष्ठ ९५ से ९९ तक और भावार्थे 
१०० से १०४ तकः छपगया है और आगे ए्ठ ९०६ से 
यावत्‌ ९९७ तक उसी बातके लिये अनेक शास्त्रॉके प्रमाणसे 
अरः युक्किपू्वंक विस्तारसे छपगया है सो पढ्नेसे सवे 


' निर्णय होजावेगा और आगे लौकिके दीवाली, अक्षय- 


तृतोयादि पवं बगेरह तथा अन्यभी सबं शुभकाय्ये अधिक 
मासको नपंशक कहके ज्योतिषशास्त्रमें वर्जन किये है 
मोर अधिक मास में वनस्पति प्रफज्षित. नहो होती हैं, 
इत्यादि बाते जो जो तीनों महाशयोंनें लिखी हैं सो 
निःकेवल शास्त्रकारोंके असिप्रायःकों जाने बिना विरुद्धाथमे 
उत्सूत्र भाषणरूप भोले जीवॉको अपने फन्दमें फसानेके 
लिये. लिखके सिथ्यात्वके कारणमें था परिश्रम 
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करके समय खोया है और आपका तथा आपके लेखकों 
सत्य साननेवालोंका संसार वृद्धिका कारणभी खुब “किया है 
सो इन सब बातोंका जबाब शाखोंके प्रमाणसे शास्त्रकारं 
सहाराज के अभिप्राय: समेत तथा न्यायपू्वेक युक्ति संहित 
अच्छी तरहसे खुलासाके साथ आगे चौथे भहाशय श्ीन्यायां- 
भोनिचिजोी और सातवे. सहाशय श्रोचसेविजयजीके नासं 
से लिखनेसे आवेगा,--- 2.38 

परन्तु इस जगह निष्पक्षपातो सत्यग्राही श्रोजिनेखर . ` 
भगवनूको आज्ञाके आराधक सज्जन पुरुषोंसें थोडीसी वात्तो 
ईदेखाकर पोळे तोनों सहाशयोंकी समीक्षाको पूण करु गां 
सो वात्ता अब सुनो ;--- 

तीनों सहाशयोंने श्रोकल्यसूत्रके सूलपाठकी [अंतरा 
वियसे कप्पइ नोसे कप्पइ तं रयणि उवायणा वित्तएति] इस 
पदको व्याख्या [अवोंगपि कल्पे पर च कल्पेतां रात्रि (रजनो) 
भाद्रपद्शुक्णपञ्चसी उवायणा वित्तएति अतिक्रमीत इत्यादि] 
व्याख्या खुलासा पूवंक किवी हैं जिसमें। प्रथस । आषाह- 
चमासीसे पचास दिनके अंद्रमें कारणयोगे पर्येषणा करना 
कल्पे परन्तु पचासवें दिनकी भाद्र पद्‌शुक़् पञ्चुमीकी रात्रिक 
उल्लङन करना नहो कहंपे। तथा दूसरे । पाँच पाँच 
दिनकी रद्धिं करते दशवे पञ्चुकमें पचास [दिने पर्येषणा 
जैन पञ्चाङ्गानुदार सासव॒हिके अभावसे लिखी । और 
तोसरी । जेन पञ्चाङ्गानुतार एक युंगमें पोष और आषाढ़ दो 
सासकी वढ्ठि होनेते वीशदिने पर्युषणा लिखी । और चाथो । 
अबो वत्तेसानकालमें जेन पञ्चाङ्गके अभावसे लौकिक- 
'सन्नएङ्गमें हरेक सासोंको वद्धि होती है. इसलिये आधाइ 
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 श्षामासीते पचास दिने पर्यषणा करनेकी पूवोचायाकी 
आज्ञा हे । इस तरहसे तीनों सहाशयोंने' चार घ्रकारसे 

खुलासा लिखा है इस पर बुद्धिजन पुरुष तत्त्वग्राही होके 
विचार करो कि प्राचीनकालमें पाच पाँच दिनको वृद्धि 
करते दशवे पञ्चकमें पचास दिने सासवृद्धिके अभावते जैन 
पञ्चाङ्गानुसार भाद्रपद्शुक्तपञ्लुमी परन्तु श्रीकालका चाय्येजीसे 
चतुर्थको प्रयुषणा होती है परन्तु अब छैएकिकपञ्चाङ्गमे 
` हरेक सासकी वद्धि होनेसे श्रावणभाहूपदादि सास भो बढ्ने 
लगे इसलिये सासवृद्रि हो अथवा न हो तो भी पचास दिने 
प्रयंषणा करनेको पूवाचायांको आज्ञा हुईं तब मासवद्धि होते 
भी भाद्रपद्मेंही परयेषणा करनेका निश्चय नही रहा किन्त दो 
श्रावण होनेसे दूजा श्रावणमें और दो क्षाटूपद होनेसे प्रथम 
„` भाद्रयद्मे पचास दिने पर्युषणा करनेका नियम इस वत्तेमानिक 
कालमे रहा जिससे दो श्रावण तथा दो क्षाद्रपद्‌ और दो 

आश्विन सास होनेसे पयुषणाके पीछाड़ी 9० दिनका भी 
नियम नही रहा अर्थात्‌ मासवृद्धि होनेसं पयु षणाके पोछाड़ी 
९०० दिन श्रौतपगच्छकेही परवेजोकी अध्ञानसार रहते हैं 
यह तात्पयं तोनों सहाशयोंके लिखे वाक्य परस सय्येको 

तरह प्रकाश कारक निकलता हैं सो न्यायकीही बात है 

इस आतकी अपने पू्वजोंकी आशातनासे डरनेबाला 

कोई झो प्राणी निषेध नही कर सकता है तथापि इन 
'तोनों सहाशयोंने अपनी विद्वत्ताकी बात जमानेके लिये 
खास अपनेही पूर्वेजोंका उपरोक्त वाक्यको जड़ सूल सैही 
उठाकर अपने पूरवंजोंको आज्ञा लापते हुवे दो श्रावण 
होते भी भाद्रपद्में पर्यषणा करनेका और भार वृं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ९४५७ ] 

होते भो पय षणाके पीछाड़ी 9० दिन रखनेका कगडा 
दठाय-- 

और श्रीतीथंङ्कर गणघरादि पूर्वंधर पूवाचाय्ये और 
प्राचीन सब गच्छोंके पूर्वाचाय्ये जिसमें श्रीतपगच्छकेही 
पूर्वज पूर्वांचाय्योदि सहाराजोंने अधिक सासको प्रमाण 
किया था सो इन तीनों सहाशयोंने उपरो सहारक्षोंकी 
आशातनाका भय न रखते हुए अधिकसारको निषेध कर दिया 
और श्रीती थेङ्कर गणधरादि सहाराजोंने जैसे सुमेरु पवंतके 
उपर चालीशयोजनके शिखरको तथा अन्य भी हरेक 
परवेतोंके 'शिखरोंको और देव सन्दिरादिकके 'शिखरोंको 
सत्र चलाको उत्तम ओपमा कही है तैसेष्ी चंद्रसंबत्सरके 
बारह सासोंके उपर शिखररूप तेरह वा अधिकसासको 
झो काळचुलाको उत्तन ओपमा देकर गिनतीमें लिया था 
जि्को इन तीनों नहाशयोंने धसकायोकी गिनतीमें निषेध : 
करने के लिये अधिकमास को नपंशकादि हलकी आओपसा 
देकर  श्रोतीथेङ्क[ गणधरादि सहाराजोंकी बिशेष बड़ी 
भारी आशातना किंवो हैं और अपनी बात जमाने के 
लिये. श्रो द्शाश्रतस्कन्धसूत्र कौ चूणि तथा श्रोनिशोथचूणि 
और श्रीसमवायाङ्गजी सूत्रके पाठ लिखके दृष्टि रागियोंको 
दिखायें थे सोभी शास्त्रकार महाराज के विरुद्वाथ सें 
तथा उन्ही तीनों शास्त्रोमें अधिकमास-को अच्छी तरहसे 
प्रसाण कियाथा तथापि इन तीनों महाशयोंने उन्ही तीनों 
शास्त्रोंके पाठोंको जड़ सूलसे हो उत्थापन करके अधिक- 
सासको निषेध कर दिया और मासटद्विके अभावले पचास 
हिने भाद्रद्में पयुषणा कही थी तब पर्युषणाके पोळाडी ५० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बरे] 


'अदेन भी स्वभाविक रहते थे तथापि इन तीनों नहाशयोने 
| | उत्सूत्र भाषणरूप सासद हि होनेसै बतसानिक दो श्रावण 
. होते भी भाद्रपद्‌ में पर्युषण और पोछाड़ी के 9० दिन 
शाखोंके प्रमाण विरुद्ध हो करके स्यापन किये और तीनों 
महाशय खास आप भी स्वयं एक जगह अधिकनास को 
कालचूला की उत्तन ओपमासे लिखते हैं दूसरी जगह नपं- 
शकको तुच्छ ओपमासँ लिखते हैं आगे और झो एक जगह 
अधिकमाके ३० दिनोंका घम्ेकमेंको गिनती में लेते हैं 
दूसरी जगह ३० दिनोंको हो सवंथा. निषेथ करते हे इली 
तरहसे कितनी ही जगहपूवायपरविरोधो ( विसस्वादी ) 
सटपटांगरूप' वाद्य लिखके गच्छ पक्ष) जनोंको शास्त्रानुसार 
की सत्य बात परसे श्रद्धा छोड़ा कर शास्त्रकारोंके विरुद्धाथेने 
मिथ्यात्वहूप कदाग्रहमें गेर दिये तथा आगे अनेक जीवोंको 
गेरनेका काये कर गये हैं इसलिये खांस तोनों महाशयोंको 
ओर इन्होंके शास्त्र विरुद लेखको सत्य सान्यकर उसी तरह 
से अधिक सासको निषेधरूप सिथ्यात्वके पोष्ट पेषणको 
पोसते रहेंगे ज़िससे भोले जीव भो उसीमें फसते रहेगे 
उन्होंको आत्माका कैते सुधारा होगा सो तो श्रीज्ञानीजी 
महाराज जाने तथा ओर भी थोडासा सुन लिजिपे श्रीभय- 
बलोजी' सत्र ९ और तत्‌ बत्तिमें २ श्रीडत्तराच्ययनजी 
सुत्रमें ३ और तीनको छ व्याख्यायोमें ९ श्रीदशवेकालिक 
सत्रमें ११ और तीनकी चार व्यत्ख्यायों मे ९४ अधस रल- 
_झकरणव॒त्तिसं ९५ श्री लडद्भपटक वहत. वत्तिमें ९६ श्री त्रादु- 
वि चिवृत्तिमें १९ इत्यादि. अनेक शास्त्रोंमें उत्संत्रभाबक 
ओतीर्थङ्कर -गणधर्‌ पूथाचाय्योंदि परम गुरुजन सदा- 
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राजोंकी आशातना करने वाला और उन्हीं महाराजॉका 
बाक्यको न सानता हुवा उत्यापन करने वाला प्राणीको _ 
यावत्‌ दुल्ल॑भ बोधि सिथ्यात्वी अनन्त संसारो कह है तैसे 
ही न्यायांभोनिधिजी - श्रीआत्मारामजीने भो अज्ञान. 
तिसिरभास्कर ग्रन्यके ए ३२०में लिखा है--छठ दशस द्वाद्से 
हिं, सासदुसासखसणे हिं। अकरन्तो गुरुवयणं, अनन्त 
संसारिओ भणिओ ॥ ९ ॥ तथा और भी पृष्ठ २९३ का लेख 
इसी ही पुस्तकके एष्ठ ९ और ८०, में छपगयां है इससे 
भी पाठकवणे विचार करो कि श्रीतीथेङ्कर गणधर पूव- 
धरादि पूर्वांचाय्योंकी और अपने ही गच्छके पूर्वाचाय्यांकी 
इन तीनों सहाशयोंने अधिकमासको निषेध करने के लिये 
कितनो बड़ी आशातना करके कितने शास्त्रोंके पाठोंको 
उत्यापन किये है तो फिर इन .तीनों सहाशयोंमें अनन्त 
संसारका हेतु रूप सिथ्यात्वके सिवाय सम्यक्त्वका लेशा 
सत्र भी कैसे सम्भव होगा क्येकि श्रीतीथेङ्कर गणधर पूवे- 
घरादि पूर्वाचायोकी आशातना करने . वाला तथा आज्ञा 
न सानने वाला और उलटा उन्ही सहात्साआंके वचनोंका 
सत्यापन करने वालाको जैन शास्त्रोंक जानकार बुद्धिजन 
पुहुष सस्यकत्वी नही समक सकते हैं इसलिये अब पाठक 
वगे पक्ष पातका हष्टिरागको छोड़कर और श्रोजिनेश्वर भग- 
वान्‌ की आज्ञानुतार सत्य बातके ग्रहण करनेको इच्छा 
रखकर उपरको वातोको अच्छी तरहसे पढ़के सत्यासत्यका' 
निर्णय करके असत्यको छोड़ो और सत्यको ग्रहण करो 
यही सोक्षाभिलाषि भवमिरु पुरुषासे मेरा कहना है--. 
और प्रथम म्री धसंसगरजीने' श्रीकल्पकिरणावलो कृत्तिमें 
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त्तथा दूसरे श्रीजयविजयजोने' श्रीकल्पदी पिका वत्तिमे 
और तीसरे श्रीविनयविजयजीने श्रीसुखनोधिकाबृत्ति में 
'इन तीनों महाशयोंने श्रोकल्पसूत्रका सूलपाठके विरुहुरथंमे 
चत्सूत्रभाषणरूप अपने हठवाद्के कदाग्रहको जसानेके लिये 
जो जो बाते लिखी है उन बातोंको श्रीतपगच्छके बत्ते- 
सानिक सुनिजनादि गांम गांममें हर वर्ष प्युषणामें भोले 
जीवोंको सुनाते हैं जिप्से आत्मसाथनका घसके बदले 
जिनाज्ञा विरुद्ध सिथ्यात्व ही श्रद्ठाें गिरके श्रीतीथंङ्गर गण- 
घरादि महाराजोंकी आज्ञा उल्टन करके वड़ो आशातना 
करते हुए दुझभ बोधिका साधन करनेके कारणमें पड़ते हैं _ 
इस विषयके सम्बन्धी प्रथम श्रीधमंसागरजीने बड़ी धृत्तोई 
करके श्रोतपगच्छमें पय षणा संबन्धी अधिकसासको निषेध 
क रनेके लिये श्रीकल्यकिरणावली वत्तिमें प्रथमही सिथ्या- 
त्वकी निव लगाडे है इस बातका खुलासा [ आठो हो 
सहाशरयोंके उत्सूत्र भाषणके लेखोंकी समीक्षा हुवे बाद | 
अन्तर्से विस्तारपूवेक लिखुगा और इन तीनों महाशयोंने 
इस तरहसे सायावत्तिका लेख लिखा है कि जिसमें भोले जीव 
तो फसे उसमें कोडे आश्चय्ये नही है परन्त न्यायास्भोनिचिजी 
श्रोआत्मारासजी जैसे प्रसिद्ध विद्वान होते भो फस गये और 
उन्होंकी तरह श्रीतो थैङ्कर गणधरादि सहाराजोंकी आशा- 
तनाका कारणरूप आर पर्वापर विरोधि अधिक मासका 
निषेध आपभी आगेवान होकर कराया है इसलिये अब 
इन्होके लेखको भी समीक्षा आगे करता हु-- 

र इति तोनों महाशयों के नामकी संक्षिप्त समीक्षा ॥ 
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अब आगे चौथे महाशय न्यायांभोनिथिजी श्रीआत्मा- 
रामजीन, जैनसिद्धांतसमाचारो, नासा पुस्तक में पर्येषणा सम्ब 
न्यी लेख लिखाया है जिसको समीक्षा करके दिखाता हुं ; 
जिससे प्रथम श्रोखरतरगच्छके श्रावक रायबहादुर मायसिहजी 
मेघराजजी कोठारी श्रोमुशिदाबाद अज्ञीसगज्ञ निवासीकी 
तरफस , शुद्धसमाचारो, नासा पुस्तक छपके प्रसिद्ध हुड थो, 
जिसमें श्री ती थैंकर गणघर,चौद्हपूर्वंचरादि पूर्वाचायॉके अनेक 
शास्त्रोंके पाठों करके सहित और यक्ते पर्वक देश कालान- 
सार श्रोजिनेश्वर भगवान्‌ की आज्ञा मजब अनेक सत्य बातों 
को प्रगट किवी थी, जिसको पढने से श्रीन्यायांभोनिचिजी 
तथा उन्होंके सम्प्रदायवाले मुनिजन और उन्हॉके दृष्टिरागो 
आवकजन समुदाय सत्यबातको ग्रहण तो न कर रुके परन्तु 
अंतर सिथ्यात्व और दवेषबु डिके कारणसे उसका खण्डन करनेके 
लिये अनेक शास्त्रोंके आगे पीछे के पाठोंको छोड़कर शास्त्र- 
कार सहाराजके विरुद्धाथे में उलटा संबंध लाकर अधूरे 
अधरे पाठ लिंखके शुदुसभाचारी कारको सत्य बातोंका 
खरडन किया ओर अपनो सिथ्या वातोंको उत्सूत्र भांषण- 
रूप स्थापन किवी जिसके सब बातोंको समालो चनारूप 
समीक्षा करके उसमें शास्त्रोके सम्पूण सम्बन्धके सब पाठ तथा 
शास्त्रकार सहाराजके अभिप्रायः सहित और युत्ति पूवक 
भव्य जोवोंके उपगारके लिये इस जगह लिखके न्यायांभो नि- 
चिजीके न्यायान्यायका विचारको प्रगट करना चाहु' तो . 
जरूर करके अनुमान ६०० अथवा 9०० एष्ठका वहा भारो- 
एक. ग्रन्थ बन. जावे परन्तु इस जगह 'विस्तारके कारणसे 
और हमारे विहारका ससय नजिक आनेके सबबसे सब नः 
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लिखते थोडासा नमुनारूप पर्येषणाके सम्बन्धी लेखकी 
अमीक्षा करके लिख दिखाता हुं-जिंपमें पहिले जो कि- 
शुद्ध समाचारो पुस्तकके बनाने वालेन पयंषणा सम्बन्धो लेख 
{लखा है उसोको इस जगह लिखके फिर उसोका खण्डन 
जेनसिद्धान्ततमाचारी में न्यायांभोनिचिजीने कराया है 
. उसीको लिख दिखाकर उसपर मेरो. समोक्षा को 'लिखुङ्गा 
सो आत्माथी सज्जन पुहुषोंको दृष्टिरागका पक्षको न रखते 
न्याय द्रष्टितें पढ़कर सत्य बातको ग्रहण करना सोहो उचित 
: हे „अब शुद्धतमाचारी कारके पर्यषणा सन्बन्धो लेखका 
पृष्ठ १४४ पंक्ति १३ बो से एष्ठ १६० को पंक्ति ७ वो तकका 
(भाषाका सुधारा सहित ) उतारा नोचे मुजब जानो ;-- 

शिष्य प्रश्नः करता है कि अपने गच्छमें जो श्रावणमास 
बढ़े तो दूसरे श्रावण शुदीमें ओर भाद्रपद्‌ बढ़े तो प्रथम 
भादूव शुदीमें, आषाढ़ चौसासीसे, ५० में दिनही पयुषणा 
करना, परन्त ८० अशीमें दिन महीं करना ऐसा कोई . 
सिद्दान्तोंमें प्रमाण हैं । 

चत्तर--श्रीजिनपतिसूरिजी महाराजन अपनी ९१ सो 
समाचारोके निषे कहा है ( तथाहि) सावणे अद्दवए वा, 
अहिग मासे चाउम्भासोओ॥ पसासइमेदिणे, पज्जोसवणा 
कायद्या न असीमे इति ॥ भावाथेः श्रावण और भाद्रपद्‌ 
सास, अधिक हो तो आषाढ़ चौसासीको चतदशीस पचाश 
दिने पय॒षणा करना परन्त अशोसे दिन न करना । 

प्रश्रः -जो अधिकमास होनेसे अशोमे दिन पयु षणा 
सांबत्सरिक पत्रं करते हैं 'तिसका पक्षको किसोने कोदे . 
अन्यमें दूषित झो किया है बा नहीं । रः 
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सत्तर--श्री जिनवल्लभसूरिजी रत संघपह को श्रीजिन- 
यतिसरीजी कृत वहद्वत्तिमें ८० दिने पर्यबणा करने वालोके . 
पक्षको जिन बचन बाधाकारी कहा है सोइ काव्य लिखते हैं 
यथा-बहौ लोक दिशा नभस्य नभ्षसोः, सत्यां श्रुतोक्त दिनं 
पञ्चासं परिहत्य ही शुचिक्षयात्‌, पञ्चच्यतसीसकात्‌ ॥ . तत्रा- 
शीतितसे कथं विदयते, सूढ़ामहं वार्षिक ॥ कुग्रहरधिगणय्य 
जैल वचसो, बाचा सुनि व्यंसकाः॥ १॥ `. 

सावर्थः--लौकिक रीतिसं आवण ओर भाद्रपद्‌ मास 
अधिक होता है जब शास्त्रोमें आषाढ़ चतुमोसोसे पचास 
दिने पर्यंबणापवे करनेका कहा है जिसको छोड़कर सूढ़ 
लोग अपना कदाग्रहस ८० दिने क्यो करते हैं क्योंकि ८० 
दिने पर्येषणा करनेसे जिन वचनको बाधा आती है याने 
शास्त्र विरुद होता है जितको नही गिनते हैं इस लिये 
८० दिने पर्यषणा करनेवाले लिङ्गधारी चैत्यवासी हठग्राही 
सुनिन सध्ये ठग घूतारे हे, | 

कैसे तिसका पक्ष जिन वचन बाधाकारी है । 

उत्तर~-श्रवण. करो, .प्रथस. तो श्रावण और भावव 
मालकी जैन सिद्दान्तकी. अपेक्षायें वद्डिका ही अभाव है 
केवल पौष और आषाढ़को. वढ्ि. होती थी. और इस 
यने लौकिक टिप्पणाके अनुसारे हरेक भास वृद्धि होनेस 
श्रावण और भाद्रपद्‌ सासको भो तृटि होतो है तब उनोको 
वद्धि होनेते भो दृशपञ्के अथात्‌ आषा चोसासोसे 
पचास. दिने ही पयषणा करना सिद्ध होता है। . सोडे 


र्‌ 0 
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महावीरे वासाणं सवीसइ राइमासे वइक्कन्त वासावासं 
यज्जोसवेइ । 
भावाथे:--भाषाढ़ चौसासीसं वीश दिल अधिक, एक 
सास अथात्‌ ५० दिल जानेसे, श्रीमहावीर स्वासो पर्यषणा 
करे । इसी तरहसे बृहत्‌ कल्पचूणिके विषे, दृशपज्ञुके पये 
घणा करना कहा है। यथा--आसाढ चडमासे पडिक्कन्ते 
पंचेहि पंचेहिं दिवसेहिं गएहिं, जत्य २ वासजोग्गं सत्त 
पडिपुन्न । तत्य २ पज्जोसवेयद्व । जाव सवीसइ राइमासो 
इत्यादि । - 
भावार्थ:--आषाढ़ चैमासो प्रतिक्रमण किये बाद पांच 
पांच दिन व्यतीत करते जहां जहां वर्षांवास योग्य स्यान 
प्राप्त होय । वहां वहां पयु षणा करें, यावत्‌ दृशपञ्ञुक एक 
सास और बीश दिन तक पयुषणा करें। और दशमा 
पंचकर्मे अथात्‌ पचासमें दिन तो योग्यक्षेत्र नही मिले तो 
बृक्षके नोचे भो रहकर पय घणा करें, इसी तरह श्रीसम- 
वायाङ्गज्ञो सूत्र तथा दत्तिके विषे 9०वे समवायाडुमें कहा हे । 
'तथाहि। समणे भगवं सहावीरे वासाणं सवीसह राइसासे 
वदक्कन्ते सत्तरिएहिं राइदिएहि सेसेहिं वासावासं पज्जोसवेइ । 
भावाथेः:--श्रमण भगवन्‌ श्रीसहावीर स्वामीजी वर्षो- 
कालके एकमास और वीश दिन गए बाद्‌ परयेषणा करे । 
इसलिये पचास दिने करके ही प्यः'षणा करना अवश्य 
है ओर पौळाडी ३० दिन कहे सो मास वद्डिके अभावसे 
न कि मासवद्धि होते भो। और ऐसा भी न कहना कि 
भासवद्धि होनेसे अधिक सास गिनतीने न आता है 
क्योंकि बहत कल्पभाष्य तथा -चणिके विषे, अधिक 
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सासकी गिनती प्रमाण किवी है। और ऐता भी न कहना 
कि ज्योतिषादिक ग्रन्योसे प्रतिष्ठादिक शुभकाय्ये निषेध 
किया है तो पर्यषणा पवे केसे हुवे सो तो नार चन्द्रादिक 
` ज्योतिष ग्रन्योले, लग्न, दीक्षा, स्थापना, प्रतिष्ठादिकाय्ये 
'कितनेही कारणों से निषेध किये है नारचन्द्र द्वितोय. प्रक- 
रणे यथा ॥ रविक्षेत्र गतेजीवे, जीवक्षेत्र गते रवौ । दिक्षां 
स्यापनांचापि, प्रतिष्ठां च न कारयेत्‌ ॥९॥ इसवास्ते अधिक. 
सासमें पय षणा करनेका निषेध किसो जगह भी देखनेमें' 
नही आता है। इसी कारण सं पूर्वोक्त प्रमाणोंसे श्रावण 
सासको बृहि होनेसे दूसरे श्रावण शुदी ४ कों और 
भादूव सासको वृद्धि होनेस पहिले भाद्रव शुदी ४ चौथकॉ 
पयु षणापवे ५० पचास दिने करना सिद्ध होता है परन्तु 
अशोसे दिने नहीं । एस्थल अति गम्भोराथेका है सेंने 
तो पूर्वे गीतां प्रतिपादित सिद्दान्ताक्षरों करके और युक्ति 
करके लिखा है इस उपरान्त विशेष तत्त्व केवली सहाराज 
जानें, जो ज्ञानो भाव देखा है, सो सच्चा है और सवे 
- असत्य है । मेरे इसमें कोई तरहका हठवाद्‌ नहीं, इति 
श्रावण और भाद्रपद वढ़ते पचास दिने पर्येषणा कर- 
णाधिकारः ॥-- 
अब पाठकवगे उपरका लेख शुदूससाचारी ग्रकाशनासा 
ग्रन्यका पढके विचार करोको लेखक पुरुषनें केसी सरलरोतिसे 
लिखा है और अन्तमें किसी गच्छवालेकों दूषित न ठहराते, 
(विशेष तत्त्व केवली सहाराज जानें जो ज्ञानो भाव देखा है 
सो सच्चा है और सब असत्य है मेरे इसमें कोडे तरहका 
हठवाद्‌ नहो है) ऐसा लिखनसे लेखक पुरुष प० पर? यलिजी 
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श्रीरायचन्द्रजी न्याययुक्त निष्पक्षपाती भवभिरू ये सो तौ 
पाठकवग्ग क्षी विशेष विचार शकते हैं ओर उपरके लेख 
श्रीसङ्गपहक दहत्‌ दृत्तिका जो शोक लिखा हैं सो श्रीतप- 
गच्छवालोंक लिये वृत्तिकार सहाराजने नहों लिखा था, 
तथापि श्रीतपगच्छवालेंके लिये उपरोक्त शोक समभते है 
उन्होंके समझ में फेर है क्यॉकि श्रीसद्वुपटक की वृहदूवत्ति 
सम्वत्‌, ९२४१७ के लंगभग बन्ही थो उसी बर्त तपगच्छही 
नहीं हुवा था क्योंकि श्रीचेत्रवालगच्छके श्रीजगच्चन्द्रस्‌रिजी 
सहाराजसे' सम्वत्‌ ९२८५ वर्ष तपगच्छ हुवा है और श्रीतप- 
गच्छके पूवोचायं जितने हुवे है सो सबीही अधिक सासको 
गिनतीमें मान्य करनेवाले तथा ५० दिने पर्येषणा करनेवाले 
थे इसलिये उपरका झोक श्रीतपगच्छवालोंके लिये नहीं हैं 
' किन्त उस समयमें कदाग्रही शिथिलाचारी उत्सत्रभाषक चेत्य- 
वाशी बहुत थे वे लोग शास्त्रॉके प्रमाण बिनामी ८० दिने 
पयेषंणा करते थे और भी श्रीचन्द्रपत्नति शस यंपन्ति श्री 
सस्बूद्वोपपन्नति श्रीससवायाङ्गज्ञी वगेरह अनेक स न्रवृत्ति 
चूणयोदि शास्त्रानुसार और अन्यसतके भो ज्योतिष सुजब , 

वे चेत्यवाशोजन प्रायःकरके ज्योतिंषशार्त्रोंके विशेष जान 
कार थे, इसलिये अधिक मासकी उत्पत्तिका कारण कार्यो- 
'दिकको जानते हुये अधिक मासको अङ्गीकार करनेवाले थे 
_ तथापि सिथ्यात्वरूप अज्ञानदशाके हठवाद्सं लौकिक पञ्चारे 
में दो श्रावण होतेभी आद्रपदमें पर्येषणा चैत्यवाशो लोग 
करते थे जिससे ६० दिन होते थे उन्होंके लिये उपरका झोक 
"लिखा गया है नत कि श्रीतपगच्छवालेंके लिये । [ 
अब उपरोक्त. शुद सनाचारीप्रकाशका छेखपर जो न्याया 
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क्षोनिधिजीने जैनसिट्ठान्त समाचारों उसीका खरडन 
कराया है उसीको लिखके दिखाकर उसीके साथसाथें 
मेंभी समीक्षा न्यायांभोनिधिजीके नाससे करता हुं जिसका 
कारण पष्ठ ६६६9६८ में इसी ही पुस्तक में रूपए हैं इसलिये 
ल्यायांभोन्िथिजीके नाससे ही समोक्षा करना सूजे उचित 
है सो करता ह --जैनसिद्धांत ससाचारोकी पुस्तकके पृष्ठ ८७ 
की पंक्ति २२ वीसें एषठ ८८ की पंक्ति१० वो तक का लेख नोचे 
सुजब जानो--शुदुसमाचारीके पृष्ठ १४४ पंक्ति १४ में लिखा 
हैं कि [श्रावण मास वढे तो दूसरे श्रावणशुदी में और भाद्रव 
सास बढ़े तो प्रथम भाद्रव शुदीमें अषाढ चोसासी से ३० मे 
दिन ही पयु षणा करनी परन्तु ८० अशीसे दिन नहीं करनो, 
ऐसा लिखक पष्ठ ९३९मे अपनेही गच्छक श्रोजिनपति सरिजी 
की रचित ससाचारीका प्रमाण दिया है आगे इसी एष्ठके 
पंक्ति११ में लिखा है कि तिसका पक्षको कोई ने कोडे ग्रन्यमें 
दूषित भो किया है वा नहीं, इसके उत्तरमें श्रोजिनवल्लन 
सरिजीके सद्भूपह की बड़ी टीकाकी शाक्षी दिवी हैं--( इस 
तरहका लेख शुदु समाचारो प्रकाशको पुस्तक सस्बन्थो' 
'लिखके न्यायाम्मोन्तरिषिजी अब उपरके लेखका लिखते हैं ) 
उत्तर--हे सित्र ! इस लेखसे आपकी सिद्धि की न होगी 
क्योंकि तुमने अपने गच्छका सनन -दिंखाके अपनेही गच्छका 
प्रमाण पाठ दिखाया हैं यह तो ऐसा हुवा कि किसी लड़ 
छेने कहा कि मेरो माता सति है शाक्षो कौन कि सेरा शाहेः 
इस वास्ते यह आपका लेख प्रमाणिक नही हो सकता है ।] 

अब हम उपरके लेखकी समीक्षा करते हैं कि हे सज्जन 
पुरुषों जैसे शुद्ध समाचारों कारने अपना काय्येसिद्व करनेके 
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(लिये अपने ही गच्छके पूर्वाचाय्येजी श्रीजिनपति स्‌रिज्ी 
कृत ग्रन्यका पाठ दिखाया है उसको श्रीन्यायाम्भोनिधिजी 
अप्रमाण ठहराते हैं इस न्यायानुतार तो श्रीन्यायास्भी 
निधिजीन अपना कायंसिदु करनेके लिये अपनेही गच्छे 
पूबोचाय्योके पाठ दिये हैं बह सबं पाठ अप्रमाण ठहरनेसें 
श्रीन्यायास्भोनिधिजीको अपने पूर्वाचाय्यांका पाठ लिख 
दिखाना भो सवे दथा 'होगया तो फिर जेनसिद्दान्त 
समाचारोको पुस्तकके पृष्ठ ३१ वा में श्रीधसेघोष सूरिजी कृत 
श्रोसट्वाचार भाष्यडत्तिका पाठ, पष्ठ ३३ में श्री देवनद्रस्‌रिजो 
कृत श्रीधमंरत्रप्रकरण वृत्तिका पाठ, पृष्ठ ३३। ४६। ५२। ५९। 
६३, में शरीरत्रशेखरसूरिजीकृत श्रीश्रादुप्रतिक्रसणसूत्र दत्तिका 
पाठ, पृष्ठ ३५ में श्रीजयचन्द्रसू रिजी रुत श्रोप्रतिक्सण- 
गर्भहेतु नासा ग्रन्यका पाठ, पृष्ठ ४ में. श्रीविजयसेन 
सूरिजोका प्रश्नोत्तर ग्रन्यका पाठ, और पृष्ठ ५१ । ६९ में श्र 
कुलमणडन सूरिजी कत विचारासतसंग्रहका. पाठ, इत्यादि 
अनेक जगह ठास ठास अपनेही गच्छके पूवो चाय्योंका 
प्रमाण श्रोन्यायास्भोनिधिजीनें लिखके दथा क्ये अन्याय 
किया होगा सो पाठकवगे भी विचार लेना ॥ 

अब दूसरा झुनो-श्रीन्यायाम्भोनिधिजी जैन सिट्वान्त ससा- 
चारोको पुस्तकके पृष्ठ ९२ में भओखरतरगच्छके श्रीउपाध्यायजी 
शरोक्षमाकल्याणजी गणिजी कृत श्रीगंणधरसाटुंशतक प्रश्नोत्तर 
अन्यका पाठ, पष्ठ ३१ ३६ सें. ओखरतरगच्छके श्रोअक्षयरेव 
सूरिजीकृत ओभगबतीजी वृत्तिका और ससाचारी ग्रन्यका 
पाठ, पृष्ठ ३२। ८१में श्रोखरतरगच्छके श्रोजिनदृत्त सूरिजीका 
साठ, एष्ठ.9२. में श्रोखास श्रीजिनपति सूरिजीके शिष्य श्री 
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सुमतिगणिजोका पाठ, एष्ठ ८९ में श्रीषपाध्यायजी श्रीजय 
सागरजीका पाठ, पृष्ठ ८२। ८६ । सें श्रीजिनप्रभ सूरिजीका 
पाठ, और पृष्ठ ८४ सें श्रोजिनवल्लन सूरिजीका पाठ इसी 
तरहसे शुद्ध ससाचारी कारके पूवोचाय्ये श्रीखरतरगच्छ के 
प्रभा विक पुरुषोंका पाठ श्रोन्यायास्भोनिधिजी अपना काय्ये 
सिद्ध करनेके लिये तो खास सान्य करके दिखाते हैं और शुद 
ससाचारो कारने अपना काय्येसिदु करनेके लिये अपनेही 
यू्वजोंका ( शास्त्रानुसार य॒क्ति सहित न्यायपरवंक सत्य ) 
पाठ लिख 'दिखाये उसीको शोन्या याम्भोनिधिजी अप्रसा- 
णिक ठहराते हैं यह तो प्रत्यक्ष बड़े अन्यायका रस्ता श्री 
न्यायास्भोनिथिजीने ग्रहण किया है सो विशेष पाठकवगे 
स्वयं विचार लेना । 

अब तोसरा और भो सुनो श्रीआत्मारामजीने' खास 
( चतुथे स्तुतिनिणेयः ) नासा ग्रंन्य तोन स्तुति वालोंका 
' खण्डन करनेके लिये. बनाया है सो छपा हुवा प्रसिद्ध है 
उसोके पृष्ठ ८३।८४।८५ में श्रीखरतरगच्छके श्रीजिनप्रभसूरीजी 
कत श्रोविधिप्रपाग्रन्यका पाठ और उसीको भाषा पृष्ठ ८५८६ 
८9८८ के आदि तक लिखके पुनः एष्ट ८८ के सध्यमें लिखते 
हैं कि--( इस विधिमें पडिक्कमणेकी आदिमें चारथइसे 
चैत्यवंद्ना करनी कही है और श्रत देवता अरु क्षेत्र देवता 
का कायोत्सगे अर इन दोमोकी थइकरनी कहो हे--इस 
लेखको सस्यक्त्वघारी भानते हैं और सानतेथे फेर सानेंगे 
भो परन्तु सिथ्या दृष्टि तो कशी नही सानेगा इस वास्ते 
सस्यक्‌ दृष्टि जीवको तीन थइका कदाग्रह अवश्य छोड़ देना 
योग्य है) इस तरहसे' श्रोआत्मारासजी श्रीखरतरगच्छके 
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.झीजिनप्रभ. सरिजीके लेखको न मानने वालेको सिच्या 
दृष्टि ठहराते हैं तो इस जगह पाठकवग विचार करो कि 
झ्ीजिनप्रभसरिजीके ही खास परमपूज्य और पूवो चाय्ये 
्रीजिनपति सरिजीके सत्य लेखको न सानने वाले तो स्वयं 
मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगये फिर श्रीआत्मारामजो न्यायांभो 
. निचिजी न्यायके . समुद्र हो करके अपने स्वहस्थे जिन्होंके 
 सन्तानिये भ्रीजिनप्रभसरिजीके लेखको .न:सानने. वालोंको 
मिथ्या. दृष्टि लिखते है और श्रीजिनप्रभसूरिजीके ही पूवा 
चाय्येजी . श्रीजिनपति सरिज्ञीके सत्य . लेखको. अप्रमाण 
सान्यके खास आपही सिथ्या दृष्टि बनते है । हा अतिखेद्‌ ! 
इस बातको पाठकवगे _निष्पक्षपातसे. संत्य बातके ग्राही 
होकर अच्छी तरहसे विचार लेना ; | 
अब चौथा और भी जुनो श्रोआत्मारासजी इन्ही 
चतुथेस्तुतिनिणेयः पुस्तकके पृष्ठ १०१।:९०२.१ १०३. में र 
बृहतखरतरगच्छके श्रीजिनपतिस्‌रिजी कृत ससाचारीका. 
पाठ लिखके उसीको श्रीजिनप्रभसरिजी रुत पाठको 
तरह प्रमाणिक मानते हैं और श्रीजिनपतिसरिजी रुत 
पाठको. श्रोजिनप्रभसरिजी कृत पाठके साथ भलामण देते 
है जिसमें श्रीजिनपतिसरिजीका पाठको भी न सानने 
'बालेंको मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते है। और फिर आपह 
श्रोजिनपतिसरिजीकत सत्य पाठको जैनसलिद्वान्त ससचारोे 
'अप्रमाण ठहराकर नही मानते है जिससे (उपरोक्त न्यायालु' 
सार करके ) सिथ्या दृष्टि बननेका कुछ झी क्रय न करते 
कितने अन्यायके रस्ते चलते है सो भो आत्मार्थी सज्जन 
पुरुष विचार. लेना 
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अध पांचसा और भी सुन लिजिपे भ्रीआत्मारामजीने . 
तत्त्वनिणेय झासाद्ग्रन्य बनाया है सो छपा हुवा प्रसिद्ठ हैं 
जिसके एछ १४३ में लिखा है कि-- 

[अव पक्षरात न होनेंसें हेत्‌ कहते है-- 

पक्षपातो न भे बीरे, न हषः कणिलादिषि । 
युक्तिमद्वूचनं यस्य, तस्य काय्येः परिग्रहः \ ३८ ॥ 
व्याख्या-सेरा कुछ श्रोमहावीरजोके विषे पक्ष वात नही 

है कि जो कुछ सहावीरजीने कहा है सोइ सैंने मानना है 
अन्यका कहा नहीं; और कपिलादि मताचिपोंसें ठेव 
नही है कि कपिलादिकोॉका नही मानना 'किन्त्‌ जिसका 
सचन शास्त्र युक्तिमत्‌ अथात्‌ य॒क्तिस विरुद्ध नही हे तिसका 
वचन ग्रहण करनेका मेरा निश्चय हे ॥ ३८ ॥]. 

, और इन्ही तत्त्वनिणेय प्रासादुको उपोद्घात श्रीवल्लभ 
. विजयजोने बनाई है जिसके पृष्ठ ३१ वे में लिखा है कि 
( पक्षपात करना यह बुद्धिका फल नही है परन्तु तत्त्वका 
विवार करना यह बुद्धिका फल है “बुट्टे: फलं तत्त्तविचारणं 
चेति वचनात्‌” और तच्त्च-बेचार करके भो पक्षपातको छोड़ 
कर जो यथाथे तत्त्वका भान होवे उसको अङ्गीकार करना 
चाहिये किन्तु पक्षपात करके अतत्त्वकाही आग्रह नंडी 
करना चाहिये यतः---आगमेन च युक्त्या च, थयोउथेः ससभि- 
गम्यते । परिक्ष्य हेमवद्ग्राह्यः, पक्षपाताग्रहेण किस्‌ ` 
भावार्थः आगम (शास्त्र) और युक्तिके द्वारा जो अथे 
प्राप्त होवे उसको सोनेके ससान परोक्षा करके ग्रहण करना 
चाहिये पक्षपातके आग्रह (हठ)ते क्या है )--- 
` ` अब याठकबगे श्रीआर्सारासआके और श्ीघक्लभ- 
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विज़यज़ीके - उपरोक्त लेखसे पक्षपात रहित विचारो कि- ` 
जिस पुरुषका वचन शास्त्र ओर युक्ति सहित होवे उसको ' 
सोनेके समान जानके सज्जन पुरुषोंको ग्रहण करना हो उचित 


. है, और शास्त्र तथा युक्ति रहित वचनको हठवादसे ग्रहण 


करना सो निहि पुरुषोंका लक्षण है ऐसा दोनोंका फहना है 
तो इस पर मेरेको वडेही खेदके साथ लिखना पड़ता है 
कि श्रोआत्मारामजी न्यायांभोन्तिध नाम धारण करते 
न्याय और बुद्धिके समुद्र होते भी श्रोजिनेश्वर भगवान्‌ 
क्री आज्ञामुजज शास्त्रानुसार युक्ति करके साहित और 
सत्यवचन शुह्‌ समाचारो कारते श्रोजिनपतिसूरिजी महा- 
राजका लिखा था सो ग्रहण करने योग्य था तथापि उनको 
गच्छके पक्षपातसे वृथा क्यों निषेध किया होगा क्योकि 
श्रीज़िनपतिसूरिजीका (श्रावण और भादूब मास अधिक होवे 
तो क्षी पचासदिने पर्युषणा करना परन्तु ८० में दिन नही. 
करत्ता इतने पर भी ८० 'दिने पयुषणा करते है सो. शास्त्र- 
विरुद्ध है) यह वाक्य श्रोशद्दुसमाचारी ग्रन्यका और श्रीसंघ- 
पहक बृहद्वृत्तिका लिखा है सो शास्त्रानुसार सत्य है इसी 
हो ब्रातका खुलासा इन्ही पुस्तकमे अनेक जगह ठामठास' 
शास्त्रॉके प्रमाण सहित युक्तिपू्वक विस्तारसे छप गया है 


इसलिये चप्रकी बातका निषेध करनाहो नही बनता है शठ 


समाचारोकारते श्रीजिनपतिसूरिजी सहाराज कृत ग्रन्यानु- 
श ४० {दिने परयेषणा ठहराई आर्‌ ८०. दिन करने वा लोंको 
(जनारज्ञाके बाधक कहे हे इसको. श्री अत्त्मारा मजीन अमसाखं 
ठहराया तब इसका तात्पर्ये; यह निकला कि ५० दिने पय” 
पग, करनेदालको, दूषित. ठहराये और ८० दिने पषण 
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करनेवालेकों निटू षण ठहराये (हा अति खेदः) इससे विशेष 
अन्याय दूसरा श्रीन्यायास्भोनिधिजीका कोनसा होगा, कि- 
. सूत्र, वृत्ति, भाष्य, चाणि, निय क्ति, प्रकरणादि अनेंक शास्त्रों 
में श्रीतीर्थेङ्कर गणथर पूत्रंधरादिं पूर्वाचाय्ये और श्रीखर- 
तरगच्छके तथा श्रीतपगच्छकेही पूबोचाय्ये सबी उत्तम पुरुष 
ठासठश्स कहते हैं कि पयंषणा पचास दिने करना कल्पे परन्तु 
पचासमें दिनको रान्रिको भी उल्ङ्गन करके एकावनमें दिनकी 
करना न कल्पे इसलिये योग्यक्षेत्र नं सिले तो जंडुलमें वृक्षनांचे 
क्षी पये बशा करलेना इतने पर भो कोडें पचास दिनकी 
रात्रिको उल्लड्ून करके एकांवनमें दिन प्यंषणा कर तों 
श्रीं जिनेश्वर भगवानुकीं आज्ञाकां लोपी होवें यह बात तो प्रायः 
जैनमें प्रसिद्धु भी हे सो भी सासठद्विके अभावको जैन पंझाङ्ग 
को रोतिसे' वत्तेनेंको थी परन्तु अब लौकिक पञ्चाङ्गं सुजब 
झांसवद्वि हो अथवा न हो तो झी पचास दिने पर्थषणा - 
करनी सोमी जिनाज्ञा सजब है इसीहीं कारणसे श्रोजिन- 
पतिसरिजीने सासवृद्धि हो तोभी पचास दिने पये षणा 
कर लेनेका लिखा है सो संत्य हैं। और एकावन दिने सों 
दर्यषणः करने वाला -जिनाज्ञाका लोपो होता है तो फिर 
४० दिने पये षणां कंरंनें वाळे क्या जिनाज्ञाके आराधक बन 
सकते हैं सो तो कदापि नही अथात्‌ ८० दिने पये षणा कंरनें 
वाले झवंथा निश्चय करके श्रीतोथङ्कर गणघरएदि महाराजों 
की आज्ञाके लोपी है इसलिये ८०दिने पयेषणा करने वालों 
को श्रीजिनपतिंसरिजीने जिनाज्ञाके विरांथक ठहसंएं 
सो भी सत्य है इसलिये ओजिनपतिसरीजी  सहाराजंका 
दोनुः वाक्य .निर्षेध . नही हो. संकते है इतने परंकों 
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्रीन्यायांभोनिधिझी निषेध करते हैं, सो निःकेवल शास्त्र 
' . विरुद्ध उत्सूत्र भाषण करके भोले जोवोंको कदाग्रहका 
-रस्ता दिखाया हैं । 

आगे छठा और भी खुनिये शुटससाचारी कारके सत्य 
वाक्यको निषेध करनेके लिये अपना पक्षपातके जोरसे 
अआत्मारासजीने ( तुमने अपने गच्छका सनन दिखाके 
अपनेही गच्छका . प्रमाण पाठ दिखाया है यह तो ऐसा 
हुवा कि किसी लड़केनें कहा कि मेरी भाता सतो है साक्षी 
कौन कि सेरा भाई इसवास्ते यह आपका लेख प्राणिक 
नही हो सकता है) यह वाक्य लिखे हैं इसको पांच तरहसे 
तो समीक्षा उपरमें होगई है और भी छठी तरहसे अब सुनाता 
हुं, फि-उपरोक्त लेखमें श्रीजत्मारासजीने शुद्ध समाचारी- 
कारका उपहास करनेके लिये विद्वताके अभिमानसे एक 
'लड़केका दृष्टान्त दिखाया है परन्तु शुद्ध समाचारी कारके 
पूवाचाय्ये ऋजिनपतिस्‌'रिजीनें श्रीतोर्थंङ्कर गणघरादि 
सहाराजोंको आज्ञानुसार शास्त्रांकी सय्यादा पूवक संत्य 
वाक्य लिखा हैं इसलिये लड़केका दृष्टान्त शुद्ध समाचार 
कारके उपर 'किञ्चिन्सात्र भो नही चट सकता है तथापि 
श्रोआत्मारामजीनें लिखा है सो 'निःकेबल वत्तेमानिक 
गच्छके पक्षपातसे श्रीती थंङ्कर गणचरादि सहाराजोंकी अवज्ञा 
कारक है, और जैसे ग्रीष्स ऋतु सघ्याहका समयके सुय्येको 
किसोने 'पत्थर फेंका तो भी सूय्ये पर न गिरते पोळा लोट 
क्र क कसे वालेके शिर प्र्‌हो आनके गिर सकता है तेसेही 
श्रीआत्मारामजोका न्याय हुवा अथात श्रोआत्मारासजीनें 
लड़केका दृष्टान्त शुद्ध सभाचारोकार पर दिया था परन्तु 
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शङ्टरुसाचारो कारके बचन जिनाज्ञा सुजब सत्य होनेसे न 
गिर सका परन्तु वह लड़केका दृष्टान्त पीछाही फिरके श्री 
आत्मारामजी तथा उन्होंके परिवार वालोंके उपरही आकर 
गिरता है क्योंकि खास श्रीआत्मारामजीनेंही जैन सिद्ठान्त 
समाचारोको पुस्तकें अपनाही काय्येसिहु करनेके लिये 
अपनाही सनन दिखाकर और अपनेही गच्छके अवाचीन 
(थोड़े कालके) पाठ 'दिखाये हैं सो भी श्रीजिनेशवर भगवान 
को आज्ञाके विरुद्ध उत्सूत्र भाषण रूप हैं और खास श्री- 
तपगच्छकेही पूवाचाय्योंके चिहड्भाथेमें ग्रन्थकार सहाराजका 
अभिप्रायःके विरूद्ध होकरके आगे पीछेका रुम्बन्धको छोड 
कर अधूरे अधूरे पाठ लिखके फिर अथे भी उलटे उलटे 
किये है (इसका नमुना मात्र खुलासा संक्षिससे आगे. 
करनेमें आवेगा ) इसलिये उपरोक्त लइकेका दृष्टान्त श्री _ 
आत्मारासजी तथा उन्होंके परिवार वालोंके उपर अवश्य 
हो बरोबर घटता है इसवास्त श्रींआत्मारामजीनें शास्त्र- 
कारोंके विरुद्ा्थेने जो जो बाते लिखी है सो तो सबही 
आत्सार्थियोंको त्यागने योग्य होनेसे प्रमाणिक नही हो 
सकती है ;---और सातमो तरहसे आगे (श्रीवज्ञभविजय 
जोके नासस समोक्षा होगा उसमें विस्तारते लिखनेमें | 
आवेगा ) वहांसे समक लेना ;---अब आगेकी भी समोक्षा 
करते हैं जैन सिद्धान्त समाचारीके एष्ठ ८८ पंक्ति९९ वी से 
पृष्ठ ८९ को पंक्ति १९ वी तकका लेख नीचे मुजब जानो--- 

[औरं पृष्ट १५६-१५७ में लिखा है, कि-“श्राबण -और 
भ्षाद्रव मासको जैन सिद्वान्तकी अपेक्षा ये वृद्चिकाही अभाव 
है । केबल पौष आषाढूकी रुद्धि होतो थो, और इस समय 
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में लौकिक टिप्पणाके अनुसारे हरेक मासोॉकी वृद्धि होनेसे' 
आवण और भाढदरयकी भी वड होतो है ॥ 'तिसमें तनोकी 
वहि होनेसे झी दशपञ्जुक व्यवस्याके विषे, आषाढ चौमासी 
से पचाश दिनेहो पर्यषणा करना सिद्ध होता हे” ॥ आगे 
इसीकी सिद्विके वास्त कल्प सूत्रका ओर विशेष कल्प भाष्य ` 
चूणिका पाठ दिखाया है, कि-““जाव सवीसइ राइंसासों* 
इत्यादि (इतना लेख शुटुसमाचारी प्रकाशको पुस्तक सम्बन्धी 
अधूरा लिखके इसका न्यायाम्भानिचिजी लिखते हैं उत्तर ) 
- हे मित्र | सासवृद्टिका जो जेन टिप्पणादिकका विशेष 
दिखाया है, यह तो अज्ञजज्ञोंको केवल भरनानेके वार्ते है 
क्योंकि यद्यपि जेन टिंप्पणाके अनुसार श्रावण और क्षाद्रव 
सासको वृद्धिका अमाव हे तो सो पौष और आषाढमासं 
को तो व्रि होतो थी, अब हन आपको पूछते है कि-जेन 
टिप्पणाके अनुसारे जब पौष अथवा आषाढ़मासकी वद्धि हुई 
तबः संवळरोको अप्भुद्विओ सत्रके पाठमें क्या 'तेराणं सासाणं 
छवोसपखाण' बसा पाठ कहोगे' ? क्योंकि तिस वषमें तेरह 
ससतो अवश्य होजायगे। और जैनसिद्वान्तों में तो किसी 
_ भी स्यानमें वैता नही लिखा है कि अधिक मास होवें तब 
तेंरह॒मास और छवीस परूख संवळरीको कहना । तो अब 
आपका प्रयास क्या काम आया परन्त यह तो निःशाद्धित 
सालुस होता हे किःजेनटिंण्पणरके अनुसा रसे भो. आधिक 
सरसकों कालचूलामें ही गिनना पड़ेगा । पूर्वपक्ष-कालचूला 
क्या होली. है? उत्तर हे! परीक्षक! आगे दिखावेंगें और 
दृशपक्चक' व्यवस्था लिखते हो सोः तो कल्पव्यवच्छेंद हवा 
हे, यहः सकजन प्रसिद्ध ह ॥ और लौकिकः 'डिप्पण के 
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अनुसारसे हरेक वर्षमे आषाढ शुदि चतुद शीसं लेके 
भाद्व शुदि४ और तुसारे कहनेसं दूसरे श्रावण शुदि ४ 
तक ५० दिल पूणं करने चाहोगे तो भो नही हो सकेगें। 
क्योंकि तिथियां बच चट होतो है तो किसी वर्षसे ४९ दिन 
आजायगे और किसी वर्षमें ४८ दिन की आजायगे तब 
क्या अरपकों जिन आज्ञा सङ्का दूषण . नही होगा? ] 
अब उपरके न्यायांभोनिधिजोके लेखको समीक्षा करके 
आत्सार्थी सज्जन पुरुषोंस दिखता हुं, कि-हे भव्यजीवों 
च्यायांभोनिधिजीके उपरका लेखकोमें देखता हुं तो मेरेको 
बड़ाहो खेद्के साथ बहुत आश्चय्ये उत्पन्न होता है क्योंकि 
न्यायास्भोनिचिजीने तो शुद्धससादारो कारके वचनको. 
खण्डन करना विचारके उपरका लेख लिखा था परन्त शुद्ध 
ससाचारी कारके सत्यवचनं होनेसे खण्डन न हो सके, परन्त 
न्यायास्भोनिधिजी के लिखे वाक्यसं अवश्यही श्रीतीथेङ्कर 
गणधरादि सहाराजोंको और अपने हो गच्छके पूर्वोचा-, 
स्येको अवज्ञा (आशातना ) का कारण होनेसे ल्याया- 
स्भोनिधिजी को लिखना सबंथा उचित नही था क्योंकि. 
देखो शुद्डसमाचारी को पुस्तक के पृष्ठ १४६ के अन्तमें और 
पृष्ठ ९५9 के आदिमें ऐसा लिखा था कि ( श्रावण और. 
भएदूपदसास की जेन.सिट्वान्त को अपेक्षाये टिका हो 
अभाव है केवल. पौष और आपाढ्मासकी हो डि होतो. 
थो और इस ससयसें. तो लौकिक. टोप्पणाके अनुसार हरेक. 
सासोंकी बद्धि होनेसे श्रावण और भाद्रपद्‌ को वृद्धि होतो 
है) इस शुद्ध समध्चारी का लेखको खरडन करने के लिये, .. 
न्यायार्सो निथिजी. लिखते हे. कि--( हे मित्र सासवद्धिका: 
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जो जैन. टिप्पशादिकका विशेष दिखाया है यह तो अज्ञ 
जनको केवल खमाने के वास्ते है) अब हे पाठकवर्ग 
सज्जन पुरुषों उपरके न्यायाम्शोनिधिजी के दाक्यको पढके 
अच्छी तरहसे विचार करो कि श्रोतीथेडडर गणधर केवली 


भगवान्‌ और पूर्वधरादि महान्‌ धुरन्धर ग्रभाविक पूवीचाय्ये 


तथा : खास न्यायास्भोनिधिजोके ही पूज्य पूर्वाचाय्ये सबी 
सहराज्ञ जेनसिद्ठान्त ( शास्त्रों ) को अपेक्षाथे' जैन पञ्चाङ्गमे 
युगके सध्यमें पौष ओर अन्तमें आषाढ भासकी मय्यादा 
पूवं वृद्धि होती है ऐसा कहते हैं सो अनेक शास्त्रोंमें प्रसिद्ध 
हे जिसमें अनुमान पचाश शास्त्रोंके पाठों की तो मुझे भो 
सालन है कि जेन शास्त्रोंमे पौष और आषाढ़ की ब हिं 
ओतोथङ्करादिकोने कही है इसी ही अनुसार शुदुससाचारी 
कारनं भी पौष और आषाढु को जैन सिद्दान्तों की अपेक्षायें 
वाहु लिखी हैं जिसको न्यायाम्भोनिधिजी अज्ञ जनोंको 
चमानेका ठहराते है सो यह तो ऐसा न्याय हुवा कि-- 

जेसे श्रीअनन्त तो थेङ्करादि महाराज अनादिकाल हुवा 
उपदेश करते आये है कि। हे भव्यजीवों तुम्हारी आएत्सांको 
सुख चाहे तो द्रव्य भावतं जोवद्या पालो इस वाक्यानुसार 


_ चत्तेमानमें झो उपगारी पुरुष उपदेश करते. है जिस उपदेशक 


कोडे भी' जेमाभास द्वेषजुद्धिवाला . अज्चजनोंके केवल 
अमानेका ठहरावे ते! उस पुछषने श्रोअनन्त तीथं- 


` ङ्करादि महाराजेंकी आशातना करके अनन्त संसार बद्धिका 


कारण किया यह बात सर्वेतज्जन पुरुष जैनशास्त्रोंके जान- 


. कार मंजूर करते हे तैसे ही श्रीअनन्त तोथेडूरादि सहा- 


राज अनादि काळ. हुवा जैन. सिद्वान्तोंकी अपेक्षाये पोष 
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और आषाढ़ को दुट्धि कहते है सोही बात शुद्दसभाचारी 
कारनं भो जैन सिद्धान्तोंकी अपेक्षायें लिखी है सो सत्य है 
इसलिये निषेध नहो हो सकती है। तथापि न्यायाम्भो- 
निजी उपरको सत्य बातकों अज्ञ जनोंको केबल 
ससानेका ठहराते हैं हा! हा! अतिव खेदः । उपरोक्त 
न्यायानुतार न्यायांभोनिधिजीने' ्ओरोअनन्त तोथेङ्करादि- 
सहाराजोंको और अपने ही प॒वजोंकी आशातना कारक 
अनन्त ससार वृद्धिका कारणरूप वथा क्योंकिया होगा 
इसको विशेष पाठकवगे स्वयं विचार लेना; 

तथा थोडासा और भो सुन लिजोये-शुद्ठ समाचारी 
. कारने जन सिद्दान्तों को अपेशाये पौष ओर आषाढ सास 
को वद्डि दिखाई और लौकिक 'टिप्पणा को अपेक्षाये हरेक 
सासेकी छद्धि दिखादे सो सत्य है तथापि न्यायार्भो- 
निघिजो ( अज्ञजनेको केवल ख्रमानेका ) ठहराते है तो 
इस लेखले तो न्यायास्भोनिधिजीने खास अपने ही पूज्य 
गुरुजन पूर्वाचाय्योंको भो अज्ञजनेंको ख्रमाने वाले ठहरा 
दिये क्योंकि जैसे उपरीक्त शुद्ध समाचारी कारने अधिक सास 
सम्बन्धी लिखा है तैसे ही श्रीतपगच्छके पूवोचाय्योंने भी 
लिखा है। जब शुद्ध समाचारो कारके लेखको न्यायारुभो-' 
निधिजो अज्ञजनेंको भ्रमानेका ठहराते है तब तो न्याया- 
स्भोनिधिजीके पूवाचाय्योंका लेख भी अन्ञजनोंको ञ्साने- 
वाला ठहर गया जब न्यायाम्भोनिधिजीने अपने पूर्वाचा- 
य्यांको आशातनाका कुछ भी भय ने ररूखा तो फिर 
न्यायाम्भोनिधिजीको न्याययुक्त आत्मार्थों कैसे सान सकते 
है अपितु नही इस बातको भी पाठरूवगे विचार लो,-- 
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और आगे लिखा है कि ( यदपि जेन 'टिप्पणाके अनु 
-सार श्रावण और भकादव सासकी दद्रिका अभाव है तो भो 
पौष और आषाढमास को तो वृद्धि होतो थो अब इम 
आपको पूछते है कि जेन टिप्पणाके अनुसारे जब पौष 
अथवा आषाढनारकी वु्िं हुईं तब संवच्छरोको अस्भु- 
डिओ सून्रके पाठमें तेराणं सासाणं डवोसं पखाणं वेसा 
. पाठ कहोगें क्योंकि तिस वषंमें तेरह मास तो अवश्य हो 
जायगें. और जैन :सिद्वान्तोंमें तो किसी आ स्यानमें वेसा 
नही लिखा है कि अधिक सास होवे तब तेरह सास और 
' -छवोश पक्ष संवच्छरीको कहना तो अब अशपका प्रयास 
बया काम आया ) इस लेखको देखता हु तो न्यायाम्नो- 
'निथिनोके बुद्धिको चातुराइँका वर्णन में नही कर सकता हु 
क्योंकि जब शुद्ध ससाचारी कारने जेन सिद्धान्तोंकी अपेक्षाये 
पौष और आषाड्मासको वृद्धि लिखी जिसको तो न्यायांभो- 
'निधिजी ( अज्ञ जनोंको केवल श्रमानेका ) ठहराते हैं और 
| फिर आप भो शुद ससा चारोकळे सुजब उसी तरहसे पौष 
और आषाह्सासको वृद्धि इस जगहं संजूर करते हैं यह 
'न्यायांभोनिथिजोके अपूर्व विद्वत्ताका नमुना है क्योंकि दूस 
' रेकी बातका खण्डन करना और उसी बातको आप मंजूर 
'भी करेना ऐसा अन्याय करना आत्मार्थियोंके! उचितं 
"नहो हैँ और ज्ञामणाके . सम्बन्धमें लिखा है सो भी जेन- 
'शास्त्रांके तात्पय्येको समझे बिना प्रत्यक्ष मिथ्या लिखके 
'भोले 'जीवोको संशयमें गेरे हैं क्योंकि जब जिस संवत्सर 
'में -अवश्य करके तेरह . सास और छवीश पक्ष होगये 
तथा घसंकर और संसारिक सावद्य काय्ये तेरह सासके 
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कियें जाते हैं जिससे पुण्य और पाप तेरह मासके लगते हैं .. 
तो फिर बारह सासको आलोचना करके एक सासके 
पुण्यकाय्योंकी अनुमोदना और पापकाय्योकी आलोचना 
नही करना यह तो प्रत्यक्ष अन्याय अल्पबुद्धिवाला भी 
कोई संजूर नही कर सकता है और जिन्होंके ज्ञानमें एक 
ससय सात्र भी चम अथवा कं बंधके सिवाय वथए 
नही जाता है ऐसे त्रीसर्वज्ञ भगवानूके शास्त्रामें एक 
सारके धस आर कर्मका न गिनना यह तो कभी नहो हो 
सकता है इस लिये अधिक सास होनेसे अवश्य करके 
तेरह सास और छवीश पक्षादिकी आलोचना सास्बत्सरिसें 
करनी जेन शास्त्रानुसार युक्तिपूर्वंक हे इसकर विशेष विस्तार 
सातवे सहाशय श्रीधसेविजयजीके नासकी आणगे समीक्षा 
होगा उसमें शास्त्रोंके प्रसाण सहित अच्छीतरहसे करनेसें 
आवेगा सो पढ़के विशेष निर्णेय कर लेना और आणे 
लिखा है कि-अधिकमास होनेसे तेरह मास छवीश पक्षके 
क्षासणे किसी झो स्यानमें नही लिखा हे यह वाक्य. भो 
सिथ्या है क्योंकि अनेक जगह अधिकसास होनेसे तेरह 
सास ळवीश पक्षके क्षासणे लिखे हैं जिसका भो बहांही 
आगे निणंय होगा ॥--- 

और ( आपका प्रयास क्या कास आया ) इस लेखपर 
तो सेरेकों इतना ही कहना उचित है कि शुटुसनएचारो 
कारने तो सिफ अधिकमासको गिनतीने सिहु करके पचास 
दिने पयेषणा दिखानेका प्रयास किया था सो शास्त्रानुसार 
न्याययक्ति सहित होनेसें उन्हका प्रयास सफल हैं परन्तु 
न्या्यारुभोनिधिशो. हो करके अन्यायस और शाास्त्रोंके 
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विरुद्ध हो करके. अधिकमासकी गिनती. निषेध करनेका 
प्रयास करते है सो बड़ी हो शमेकी. बात है और काल- 
चूलासम्बन्धी न्यायाम्भोनिधिजीनं आगे लिखा हैं उसकी 
समोक्षा में भी आगे करू गा-- 

और ( द्शपञ्चुकं व्यवस्था लिखते हो सो तो कल्यव्यव- 
च्छेद्‌ हुवा है यह सवंजन प्रसिद्ध है ). इन अक्षरों कोशी में 
देखता हु तो न्यायांभोनिधिजीका अन्याय देखकर सूकर 
बड़ाही आफसोस आता है क्योंकि शुद्ध समाचारी कारने 
जिस अभिप्रायसे लिखा .था उसीको ससके बिना अन्याय 
सागेसे खरडन करना न्यायांभोनिधिजीको उचित नही हैं 
क्योंकि शुद्समाचारी कारने तो इस कालमें पचास दिनेही 
पर्युषणा. करनी चाहिये इस बातको पुष्टिके लिये शुद्ध समा- 
चारीके पृष्ठ १५१ । ९५८ में श्रोकल्पसूत्रजीका सूलपाठ, श्रीवृ- 
हत्कल्पच्रूणिका पाठ, और श्रोसमवायाड्रजी का पाठ, लिखके 
पचास दिनेहो पर्युषणा दिखाई थी परन्त दशपञ्चुक लिखके 
कुछ पाच पाँच दिने प्राचीन कालकी रीतिसे पर्य बणा नही 
लिखी थो तथापि न्यायांओोनिधिज्ञी शुद्ध ससाचारी कारके 
अभिप्रायके विरुदार्थेमें दशपज्ञकका कल्पविच्छेदकी बात 
_ लिखके पचास दिनकी पयेषणाको निषेध करना चाहते हैं 
सो कदापि नहीं हो सकेगा और आगे फिर आ लिखा 
हैं कि-( लौकिक टिप्पणाके अनुसारसे हरेक वर्षेसे आषाढ 
शुद चतुद््‌शीसे' लेके भाद्रवा शुदी ४ और तुम्हारे कहने 
से दूसरे श्रावण, . शुदी ४ तक ५० दिन पूणे करने चाहोगें 
तो भो नही हो सकेगे काकि तिथियां बघ घट होती 
है तो किसी. वर्षें ४९ दिन आजायगे' और किसी वपेमें 
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४८ दिन भी अशजायगे तब क्या आंपको जिनाज्ञाः 
अङ्गका दूषण नही होगा) इस उपरके लेखसे तो न्यायांभो' 
निथिजीनं आतीथेङ्कर गणथर पूर्वधरादि पूवांचाय्योँको 
और अपनेही गच्छके पू्वाचाय्यॉकी आःशातना करके और 
सबी उत्तम युरुषोंको दूषित. ठहरानेका काय्ये करके नय 
गर्भित व्यवहारको और श्रीकल्पसूत्रके मूल पाठको उत्या- 
पन करके वडाही अनथे कर दिया है क्योंकि जैसे सत्र, चूणि, 
भाष्य, वृत्ति, प्रकरण, चरित्रादि अनेक . शास्त्रेंमें एक नही 
किन्तु सैकड़ों बाते व्यवहार नयकी अपेक्षार्से तोथेः 
ड्रादि महाराज कहते हैं तेतेही शुद्ध समाचारी कारने भो 
व्यवहार नयसे पचास दिने पर्यषणा कही है और श्रीकल्फ 
सत्रजोके सूल पाठका ( अन्तरा वियसे कप्पदे) इस वाकयसे 
पचास दिनके. अन्द्रमें पर्यषणा होवे तो कोडे दूषण भो 
नही कहा है तथापि न्यायांभोनिथिज्ञी न्यायके समुद्र होते 
भो व्यबहार नयगभित ्रीजिनेश्वर भगवान्‌की . व्याख्याका 
और -श्रीकल्यस त्रके: स॒ल पाठका उत्यापनके भयका जरा सो 
विचार न करते विद्वत्ताके अभिसानसे और पक्षपातके जोर 
से ४८। ४९ दिन होनेका दिखाकर मिथ्या दूषण लगाते हे सो 
कदापि नही बनता है,--याने सवथा उत्सूत्र -भाषणरूप है 
और भी दूसरा सनिये-जो तिथियोंके हानो दिको 
गिनतीसे कोडे वर्षेसे भाद्रपद्‌ शुक्त चौथ तक ४८ दिन होनेका 
लिखकर न्यायास्भोन्िधिजी शुट्समाचारो कारको दूषित ' 
ठहराते हैं इससे सालुम होता हे कि तिथियोंके हानी 
कङ्को गिमतोस भाद्रपद्‌ शुक्त छठ (६) के दिन पूरे पचास 
दिन सान्‍य करके स्यायास्भोनिधिजो पर्यषणा करते होवेंगे 
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तब तो अनेक शास्त्रोंके विरुद है और आप चौथकाही 
. पयेषणा करते होवेगे तब तो शुह्ृसमाचारों कारको दूषण 

लगाना दया है इसको भी पाठकवगे विचार लो ;---. 
और पर्येषणाके पीछाड़ी जो 9० दिन न्यायास्भोनिधि 
की रख्खना कहते हैं सो किस हिसाबसे गिनती करके 
रख्खते हैं इसका विवेक बुद्धिसे हृदयमें विचार किया होता 
तो शुद्ध समांचारी कारको दूषण लगानेका लिखनाहो भूल 
जाते क्योंकि. तिथियोंकी हानी वद्धिसे किसी वरषसे ६९ 
आर किसी बषंमें ६८ दिन भी होजाते हैं सो पाठकवगे 

'बुद्टिजन पुरुष न्याय द्ृष्टिसे विचार कर लेना ;--- | 

: और भी आगे जेन सिह्दान्तसमाचारी पुस्तकके पृष्ठ ८९ 
` को पंक्ति २० वीं सं पृष्ठ ९० को पंक्ति १9 वीं तक ऐसे लिखा 
है कि [ पूवपक्ष,. आप तो मुखसंहो बाता बनाई जाते हो 
परन्तु कोडे सिद्धान्तके पाठसे भी उत्तर हे वा नही-उत्तर- 
हे समोक्षक दृढ़तर उत्तर देते हैं देखो कि श्रावणमास बढ़ने 
से दूसरे श्रावणमें और भाद्रव वढनेसे' प्रथम भाद्रव मासमें 
पय षणा करना यह तुमने ८० (अशो) दिनकी प्राप्तिके भयसे 
'अज्ञीकार किया परन्तु ओससवायाड्रजी सत्रमें ऐसा पाठ 
है, यथा---सवीसह राइमासे वइछ्रुते सत्तरिराइदिएहिं 
सैसेहिं वासावासं पज्जोसवेइत्ति, भावार्थ:---जेसे. आषाढ ` 
| 'दौसासेके प्रतिक्रमण किये बाद एकमास और वीश दिनमे 
` पयुषणा करें तैसे पर्युषणाके बाद 3० सत्तर दिन कषेत्रम 
'ठहरे--है परीक्षक-अब इस पाठके विचारणेसे तुमको मास 
को वृद्धि हुये कात्तिक सम्बन्धी त्य आश्विनमासमें करना 
पड़ेगा और कात्तिक सासमें करोंगे तो १०० रात "दिनकी 
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आसि होनेसे सिद्धान्त विरुदु होगा, फिर तो रेसा हुवा कि 
एक अङ्गको आच्छादून किया और दूसरा अङ्ग खुल्ला होगया 
तात्पय्ये कि तुमने .आज्ञाभङ्ग न हुवे इस वास्ते यह पक्ष 
अङ्गीकार किया तोभी आज्ञाअङ्गरूप दूषण तो आपके शिर 
परहो रंहा--पूर्वपक्ष-इस दूषणरूप यन्त्रमें तो आपको भी 
यन्त्रित होना पड़ेगा--उत्तर-हे समीक्षक यह आज्ञाभङ्क- 
रूप दूषणका लेश क्षी हमको न ससकना क्योकि हम अधिक 
सासको कालचूला मानते हैँ] | 

अब उपरके लेखको समीक्षा करते हे कि हे सत्यग्राही 
सज्जन पुरुषों उपरके लेखमें न्यायाम्भोनिधिजीन अपनो 
चतुराद प्रगट कारक और प्रत्यक्षउत्सूत्र भाषणरूप भोले 
जीवोंको श्रीजिनाञ्ञा विरुद्ध रस्ता दिखानेके लिये अनु- 
चित क्यों लिखा है क्योंकि प्रथमतो पूवेपक्षमें हो [ आप 
तो सुखने ही बाता बनाइ जाते हो ] यह अक्षर लिखे है 
इससे सालस होता है कि पहिले जो जो लेख न्यायांभो- 
निघिजोने लिखा है सो सो शास्त्रोंके प्रसाण बिना अपचो 
कल्पनास लिखा है इसलिये न्यायांभोनिधिजीके जैसी 
दिलमें थी बैसोही पूव पक्षके अक्षरोंमें लिख दिखाई है सो, 
हास्यके हेतुरूप है सो तो बुद्धिजन विद्वान्‌ पुरुष समक 
सक्ते हे और इसके उत्तरका लेखंमें भी सूत्रकार महा- 
राजके ' अभिप्राय को जानेबिना उलटा विरुदाथसें 
तीनों महाशयोंकी तरह चौथे न्यायाम्भोनिथिजीनं भो कर 
दिया क्योंकि श्रीससवायाङ्कजो सूत्रका पाठ सासदद्िके 
अभावका है । और पर्येषणा के पीछाड़ी १०० दिन होनेसे 
कोदे. भी दूषण नही है याने मास वृद्धि. होनेसे पयुषणाके 
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मीछाड़ी १०० दिन शास्त्रानुसार रहते. हैं . इस लिये 
सासव॒ट्टि होते भी पयुंषणाके -पोछाड़ो ३० दिन रहने 
'का और १०० होनेसे दूषण लगाने का. न्यायाम्भोनिधि- 
'जीका लिखना सर्वथा वथा है इसका विशेष निर्णय तीनों 
सहाशयोांकी ससोक्षाें सूत्रकार कृत्तिकार महाराजके अभि- 
प्रायसहित संपूर्ण पाठसमेत यु क्तिपूर्वंक विस्तारसे पृष्ठ ११८से 
पष्ठ ९२९ तक ठपगया है और आगे भो कितनी ही जगह.छप 
चुका है सो पढ़नेस अच्छी तरहस निर्णय होजावेगा तथापि 
उपरोक्त लेखमें न्यायाम्भोनिधिजीने -उटपटाङ्ग लिखा है 
जिसको समोक्षाः करके दिखाता हुं--[ श्रावणमास बढ़ने से. 
“दूसरे आवणमें और भाद्रव वढ़नेसे प्रथम भाद्रव मासमें पर्य- 
'षणा करना यह तुमने अशोद्निका प्राप्तिके भयस अङ्गीकार 
'किया ] इस लेखको लिखके आगे श्रोसमवायाडूजी सूत्रका 
(सवीसइ राइसासे वइकुन्ते) इस पाठसें पचासदिने पयेषणा 
दिखाई ॥ इन अक्षरॉसे तो जेते शुद्ध समाचारी कारने 
४० दिने पर्युषणा ठहराईे थी तैसेही न्यायाम्भोनिचिजीने 
भो ठहराई इसमें तो शुद्ध ससाचारी कारका लेखको विशेष 
पुष्टिसिली और न्यायांभोनिधिजीको अपना स्वयं लेख भी 
बाधक होगया तो फ़िर दो श्रावण होनेसे भी क्राद्रंपद्े 
और दो भाद्रपद्‌ होनेसे दूसरे भादूपद्से न्यायांझओनिधिजी 
- पयुषणा करते हैं तब तो प्रत्यक्ष ८० दिन होते है और 
असमवायाङ्गक्ी आदि अनेक शास्त्रोसे ५० दिने पर्यषणा 
करनी कहो है ` और अधिकमास भी अनेक शास्त्रम 
भ्य किया है तैसे ही खास न्यायांभोनिथिजी भी झ्षामणा 
_ के सम्बन्धे अधिकमास होनेसे [ तिसवर्षमें तेरांनास तो 
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अवश्य होजायगें] यह अक्षर पृष्ठ ८९ की पंक्ति ३1४ में लिखे 
हैं अब पाठकवगे विचार करो कि अधिकमास होनेते 
तेरह मास अवश्य करके न्याथांसोनिचिजीने सन्य करल्यि 
जब अधिकसास गिनतोसें मंजूर हो चुका तब दो श्रावण 
होनेसे भाद्रपद्‌ तक ८० दिन न्यायांभोनिचिजीके वाव्यसे' 
भो सिद्ध होगये तो फिर पचास दिने पर्येषणा करनेका पाठ 
'दिखाना और ८० दिने अपनी कल्पनासे पर्येषणा करना 
यह कोडे बुद्धिबाले विवेकी श्रीजिनाज्ञाके आराधक युरुष 
का कान नही है सो पाठकवगे झी विचार लेना; द 

आर भो दूसरा सुनो ( श्रावणमास वढ्नेसे दूसरे श्रावण 
में और भादूव वढनेसे प्रथम भाद्व साससें पयुंषणा करना 
यह तुसने ८० ( अशी ) दिनको प्राप्तिके अयते. अङ्गीकार 
किया ) इन अक्षरोंका तात्पय्ये ऐसे निकलता है. कि शुद्र 
ससाचारोकारकों तो ८० {दने पयेषणा करनेसें शास्त्रविरूदुका 
भय लगा तब पचात दिने पर्यषणा करनेका अङ्गीकार 
किया परन्तु न्यायाम्भोनिधिज्ञोको ८० दिने पय षणा 
करनेसे शास्त्र विरुदुका भय नही लगता है इस लिये दो 
श्रावण होते भी भाद्रपद्में और दो भाद्रपद होनेसे दूसरे 
भाद्रपद््से ८० दिने पयु षणा शास्त्रविरुद्ताको न गिनके 
करते हैं यह बात सिद्ध होगइ इस बातको पाठकवगे फ्री 
विशेष करके विचार लो ;-- | 

ओर शअ्रीससवायाद्भजी सूत्रका पाठको दिखाकर दो 
श्रावणादि होते भो ७० दिन पर्यषणाके पिछाड़ी रखने का 
जे! न्यायांभोनिधिजी कहते है सो भी सूत्रकार तथा 
दृत्तिकार महाराजके और युक्ति के भी विरुद्ध है क्योंकि 
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आवाह चैमासोसे प्रथम पचासदिन जानेसे और पिछाडी 
9० दिन रहनेसे एवं चार मासके ९२० दिनक वषाकाल 
सम्बन्थी श्रीसमवायाड्रजी का पाठ हे सो तो अल्यबुद्धि- 
वाला भी ससक सकता है तो फिर न्यायांभोनिचिजी 
न्याये और बुद्धिके समुद्र इतने विद्वान्‌ होतेभो दो 
' आवणादि होनेसें पांचसास के ९९० दिन का वर्षोकाल में 
पयेषणाके पिळाही 9० दिन रखने का आग्रह करते कुछ भी 
विचार नही किया वड़ीही शरसकी बातहै और दो श्रावण 
होते भी भाद्रपद्में ८० दिने पर्युषणा करके पिछाडी के 
४० दिनि रखनेका न्यायांभोनिधिज्ञो चाहते होवे तोभी 
अनेक शास्त्रॉके विरुद्ध है क्योंकि व्यवहारिक गिनतोसे 
पचास दिने अवश्य ही निश्चय करके पयु षणा करनो कही 
हे, और दिनोंको गिनती में . अधिकमास छुट नही सकता 
है इस लिये ८० दिने पर्येषणा करके "पिछाडी 9० दिन 
रख्खेंगे तो क्षी शास्त्रविरुद्ध है और अधिक साशको 'गिनतो 
सें छोड़ कर पर्यषणा के पिछाड़ी 9० दिन रख्खेंगे तो भो. 
अनेक शास्त्रोके विरुद्ध हे क्योंकि अधिक मासको अनेक 
शास्त्रोंम और खास श्रीसमवायांगजी सूत्र सें प्रसाण किया 
है इस लिये अधिकमास को गिनतीसें निषेध करना भी 
न्यायांभोनिधिजीका नही बन सकता है और चारमासके 
सम्बन्धी पाठको पांचसासके सम्बन्धनें न्यायांभोनिधोजी 
को सूत्रकार महाराजके विशद्भाथेमे लिखना क्षी उचित नही 
हे इस लिये श्रीसमवायाङ्गजी सूत्रका पाठ पर 
कल्पनासे न्यायांभोनिधिजी: अथवा उन्होंके परिबारवाले 
भोर उन्होंके पक्षपारी . तत्तेमएनिक,,शीतपगच्छके महाय 
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जो जो कल्पना जासवृद्धि होते भो पयु षणाके 'पिळाड़ी 
99 दिन रखनेके लिये करगे सो सो सबीही उत्सूत्र भाषण 
रूप भोले जीवोंको निथ्यात्वसे गेरने वाले होंबेगे इसलिये 
श्रीजिनेश्वर क्रगवानकी आज्ञाके आराधक सत्यग्राही सवे- 
सज्जन पुरुषोंसे भेरा यही कहना है कि श्रोसमवायाडूजी 
सूत्रमं मासवद्विके अभावसे ७० दिनके अक्षर देखक नास 
वृषि होते झो आग्रह सत करो और भासवद्डिको नंजूर 
करके दूजा शआ्आावणसें अथवा प्रथम झाढूपदर्मे पचास दिने 
प्या घणा करके पिछाड़ी १०० दिन मान्यकरो जिससे उत्सूत्र 
भाषक न बनके श्रोजिनाज्ञाके आराथक बनोंगे मेरा 
तो येडी कहना है। मान्य करेगे जिन्होंकी आत्साका 
सुधारा है इतने पर भी जो हठग्राही नही सानेंगे जिन्होंको 
सस्यक्त्व रल बिना आत्माका सुधारा | कते होगा झो तो 
श्रीज्ञानीजी सहाराज जाने ;-- 5 कक 
और श्रीसमवायाडूजी सूत्रका पाठपर न्यायास्भोनिधि 
जीने अपनी चातुराई प्रगट किवी है कि--( हे परोक्षक 
अब इस पाठके विचारणेते तुमको सास वृद्धि हुये कात्तिक 
सम्बन्धी कत्य आश्विनं मासने करना पडेगा और कात्तिक 
सासर्मे करोंगे तो ९०० रात दिनको प्राप्ति होनेसे सिद्डान्तसे 
. विरुद्ध होगा फिर तो ऐसा हुवा कि एक अङ्गको आच्छादन 
किया और दूसरा अङ्ग खुल्ला होगया तात्पय्ये कि-तुसने 
आज्ञाभङ्ग न हुवे इस वास्ते यह पक्ष अङ्गोकार किया तो 
भो आज्ञा क्षद्भहूप दूषण तो आपके शिरपर ही र्हा ) 
इस लेखकी ससीक्षा अब सुन ठौजिये-- हे पाठकवगे देखो 
न्यायाभोनिचिजीने तो शुदृसमाचारो कारको दूषित ठह- 
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रांने के लिये.उपरका लैख लिखाथा परन्त खास शुद्दसमा- 
चारीकारने ही .श्रीसमवायाङ्गजी सूत्रका इस ही पाठको 
अपनो शुदुसमाचारीकी पुस्तकमें लिखा है । ओर ड्न्हो 
अ्ससवायाङ्गजी सूत्रकी दृत्तिकारक ( शुद्धुसमा चारी कारके 
परसपूज्य श्रीखरवरगच्छ नायक ) श्रीनवांगी वृत्तिकार 
श्रोअझयदेव सूरीजी प्रसिद्ध है जिन्होंने इन्ही पाठकी बत्ति 
में चारमासके एकसो. .वीश ( १२२० ) दिनका वर्षांकाल 
सम्बन्धो अच्छो त्रहका खुलासाके साथ व्याख्या किवी है। 
सो प्रसिद्ध है और सैंने भी झूलपाठ तथा बृत्ति और भावार्थे 
सहित इन्हौ पुस्तकके एषठ १२० । ९२१ सें छपा दिया है इस 
लिये चारमास सम्बन्धी, पाठको पांच नासके अधिकारसें 
लिखना भो न्यायाम्भोनिधिज्ञी को अन्याय कारक है और 
दो श्रावण होनेसे पांचसासके वर्षाकालके १४० दिन होते 
हैं यह तो जगत प्रसिद्ध है जिशकों अल्यबुद्धि वाले भी 
ससस सकते है जिसमें जैन शास्त्रोंको आज्ञानुत्तार वत्तेमान 
काले पचास दिने पयषणा करनेसे' पयेषणाके पिछाढ़ी १०० 
दिन तो स्वाभाविक रहते हो है यह बात सी शास्त्रानुसार 
सथा प्रसिद्ध है तथापि न्यायास्भोनिचिजी होकरके अन्याय 
के रस्तेमें वतेळे पांचसासके वर्षोकालमें पर्यषणाके पिछाडी 
१०० दिन स्वभाबिक रहते हैं जिसको शास्त्र विरुद्ध कहकर 
चारसास सम्वन्धों पाठ लिखके दूषित ठहराते है। यह तो 
अत्यक्ष तरसून भाषणरूप वृथा है और बतेमानमें दो आव- 
णादि होनेसे पचास दिमे पयंषणा और पर्यषणाके पिछाड़ी 
रू दिन रहनेका श्रीतपगच्छके ही. पूर्वी वार्याने कहा है 
"जलका खुलासा इन्ही पुस्तकके पृष्ठ १४६ में छप गया है 
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जिसको भो शास्त्र विरुद्ध ठहरा्करे न्यायाम्भौनिधिजी 
अपने ही पूर्वचाय्याकी आशातनाके फलविपाकका भय 
नही करते है सो बड़ोही अफसोसकी बात है और सास- 
वृद्धि होनेसे कात्तिक सम्बन्धीऊत्य आश्चिनमासमें. करने 
का न्यायास्भोनिधिजो लिखते हैं सो क्षी उन्हकी समकसे 
फेर है क्योंकि शुद्ध ससाचारोकार तथा ख्रीखरतरगच्छ 
वाले सासदद्धि होमेसे शास्त्रानुतार परयषणाके पिछाडी 
१०० दिन सान्य करते हैं इस लिये उन्होंको तो कात्तिक 
सस्बन्धोकत्य आश्विन सासमें करने को कोडे जरूरत नही 
है, और आगे ( एक अङ्गका आच्छादन किया और दूसरा 
अङ्ग खुल्ला होगया) इन अक्षरोंको 'लिखके न्यायास्भोनिथि- 
जीने अङ्ग याने शरीरका दृष्टान्त दिखाया परन्त यह 
दृष्टान्त शुटृसमाचारोकार तथा शीखरतरगच्छवाछेके उपर 
किञ्चित्‌ भो नही कट सकता हैं क्योकि मासवृद्धिके अभावसे 
ञोससवायाङ्गजीसें कहे हुवे पर्यृषणाके पिछाड़ोका 9० दिन 
सान्य करके उसो सुजब वत्तते हैं और सासवहि- दो 
अआवणयादि होनेसे अनेक शास्त्रांके प्रमाणे पर्यषणाके 
पिछाड़ी १०० दिनको भी मान्य करके चसो सुजब वत्तते 
हैं इसलिये उष्होंका तो शास्त्रानुसार वत्तेनेका होने 
श्रोजिनाज्ञारूपी वस्नं करके सक्न अङ्ग परिपूर्णतासे 
( आच्छादन ) याने डका हुवा हैं इसलिये एक अङ्ग खुल्ला 
रहनेका दूषण लगाना न्यायांभोचिधिजीका प्रत्यक्ष 
सिथ्या है परन्तु इन्हो. पुस्वकके एष्ठ १६४ और ९६५ में जो 
न्याय छपा है इसो न्यायानुसार उपरोक्त खुल्ला अङ्गका 
दृष्टान्त खास करके दोनों तरहसे . न्यार्‍्संभोनिचिनोके 
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तथा उन्हॉके परिवारवालोंके उपर बरोबर न्याय युक्त 
अच्छी तरहसे' घटता है सोही दिखाता हुँ 'कि-देखो 
न्यायांभोनित्विजी तथा इन्हेंके परिवारवाले और उन्हाके 
पक्षघारी वत्तेमानिक श्रीतपगच्छके सबली नहाशय-विशेष 
' करके श्रीसमवायाहुकी सूत्रका पाठको पयुषणा सम्बन्धी 
सब कोई लिखते हैं सुखसे कहते हैं और उन्ही पर पूर्ण 
ऋः रखके बड़ाही आग्रह करते हैं उस पाठमें बर्षाकालके 
पचास दिन जानेसे और पिछाड़ी 9० दिन रहनेते पयु- ' 
वणा करणा कहा है यह पाठ भावार्थः सहित आगे बहुत 
जगह रूप गया हैं इस पर बुद्धिजन सज्जन पुरुष विचार 
करों कि-वत्तेमानमें दो श्रावण होनेसे क्षाद्रपदने पर्युषणा 
करने वालोंको ८० दिन होते हैं जिससे पूवेलागका एक 
भङ्ग सवंथा खुल्ला हो जाता है और दो आश्विन सास होनेसे 
कार्तिक तक १०० दिन होते हैं जिससे उत्तर भागका एक 
अङ्ग भी सबेया खुल्ला हो जाता है इस तरहसे स्यायांभो 
निचिजी आदि जो श्रीससवायाङ्गली सूत्रके पाठसे दो 
श्रावण होते भो आाद्रपद्‌ तक ५० दिने पर्येषणा और दो 
आश्रिन होते भी कात्तिक तक पर्यषणाके पिछाडी 9० दिन 
रखना चाहनेवाले महाशयोंको श्रावण और आश्विन मास 
बढ्नेसे दोनों अङ्ग श्रीजिनाज्ञारूपी वस्न करके रहित 
प्रत्यक्ष बनते हैं यह तो ऐसा. हुवा कि-दोनॉ खोदेरे 
जोगटा मुद्रा और आदेश--कि वा-कोडे एक संसारिक 
गहस्याश्रम छोड़के साधु हुवा परन्तु साधुको क्रिया मे 
करसका और पोळा ग्रहस्य भो न हो सका उसोकी 
उभ्षय भ्रष्ट याने न साधु और न ग्रहस्य ऐसे को “यतो 


CC-0. Jarkgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ९७ ] 


अष्टा ततो अष्टाः कहनेमें आता हे । अथवा । कोडे एकस्त्री 
थी जिसने डाहोने हाथमे विधवाका चिहू लम्बी काँचलो 
और वाम हाथमे सश्चवाका चिट्ट चुडा चारण किया था 
उसीनेही थोड़ी देर बाद फिर उससे विपरोत, याने) 
वाम हाथमे विचवाका चिह्न लस्बो काँचली और डाहीने 
हाथमे सवका चिह्न चुडु चारण किर लिया ऐसी पागल 
स्त्री न तो विधवाकी और न सथवाको गिनतीसे आसकती 
है तेवेही दो श्रावण होते भो भाद्रपद्‌ तक पचास 'दिनका 
और दो आश्विन होते भो कात्तिक तक 3० दिन का आग्रह 
करने वालोंको श्रावण और आश्विन. वढनेसे एक तरफ भो 
आजिनाज्ञाके आराधक नही हो सकते हैं. क्योंकि दोनों _ 
अङ्ग खुल्ले रहते हैं इसलिये उपरोक्त दृष्टान्तका न्याय उपरके 
सहाशयोंको बरोबर घटला है इसलिये अब उपरको 
जातको म्यायांभोनिधिजीके परिवारवालोंको और उन्होंके | 
पक्षघारियोंको अवश्य करके विचारो चाहिये आर पक्ष- 
पातको छोड़के सत्य बातको ग्रहण करना सोशी उचित है । 

और शुदृससाचारीकार दो! आवणादि होनेसे ५० दिने 
पर्यषणा करके पर्यषणाके पिछाडी १०० दिम अनेक शास्त्रा 
नुसार न्यायय॒क्ति सहित सान्य करता है इस लिये एक अय 
खुल्लेका दृष्टान्त न्यायास्भोन्तिथिजो कों लिखके आज्ञाभङ्ग 
रूप दूषण शुट्ुसमाचारीकार को दिखाना सवथा करके 
उत्सूत्र भाषणरूप वृथा है ! 

मौर आगे लिखा है कि--(पूर्व पक्ष इस दूषणरूप यन्त्र 
से तो आपको की यन्त्रित होना पड़ेगा उत्तर--हे 
समोक्षक ? यह आज्ञाHङ्गरूप दूषणका छेशभो हमको स 
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संसभना क्योंकि हस. अधिक मासकी कालचला सानते है) 
“इन अक्षरोंको. लिखके न्‍्यायाम्भोनिथिजी दो श्रावण होनेसे 
` भाद्रपद्‌ . तक ८० दिन होते हैं जिसमें अधिक मासको 
गिनती में छोड़करु ८० द्िनिके ५० दिन और दो आश्‍विन 
सास. होनेसे पयुषणाके पिछाड़ो कात्तिक तक १०० दिन 
होते है जिसके! भी ३० दिन अपनी फल्पनासे सान्य करके 
“निदूंषण बनना चाहते है सो कदापि नहो हो सकता है 
क्योंकि अधिक सासको कालचूला की उत्तम ओपसा गिनती 
करने योग्य शास्त्रकारोने दिवी है जिसका बिशेष निणेय 
तीनों सहाशयोंके नासको ससोक्षासे अच्छो तरहसे छपगया 
. है और. आगे फिर भी कालचला सम्बन्धो श्रीनिशीय 
चूणिकां अधूरा पाठ और श्रीद्शवेकालिक  सूत्रके प्रथम 
चुलिकाको वृहद्वत्तिका अधूरा पाठ लिखके भावार्थ लिखे 
. 'खाद फिर भो अपनो कल्पनासे पू्रपक्ष उठा कर उसीळा 
उत्तरें झो पृष्ठ ९ की पंक्ति ९३ तक उत्सून्न साषणरूप 
लिखा है जिसका उलारा इन्ही पुस्तकके एष्ठ ५९ और 
६० को आदि तक छपाके उसीकी समीक्षा पृष्ठ ६० 

६९. तक .इन्ह . पुस्तकर्मे अच्छी द्वरहसे खुलरसा पूवक 
छपगईे है और श्रोनिशीययणिके प्रथ मोह शेका काल- 
चूछासम्बन्धो सम्पूणं पाठ और श्रीद्शवेकालिककी प्रथम 
चूलिकाके बृहद्वृत्तिका सम्पूण पाठ आावाथेके साथ 
खलासा पूर्वक इन्ही पस्तकके पष्ठ ४९ से एष्ठ ५: तक 
 विस्तारसे छपगया है और तीनों सहरशयोंके  नासको 
समोक्षा में भो इन्ही पुस्तकके पृष्ठ 3३ से 9८ तक और आगे 
भो कितनो हो जगह. छप गवा है उसीको पड़नेसे पाठक 
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धर्गेको अवश्यही निर्णय हो जावेगा कि अधिक .सासको 
काळचुला को उत्तम ओपसा अवश्य हो गिनती करने योग्य 
शास्त्रकारोंने दिवी है इस लिये अधिकमासको निश्चय करके 
गिनती करना. हो सम्यक्त्वधारियोको उचित है .तथापिः 
न्यायाम्भोनिधिजञी अधिक सासको गिनती निषेय करते हैं 
सो कदापि नहो हो सकती है इतने पर भी आगे फिर झो 
पृष्ठ ९ के पंक्ति १४ वो से पंक्ति १८ बो तक लिखते है कि 
( इस अधिकमासकों कालचूलामें तुसको भो अवश्य ही 
सानना पड़ेगा और नडी सानोंगे तो कित्ती तरहस भो आज्ञा 
अङ्ग रूप दूषणको गठड़ोका भार दूर नहो होगा क्योंकि 
पयंषणाके बाद्‌ 9० ( सत्तर.) दिल रहने का कहा है . कालः 
चूला न सानोंगे तो १०० हिन हो. जायगे ) इन अक्षरोंको 
लिखके शुटुसमाचारी कारको पर्यंषणाके पिढाड़ी १०० दिन 
होनेसे दूषण लगाते हैं सो न्यायाऱ्भोनिधिजीका सर्वथा 
सिथ्या है क्योंकि मासद॒द्धि होते पय॒ षणाके पिछाड़ो .९७० 
दिन होनेमें कोडे दूषण नही है इसका विस्तार उपरमें तथा 
तीनों सहाशयों के नासफो ससीद्षामें ओर भो कितनो हो 
जगह छप गया है उसीकों पढ़के पाठकवग सत्यासत्यका 
निर्णय कर लेना ; 

और शुटसनाचारीकार तथा श्रोखरतरगच्छवाले अधिक 
सासको कालचलाकी उत्तम ओपसा जानके विशेष करके 
गिनतीमे बरोबर ठेते हैं और न्यायांसिनिधिजी अधिक 
सासच्ले कालचूला कड करके सी शास्त्रकारॉका तात्पय्ये 
समझे बिना शोतोयड्वर गणधरादि महाराजोंके तथा श्रो- 
निशोषचूण्णिकार और श्रीद्शवैकालिकके चूलिकाकी .बहदू- 
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त्तिकार सहाराजके विरुदुरथेर्मे अधिकमासकी गिनती 
निषेध करते पर भवका भय कुळ भो नहो किया यह 
बहाही अफसोस है । 

और आगे जैन सिदुणन्त समाचारी को पुस्तकके पृष्ठ 
९१ को पंक्ति ९९ वा से पृष्ठ ९२८ को प्रथन पर्ति ल्क ऐेसे 
लिखा है .कि ( पथ षणा पव केबल क्षादूव सासके साथ 
प्रतिबन्धवाला है क्योंक्रि जिस किसी शास्त्रसे पय्‌ षणापवे 
का निरूपण किया है तिसमें भ्राह्वमासका विशेषणके साथ 
ही .कथन . किया. है परन्तु. अधिक मास होवे तो श्रावण 
मासर्मे पयु षणा करना ऐसा तो तुमारे गच्छवाले भी नही 
कह गये है देखो,  सन्देहविषोषधी ग्रन्यमे भी भाद्रव सास 
ही के. विशेषण करके कहा है परन्त ऐसा नही कहा कि 
अधिक मास होवे.तो श्ावणमासर्मे करना ऐसा पयु षणा 
पंबेके साथ. विशेषण नही दिया है ) उपरके लेख़की समीक्षा 
करके पाठकवर्गेको दिखाता हुं कि हे. सज्जन पुरुषो न्याया” 
स्मोनिचिजीके उपर का लेखको में, देखता हुं तो भेरेकों 
च्यायास्भोनिधिशो में मिथ्या आषणका त्यागरूप दूजा 
' सहात्रतही नही दिखता है. क्योंकि उपरके लेखमें तोन जगह 
प्रत्यक्ष मिथ्या भोले जीवोंको ख्साने के. लिये उत्सूत्र 
भांदणरूप लिखा है.सोही दिखाता हुं. कि प्रथमतो (पय॒ - 
षंणापके केबल: भाढूव मासके. साथ प्रतिबन्धवाला है क्योंकि 
जिस :किसी:. शास्त्र में पयु षणा . पवेका. निरूपण किया है 
तिसमें भादरवमासका विशेषणके साथही कथन किया है) यह 
अक्षर लिखके सासवृद्धि होते भी भाद्रपद. सासप्रतिबन्ध 
पयुषणा न्यायांभोनिचिजी. ठहराते है सो सिश्या है क्योंकि 
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भाष्य, चूर्णि, दत्यादि अनेक शास्त्रांमे मासवद्धि होनेसे 
आवणमासमें पय॒ घणा करना लिखा है इसका विशेष 
निणंय तोनां सहाशयोंकी सभीक्षामें शास्त्राके- प्रमाण 
सहित न्याययुक्तिके साथ अच्छी तरहसे इन्ही पस्तकके 
पृष्ठ १०३ से पृष्ठ ९९७ तक छप गया है उसीकों पढ्नेसे सवं 
निर्णय हो जावेगा और दूसरा ( अधिक सास होवे तो 
श्रावण साससे पथ बण करना ऐसा तो तमारे गच्छ वाले 
कभी नही कहगये है ) यह लिखा है सोकी प्रत्यक्ष मिथ्या हैः . 
क्येएकि श्री खरतरगच्छके अनेक पूवांचाय्योने अनेक ग्रन्थो में दो 
आवण होनेते दूसरा आवणमें पयुषणा करनी कहो है 
सोही देखो. श्री जिनपतिसूरिजो कृत श्रीसदूपहक वृहद्वत्तिसे 
१। तथा श्रीससा घारी य्रन्यर्षे । २। ओजिनप्रभ सूरिजी कृतः 
आीसन्देहविषौषधो वत्तिर्से । ३। तथा श्रीविधिप्रपा ग्रन्यसें । 
४ । श्ीलपाध्यायजी श्रोसमयसुन्द्रजीकृत श्रीकल्पकल्पलता 
बत्तिमें । ५। तथा श्रीससाचारो शतकमें। ६ । और श्रीलक्ष्मी 

बल्लम्मगणिजी कृत श्रीकल्पदू सकलिका दृत्तिमें। 91 और श्रीतप' 
गच्छ तथा श्रीखरतरगच्छसम्बन्धी (तपा खरतर प्रश्नोत्तर)नास 
ग्न्य है-उसीमें । ८। और श्रीपयु षणा सम्बन्धी चचा पत्रमे । 
९। इत्यादि अनेक जगह खुलासापूबक. दूसरे आवणमें: पयुः- 
घणा करनेका श्रीखरतरगैच्छके. पूवा वार्य्योने कहा है तैसं ही 
श्रीतपगच्छके पूवोचाय्योने भो अनेक. ग्रन्योंसे दूसरे 
श्रावणमें ही पयुषणा करना कहा है ओर खास न्याया- 
स्मोनिधिजी भी शुद्ुसमाचारी पस्तक सम्बन्धो आपनो 
ज्ञेन सिद्धान्त समाचारी को पस्तकके एष्ट ८9 को पाक २२ वी 
से पृष्ठ ८५ प्रथम पंक्ति तक लिखते हैं कि. ( श्रावण मास वढे 
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तो दूसरे श्रावण शुदीमें और भाद्व बढ़े तो ग्रथम आव 
शुदीसे आषाढ़ चैप्मासेसे ५० में दिनही पथु षणा करना: 
परन्तु ८० अशीसें दिन नहो करना ऐसा लिझके पृष्ठ ९५५ में 
अपनेही गच्छके श्रीजिनपति सूरिजी रचित समाचारीका 
प्रमाण दिया है ) इन अक्षरोंको न्यायाम्भोनिधिजी लिखते 
हैं और उपरोक्त शीखरतरगच्छके पूवोंचाय्योंके ग्रन्योका 
दूसरे श्रावणमें पयु षणा करने सम्बन्धी पाठको भी .जानते 
'हैं तथापि ( अधिक भास होवे तो श्रावण सासमें पयु'षणा 
' करना ऐसा तो .तुलारे गच्छवाले भी नही कह: गये हैं) 
इतना प्रत्यक्ष मिथ्या लिखके अपना महात्रत भङ्गके सिवाय 
ओर कया लाभ उठाया होगा सो पाठकवर्ग 'विदार लेना-- 
: ओर तीसरा.( देखो सन्देहविषौषधी ग्रन्यले' भी भादरव 
सासहीके विशेषण करके कहा है परन्त ऐका नही कहा है 
किं अधिक सास होवे तो श्रावण माइमे पर्यघण करना 
ऐसा परयुषणापवके साथ विशेषण नही दिया है) यह लिखा 
' है सो, भी मायाळत्तिते' प्रत्यक्ष निथ्या लिखा है ब्यॉकि श्री 
. जिनप्रभप्त रिजोने श्रोसन्देहविषौषधी इत्तिमे खुलासा 
पूवक दो.आवण. होनेसे दूसरे श्रावणले' पर्येषणा करनो 
कही. है जिसका पाठ भव्यजीवोंको निःउम्देह होनेके लिये 
“इस जगह लिख दिखाता हुं श्रीसन्‍्देहविदौषधी दुत्तिके एष्ट 
३० ओर ३९ का तथाच तत्पाठः 
सास्प्रत प्येषणा ससाचारी. विवक्षरादी पय बणा कदा 
विंधेयेति: श्रीनहावीरस्तद्गण घर शिष्यादीन्‌ दृष्टान्तेनाह ते 
कालेणमित्यादिः। वासाणंति।. आषाढ़दतमोंतकादिनादः 
अभ्य .सर्विशतिरात्रेमासे . व्यतिक्रान्ते : भगवान्‌ पज्जोसवे 
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इति । पथ बणामकार्षोत्‌ सेकेणद्यु' णमित्यादि । प्रश्नवापेंय 
जणं इत्यादि । निवचनबाव्य । प्रायेणागारिणां। ग्रह-- 
स्थानासागाराणि शहाणि। कडियाइं कटयुक्तानि उङ्क ` 
पियाइं धवलितानि। ढब्नाई तणादिभिः लित्ताइं छगणं 
दिभिः क्वचित्‌ गुत्ताइंति पाठस्तत्र गुंप्तानि वृत्तिकरद्वारपिधा- 
नादिभिः घट्टाइईं विषनञ्सिभञ्ञनात्‌ । सहुःईं झ्दणोकृतानि ` 
क्वचित्‌ संमट्राइत्ति पाठस्तत्र समंतात्‌ सृष्टानि सख्णीरतान्निं 
संयशूनियाङं सोयन्भ्यापाद्नाथे चूपनैचोसितानि । - खातोदुंः 
गाड ऊतप्रणालीरूपजलसागोणि खायनिदुमणाइं निट्टसणं 
खाल गृहात्‌ सलिलं येने भिगंच्छति' अप्यणो अद्वाए आः 

त्माथे स्वां गृहस्येः कृतानि परिकस्मिंतानि करोति काण्डं ` 
करोतोत्यादाबिय परिकम्मोथेत्वात्‌ परिभुक्तानि तैः स्वयं 

परिभुञ्यमानत्वात्‌ अतएव परिणानितानि भवन्ति । ततः 
सविंशतिरात्रे सासे गते असी अधिकरणदोषा न भवन्ति। 
यदि पुनः प्रथममेव साथबः स्थिता स्म। इति ब्रूयुः तदा र 
ते शहस्था सुनोनां स्थित्या छुभिक्षं संभाव्य तप्तायोंगोल- 
कल्याः दुन्तालक्षेत्रक कुः तथा चरथिकरणदोषाः अतस्तत्प- 
'रिहाराय पञ्जशतादिनेः स्थिता स्स इति वाच्य चूणिकारस्तु' 
'कडियाइ पातेहितो कंवियाणि उवरि इत्याह । स्यविरा 
'स्यविरकल्पिकाः अद्यत्ताएत्ति अद्कालीनाः ` आय्येतया त्रत 

'स्यविरत्वेन इत्येके अतरावियसे इत्यादि अंतरापि च अवो- 

गपि कल्पते; पर्युषितं न कल्पते ता रज्नों भादूपदशुक्त- 
पञ्चुसों उवायणावित्तएत्ति अतिक्रसितं । उसनिवासे इत्या 
. यसिका चातु । इह हि पयुषणांद्विधा रहिज्ञातांऽज्ञात- 
भेदात । तत्र ग्रहिणासज्ञाता यस्यां वंषोयोग्यपोठफंलकादी” 
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यल्लेन कल्पोक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव; स्थापना क्रियते ।. 
साषाढुपौणेमास्यां पञ्चुपञ्चदिनवृदुधा याबद्गाद्रपद्‌शितपञ्चुस्यां 
साचैकादशसु पवतिथिषु क्रियते । गहिज्ञाता तु यस्यां सारु- 
त्मरिकातिचारालोचनं छुञ्ञनं पयु षणाकल्पसूत्रकर्षणं चैत्य 
यरिपाटी अष्टमं साम्वत्तरिकप्रतिऋमणं च क्रियते ययाच 
ग्रतपय्योय बषोणि गण्यन्ते सा नभस्य शुक्णपञ्चम्यां कालिक- 
सूय्योदेशाच्ततुथ्योभपि जनप्रकटं काय्य । यत्पुनरभिवड्भिंत- 
वर्षे दिनविंशत्या पय॒ षितव्यसित्युच्यते । तत्सिङ्टान्तटिप्प- 
शानासनुसारेण तत्र हि युगमध्ये पोषो युगान्ते चाषाढ़ एव 
बहुंते नान्येनासा स्तानि चाधुना सम्यक्‌ न ज्ञायन्ते ततो 
दिनपञ्चाशतैब पय॒ षणासङ्गतेति बहु: ततञ्च काछावग्रहश्चात्र 
जघन्यतो नभस्य 'शितपञ्चस्या आरभ्य कारत्तिकचतुमोसांतः 
सप्ततिदिनसानः उत्कषतो वर्षायोग्य क्षेत्रान्तराभावादाषाढ़- 
सासकल्पेन सह वष्टिसद्गावात्‌ सागशोषेणापि सह षरमासा 
इति । 

देखिये उपरके पाठमें एकमास आर वीश दिने पयु - 
'षणा श्रोतोथेड्डर गणधर स्थिविराचाय्येदि करते थे तैवेही 
वत्तेजानमे भी एकमास बोश दिने याने पचास दिने पयु" 
षणा करनेमें आती है और मासवद्धि होनेसे वोश दिने. 
पुषा जैन टिप्पणानुसार दिखाई और वत्तेसानमे जैन 
टिप्पणाके अभांवसं पचास दिनेही पर्युषण करनी कही 
इससे दो आवण हो तो दूसरे श्रावशमे अथवा दो भादपर 
हो तो प्रथम भ्राद्पदर्मे पचास दिनेही पर्णषणा सस्यवत्व- 
धारियोंको करनो योग्य है, तैसेही श्रोखरतरगच्छवाले कर 
हैं परन्त हठवादियोंकी बातही जूदो है-- 252: 
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: . और इन्हो महाराज श्रीजिनप्रभसूरिजीने श्रोसन्देह- 
पदिषोषधी डृत्तिमें श्रीकल्पसूत्रजीके सूलपाठको व्याख्या किये 
बाद इन्ही श्रीकल्पसूत्रकी नियुक्ति जो छि सुप्रसिद्ध श्रीभद्र 
बाहु स्वाजीजी कृत है उसकी व्याख्या किवी है उसोसें. काल 
ठवणाचिकार सस्यादि कालसे आवलिका, मुझसे, दिन, 
पक्ष, सास, ऋतु, अयन, सम्वत्सर, युगादिको व्याख्या करके 
आगे अधिक मासको अच्छो तरहसे प्रसाण किया हे और 
प्राचीनकालाश्रय जैसे चन्द्रसंबत्सरमें पचास दिने पर्योषणा 
तैसंहो अभिवद्धित संबत्सरमें बीश दिने प्योषणा खुलासा 
पूवेक कहो है और श्रीनिशोथचूणिके दशवे उद्द शेमें जैसे 
पयु षणा सम्बन्धो व्याख्या है. तैसेही उन्ही सहाराजने क्षी 
प्रायः उसीके. सदृश अच्छी तरइसे व्याख्या किवी हैं 

और इन्हो महाराज श्रीजिनप्रभ सरिजीने श्रोविधि- 
प्रपा नास य्रन्य बनाया है उसीके पृष्ठ ५३ में जैसा पाठ है 
सेसाही नोचे मुजब जानो 

आसाढ चञम्मासियाआओ नियमः पस्पासइसे 'दिणे पज्ञो 

सवणा कायश्च न इक्कपंचासइमे जयावि लोइय 'टिप्पणया- 
णुसारेण दो सावणा दो भ्रद्ववया वा भबंति तयावि पशा. 
सहसे दिणे नउण काळचूलाविरकाए असीइमे सबीसइ 
राइमासे बइकूंते पज्जोसवणतित्ति बयणाउ जंच अभि- 
चढ्डियंमि वीसत्तुवुत्तं तं जुगमज्जे दो पोसा जुगअंते दोवो 
आसाढत्ति सिह्ठुंतटिप्पणयाणुरोहेणं. चेव घडइ ते संपयं 
नवह' तित्ति जहृत्तमेव .पज्जोसवर्णादिणति ॥ 

अब सत्यग्राहो सञ्जनपुरुषॉसे मेरा इतनाइी कहना है 
कि उपरमे भ्रोखरतरगच्छके. श्रोजिनप्रभस्‌ रिजञीने श्रोसन्देइ- 
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विषोषधी वृत्तिमें और श्रोविधिप्रपामे खुलासाके साध 
आसद्ट्विको गिनतीसे वत्तंमानमें पचास दिने पषण कहो 
है सो:दूसरे श्रावणमें अथवा ग्रथन भाद्रपद्में पयु षणा करनी 
यह प्रसिद्द बात है और न्यायाम्भोनिधिजो. खास करके 
श्रीसंन्देहविषौषधो वृत्तिका और श्रीविधिम्रपा ग्रन्यका 
छपरोक्त पयुषणा सस््न्धो पाठको अच्छो तरहसे जानते थे 
क्योंकि श्रोविधिप्रपा ग्रन्यका पाठ खास आपने चतुर्थे स्तुति 
निणेयः पुस्तकके पृष्ठ प३। ८५४ । ८४ मे लिखा है। 
और मैंने जो उपरसें श्रोविधिप्रपा ग्रन्यका पाठ पययु- 
बणा सम्बन्धो लिखा हैं उसी पाठके पहलो पंक्तिका पाठ 
दोनु' जगहसे काटकरके अधूरा ग्रन्यकार महाराजके 
विसुद्वार्थेमें उत्सूत्र भाषणरूप आर श्रीखरतरगच्छके तथा 
दूसरे भोले श्रावकोंको अमसें गेरनेके लिये न्यायाम्भो- 
निधिजोने जैन सिद्धान्त ससाचारीको पुस्तकके एष्ठ "२ के 
अन्तमें लिखा है (जिसका खुलासा आणे करनेसें आवेगा) 
इससे पर्येषणा सम्बन्धी उपरका पाठ.न्यायास्भोनिधिजञो 
जानते. थे तथापि अपनी मिथ्या. बात रखनेके लिये 
(. अधिकमास होवे तो श्रावण सासमें पर्येषणा करना . ऐसा 
तो.तुमारे गच्छवाले भी नही कह गये है ) यह वाक्य और 
 सम्देहविषौषधो ग्रन्यमे भो ( ऐसा. नही कहा कि अधिक 
मास होवे तो श्रावणसासमें पयषणा. करना.) यह वाक्य 
ग्यायाम्भ्ोनिधिजी माया दत्तिसे प्रत्यक्ष मिथ्या कैसे लिख 
गये होंगे सो मेरेकों बड़ाही अफसोस है ;--इस लिये. मेरे 
। को इस जगह लिखना पडता है कि श्रीजिनप्रभ सूरिजी ने 
' ओसन्देह विषौषधो वतिने तो कदाग्रही और. सन्देहकारी 
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पुरुषोंका अच्छी तरहसे सन्देहका (पर्यंषणा सम्बन्धी और 
कल्याणक समबन्धी अ) निवारण किया है जो स्थिरचितसे' 
घॉचके सत्यग्राही होगा उसीका तो अवश्य करके सिथ्यात्य 
रूप सन्देह निकलके सम्यवत्वरूप सत्यबातको  प्रासि हो 
जावेगा इसमें कोई शक नहो-- 

और श्रीखरतरगच्छके तो क्या परन्त श्रीतपगच्छ के ही 
पूवोचाय्याने सासवद्धिके अ्षावसं भाद्रपद्में पर्यषणा करनी ` 
कही है और दो श्रावण होनेते पचासाद्ने दूजा श्रावणसें 
झो पर्येषणा करनो कही है इसका बिस्तार उपरमें अनेक 
जगह छपगया है। इसलिये श्रीखरतरगच्छके पूवा चाय्येजी 
कृत ग्रन्यका मासद॒द्धि सम्बन्धी पाठको झ्पाकर भासदृद्रिके 
अभाबका पाठ सासवड होते भो भोळे जीवोको दिखा 
कर सत्य बात परसे श्रदुशभड् करके अपनी कल्यितं 
बातमें गेरनेका काय्ये करना न्यायांभोनिधिजोकों उचित _ 
नहो था; 
_ और आगे फिर भी न्यायाम्भोनिचिजोने अपनी जैन 
सिद्दान्त समाचारोको पुस्तकके पुष्ठ ९२ की. दूसरी पंक्ति से 
सोली पंक्ति तक जो लिखा है सो नीचे मुजब जानो, _ 

[एष्ठ ९५९ पंक्ति ६ में नारचंद्र ज्योतिष ग्रन्थका | 
प्रसाण दिया है सो तो हीरोके स्यानमे बोरोका विवाह कर 
दिया है । क्योंकि इसी द्वितीय प्रकरणमें ऐसा श्लोक है । | 
यथा--हरिशयनेऽथिकसासे, ग॒रुशुक्रास्तेनलझसर्वेष्य ॥ ` 
लझ्ेंशांशाधिपयो,नीचास्तगमे च न शुभं स्यात्‌ ॥ ९॥ | 

'भावाथः अधिक सासादिक ज़ितने स्यान बताये उससे” 
शुभ काय्ये नही होते है। तो अब बारामासिक पयु षणा- 
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चर्व कंते करनेकी सङ्गति होगी? और रतरकोषास्य 
ज्योतिःशास्त्र विषे भी ऐसा कहा है। यथा--'यात्राविवाह- 
सरडन, सन्यान्यपि शोभनानि कस्मोणि ॥ परिहत्तेव्यानि 
बुचैः, सवोणि नपुंसके सासि॥ ९॥ | 
भावाधे: यात्रामणडन, विवाहमरडन, और भी शुभ- 
काय्ये है सो भो परिडत परुषोंन सवे नपंसके सासि कहनेसें 
अधिक सासने त्यागने चाहोये । अब देखीये | इस लेखसं 
की अधिक मासमें अति उत्तम पयु षणापवं करनेकी सङ्गति 
नही होसकती है। ] | | 
ऊपरके न्यायाम्भोनिथिजीका लेखको समीक्षा करके 
पाठकवरगेके! दिखाता हुं कि ( एष्ठ १५९ में नारचन्द्र ज्योतिष 
ग्रन्यका प्रसाण दिया है सो तो हीरीके स्थानमें वोरोका 
विवाह कर दिया है ) इन अक्षरोंको 'लिखके जो शुद्धससा- 
चारीके पृष्ठ १५९ से नारचन्द्र ज्योतिषका झोक है उसी 
को न्यायांभोनिधिजी निषेध करना चाहते हैं सो कदापि 
. नहीहोसकताहे क्योंकि उसी शोकका मतलब सत्य है 
` देखो शंदुसनाचारोके पृष्ठ १५९में नारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका 
ऐसा झोक है यथा--रविक्षेत्रणते जीवे, जीव क्षेत्रगते रवी । 
दीक्षां स्यापनां चापि, प्रतिष्ठा च न कारयेत्‌ ॥ १॥ इस 
श्लोक लिखनेका तात्पय्ये ऐसा है कि वादी शङ्का करता है 
कि अधिकनासमें शुभकाय्ये नही होते हैं तो फिर पर्यु- 
बणाप्रवं भो शुभकाय्ये  अधिकसासमें कैसे होवे इस 
' शङ्काका ' समाधान शुद्दसमाचारोकार पं० प्र यतिजी श्रो 
रायचन्द्रजी ऐसे करते हैं कि अधिक सासके सिवाय भी 
 “रबिक्षेत्रगते जीवे, याने स॒य्येका क्षेत्रलें गुरुका जाना होते 
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'अथोत्‌ सिंहराशि पर गुरुका आना होवे तब सिंहे गुरू 
सिंहस्य तेरह मास तक कहा जाता है उसीमें और 'जोवक्षेन्न 
गते रवौ, याने शुरुका क्षेत्रमें सूय्येका जाना होवे अथात्‌ 
गुरूका कषेत्रमें सूय्ये घन और सोन राशिपर पौष और चेत्र 
सासमें आता है तब उसीको मलमास कहे. जाते हें उसीसें - 
'अथात्‌ सिंहस्य का और सलसासका ऐसा योग बने तब 
युहृस्यको दीक्षा देना तथा साधुको सूरि बगैरह पद्में स्थापन 
करना और प्रतिष्ठा करनी ऐसे काय्यं नहो करना चाहिये 
क्योंकि एंसे योगमें दोक्षादि काय्यं करनेसे . इच्छित फल- 
प्राप्त नही हो सकता हे इसलिये उपरोक्तादि अनेक कारण- 
योगे मुहृत्तेके निमित्त कारणसे जो.जो काय्ये करनेमें आते 
हैं सो निषेध किये हैं परन्तु आत्मसाधनका घसेरूपी महान्‌ 
काय्यं तो जिना सुहूत्तेका होनेसे किसी. जगह कोई भी 
कारणयोगे निषेध करनेमें नही आया है और अधिक 
सासमें -चसेकाय्ये पर्युषणादि. करनेका कोई -शास्त्रमे 
निषेध भी नहीं किया है इसलिये अधिक. सासादिसे 
असेकाय्ये अवश्यही करना चाहिये यह तात्पय्ये शुटूससा- 
चारी कारका जैनशास्त्रानुसार . युक्तिपू्वंक न्यायसम्सत 
होनेसे मान्य करने योग्य सत्य है इसलिये निषेध .नहो ` 
हो सकता है तथापि न्यायांभोनिधिज्ी अपनी .कल्पित 
बातको स्यापनेके लिये शुद्तमाचारीकारको सत्य बातका 
निषेध करते हैं सोभो इस पंचमे कालके न्यायके ससुद्रका 
नसुन है और शुद्धसमाचारीकार पं० प्र० यतिज्ञो श्रोराय- 
चन्द्री थे, इसलिये ( होरोके स्यानमे वोरोका विवाह 
“कर दिया है) यह अक्षर न्यायांभोमिधि्ञोको बिना. विचार . 
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ऐसे सिथ्या लिखना उचित नही था, . इसका विशेष 
विचार पाठकवगे अपनी बुद्धिसे स्वयं कर लेना 
और ( इसी द्वितीय प्रकरणमें . ऐसा झोक है यथा--- 
हरिशयने$चिकनासे, गुरुशुक्रास्ते न लग्ननन्वेष्यं ॥ ल शां- 
. शाधिपयो,नोचास्तगमे चन शुभं स्यात्‌ ॥९॥ भावार्थः अधिक 
सासादिक जितने स्यान बताये उसमे शुक्षकाय्ये नही होते 
हैं तो अब बारा मासिक पयुषणाएव कैसे करनेकी सङ्गति 
होगी ) इस उपरके .लेखसे न्यायांभोनिधिजीने अधिक 
सासमे पर्यृषणा. करनेका निषेध किया इस पर मेरेकों 
प्रथसतो इतनाही लिखना पड़ता है कि उपरके झोकका 
अघ्रा भावाथे लिखके न्यायाम्भोनिधिजीनं भोले जीवोंकों 
शरसे गेरे हैं इसलिये इस जगह उपरके झोकका पूरा 
भावाग्रे लिखनेको. जरूरत. हुईं सो .लिखके. दिखाता हुं-- 
हरिशयने, याने, जो श्रोकृष्णणोका शयन (सोना) लौकिक 
में आवाढुशक्क एकादशो (११) के दिनसे कात्तिकशुक्त एका- 
दशोके दिन. तक. चार सासका ( परन्त मासवृद्धि दो श्राव 
णाद्‌ होनेसे पांच सासका ) कहा जाता हैं उसीमें ९, और 
वेशाखादि अधिक सासमें २, गरुका अस्तमें ३, शुक्रका 
अस्तमें ४, और ज्योतिष शास्त्र सुब. लझके नवांशांका 
अधिपति नोचा हो ५, अथवा अस्त हो ६, इतने योगोंमे 
पंणडत पुरुषको लग्न नही देखना चाहिये क्योंकि उपरके 
योगोसें लग्न देखे. तो शुक्ष फल नही हो सकता है इसलिये 
जयो तिषशास्त्रोमें उपरके योगोने लग्न देखनेकी.मनाडे किवी 
है इस तरहसे उपरोक्त झोकका भावार्थ होता है ॥ ९१" 
अब न्यायार्भोनिचिजोने. नारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका 
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जी ऊपरमें श्लोक लिखके पर्यषणा पर्वका निषेधे किया है 
उस सम्बन्धी समीक्षा करके पाठकवगेको दिखाता हुं, जिसमें 
प्रथमतो शुहुससाचारीकारने इसीही नारचन्द्रके दूसरे प्रक- 
रणका जो झोक 'लिखाथा उसीको भावाथ सहित में ऊपरमें 
लिख आया हु -जिसमं खुलासे लिखा है कि तेरहसास तक 
सिंहस्यर्मे और पौष तथा चेत्र ऐसे सलमासमें मुहृत्तके -निसि- 
त्तिक शुअकाथ्यं नही होते हैं परन्तु बिना मुहत्ते का घसे 
कार्यं करनेमें हरजा नही क्योंकि तेरहमासका सिंहस्यमें 
पर्येषणादि चमेकाय्यं तो अवश्य हो करने में आते हैं और 
' पौषमासमें श्रोपार्श्चनाथस्वामिजीका जन्न औरं दीक्षा 
कल्याणकके घसेकाय्ये और वित्रमासमें श्रीआदिजिंनेश्वर 
भषगवान्‌का जन्म और दीक्षा कल्याणकके च्मेकाय्यं करनेसें 
आते हैं और चित्रमासमें ओलियांको भ तपञ्चय्या बगैरह 
करनेमें आती. है .. और खास अधिकसासमें भी पाक्षिकादि 
चसेकाय्यं करनेमें आता है इस लिये मुहुत्तके निमित्तिक 
काय्यं अधिकमासमें नहो हो सकते है परन्तु घमेकाय्ये 
तो बिना मुइूत्तंका . होनेसे. अवश्यही करनेमें आता है 
यहः तात्पय्यं शुद्ध समाचारी कारका -सत्यया तथापि 
न्यायार्भोनिचिजोने . ( पृष्ठ १५९ पंक्ति६ में नारचन्द्र 
ज्योतिष ग्रन्यका प्रमाण द्या. है सो तो हीरीके स्यानमें 
वोरोका विवाह कर दिया है) ऐसा उपहासका वाक्य 
'लिखके उपरोक्त. सत्यबातका. निषेध करट्या और फिर 
उसी. स्थानका “हरिंशयने, इत्यादि श्लोक 'लिखके हरि- 
शयने श्रोकष्णजोका शयन ( सोना ) जो चौमासामें औरं 
अधिक - भासमें शुभ्तकाय्ये. का न. होना दिखाकर पर्य- 
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“घंणा पर्वका भी नही होनेका उत्सूत्र भाषणरूप दिखाते 
-कुळ भो विचार न किया क्योंकि चौसासेसे मुहृत्ते. निसि- 
त्तिक शुभकायय नही होते. हे परन्तु बिना सुहूत्तका श्रीपये- 
षणा पर्वतो खासकरके श्रीअनन्त तोथेळूर गणघरादि सहा- 
राजोंने वषो ऋतुमें करनेका कहा है जिसका किश्लिन्सात्र 
की न्यायास्शोनिथिजी विचार न करते श्रोअनन्त तोथेडूर 
. गणघरादि महाराजोंके विरुद्धा थमें और . विद्वान्‌ पुरुषोंके 
आगे अपने नामको हासी करानेका कारणरूप हरिशयन 
का चौसासमें और अधिक सासमें. शुअकाय्ये का न होनेका 

दिखाकर . पर्थेषणापवं न होनेका भोले जीबोंको दिखाया । 

हा अतीव खेदः: इस उपरकी बातको पाठकवगेको तथा न्या 

. . याम्भोनिधिजीके परिवारवालेंकों और उन्होंके पक्षथारि- 
: योकों (सत्यग्राही हो कर) दीघंदृष्टिसे बिचारनो चाहिये 
. . दूसरा और भी सनो--जो. न्यायांभोनिचिजीके तथा 
'उन्होंके परिवारवालोंके दिलमें ऐसाही होगा कि मुह्ृत्तके 
. निसित्तका शुभकाय्ये न होवे वहां बिना मुहूत्तेका घसे- 
, कायये भो नही होना चाहिये तब तो उन्होंके आत्माका 
, सुधारा. घ्मेकाय्यांके बिना होनाही मुश्किल होगा क्योंकि 
ज़्योतिषशास्त्रोंके आरम्भसिद्धि ग्रन्थमें ९, तथा लघु वृत्तिमे.२, 
और वृहद्वृत्तिसं ३, जन्सपत्रो पद्धतिने ४ नारचन्ह- 
प्रकरणें ५, तथा . तहिप्यणम ६, लय शुद्रिग्रन्यसे. 3 लतं. 
इततिनें. 5 मुहूत्तेचिन्तासणिन. ५, दहत. .सुहुत्तंसिनधुम. १ 
दूसरी मुहूत्तेचिन्तानणिन ९९, तथा पोयूषधारा दत्तिन १7 
.-सुहुततंमात्तेणडमे १३, विवाह वन्दावनमे १४, मथ भोर 
दूसरा. विवाहपडल ग्रन्यसे . ९९-९६, चार प्रकरणका नारचर्ल 
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से ९७, रलेकोष॑म १८, लझचन्त्रिकासे १९, च्योतिषसांरमे. 
२०, और ज्योतिविंदाभरण वत्तिनं २९, इत्यादि अनेक 
ज्योतिष शासत्रांम कितनेहो मास १, कितनोही संक्रान्ति र, 
कितने ही बार ३, कितनोह्ये तिथियां ४, कितनेही योग ५, 
'कितनेही नक्षत्र ६, और जन्मका नक्षत्र 3, जन्मका मास ८, 
. अधिक सास ९, क्षयमास ९०, अधिक तिथि ९९ क्षय तिथि 
` २२, व्यतीपात १३, और कृष्णपक्षको तेरस चौद्‌श अमावस्या 
इन क्षीण तिथियोंसें ९४, पापग्रहयुक्त चन्द्र्म १५, पापग्रह 
युक्त खसे १६, गुरुंका अस्तम १9, शुक्रका अस्तमें १८, गुरू 
शुक्रको बाल और ं वद्ठावस्थाम १०, ग्रहणके सात दिनोंमे 
२०, लझका स्वांसी नीचामें २१, और अस्तमें २२, सन्मुख 
योगिनोमें २३, चन्द्र द्ग्य तिथिसे २४,सन्सुख राहुमें २५, सि हसूय 
सं २६, सलमासमे' २७ हरिशयनका चौमासामे २८, अद्राने _ 
२९, और तिथि, बार, नक्षत्र, लग्न, दिशा वगैरह आपससें 
अशुभ योगोंमे ३०, इत्यादि अनेक निमित्त कारणोंमें 
-सुहुत्ते निनित्तिक शुभकाय्यं वज्जेन किये हैं इस लिये न्याया 
भोनिधिजो तया उन्होंके परिवारवाले जो ज्योतिषशासस्त्रों के 
अशुभ योगरेंसे शुक्रकाय्योका वज्जेन देखके ` थसेकाय्योंका 
भी वज्जन करेंगे तब तो उन्होको थसंकाय्ये कब करनेका 
खरूत मिलेगा अथवा शुभयोग बिना चसेकाय्ये न करते 
'किसोका आयुष्यपूणं हो जावे तो उन्हकी आत्साका सुधारा 
` कब होगर सो पाठकवये बुद्धिजन पुरुष विचार लेना--और 
. सेरा इसपर आत्मारथी सक्षम पुरुषोंको इतनाही कहना 
है कि न्यायांभोनिधिजो उपरोक्त ज्योतिष शास्त्रे के 
झुभाशुभयोगोंको न देखते सिंहस्यमें तथा. हरिशयनकर 
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चौमासामे और अधिक मासादिसे धसकाय्यं करते होबेगे 
तब तो “हरिशयनेःचिके मासै इत्यादि उपरका झोक 
नारचन्द्रके दूसरे प्रकरणका 'लिखके अधिक. सासादि 
जितने स्यान बताये उसमे शुझकाय्ये नही होता है, ऐसे 
अक्षर लिखके पयेषणा पवे करनेका निषेध भोले जीवोंको 
` चथा क्यों उत्सूत्र भाषणरूप दिखाया और उत्सूत्र भाषणका 
अय होता तो उपरकी, मिथ्या बातों लिखो जिसका सिथ्या 
दुष्कृत्य देकरके अपनो आत्माकी शुद्धि करनी उचित थो और 
न्यायांभो निधिजीके परिवारवालोंको ऐसा उत्सूत्र भाषणरूप 
'सिथ्या बातोंका अब हठ भी करना. उचित नही है-- 
इसलिये श्रीजिनाज्ञाक आरायथक आत्मार्थी सज्जन 
पुरुषासे मेरा यही कहना है कि ज्योतिषके शुभाशुभ 
योगोंका ओर सिइस्यका, चौमासाका, अधिक सासादिक 
' का विचार न करते, निःशङ्कित . होकर श्रोजिनोक्त सुजब 
धसेकाय्यामें उद्यम करके अपनी आत्माका कल्याण करो 
आगे इच्छा तम्हारो ;-- 

. ओर आगे फिर भी न्यायांभोनिधिजीने लिखा है कि 
[ रलकोषारूय ज्योतिःशास्त्र विषे झो.ऐसा कहा है यथा 
यात्रा विवाहमण्डन, सन्यान्यपि शोभनानि कम्माणि, परि- 
हृत्तव्यानि बुद्ध, सर्वाणि नपंसके मासि॥१॥ .... . `: 
. , झावाथे:--यात्रामरडन, विवाहमरडन और भो. शुभ. 
काय्यं. है सो. भी परिडत पुरुषोंने सवे नपंसके सासि कहने 
से अधिक मासमें त्यागने चाहिये अब देखिये इस. लेखसे भी 
अधिक भासमें अत्यत्तम पर्येषणापव करनेकी संगति नही 
हो. सकतो है. ] | 
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इस लेखको समोक्षा करके पाठकवगे को दिखाता. हुं- 
जिसमें प्रथसतो न्यायांभोनिधिजीकों ज्योतिषग्रन्यका 
विवाहादि काय्याका दृष्टान्त दिसा करके पर्यषणा पर्वका 
निषेध करनाहो उचित नही है इसका उपरसें अच्छी 
तरहसे खुलासा हो गया है आर दूसरा यह है कि श्रो 
तीथेडूर. गणघरादि सहाराजोंने सासवहिको काल- 
चूलाको उत्तन ओपसा द्वि है.तथापि न्यायांभोनिचिजोनें 
तोनों नहाशयोंका अनुकरण करके श्रोतीथंडूर गणघरादि 
महाराजोंके विरुदारथमें तथा इन सहाराजोंकी आशातना 
का भय न करते मासदद्रिके नपंसकको तुच्छ ओपमा लिख 
करके भोले जोवोंको अपने फन्द््में फसाये हैं सो बड़ाहो 
अफसोस है और तीसरा यह है कि रत्नकोषाख्य (रलकोष) 
ज्योतिष शास्त्रमें तो सुहुत्तके निनित्तसे जो जो काय्यं होते 
हैं उसीमें अनेक. कारण योग वज्जेन किये हैं उसोकों सब 
कों ळोइकरके सिफ एक अधिक सास सम्बन्धो लिखते हैं सो 
भी न्यायांभोनिधिजीको अन्याय कारक है इसलिये सुहुत्त 
_ के कार्य्योका दिखाकर बिना मुहूत्तंका पर्यषणापवं करनेका 
निषेध करना योग्य नहो हैं । 
और भी चौथा सुनो-(यात्रासणडन, विवाहसरडन आर 
मी शुअकाय्ये है सोझो पणिडत पुरुषोंनें सब नपुंसके सासि 
कहनेस अधिक सासमें त्यागने चाहिये) इसपर मेरा इतना 
ही कहना है कि पूर्वोक्त तीनों सहशय और चौथे न्याया- 
स्भोनिधिजी यह चारों महाशय अधिकसासके नपुंसक 
कहके जो सवे शुझकाय्य' त्यागने का ठहराते है । इससे 
तो यह सिद्ध हाता है कि 'पौषघ;: प्रतिक्रतण, त्रह्मचय्ये 
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दान, पुण्य, परोपगार, सात क्षेत्रमें द्रव्यखचना, जोव 
दया) देवपूजा, . गुरुवन्दनादि देवगुरुअक्ति, साधमिक- 
चात्सल्य, विनय, वेयावच्च, . आत्मसाधनरूप स्वाध्याय, 
आ्यानादि, आवकके और.घर्मोपदेशका. व्याख्यानादि साधुके 
उचित जो जो .शुभकाय्य है उन्ही शुभकाय्याकों अधिक 
नासके! नपंसक कहके . त्याग देनेका चारों सहाशयोंने 
उपदेश किया होया । .. भक्रजनोंको. त्यागनेका नियम भो 
दिलाया होगा, आपचे भी त्यागे होवेंगे और आधिक 
मासके!. नपंसक. कहके शुभकाय्य . . चारों - सहाशय 
ह्यागनेका ठहराते है इससे अशुभ कार्य्योका ग्रहण होता 
है इसलिये उपरोक्त काय्योंसे' विरुद्ध याने अधिक सासको 
नपंसक जानके सवे शुभकाय्य त्यागते हुए--निन्दा, देषो 
फगडादि अशुभकाय्य करनेका चारों सहाशयोंने उपदेश 
किया देगा । दृष्टि रागियोंस करानेका नियम भो दिलाया 
हागा ओर -अपने भी ऐसे ही किया -होगा.। तब तो 
( अधिक सासमें सबंशुभकाय्य त्यागनेका.) ज्योतिष- 
शास्त्रका नाससे चारों नहाशयोंका लिखके ठहराना उचित 
ठीक होसके परन्त जो अधिक मासमें निन्दा इषो दि 
अशुभकाय्य त्यागके देवगरुभक्ति बगैरह शुभकाय्य 
चारों महाशयोंने करनेका उपदेश दिया होगा भक्तजनोंते 
करानेक नियम भी दिलाया होगा. और अपने भी उपरके 
अशुभ काय्योका त्यागकरके - शुभकाय्योंकेर किये होवेगे 
तबतो अधिक मासमे ज्योतिष शास्त्रका नाम लेकरके 
सबं शुभकास्य त्यागनेका ठहरानाः चारों सहा शयोक 
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और कया होगा सो बुद्धिजन सज्जनपरुष स्वयं विचार लेना । 

अब पांचसा और. भो सुनो किं जो न्यायाम्भोनिधिजो 
अधिक नासके नपंसक कहके यात्रा सणडनका शुभकाय्य 
त्यागनेका ठहराते है परन्त जैनके और वेष्णवके अनेक तो र्थे 
स्थान है उसीमें अमुक अधिकमासमें अमुक तीर्थयात्रा - बन्ध 
, हुईं कोडे देशो परदेशी यात्री यात्रा करने को न आया 
ऐसा देखनेमें 'तो दूर रहा किन्तु पाठकवर्गेके झुननेमें भो 
नही आया होगा तो फिर न्यायास्सोनिधिजोने कैसे 
लिखा होगा सो पाठक वरे विचार लेना । | 

आर छठा यह है कि न्यायाम्भोनिधिजी किसी भो 
अधिक सासमें काहे भी श्रोशत्रजय वगेरह तोथंस्थानसें 
ठहरे होवे उस अधिक सासमें तीर्थयात्रा खास आपने 
किवी होगी तो फिर अधिक सासमें यात्राका निषेध भोले. 
जीवोंकेा ळुया ब्यॉ. दिखाया होगा सो निष्पक्षपाती सज्जन 
परुष स्वयं विचार लो $ - 

और सातमी वारको समोक्षांम कदाग्रहियोंका 
मिथ्यात्व रूप सको दूर करनेके लिये सेरेको लिखना 
पडता है कि न्‍्यायाम्भोनिधिजी इतने विद्वान्‌ न्‍्यायकः 
ससुद्र होते भो गच्छका मिथ्या हठवादसे संसार ठ्यवहारमे 
विवाहादि वडे ही आरम्क्षके कराने वाले आर अचो- 
. गतिका रस्तारूप लौकिक काय्य न होंनेका दृष्टान्त 
दिखाकर महान्‌ उत्तमोत्तम निरारम्भी ऊद गतिका 
रस्तारूप लोकोत्तर काय्येक निषेध करतो बरूत न्याया- 
म्भोनिधिजीके विद्वत्ताकी चातुराई किस जगह चलो 
गडेथी सो प्रत्यक्ष असङ्गत और उत्सूत्र भषणरूप लिखते 
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, जरा. भी विचार न आया. क्योंकि विवाहादि काये दी 
चामासामें और रिक्तातिथिमें - तथा - कृष्ण चतुदंशी अभा 
बंस्यादि तिथि वगैरह. कु वार कु नक्षत्र कु योगादि. अनेक 
कारण-योगोंमें निषेध .किये हैं और श्रोपर्यषणादि घमेकाय्ये 
तो विशेष. करके चैमासामें. रिक्तातियिमें तथा कृष्ण 
चतुद्‌ंशो ` असावस्यादि तिथियोंमे कु वार कु नक्षत्र 
योगादि होते भी तिथि नियत पवे करनेमे आते हैं इस 
बालका :' विवेक बुद्िसे 'हृद्यमे विचार किया होता तो 
विवाहादि काय्योंका दृष्टान्तसे महान्‌ उत्तम पथेषणा पवे 
, करनेका निषेध के लिये कदापि लेखनी नही चलाते यह 
ब्रातपाठकवगगेका -अच्छी तरहसे विचारनी चाहिये ;-- : 
ओर भी आठसो तरहसे सुन लीजिथे--कि पूर्वोक् 
तीनों महाशयोंने और चौथे न्‍्यायांभोनिथिजोन भोले जीवों 
-के. आत्मसाधनका .- घसकाय्यॉसे विज्लकारक,. अधिक 
सासके तुच्छ नपंसकादिसि लिखा है सो निःकेवल श्रीतीथ- 
ङ्कर गणघरादि महाराजोंके विरुदु उत्सूत्र भाषणरूप प्रत्यक्ष 
शिथ्या है क्योंकि घसेकाय्योमें अधिक मास उत्तम श्रेष्ठ 
महान्‌ पुरूषरूप है ( इसलिये अधिक मासमे चर्सकाय्याँका 
निषेध नही हो सकता है ) इस बातका विशेष विस्तार 
दृष्टान्त साहित युक्तिके, साथ अच्छी .तरहसे'. सातमें महाशय 
_ओधसेविजयजीके नामकी समीक्षामें करनेमें. .आवेगा सो 
पढ़नेसे सव निःसन्देह हो जावेगा ता 
५... और.आगे फ़िर भी ज्यायांभोनिधिजीने अधिक नास 
को निषेध करनेके लिये जैन सिद्दान्तसमाचारीकी पुस्तकके 
“९ को पंक्ति.३७ से 'पष्ट ९३ को आदिसें .अद्धे पंक्ति तर्क 
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'लेख 'लिखके अपनो चातरादे प्रगट किवी हैं उसीका 
उतांरा नोचे मुजब जानो--- 

[अधिक मासको अचेतन रूप बनस्पति भी नही अङ्गो 
'कार करतो है तो ओरोको अङ्गीकार न करना इसमें तो 
क्याही कहना देखो आवश्यक नियुक्ति विषे कहा है यथा- 
जड फला कणिआरडा, ` चूअग अहिसासयंसिघुठसि । 
तहनखभं फुल्लेठ, जइ पच्चंता करिति डसराई ॥ १ ॥ भावाथे 
हे अब अधिक सासमें कणियरको प्रफल्लित देखके तेरेको 
'फ॒लना उचित नही है क्योंकि यह;जाति बिनाके आइम्बर 
1द्खाते हैं अब देखिये हे मित्र यह अच्छी जालिको बन- 
सुपति भी अधिक सासको तच्छही जानके प्रफल्ित नही 
होतो है ] > 

ऊंपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवगेकों दिखाता 
हुं-कि हे सज्जन पुरुषों .न्यायास्भोनिधिजीने प्रथमतो 
( अधिकमांसको अचेतनरूप वनस्पति भी. नहो अङ्गीकार 
करती है.) यहं अक्षर लिखे है सो प्रत्यक्ष सिथ्या है क्योंकि 
दशलक्ष प्रत्येक बनरूपति तथा चौदह लक्ष साधारण वन- 
सुपति यह चौवीश लक्ष योनीको सब वनरुपति. अवश्यमेव 
अधिक सासने हवा पाणोके संयोगसे यथोचित. नवीन 
पैदाश होती हे औरवृद्धि पामती है प्रफुल्लित होतो है 
औरं निमित्त कारणसे नष्ट भो होजातो हे जैसे बारह 
सासोंमें हानी बृहु॒धांदि वनस्पतिका स्वभाव है तेंसे हो 
अधिक सास होनेसे तेरह मासोंमें भो बरोबर है यह 
बात अनादि कालसे चली आती है . और प्रत्यक्ष भो 
देखती है क्योंकि इस संवत्‌ १९६६ का लोकिंक' पञचाङ्गमें दो 
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श्रावण सास हुवे हे तब भो दोनु श्रावण सासमें वर्षा क्री 
खूब ( गहरी ) हुईं है तया वनस्पति को भो नवीन पैदा 
- होते वृद्धि होते और हानो होते पाठकवगेने भी प्रत्यक्ष देखा है 
आर देश परदेशके सब वगीचोंमें मो दोसं मासोंसें फलों करके 
तथा फूलों करके वृक्ष प्रफुल्लित पाठकवगेके देखनेमें आये होंगे 
ओर हरेक शहरोंमें वनमालि लोग अधिक सासमें शाक, 
भाजी, फल, फूल, वेचते हुवे सब पाठकवगेके देंखनेमें आते 
हैं यह बात तो हरेक अधिक माससें प्रत्यक्ष देखनेमें आती 
है परन्त कोई भी अधिक सासमें कोई भो देशमें कोई भो 
शहरमें शाक, भाजी, फल, फूलादि नवीन पैदा नही होते 
हैं तथा. शहरमें भो.वनमालि लोग वेचनेको नही आये हैं 
वैसा तो कोई भी पाठकवगेके सुननेमें आ कभी नही 
आया होगा। यह दुनिया भरको जगत्‌ प्रेसिद्ध बात है 
इस लिये अधिक मासको वनस्पति अवश्य ही अज्कोकार 
करती है तथापि न्यायास्भोनिचिजीने ( अधिकमासको 
अचेतनरूप वनस्पति भी नही अङ्गीकार करती है) 
यह प्रत्यक्ष सिंथ्या भोलें जीवोंको अपना पक्षमें लानेके 
लिये लिख दिया-यह बडा ही अफसोस है । 
और फिर भी न्यायाम्भोनिधिजीः ( अधिक सासको 
अचेंतनरूप वनरुपति. भो नही अङ्गीकार करती है तो 
_ औरोको अङ्गीकार न करना इसमें तो क्याहो कहना ) 
इस. लेखको लिखके सनुष्यादिकोंको अधिक मास अङ्गीकार 
नहो करनेका ठहराते है इस पर तो सेरेकों इतनाही कहना 
है कि न्यायास्शोनिधिजीके कहनेसे तो सब दुनियाके 
सब लोगोंकें. अधिक सासमें खाना, पीना, सोना, बैठना 
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लेना, देना, खियोंकों गभका होना और वद्धि पामना, 
जन्सना, सरणा, और संसारिक व्यवहारमें व्यापारादि कत्य 
करना, दुनोयामें रोगी, तथा निरोगी होना, आर दान 
पुण्यादि भी करना, इत्यादि पाप और पुण्यके. काय्ये करना 
ही नही होता होगा तब तो सनुष्पाद्कोंकों अधिक सास 
अङ्गोकार नही करनेका ठहराना न्यायास्भोनिधिजीका. बन 
सके परन्तु. जो ऊपरके कहे, पाप, पुण्यके, काय्ये दुनियाके 
लोग अधिक सासमें करते हे इस लिये न्यायाम्भोनिधिजी' 
का उपरका लिखना प्रत्यक्ष सिथया होनेसे पक्षपाती हठ- 
ग्राहीके सिवाय आतत्मार्थी बुद्विजन कोई भी परुष मान्य 
नही कर. सकते है इसको विशेष पाठकवगे विचारलेला ;_- 
और आगे फिर भी न्यायास्भोनिधिजीनं श्रोअध्वश्यक 
नियक्तिकी गाथा लिखी है सो भी नियंक्तिकार श्रतकेबलो 
श्रीक्ष्ववाहुस्वानिजोके विरुद्वाथेमें उतसूत्रंमाषणरूप और 
इस गाथाका सस्बन्ध तथा तात्पय्ये ससझे बिना .भोले 
जीवोंकों संशयमें गेरे हैं इसका विशेष विस्तार सातवे महाशय 
श्रीघसविजयजीके नास को समोक्षार्मे अच्छी तरहसे किया 
जावेगा सो पढ़के सर्वेनिणेय करलेना--और. फिर भो 
न्यायास्भोनिधिजीने श्रीआवश्यक . निर्येक्तिको गाथाका 
क्षावाये लिखा है कि ( हे अंब अधिक सासे कणियरको 
प्रफुल्लित देखके तेरेको फूलना उचित नही है . क्योंकि 
यह जाति बिनाके आइम्बर दिखाते हैं ) इस लेखसे अधिक 
सासमें कणियरको फूलना ठहराते अंबको नहो फूलना 
ठहराकर कणियरफो तच्छ जातिकी और अंबके! दत्तस 
जातिका ठहराते हैं सोभी इन्होकी समकसें फेर है क्योंकि 
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. कंणियर तो सबीही सासांमें फूलती है और आंबे भी 
सबीही मासोंमें फुलके फलते है सो कलकत्ता, मुंबडे बगैरह 
शहरोंके अनेक पुरुष जानते है। और कणियर तो उत्तन 
जातिकी और अंब तुच्छ जातिका कारण अपेक्षासे ठहरता 
है इसका विशेष खुलासा सातवें महाशयको समोत्ञामें करने 
में आवेंगा. और आगे फिर भो श्रोआवश्यक नियुक्ति को 
गाया पर न्यायाम्भोनिधिजीने अपली चा्तुराडे को प्रगट 
किवीहे कि (अब देखीये हे मित्र यह अच्छो जातिको वनस्पति 
. भी अधिक मासको तुच्छही जानके प्रफुल्लित नही होतो है) 
` इस उपरके लेखको समीक्षा पाठकवगेकों सनाता हुं 
कि न्यायांभोनिधिजी अच्छो जातीको वनरुपतिको अधिक 
सासकेो तच्छही जानके ग्रफलित नही होनेका ठहराते हैं 
इस न्यायानुसार तो न्यायांभोनिधिजी तथा इन्होंके पारः 
ब्रारवाले भो जो अच्छो जातिकी वनस्पतिका अनुकरण करते 
होवेगे तब तो अधिक सासको तच्दही जानके खाना, 
“पीना, देब दशन, गुरु वन्दन, विनय, भक्ति बृट्रादिकको 
वेयावच, चसोपदेशका व्याख्यान, त्रत, प्रत्याख्यान, देवती, | 
राई, पाक्षिक प्रतिक्रमणादि काय्ये करके अपनी . आत्माको 
पापङत्योंसेः आलोचित देखकरके हुषसें प्रफल्लित चित्तबाले 
नहो होते. होबंगे तब तो उपरका लेख वनस्पति सस्बन्धोका 
"लिखना ठोक हैं ओर उपर कहे सो ऊत्योसे आप हर्षित 
होते होवेंगे तब.तो वनस्पतिकी बातको लिखके भोले 
जोवोंको श्रोजिनाज्ञारुपी र्से गेरनेका काय्य करना सो 
प्रत्यक्ष मिथ्यात्वका कारण है, और विद्वान्‌ पुरुषों के आगे 
हास्यका हेतु है सो बुद्धिजन पुरुष बिचार लेना ;- 
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पैर भी दूसरा सुनो अचेतनरूप वनस्पतिको _ यह 
अ..वक सास उत्तस है किंवा तुच्छ हे इस रोतिका कोडे भी 
प्रकारका ज्ञान नहो है. इसलिये ( अच्छी जातिको 
वनस्पति भो अधिक मासको तच्छ॒ही जानके प्रझल्लित नंही 
होती है ) यह अक्षर न्यायांभोजिचिजीके मत्यक्ष सिथ्या है। _ 
और भो मेरेकों वडे ही अफसोसके. साथ लिखना 
पडता. है कि न्यायास्झोनिचिजोने उपरमे वनस्पति 
सम्बन्धी उटपटाङ्ग लेख लिखते कुछ क्षी पूवोपरका विचार | 
विवेक बद्धिसे नही किया सालुम होता है क्योंकि-प्रथस । 
( अधिकमास को अचेतनरूप वबनरूपति भी नहीं. अङ्गोकार 
की गाथा ( शास्त्रकार सहाराजके विरुद्धाथेसे. ) लिखके भो 
भावाथेमें-दूसरा । ( हें अस्ब अधिक सासे कणियस्को 
प्रफुल्लित देखके तेरेको फुलना उचित नही है). यह लिख 
दिया है इससे सिद्ध हुवा कि अधिकमासको वनस्पति जो 
कशियरकी जाति उसीने अङ्गीकार किया और प्रफुल्लित 
हुईं और वनस्पतिको जाति अंबा भो अधिक सासको 
अङ्गोकार करके प्रफुल्लित होताथा तब . उसकों कहा कि 
तेरेकों फलना उचित नही है । 
आब पाठकवगे विवार करो कि प्रथमका लेखर्से अधिक 
“मासको वनस्पति अङ्गीकार नहो करनेकाः लिखा और 
दूसरे लेखमें अधिक माससें बनस्पतिकों फूलना अङ्गीकार 
करनेका लिखदिया इसलिये जो न्यायास्भोनिचिजी प्रथम 
का अपना लेख सत्य ठहरावेंगे तो दूसरा लेख सिथ्या हो 
जावेगा और दूसरा लेखको सत्य ठहरादेगे तो प्रथमका लेख 
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सिध्या हो जावेगा इसलिये पूवो पर विरोधी (विसस्बादो) 
वाद्य लिखनेका जो विपाक ओधसूेरलप्रकरणको वृत्तिमे 
कहा है (सो पाठ इसी ही पस्तकके पष्ठ ८६॥ ० । ८८ से 
छप गया है ) उसोके अधिकारी न्यायाम्भोनिधिजी ठहर 
गये सो पाठकवगे विचार लेना; 

आर अधिकंमासकों तच्छ न्यायास्भोनिचिजी ठहराते 
हैं रो तो निःकेबल श्रोतीथडूर गणधरादि महाराजोको 
आशातनाका कारण करते है क्योंकि श्रोतोथंडरादि सहा- 
राजोंने अधिकपासको उत्तत माना है ( इंसका अधिकार 
इसी ही पुस्तकें अनेक जगह वारम्वार छपगया है और 
आगे भो छपेगा ) इस लिये अधिकमासके! तुच्छ न्याया- 
ऊपोचिधिजो को लिखना उचित नही थां सो भो पाठक- 
वर्ग विचार लो ;--- 

सौर आगे फिर भी जैन सिद्ठान्त समा चारोकी पुस्तकके 
पृष्ठ ९३ को प्रथम पंक्ति से १२ वी पंक्ति तक ऐसे लिखा है कि 
( दे परीक्षक और भी युक्तियां आपको दिखाते है कि यह 
जगतऊे लोक झो बारामाससे जिं जित सातके साथ 
प्रतिदद्ठकाय्ये होते है सो तिस तिस सासमें अधिक 
सासको छोड़के अवश्य हो करते हे जेते कि आसोज मास 
प्रतिबद दोवालोपवे अधिक मासको छोडके आसोज सासमें 
हो करतें हैं और आम्बलकी ओली छ सासके अन्तरंमे 
करनेंको झी अधिक सासको छोइके आधोज सासमें और 
चेत्रतासमें करते हे ऐसे अनेक लोकिक काय्यं झो अपने 
साने मामे हो करते है -परन्त आगे पीछे कोडे भो न ही 
करते है तो हे मित्र सादूवपात प्रतिबद्ध ऐता परभ पर्युषण 
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पर्वे और मासमें करना यह सिट्टान्तसे भी और लौकिक 
रोतिसे भी विरह है ) यह न्यायाम्भोनिधिजौ का उपरोक्त 
अपनी पुस्त रके एषठ ९३ को पंक्ति१२ वी तकका लेख है ;--- 
'इस उपरके लेखको विशेष समीक्षा खुलासाके साथ 
लौकिक और लोकोत्तर दृष्टान्त सहित युक्ति पूर्वक पांचवे 
सहाशय न्यायरनजो श्रीशान्तिविजबजीके नाससे और 
सातवे महाशय श्रीधमेविजञयजीके नाससे करनेसें आवेगा 
तथापि संक्षिप्से इस जगह भो करके दिखाता हुं जिसमें 
प्रथमतो अधिक मासको निषेध करने के लिये न्यायाम्भो- 
निचिजी तथा इन्होंके परिवारवाले और इन्होंके पक्षधारी' 
शक दो छोड़के हजारों कय॒क्तियां करके बालद्ृष्टि रागियों 
को दिखाकर अपने दिलमें खुसी साने परन्तु जैन शास्त्रोंक 
स्याट्वाद्शेलोके जानकार आत्मार्थी विद्वान्‌ पुरुषोंके आगे: 
एक भो कुयुक्ति नही चल सकतो है किन्तु कुयुक्तियांके करने 
वाले उत्सूत्र साषणका दूषणके अधिकारी तो अवश्यहो 
होते हैं इस लिये उपरके लेखमें न्यायांभोनिथिजीने युक्तियां 
के नासते वास्तविकमें कुयुल्लियां दिखा करके अधिक सासको 
“गिनतीमें निषेध करना चाहा सो कदापि नही हो सकता 
है क्योंकि दीवाली ( दीपोत्सव) आर ओलियां यह दोनु 
काय्यं जैन शास्त्रोंमें लोकोत्तर पवसे साने हैं सो प्रसिद्द है 
तथापि न्यायांभओोनिचिजी ओलियांकों लौकिक पवे लिखते 
कुछ भी मिथ्या आषणका भय न किया सालुम होता हे 
-और दीवाली शास्त्रकारोंने कात्तिक मास प्रंतिबहु कही है 
सो जगत्‌ प्रसिद्ध है और मारवाड पूर्व पज्ञाबादि देशोंके 
'जैनी अच्छी तरहसे जानते हैं और खास न्यायांभोनिधिजी 
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पञ्जाब देशके होते भी और अनेक शारस्त्रोंमें कात्तिकमासका 
खुलासासे लिखा होते भी भोले जीवोंके आगे अपनी बात 
जमानेके लिये अपने देशकी और शास्त्रही बातको छोड़कर 
अनेक शास्त्रोंका पाठ भो छोड़ते इए, गुजराती भाषाका 
प्रमाण छेकरके आसोज सास प्रतिबद्धा दीवाली 'लिखते हैं सो 
भी विचारने योग्य बात है और अधिक मास होनेसे अवश्य 
करके सातमें मासे ओलियां करनेमें आती हैं तथापि 
न्‍्यायांभोनिधिजीने अधिक सास होते भी छ मासके अन्तर 
में लिखा हैं सो सिथ्या हे और जैन शास्त्रांमे तथा लौकिक 
में जो जो मास तिथि नियत पव है सो अधिक मास होने 
से प्रथन मासका प्रथम पक्षमें और दूसरे मासका दूसरा 
पक्षमें करनेसे आते हैं इस बातका विशेष निर्णय शङ्का 
समाधान सहित उपरोक्त पांचमें और सातमें सहाशयके 
नासकी समीक्षामे आगे देखके सत्यासत्यका पाठक वर्ग स्वयं 
विचार करेना ;-- रेकी 9 

 औरआगे फिर भी न्यायांभोनिधिजीने लिखा है 
'कि( हे सित्र भादूब सास प्रतिवद्ध ऐसा परस पच 
और सासमें करना यह सिद्धान्तते भी और लौकिक रो 
भो विरूद्व है) इस लेखसे न्यायांभोनिधिजी दो श्रावण 
होते भी भाद्रब. मास प्रतिबद्ध पर्येषणा ठहरा | करके दो 
आवण होनेसे दूसरे श्रावणमें पर्यषणा करने बालोंके' 
' 'सिद्दान्त्स और लौकिक रोतिसे क्षी विरूद्ध ठहराते है 
सो निःकेवल आपही उत्सूत्र भाषण करते हैं ब्योंकि दो 
आदण होनेसे श्रीखरतरगच्छके तथा श्रीतपंगच्छादिके अनेक 
पूवोचा ययने | दूसरे शआ्राघणसे- पर्येषणापवे करनेका 
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शासस्त्रोंमें कहा है और प्राचीन कालमें भी मासवृद्धि होनें 
से श्रावण सास प्रतिबद्ध पर्येषणा थी इसलिये सासबृट्टि 
दो श्रावण होते भो भाद्रव सास प्रतिबद्ध पयेंषणा ठहराना 
शास्त्रविरुद् है और दूसरे ्रावणमें पयंषणा करने वालोंको 
सिदुगन्तसे और लौकिक रीतिसे विरुद्ध ठहराना सो झो 
प्रत्यक्ष मिथ्या भाषण कारक हैं इसका उपरमें अनेक जगह 
चिस्तारसे छपगया है और आगे विशेष विस्तार सातर्मे सहाशय 
अधसेविजयजीके नासको सभोक्षामें करनेसें आवेगा ;-- 

और आगे फिर भो. न्यायांभोनिधिजीने' पयुषणा 
. सम्बन्धी अपना लेख पूणे करते अन्तमें एष्ठ ९३ पंक्ति१३ से 
पंक्ति ९९ तक ऐसे लिखा है कि [ पूबंपक्ष पृष्ट ९९9 में लिखे 
हुए पाठका कुछ भो समाधान न किया--- 

चत्तर-हे परीक्षक अधिक मासको जब. कालचूला मान 
लिया तो शास्त्रके लिखे हुए ५० दिन भी सिट होगये और 
३० दिन भी सिद्ध होगये तो फिर काहेका अपने अपने 
सासमें नियत धसेकाऱय्ये छोड़के और आर कल्पना करके 
आग्रह करना चाहिये ] यह उपरका लेख ल्यायांभोनिथि 
जीका शास्त्रोंके विरुट्ट और सायादत्तिका भोले जीवोंकों 
श्रमानेके वास्ते है क्योंकि प्रथम तो शुद्धसमाचारोके एछ १३७ 
सें श्रोकल्यसूत्रका सूल ( सबीसइ राइभासे इत्यादि ) पाठ 
लिखा है और दूसरा श्रोटहत्कल्यचरूणिका पाठसे प्राचीन- 
कालकी अपेक्षायें पांच पांच दिनकी दट्रिं करते दृशव पञ्चक 
में पचास दिने परयेषणा दिखाई हे और उसी श्रोटह 
त्कल्पक्की च्रणिमें अधिक मासको निञ्चयके साथ अवश्य 
. गिनतीमें लेना कहा है जिसका पाठ आगे छठे सहाशय 
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शोवल्लमविजयजीके नामको समोक्षामे लिखनेमें आवेगा, 
इसलिये शुद्ध समाचारीकी पुस्तकके पृष्ठ ९४9 का पाठ 
सम्बन्धी पूर्वपक्ष उठाकर उसीका उत्तरमे अधिक सासको 
गिनती निषेध करना सो तो प्रत्यक्ष न्यायाम्भोनिधिज्ञीका 
शास्त्र विरुद्ध उत्सूत्र भाषणा रूप है ;--- 
ओर दूसरा यह भो सुन लीजीये कि-श्रीनिशोथ चूणि 
,कार श्रोजिन्नदास सहत्तराचाय्यजी पूवेघर महाराजने और 
झोद्शवेकालिक सूत्रके प्रथम चूलिकाकी बदृहदुद॒त्तिकार 
सुप्रसिद्द श्रोमान हरिसद्र सूरिजो महाराजन अधिकसासको 
फालचूलाकी उत्तन ओपमा गिनती करने योग्य लिखी है 
तथापि .इन महाराजके विरद्वार्थेमें न्यायास्भोनिचिजी 
, इतने विद्वान्‌ होते भो अधिक मासको कालचूला मानते 
भो निषेध करते है सो बड़ी ही विचारने योग्य आश्चय्ये 
को बात हे ;-- | 
और दो श्रावण .होनेसे भाद्रपद्तक ८० दिन होते है 
तथा दो आश्विन होनेसे कात्तिक तक ९०० दिन होते है 
स्तथापि ८० दिनके ५० दिन और ९०० 'द्निके ३० दिन 
'न्यायास्भोनिचिजीने अपनो कल्यनासं कालचूलाके बहाने 
“बनाये सो कदापि नही बन सकते है इसका -विस्तार तीनों 
-सहाशयो को ओर खास न्यायाम्भोनिधिजीकी भी समीक्षा 
सें अच्छी तरहसे उपरमें छप गया हे सो पढ़के सरवेनिणेय कर 
“लेनाः---और दो श्रावण . मास होनेसे दूसरे श्रावण सास 
प्रतिबद्द पर्येषणा पव है इसलिये दो श्रावण होते भी भाद्रव 
` “सासको शान्ति करना शास्त्र विरुद्ध हे और अब न्याया- 
. -रभोनिथिजीके नाम की. पर्येषणा सम्बन्धी समीक्षाके 'अन्तर्मे 
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श्रोजिनाज्ञाके आराधक सत्यग्राही सज्जन पुरुषोंसे मेरा 
यही कहना है कि जैसे पूर्वोक्त तोनों महाशमोंने अपने 
विद्धत्ताकी कल्पित बात जमानेके लिये पूवापर विरोधी 
तथा उटपटाङ्ग और श्रीतोथेङ्कर गणधरादि सहाराजोंके 
विरुदु और अनेक शास्त्रॉके परठोंको उत्यापन करके अपना 
अनन्त संसार दृद्धिका भय नही किया तैसे ही चौथे सहा- 
शय न्यायार्झोनिचिजीन भो तीनों सहाशयोंका अनुकरणं 
करके पूबोपर विरोधी तथा उटपटाङ्ग भोर ओतोथेड्ूर- 
गणधराद्‌ महा राजोंके विरुद्ध उत्सूत्र भाषण करनेमें कुछ 
भो भय नही किया परन्तु मैंने भो भव्यजीवोंके शुद्ध श्रद्धा 
होनेके उपगारको बुद्धिसे शास्त्रानुसार युक्तिपूवक सत्यं 
बातोंका देखाब करके कल्पित बातोंको समीक्षाकर दिखाई 
है उसीको पढ़के सत्य बातका ग्रहण और असत्य बातका 
त्याग करके अपनी आत्माका कल्याण करने में उद्यम करेंगे 
और द्रृष्टिरागका पक्षपातकों न रख्खेंगे यही भेरा पांठकं 
वर्गको कहना है; 

और न्यायाम्भो निधिजोके लेख पर अनेक पुरुष संपूण 
रोतिसं पूरा भरोसा रखतेथे कि न्यायास्भोनिधिजो जो 
लिखेंगे सो शास्त्रानुसार सत्यही 'लिखंगे ऐसा सान्यकरके 
उन्होंते पज्यभाव बहोत पुहुषोंका है। आर मेरा भो था 
परन्त शास्त्रोंका तात्यय्ये देखनेते जो जो न्यायांभोनिधिं 
जीने सहान्‌ उत्सूत्र भरषणरूपं अनथे किया सो सो संब प्रगट 
होगया जिसका नमुनारूप पर्येषणा सम्बन्धो न्यायास्झो 
'निथिज्ञोनें कितनो जगह प्रत्यक्ष मिथ्या और उत्सूत्र भाषण 
किया है सो तो उपरको मेरी लिखो हुदे समीक्षा पढ्नेसे 
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पाठकवर्गेकों प्रत्यक्ष दिख जावेंगा तथा और भी . न्याया- 


स्मोनिचिजीन जैनसिद्दान्ततमाचारो जासको पुस्त कसें अनु- 
मान ९५० अथवा ९६० शास्त्रोंके विरुदे अनेक जगह प्रत्यक्ष 
'सिथ्या तथा अनेक जगह सायाद्त्तिरूप आर अनेक जगह 

शास्त्रोंके आगे पीठेके पाठ छोड़के अधूरे अझूरे तथा शास्त्र 
` कारके अभिप्रायके विरू अनेक जगह अन्याय कारक और 
अनेक सत्यबातोंका निषेध करके अपनो कल्पित बातोंका 
उत्सूत्र भाषणरूप स्थापन इत्यादि महान्‌ अनर्थ करके भोले 
दृष्टिरागी गच्छ कदाग्रही बालजीवोंकों श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ 
की आज्ञाका सोक्षरूपी रस्तापरसे गेरके संसाररूपो मिथ्यात्व 
व्हा रस्तामें फसानेके लिये जैन सिद्धान्त ससा चारो, पुस्तक 
का नास रखके वास्तविकमें अनन्त संसारको दट्टधि कारक 
'सिथ्यात्वरूप पाखरडको समाचारो न्यायास्झोनिचिजीने 
प्रगट करके अपनो आत्माकों इस संसाररूपी ससुद्रमे क्या 
क्या इनामके योग्य ठहराइ होगी तथा अब इन्होंके परि- 
धार वाले और इन्‍्होंके पक्षधारी भो उत मुजब बतंते है 
जिन्होंकों इस संसारसें क्या इनास प्राप्त होगा सो शीज्ञानोजी 
महाराज जाने ;-इस लिये श्रोसडूको और न्यायास्भोनिधि 
जीके पक्षधांरी तथा इन्होंके परिवार वालोंको उपर को 
पुस्तक सम्बन्धी बातोंके लिये मेरा .अजिप्राय इस पस्त रुके 
अन्तर्मे बिनती पूर्वक जाहिर करनेमें आवेगा. आर पांचर्व 
सहाशय न्यायरत्रजी श्रीशान्तिविज्ञयजी तथा छठे सहाशे 
श्रोवल्नस्नविजयजी और सातवें महाशय श्रीधमेविजयजीके 


नामको समीक्षा में प्रसङ्गोपात थोड़ी थोड़ी बातोंका उ पर . 


को पस्तक सम्बन्धी दशोव आ करनेमें आवेगा ;--- = 
'इति चेरे सहाशय न्यायास्भोनिघिजी श्रीआत्मारगमंज' 
५ „ नामको पर्येषणा सम्बन्धी संक्षिप्त समीक्षा समासः ॥ 
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अब आगे पांचवें महाशय न्यायरत्रजी श्रीशान्तिं- 
विजयजीने मानवघमेसंहिता नामा पुस्तकमें जो पर्यषणा 
सम्बन्धो लेख अधिक मासको निषेध करनेके लिये लिखा 
है उसकी समोक्षा करके पाठकवगेको दिखाता हु जिसमें 
म्रथमतों सानवधमंसंहिता पुस्तकके पृष्ठ ८०० को पंक्ति ९9 
वों से पृष्ठ ८०१ को पंक्तिर९॥ तक जैसा न्‍्यायरत्रजीका- लेख 
है वेसाहो नोचे सजब जानो ;-- ` 
[दो श्रावण होतो भी भाद्वेमें ही पर्यषणापव करना 
चाहिये, अगर कहा जाय कि-आषाढसुदो १४ चतुदशीसं 
५० रोज लेना कहा यह कैसे सबुत रहेगा? जबाब-कल्प- 
सूत्रको टोकामें पाठ है 'कि-अधिकमास कालपुरुषको चुलिका 
यानी चोटी है, जैसे किसी परKुषका शरीर उचाइमें नापा 
जाय तो चोटीको लंबाई नापी नही जातो, इसी तरह 
काछपुरुषकी चोटी जे! अधिकमास कहा सो गिनतीमें नही 
लिया जाता, कल्पसूत्रको टीकाकां पाठ ` कालचूलेत्यविव- 
क्षणादिनानां पंञ्चाशेदेव,-अंगर लिया जाता. हो तो पयुषणा 
यवे-दूसरे वर्ष श्रावणमे और इस तरह अधिक' सहिनोंके 
हिसाबसे हमेशां. उक्त पवे फिरते हुवे: चले जायगें,' जैसे 
मुसल्सानोंके तांजिये-हर अंधिक -मासमें ` बदलते : रहते हैं, 
दूसरा यह भी दूषण आयगा कि-वषभरमें जो तीन चातु- 
सोसिक प्रतिक्रमण किये जाते हैं उनमें पज्चमासिक प्रति- 
क्रमणपाठ बोलना पड़ेगा, शोतकालमें और उष्णकालमें 
तो अधिक महिना गिनतीमें नहो लाना और चौसासेमें 
गिनतोसें लाकर श्रावणमें पर्यषणा करना किस न्यायको 
बात हुईं ? अगर कहा जाय कि-पचास दिंनकों. गिनतो 
२८ 
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लिड जाती है तो पिछले 30 (दिनको जगह १०० दिन हो 
न्रा, उश्वर दोष आयगा, संबत्सरीके पीछे ३० दिन 
शेष रख़ता-यह बात समवायाङ्गसू्रमें लिखी है-उसका 
एपठङब्रासाणं सबोश्इराए नासे रक्ते सत्तरिराइंदिएहि 
सेवे हरि, इसलिये वही. प्रमाण वाक्य रहेगा कि-अधिकसास 
कालपुरुषकी चोटी होचेसे गित्तीसें नही लेचा, अधिक 
सहिनेके! गिनतोसे लेनेतै तीसरा यह भो दोण आयगा 
कि-चौडरेस तीथेङ्करोंके कर्याणिक जे जिस जिस अहिनेकी 

तिथिम आते हैं गिचतोमें वे सी बड़ जायें, फिर क्या 
तीधेडूरॉके कुल्याणिक ९२० से भो ज्यादे गिनना होया? 
कभी महो, इस हेतसे भी अधिकसास नही गिना जाता 
धिक महित्तेके कारणसे क्षी दो भाद्वे हो तो' दूसरे 
भादुष्ेमें प्यषण करना चाहिये जैसे दो आगषाढ़स हिते 
होते हैं तब भी दूसरे आषग्ढ्से चातमासिकरत्य किये जाते 

हैं वेशे प्युषणा भो दूसरे भादवेमे' करना न्याययक्त है।] 
अब न्य्यरत्रजोके उपरका लेखकी: समोक्षः करके 


न्यूप्युस्त्र्ञीका. शास्त्रों से बिरूद है क्योकि, खास: न्यायरनजी- 
केह प्ररसपूज्य. ्रीत्‌फगच्छके: प॒वोचाच्या ले दो श्रावण होने 
सं. दूख्रे. ग्रायणमें. पर्योषणा पवे करनेक्रा कहा हैजिसकरा अधि-- 
कहर उपुरमे; अनेक जूगह-और-खास- करके चारों सह्यशयोके' 
नफसकी. समी्ामें अच्छो- तरहले छपर्याः है इसलिये दो' 
शतय हरते; झी; भाद्रपद्मे अपने: पूर्वेजोंक्े: विरुद्धार्थेने पयु" 
व्च स्पापुनः करना न्य़ायरलनोको; उचितः नहीः हैं । 
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और दूसरा यह हैं किं त्रोंतोंथेडूर गंणंधेर पूं्वधरा दि 
सहान उत्तम पुरुषोंने सूत्र, चूणि, भाष्य; वृत्ति, नियेक्ति 
प्रकरणादि अनेक शास्त्रोमें नासवृद्रिके अभावते' भादृपदर्म 
पचास! दिने पर्युषणा करनी कहो हैं परन्तं एकाबन ४१ में 
दिने श्रोजिनाज्ञाके आराधक पंरुषोंकों पर्थषणा करना 
नही कल्पे और एकावन दिने प्यषणा करने वालको सी 
जिनाज्ञाके लोपी कहें है सो प्रंसिट्टं हे तथापि न्यायरलंजी 
इतने विद्वान्‌ हो करके झो श्रीतीथङ्कर गणधरादिं सहां: 
राजेंके बचनकों प्रमाण न करते हुएं अनेक सूत्र; चूंरया दि 
शास्त्रोंके पाठोंका उत्यापते हुए मासंदड्ि दो श्रावण होते 
भो ८०-दिनें' भाद्रपदे पयंषयापवं करेनेका लिखते कुछ भो 
उत्सूत्र क्षाषणका भय नहो करते हे. यह बाही अफसोस हे - 
ओर दों ्रावण' होते भो भादूपदसे पर्यंषणा” करनेसे 
प्रत्यक्ष ८५० दिन होते हैँ तथा अधिकनासं भी शास्त्रानुसार 
और, न्याययुल्लिं' सहितः अवश्य निश्चय ' करके गिनंतोसे 
सवेथा सिंदु हे सो उपरमसेः अनेक जंगह' छपगया हे. इस-- 
लिये अधिक सासको. गिनती निषेध करना झो उहंसन्नः 
भाषणहूप अन्याय कारक है! तथापि न्यांयरननजीन' सत्सत्र । 
भाषणका विचारन करते अधिक सासको गिनतोसे निषेध 
करनेके लिये जा जा विकल्प करके शास्त्रांके विरुद्वार्थमे 
भोले जोबॉकी' श्रद्ामद्भः होनेके लिये लिखा है उसोको 
समोक्षा करता हु---जिंसमे प्रथमतो दो श्रावण होनेसे 
साढूपद॒ तकः८० दिन होते हैं: जिसका अपनो कल्प- 
नासे: ४० दिन” बनानेके लिये न्यायरल्रजी लिखते है कि- 
[ कल्पसत्रकोः टोकामे पाठ है कि अधिकमास कालं- 
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पुरुषकी चूलिका यानी चोटी है जैसे किसी पुरुषका शरीर 
'उचाईमसे नापा जाय तो चोटीको लंबाई नापो नही जाती. 
है. इसी तरह कालपुरुषको चोटी जा अधिकमास कहा सो 
गिनतीमे' नही लिया जाता कल्पसत्रको टोकाका पाठ-- 
कालचूलेत्यविवक्षणाद्विनानां पञ्चाशदेव ] 

इस उपरके लेखमें न्यायरत्रजीने अधिकसासको काल- 
पुरुषको चोटी लिखकर गिनतीमें नही लेनेका ठहराया है 
सो निःकेवल श्री अनन्त तीथेङ्र गणघरादि महा राजोंके विरु- 
:'द्ा्थेसें उत्सूत्र भाषणरूप है क्योंकि श्रीअनन्त तोथेड्डर गण- 
_ धरादि महाराजोंने अधिक सासको दिनोंमें.पक्षोंमें मासोंमें 
वर्षों अनादिकाल हुवा निश्चय करके गिनतोमें लिया है 
आगे लेवंगे और वत्तेसान कालमें भी श्रीसीसंधर स्वासोजी 
आदिं तीथंडूर गणधरादि महाराज महाविदेह क्षेत्रमें अधिक 
मासको गिनतोसें लेते हैं तैसेही इस पञ्चमे कालमें भरत 
क्षेत्रम भो अनेक आत्मार्थी पुरुष अनेक शास्त्रानुसार युक्ति 
पूवेक.देशकालानुसार अधिक सासको अवश्यही गिनतीमें 
लेते हैं इस बातका अनेक जगह उपरमें अधिकार छपगया 
है और आगे भो छपेगा इसलिये अधिकमासकों गिनतोमें 
नहो लेनेका ठहराना न्यायरत्रजीका उत्सूत्र भाषणरूप 
होनेसे प्रमाणिक नही हो सकता है। 

. ओर न्यायरत्रजी अधिक सासको कालपुरुषको चूलिका 
कहकर चोटी अर्थात्‌ घासकी तरह केशांकी चोटोबवत्‌ लिखते 
हैं सो भो शास्त्रोंके विरुद् है क्योंकि, श्रोअनन्त..ती थंड 
गणधरादि महाराजोंने चूलिका याले.. शिखरकी . ओप 
रिनती करने योग्य दिवो है । जैसे । लक्ष योजनका से ' 
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पंबंतके ` चालीश योजनका -शिखरको तथा अन्य भी - 
हरेक पवंतोंके शिखरों कों और देव सन्दिरोंके शिखरोंको 
शास्त्रकारोंने क्षेत्रचुलाकी ओपमा .दिवी है नत केशांकी' 
चोटोवत्‌ घासको, और श्रीपञ्चपरमेष्टि अन्त्रके शिखररूप 
चार पदोंको तथ! अ्रीआचाराङ्गजो सूत्रके शिखररूप 
दो अध्ययनको आर ीद्शवेकालिकजी सूत्रके शिखर- 
रूप दो -अध्ययनकों शास्त्रकारोंने सावचूलाकी ओपसा 
{दिवी है जिसकी अवश्यही गिनती करनेमें आती हैं। 
तैसेही। चन्द्रसंबत्सररूप कालपुरुषके शिखररूप अधिक 
सासके कालचूलाकी उत्तम आओपसा गिनती करने योग 
शास्त्रकारोंने दिवी है और अधिक सास होनेसे तेरह 
सासोंका अभिवड्वितसंबत्सर श्रीअनन्त तीथेडूर गणधरादि 
सहाराजोंने कहा है सो अनेक शास्त्रोमें प्रसिद्ध है और खास 
करके अधिक. सासको कालचूलाकी उत्तन ओपसा लिखने 
वाले श्रीजिनदास सहत्तराचाय्येजी 'पूवंघर महाराज भी 
. निश्चय करके गिनतोमें लेनेका लिखते हैं,और भी दूसरा सुनो 
कि-जैसे। श्रोतीथेडूर महाराजेंके निज निज अंगुलियोंके 
्रमाणसे सस्तक तक शरीरको लंबाई १०८ अंगुलीकी होती 
है और मस्तक पर बारह अंगुलोकी उच्णिका ( शिखा ) के 
शिखररूप चूलाको ओपमा है जिसको सामिल लेकर १२० 
अंगुलोका श्रोतो थंडूर महाराजें के शरीरके गिनतीका प्रमाण | 
सबो शास्त्रकारोंने कहा है। तैसेही । संबत्सररूप कालपुरुष 
. का निज स्वभाविक प्रमाण ३५४ दिन, ११ घटीका और ३६ 
पलका है तथा संवत्सररूप कालपुरुषका शिखररूप अधिक 
सासंको कालचूलाकी ओपमा है जिसका प्रमाण २९ दिन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ₹९ ] 


३० घटीका और ४८ पलका है जिसके! सासिल लेकर इ. 
दिन ४२ चदीका और ३४ पल प्रमाणे तेरह सासोंको गिनती 
का हिसाबसे. अक्षिवद्धिंत संबत्सर सवी शास्त्रकारोंमे 
और खास श्रीतपगच्छके पूवोचाय्याने भो कहर है। और 
अधिक सासकेए कालचूला कहनेसे भी गिनतोसे अवश्यही 
लेना शास्त्रकारोंने. कहा है. उस सम्बन्धो इन्ही पुस्तकके 
पृष्ठ. ४४ से ६५ तक तथा और क्री: अनेक जगह छपगया है _ 
सो. पढ़नेते सबं निःसन्देह हो आावेगा इसलिये न्यायरत्रजी 
अधिक मासका कालप॒रुषको. चोटी लिखकरके 'गिनतोमें 
सही लेनेका. ठहराते हैं सो दथा अपनो कल्यनासे भोले. 
सोवोंको शास्त्रानुसार, सत्य. बात परते श्रदाभङ्ग कारक 
उत्सूत्र. आषण करते हैं सो उपरके लेखसे परठकवगे विशेष 
अपनी बुद्रिते भी विचार सकते हैं ;-- 

, ओर शोकल्पसूत्रकी टीकाका प्रमाण न्यायरत्रजीने 
दिखाया सो तो. ( अंधेचुये थोथेधान, जैसेगुरु तैसेयजभान) 
को तरह. करके. अनेकः शास्त्रोंके. बिरूद डत्सून्न झाषणरूप 
अन्ध परम्पराका” सिथ्यात्वकेत पुष्ट किया है क्योंकि प्रथन 
श्रीधसेसागरजीने झीकल्पकिरणावलीमें. श्रोअनन्त ती थेडूर 
गणधरादि सहाराजे[ के, विरुद्ठा थैसे -अपनो कल्पनासे जैनः 
शास्त्रोंके: अतोव. गम्भीराथेके तात्पय्येकां. समे: जिना उरू 
भाषणरूप जैसे. तैसे लिखा है उसीकों देखके दूसरे श्रीजय 
विजयज्ञींने श्रोकल्पद्दीपिकार्मेः तथा तीसरे श्रीविनयदिज 7 
जीने. | अझुखबो थिका में भो उसी तरहके | उत्सत्रः भाषण i 
गप्पोके लिखे. हैं; और.उसोका शरणा लेकरके ची थे न्याथांभीः 
न्िचि्ीने' क्रो लेत. सि द्वान्तः समाचारीकी- पुस्तकमे' अप नीं 
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चातुराईके साथ उत्सत्र भाषणको बातें प्रगट किबी है और 
ऐेसेहो गाइरोया' प्रवाहवत्‌ उसी बातोंकों वत्तेसानसे 
च्यायरत्री जैसे भरे लिखते हैं परन्त तत्त्वाथेके! जरा भो 
नहो विचारते हैं क्योकि आओविनयविजञयजी वगैरह चारों 
अहशयोंने काछचूलके नाससे अधिक सासंका गिनतोने 
/ नहो लेनेक शास्त्रकारोंके विरुद्धाथलें ठहराया है जिसको 
'ससीक्षा अच्छो तरहसे इन्ही युस्तकके एच पव्से यावतः ए 
२१६ तक उपरमे छपचुकों है सो पढनेसे सके 'निणय' 
हो जावेगा तथापि श्रीविबयविजयजो छल श्रोसुख 
'बोधिकाके अनुसार अपनी अपनों चातरश्इसे विशेष 
कयारियांके बिकल्प उठा करके भोळे जीवोंकेा समसे 
गेरलेके लिये न्‍्यध्यरत्रजी बगेरहने छया परिश्रम किया हे 
उन कुयुत्तियांका ससाधान युक्तिपूवेक लिखना यहां सरू हे 
जिससे न्यायर्रजीने श्रीकल्यसूत्रकी ठींकाका पाठ. श्री- 
-विनयविजयजी कत दिखाया सो उत्सत्र भाषणरूप होनेसे ' 
सेनं उसोकी' सनोक्षा तो पहिलेही कर दिखाई है इसलिये 
अोविनयविजयजीकूत उत्सच्ञ भाषण रूप उपरके पाठके! 
ल्यांयरत्रजोको लिखना आ उचित नही है और पक्ष" 
आहियोंके सिवाय आत्मार्यो पुरुषोकों सान्य करना भी _ 
उचित नही है याने सबंथा' त्यागने योग्य हैं सो उपरके: 
लेंखसे. पाठकवगे क्षी अच्छी तरहसे. विचार लेना ;--- 
आर आणे 'फिर झो. अधिक मासका गिनतोसे नहो . 
टेनेके (लिये! न्याय्रनजीने अपनों चातुरादेंके प्रगट' करके 
लिख रि्खाई है कि ( अगर लिया जाता हो तो पर्येषणा 
यवे हूसरे-बष आजशसें और इस तरह अधिक सहिनोंके 
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हिसाबसं हमेशां उक्त पवे फिरते हुवे चले जायगे' जैसे मुस- 
ल्मानोंके ताजिये हर 'अधिकमासमें बदलते रहते हैं) . 
न्यायरलजीका इस लेखपर मेरेको बड़ाहो आशञ्चय्ये सहित 
खेद उत्पन्न होता है और न्यायरल्रजोको वड़ोहो अज्ञता 
प्रगट दिखती हे सोही दिखाता हुं-जिसमें प्रथम तो 
आश्जय्ये. उत्पन्न होनेका तो यह कारण है कि स्याद्वाद, .. 
अनेकांत, अविसंबादी, अनन्तगुणो, परसोत्तम ऐसे श्रोसवेज्ञ | 
'मगवान्‌ श्री जिनेन्द्र महाराजोंके कथन करे हुवे अत्यत्तम 
अहिंसा धर्मेके रृद्धिकारक कद्ध गतिका रस्तारूप घसे- 
ध्यान. दांनपुण्य परोपकारादि उत्तमोत्तम शु्षकाथ्योंका 
निधि शान्त चित्तको करने बाले और पापपङ्क (कमेरूप' 
सेल) को नष्टकरने वाले श्रीपयुंषणा पवंके साथ उपरोक्त 
गुणोसे प्रतिकुल सिथ्यात्वी और ितविटंबक पाखंडरूप 
अधसेकी वृद्धिकारक तथा छ (६) कायके जीवोंका विनाश 
कारक नरकादि अधोगतिका रस्तारूप आत्तरोद्रादि युक्त 
ताजियांका दृष्टान्त न्यायरत्रजीनें दिखाया इसलिये मेरेकों 
आशञ्चय्ये उत्पन्न हुवा कि जो न्यायरत्रजीके अन्तःकंरणमें 
सम्यकत्व होता तो चिन्तामणिरत्ररूप श्री प्येषणाप्वेके | 
साथ काचका टुकड़ारूप ताजियांका दृष्टान्त लिखके अपनी 
कल्पित बातको जमानेके लिये अधिक मासका निषेध 
' कदापि नही दिखाते इस बातकों पाठकवगे भी विचार. 
ह. i 

: -और वड़ा खेद उत्पन्न होनेंका तो कारण यह हेकि 
श्रीअनन्त तोथेडूर गणधर. पूवेघरादि पूबोचाय्योंने और 
खास न्यायरदजोके पूज्य अपने . श्रोतपगच्छके ही पूवी, 
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. 'वाय्यांने अनेक शास्त्रोंसें अधिकमासको सवथा करके परि- 
पूण रोतिसें विस्तारपूवक खुलासाके साथ - निश्चय करके 
अवश्यहो गिनतीसें लिया है, जिसमें श्रीचन्द्रप्रज्ञसि ९ तथा 
छत्ति २ श्रीसूय्येप्रज्ञत्ति ३ तथा वृत्ति ४ श्रीज्योतिषकररड 
पयन्ता ५ तथा इत्ति ६ श्रोप्रबचनसारोद्वार 9 तथा वृत्ति ८ 
शआ्ओोसमवायाद्भज सूत्र ९ तथा द॒त्ति ९० श्रोजस्बुद्दीपप्रज्ञत्षि ९९ 
तथा तीनको दो (२) वत्ति १३ इत्यादि अनेक शास्त्रोंके 
पाठ न्यायरत्रजीन देखे है जिसमें अधिक सातको गिनतीसें 
लिया है जिसमें झी श्रोज्योतिषकररहपयत्नाकी वत्ति तो 
च्यायरनजोने' एकवार नही किन्त अनेकवार देखी है उसी 
सें तो विशेष करके समयादि कालको व्याख्या किवी है कि 
असंख्याता ससय जानेते एक आवलिका, ९, ६१, ७, २१६, 
आवलिका जानेसे एकमुहत्त होता है श्रीश मुहुत्तंसे . एक 
अहोरान्नि रूप दिवस होता है ऐसे पन्द्रह दिवस जानेसे 
एकपक्ष होता है दो पत्ते एकमास होता है दो साससे' 
एक ऋतु होता है छ ऋतुयोांसे एक सम्वत्सर होता है इसी 
ही तरहसे नक्षत्र सम्वत्सरके, चन्द्रसम्व॒त्सरके, ऋतु सस्वत्सर 
के, सूथ्येसम्बत्तरके, और अभिवद्धितसम्व॒त्सरके, सुह्तत्ताका 
जूदा जूदा हिसाब विस्तारपूर्वक दिखाकर पांव सम्वत्सरोंका 
एक युगके ५४९०० मुहृत्त दिखाये हैं जिसमें एक युगके पांच 
संवत्सरोमें दो अधिक सासके भी मुहत्तांकी गिनती साथसें 
लेने से ही ५४९०० सुहृत्तेका हिसाब मिलता है अन्यथा -नहों 
इस तरहसे कालकी- व्याख्या समय, आवलिका, ' मुहूत्तं, 
दिन, पक्ष, नास, वषे, युग, पूवाळू, पूव, पल्योपस, सागरो- 
पस और उत्सर्पिंणी, अवसर्पिणी कालसे अनन्तकालकी . 
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व्याख्याकी गिनतीमें अधिक सासको प्रसाण किया है भौर 
अधिक सासकी उत्पत्तिका कारण काय्योदि गिणित पूर्वक 
्रोसलयगिरिजी सहाराजने श्रोज्योतिषकरणडपयज्नाकी 
वंत्तिने विस्तार किया है .इस ग्रन्थको न्यायरत्जीने अनेक 
वार देखा है और श्रीअनन्त तोेङ्कर गणधरादि सबज्ञ 
सहाराजोंने अधिक सासके .गिनतीसें ग्रसाण किया है सो 
अनेक शास्त्रोके पाठ प्रसिद्ध है और खास न्यायरत्रजीने 
मानवधस्मे ४ हिता पुस्तकके पृष्ठ २४ को पंक्ति २० वो से २२ 
पंक्ति तक ऐसे लिखा है कि ( उत्सूत्र भाषण ससान कोई 
वडा पाप नही सब क्रियाथरी रहेगी उक्त पाप दुगेतिको 
ले जायगा जमालिजोने गोतसगणथर जैसो क्रिया कित्र॒ 
लेकिन देख लो कित गतिका जाना पड़ा) और एष्ठ ५८८ 
की पंक्ति १४-१४ में फिर भो लिखते हैं कि ( सर्बज्ञ प्रणीत 
शास्त्रके पाठके! उत्यापन करेगा उसका 'निवोण होना 
मुश्किल है) इस लेखपरसे सज्जन पुरुषोंकां विचार 
करना चाहिये कि-श्रोअनन्त तीथङ्कर गणधरादि, सवज 
सहाराजोने अधिकमास के! गिनतोसे प्रमाण किया इवा 
है सो अनेक शास्त्रॉके पाठ प्रसिद्ध है तथापि पक्षप्रातके 
जोरसे न्यायरत्जीने अनन्तती्थंङ्कर गणचरादि. सर्वज्ञ 
भरगवानोंके विरुद्धाथेमे उत्सूत्र भाषण करनेके लिये. सर्वजन 
प्रणीत अनेक शास्त्रके पाठोंके उत्यांपन करके उर्से 
भाषणका बड़ा भारी पाप दुर्गेतिका देनेवाला तथां 
- संसारमें रूलानेबाला अपना लिखा हुवा उपरका 

झो सवंथा भल गये इसलिये सेरेकें बड़ा खेद उत्प - 
हुवा कि न्यायरत्ज्ञी जानते हुए भी उत्सूत्र अआषणरूप 
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संसारको खाइ़में गिरे और अपनी आत्माका बचाव तो 
करना दूर रहा परन्तु भोले जीबोंकें भी उसी रस्ते पहु- 
चाये सो उपरके लेखसे पाठकवग विशेष विचार लेना ;--- 
आर अधिक सासको गिनतीमें निषेध करनेके लिये 
न्यायरत्रजोने सुसल्मानोंके ताजिये हरेक अधिक नासके 
'हिसाबसे 'फिरनेका दृष्टान्त दिखाके सघेज्ञ कथित पर्यंषणा 
पवे भो अधिक मारके हिसाबसे फिरते रहनेका न्यायरत्त 
जीने लिखा सो वड़ो अज्ञता प्रगद किवी है जिसका कारण 
यह है कि श्रोसवेज्ञ भयवानोंने मासब॒द्धि हो अथवा न हो 
तो भो खास करके विशेष जीवद्यादिककेही कारणे बषो 
ऋतुमें आषाढ चोमासोसे उपरके लिखे दिनोंके गिनतीकोी 
सय्योदा [प्रमाण] से निश्चय करके श्रावण अथवा भाद्रपद्‌ 
सेंही--कारण, कााय्ये, ऋतु, सास, तिथिका नियमसे हो 
श्री पयुबणापर्वेका आराधन करना कहा है तथापि न्याय- 
रतनजी अधिक सासके हिसाबसे पर्यषणापवं फिरते हुए चले 
जानेका लिखकर जैन शास्त्रांके विरुद्धार्थमं आषाढ़, ज्यैष्ठ, 
दैशाखादिमें पयेषणा होनेका दिखाते हैं इसलिये न्याय- . 
र्जीको अज्ञतामें कुछ कस हो तो पाठकवगे. तत्त्वाथेकी 
बुद्रिसे' स्वयं विचार लेना ; | 
तथा और भो न्यायरनजीके विद्वत्ताकी चातराइका 
नसुना सुनिये-कि श्रोजैन शास्त्रोमें पांच प्रकारके संवत्सरो 


से एक य॒गका ग्रसाण .कहा हैं जिसमें सूय्येकी गतिका  - 


हिसाबसे' सूस्येसंबत्सरकी, अपेक्षासे जेनमें मासवृद्धिका _ 
अमाव हें परतत चन्द्रको गतिक हिसाबसे चन्द्रसंबत्सरकी 
अपेक्षासे एक युगको पूरतीकेही लये खास दो अधिकमास 
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होते हैं जब अधिकमास जिस संवत सरस होता है तब उस 
संबत्सरमें तेरह सासं होनेसे संवत्सरका नाम भी अभि- 
बढ़त कहा ज्ञाता है--अधिक सासको गिनतोमे लिया 
जिससे संबत्सरका भी प्रमाण बढ़ गया और युगको पूरतोका 
मी बरोबर हिसाब सिलगया---अधिक सास अनादिकाल 
हुए होता रहता है: तथा मासवृद्धि हो अथवा न हो तो 
की श्रोतीथेडूर गणधरादि सहाराजोंने श्रीपयेषणापवंका 
आराधन वषा ऋतुमेंही करना कहा दै यह बात आत्मा्थी 
विवेकी विद्वानोंसे छुपी हुईं नहो है याने प्रसिद्ध है इस- 
लिये श्रीपयेष णापवे अधिक सास हो तो भो वर्षों ऋतुके 
सिवाय और ऋतुयोंमें कदापि नही हो सकते हैं और मुस- 
'ल्मान लोग तो सिफ एक चन्द्र दुशनकी अपेक्षासे २९। ३० 
दिनका महिना. मान्यकरके बारह सहिनोंके ३९४ दिनका एक 
वषे. नासते है और अधिक सासका भिन्न व्यवहारको नही 
मानते हैं याने चन्द्रके हिसाबसे बारह बारह सहिनोंका 
एक एक वर्ष मानते चले जाते हैं परन्तु अपने माने सास 
तारीख नियत ताजिये भो करते रहते हैं और जेन तथा 
दूसरे हिन्दू अधिक सासके! मान्य करके तेरह सासोंका 
वषं मानते हैं तथा अपने साने भास, तिथि . नियत पे 
` भी करते है इसलिये जैन तथा दूसरे हिन्दूयांके तो ऋउ! 
. सास, तिथि नियत पवे अधिक मास होतो भी फिरते इए 

' नही चले जाते है परन्तु मुसलमान लोग अधिक सासकी 
नही. सानते हुए अनुक्रमे सीथा हिसाबस ही वत्तेते है इच 
' लिये लौकिकमें अधिक मांस होनेसे मुसलमानों के ताजिये 
' अमुक ऋतुमें तथा अमुक लौकिक सासमें होते ह, यह 
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नियम नही रहता है याने हर अधिक सासफे हिसाबसे 
पञ्चादानुपूर्वीसं अयात्‌ आषाढ़, ज्येष्ठ, वैशाख, चैत्र, फाल्गुन, 
साथ, पौषादि हरेक भासोंमें होते है इसलिये मुसल्मानोंके 
ताजिये 'फिरनेका दृष्टान्त लिखके श्रीप्यषणाप्व फिरनेका 
दिखाना सो पूरी अज्ञताका कारण है--इसलिये श्रोसवज्ञ 
कथित श्रीपयेषणापवं 'फिरनेका और अधिष्ठ सासके 
गिनती में निषेध करनेके संबन्यी सुसल्मानोंके ताजियांका 
दृष्टान्त उत्सत्र भाषणरूप होनेसे. न्यायरत्रजीके लिखना 
उचित नही है इस बातकेा सज्जन पुरुष उपरके लेखसे 
स्वय विचार सकते है ; 

और आगे फिर भो न्यायर्रजीने अपनी कल्यमासे 
लिखा है कि (दूसरा यह भो दूषण अयगा कि वषभरमें जो 
तीन चातुसासिक प्रतिक्रमण किये जाते है उसमें पञ्चुासिक 
प्रतिक्रसणका पाठ बोलला पड़ेगा शीतकालमें और उष्ण- 
कालमें तो अधिक सहिना गिनतीमें नहो लाना ओर 
चोसासेमें गिनतीर्मे लाकर ्ाबणमें पयंषणा करना किस 
न्याय को बात हुईं ) इस छेखसे न्यायरल्रजीनं जैनशास्त्रॉ 
का तथा अधिक सासको गिनतोीर्मे प्रमाण करने वालोंका 
तात्पस्येको समके बिना. दूसरा दूषण लगाया सो सिथ्या- 
भाषण करके बढ़ी झूल करी है क्योंकि जिस चौमासेसे 
अधिक सास होता है उसीको अभिवद्धित चौमासा कह 
जाता है संवतसरवत्‌ अथात्‌ जिस संबटसरमें अधिक सास 
होता है उसीको अभिवद्धित संवत्सर कहते है इसी ही 
न्यायानुसार अधिक मास होवे तब उस चौमासेसें पञ्चुतास 
तथा संवत्सरसें तेरह सासका पाठ सबन्र प्रतिक्र मणमें अबशय 
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ही बोला जाता है इसका विशेष निर्णय सातमें नहाशय 
ची धमेदिजयजीके नासको समोक्षासे करनेनें आंबेगा ;-.... 

. और शीतकाल हो तथा उव्णक्षल हो अथवा बर्षा- 

काल हो परन्तु लौकिक पञ्चाङ्गमें जा अयिकमास होगा 
ससी कालमें अवश्य हो गिनतोसे करके प्रमाण करना यह 
तो स्वयं सिहु न्यायय॒क्ति को बात है जैसे वषॉकालमें श्रावण 
भाद्रपदादि सास वढुनेसं गिनतोमें लिये जाते है तैसे ही 
शोतकालमें तथा उष्णकालमें भो जे! सास बढ़े सो ही 
गिनाजाता है इस लिये न्यायरब्रजीने उयश्का छेखरने शीत- 
कालमें और उष्णकालमें अधिक . सासको 'गिनतीमें नही 
लानेका लिखतो वंत विवेक बुद्धिसे बिचार किया होता 
तो मिथ्या भाषणका दूषण नही लगता सो पाठकबगे 
विचार लेना, 

. आर इसके अगाडी फिर भी न्यायरल्रजीने अपनी 
विद्वत्ताको चातुराई को प्रगट करनेके लिये लिखा है कि 
[ अगर कहा जाय कि पचाशदिनकी गिनती छिइजातो है 
तो पिछले ३० दिनकी जगह १०० दिन होजायेगे उधर दोष 
'आयया संवत्सरोके बाद्‌ 92 दिन शेष रखना यह बात सम- 
'बायाङ्ग सूत्रें लिखी हैं उसका पाठ--बासाणं सवीसइराइ 
सासे वइछुन्ते सत्तरिराइंदिएहिं सेसेहिं,--इस लिये बही 
'प्रसाणवाक्य रहेगा कि अधिक सास कालपरुषकी घोटी 
होनेसे गिनतीमें नहीं छेना ] इस लेखपर भेरेको बड़े अफ 
सोसके साथ लिखना पड़ता है कि न्यायरल्रजीकों विद्वत्ताको 
'चात्राईे किस जगहमें चली गई होगी सो. अपने नामके 
विद्यासागरादि विशेषणेको अनुचितरूप काय्येकरके उपरके 
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लेखमें दौ श्रावण होनेसे भाद्रपद तक ८० दिन होते हैं 
जिसके ५० दिन बनालिये और दो आञ्चिन होनेसे कात्तिक 
तक १०० दिन होते हैं जिसके ७० दिन अपनी ळल्यनासें 
बना लिये परन्तु ्रोतोर्थेङ्कर गणधरादि सहाराजोंके कणित 
सूत्र सिट्टान्तोंके पाठोंका उत्यापनरूप 'सिथ्यात्वका कुछ भो 
भय नहो 'किया क्योंकि भोतोधेहूर गणधरादि सहाराजोंले 
अनेक सूत्र. सिद्धान्तोसे समयादि सुधलकालको 'गिनतोसँ 
एकयुगके दोन हो अधिक .सासको गिनतीमें लिये है इसका 
विस्तार उपरमें अनेक जगह छप गया हैं और बट्द्रव्यरूप 
वस्तुयोंमे' एककाल द्रव्यरूप वस्तु भो शाद्वती है जिसके 
अनन्ते कालचक्र व्यतीत होगय है और आगे भी अनन्ते 
कालचक्त व्यतीत होवगे जिसमें चन्द्र, सूय्येके, शाश्चते विसान 
होनेसे चन्द्रके गतिका हिसाबसे अनन्ते अधिक सास सी 
श्रीतीर्थेङ्कर गणघरादि सहाराजोंके. सासने व्यतोत होगये 
आर आगे भो होवंगे इस लिये सस्यकत्वघारी सोक्षासि- 
लाषो आत्मा प्राणी होगा सो तो कालद्रव्यको गिनतोके 
दो अधिक सास तो क्या परन्त एक समय सात्र भो गिनती 
में कदापि निषेध नही कर सकता है तथापि न्यायरल्जी 
जैनश्चेताम्बर थमोणदेष्टा तथा विद्यासायरका विशेषण 
चारण करते को सर्बज्ञ कथित सिद्दान्तोंसे कालद्रव्य 
रूप शाश्वतो यस्सुका एक सभयसात्र भो निषेध नहो 
हो सफे जिसके बदले एक दम दो सासको गिनतो 
निषेध करके श्रीजेनश्चेतास्बरसें उत्सन्न भाषणरूप सिथ्या- 
त्वके उपदेष्टा होनेका कुछ भी भय नही करते है, हा अतीव 
खेद्‌ः,-इस लेखक तात्पय्ये यह है कि जेन शास्त्रानुसार 
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एकं ससय सान्न भी जो काल व्यतीत हो जावे उसको अव: 
शयह्ी गिनती करनेमें आतो है तो फिर दो अधिक सासको 
निनतीमे लेने इसमे तो व्याही कहना याने दो अधिक 
सासकी निश्चय करके अवशयही गिनतो करना सोही सम्य- 
इत्य चारियोंकों उचित है इसलिये दो अधिक मासको 
गिनती निषेथ करके ८० दिनके ९० दिन और १०० दिनके 
३० दिन न्यायरत्रजोने उत्सूत्र भाषणरूप अपनी कल्पनासे 
बनाये सो कदापि नहीं बन सकते है इसलिये दो श्रावण 
होनेसे अनेक शास्त्रानुसार पचास दिने दूसरे श्रावणमे 
पयेषणा करना और पयुषणाके पिछाड़ी ९०० दिन भो 
अनेक शास्त्रानुसार युक्तिपूजेक रहते है जिसको सान्य करने 
से काढे दूषण मही हैं तथापि न्यायरत्रजीनें दूषण लगाया 
सो मिथ्या है इस उपरके लेखका विशेष विस्तार तीनों 
सहशयोंके नारको समोक्षामे इन्ही पुस्तकके एछ ९९9 से 
पृष्ठ १रः तक तथा चौथे सहाशयके नामकी ससौक्षामे 
भी प्रष्ठ ९७४ से पृष्ठ १८३ तक भी अच्छी तरहसें सूत्रकार श्री 
गणधर महाराजके तथा वृत्तिकार महाराजके अभिप्राय 
सहित युक्तिपूवेक छप चुका है सो पढुनेसे' सवं निर्णय हो 

जावेगा ;-- 3 

_ तथा थोडासा और क्षी सन लिजीये कि, श्रीसस- 

वायाडूजी सुत्रमे श्रोगणघर सहाराजने तथा द त्तिकार 
सहारणजने अनेक जगह खुलासापूर्वेक अधिक सासके 
'गिनतीसे' प्रमाण किया है तथापि न्यायरलजी हो करके 
| सत्रकार सहाराजके विरुद्धायेले अधिक सासको गिनती 
{नषेध करके सूलसूत्रके पाठोंके तथा दृत्तिके पाठोंकी 
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उत्यापन्न करते है और चार सासके १२० दिनका .वरषाकाल 
सस्घन्धी उपरका पाठ श्रोगणथर सहाराजन कहा है तथापि 
इसका तात्पय्यं ससस्हे बिना दो श्रावण होनेसे पांच नासके 
९५० दिनका वर्षोकालमे उपरका पाठ सूत्रकार तथा वृत्ति- 
कार सहाराजके विरुद्धाथेसे न्यायरनजी लिखते. हैं इसलिये 
न्यायरलजीको अआससवायाङ्गजी सून्नके पाठोंका तातपय्ये 
ससकने. नहो . आया सालस होता है तो फिर न्यायरल्न 
का और विद्यासागरका जो विशेषण श्रोशान्तिविजयजी 
ने धारण किया है सो कैसे सार्थक हो सकेगा सो पाठक 
बगे सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिसे स्वयं विचार लेना ;-- 
आर. न्यायरतजी कालपुरुषको चोटीको भ्रान्तिसे 
अधिक . सासको. . गिनतोमें निषेध करते हैं हो आ जैन 
शास्त्रोंके . तात्पस्थेकी समस्हे बिना उत्सूत्र. भाषण करते 
हैं इसका  'निणेय इन्हो पुस्तकके पृष्ठ ४८ से ६५ तक 
तथा चारों सहाशयोंके नासकी ससोक्षामें और खास 
न्यायरत्रजीकेही नामको समोझ्षासें उपरसें एछ २२० । २२९ 
२२२.तक अच्छी तरहसे खुलासाके . साथ छप गया है सो 
` पढुनेसे सत्रं निणेय हो जावेगा कि शिंखररूप चूलाकी 
'वत्तस ओपसा गिनती करने योग्य दिनी है इसलिये चोटी 
`. कहके निषेध करनेवाले सिथ्यावादो है सो उपरोक्त लेख 
से पाठकवरग स्व॒यं विचार लेना ; 
आर इसके अगाडी फिर भी न्यायरत्रजीने लिखा है 
.'कि.:( अधिक सहिनेको गिनतीमें लेनेसे तीसरा यह सी 
` दोष आयगा कि चौइस तीथङ्करोंके कल्याणिक जो जित 
जिस सहिनेकी लिथिमें आते हैं गिनतीसं वे भो बढ़ जायगें 
३० 
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फिर क्या ती थेङ्करोंके कल्याणिक १२० से भी ज्यादे गिनना 
होगा कभी नहो. इस हेतुते भो अधिक सास नही गिना 
ज्ञाता) इस लेखको ससोक्षा करके पाठकवर्गेको (दिखाता हुं 
जिसमें प्रथमतो उपरके लेखले न्यायरत्रजीने अधिकमासको 
गिनतीमें लेने वालोंको तीसरा दूषण लगाया इस पर तो 
सेरे कों इतनाही 'कहना उचित है कि न्यायरन्जीने' श्री 
अनन्ततोथेडूर गणचरादि महाराजोकी. भाशातना करके 
खूब मिश्यात्व बढ़ाया है क्योंकि श्रीअनन्त तोथेडूर गण- 
घरएदि महाराज अधिक सासको गिनतीमें लान्य करते हैं 
. से अनेक सिद्धान्तोने प्रसिद्ध है और. न्यायरत्रजी अधिक 
सासका गिनतोसें मान्य करने वालोंको दूषण लगाते हैं 
जिससे श्रीतीथेड्डर गणधरादि महाराजोंकी' प्रत्यक्ष आशा- 
तत्रा होतो है “इसलिये जो न्यायरत्जीको श्रीती्ेड्डर गण- 
 धरादि सहाराजोंको अ'शातनास अनन्त संसार वृद्धिका भय 
लगता हो तो अधिक मासको गिनतोसे लेने वालोंकों 
दूषण लगाया जिसको आलोचना लेकर अपनी आत्माको 
दुगेतिसे बचाना चाहिये आणे न्‍्यायरत्रजीकी जैसी इच्छा 
सेरा तो चमंबन्धुको प्रोतिसे लिखना उचित है सो लिख 
दिखाया है और अधिक सासको श्रीतोथेडूर गणधरादि 
'सहाराजोंने गिनतोमें सान्य किया है उसीके अनुसार 
कालानुसार युक्तिपूवंक वत्त॑मानसें झी अधिक. सासको 
आात्मार्थी पुरुष मान्य करते हैं जिन्होंका एक भी दूषण 
नहो लग सकता है परन्तु कल्पित 'टूषणोंकों लगाने 
को तो उत्सत्र आषणरूप अनेक दूषणोंके अधिकारी होना 
पड़ता. है सो आत्सार्थों विवेकी सज्जन पुरुष इन्ही पुस्तकके 
पढ़नेसे स्वयं विचार सकते हैं . . . | 
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` भौर अनन्ते कालचक्र हुए अधिक सास भी होता 
रहता है तसेही अनन्त चोबीशी होगदे जिसमें श्रीतो थंङ्कर 
सहाराजोंळे कल्याणक भी होते रहते हैं परन्तु किसोले भो . 
कल्याणक बढ़ जानेके अयसे अधिक मासको गिनती निषेध 
नहो करी है तथापि इस पञ्जुमें कालके विद्यासागर न्याय- 
र्का विशेषण घरानेवाले श्रोशान्तिविजयजी इतने बड़े 
विद्वान्‌ कहाते भो जैन शाख्रोंके गस्भोराथेको समझ 
बिना कल्याणक वढ़ जानेके भयसे अधिक सासको गिनती 
निषेध करते है यह भो एक अलोकिक भाश्चय्येकी बात 
है क्यांकि जैन ज्योतिषशास्त्रानुसार सासळृद्धिके कारणसे 
जब दो पौष अथवा दो आषाढ होते थे तब उस ससय 
काहे अव्य जीवोंके! श्रीतोथंङ्कर सहाराजोंके कल्याणकको 
तंपञ्चय्यादि करनेका इरादा होता था तब पहिले श्री- 
ज्ञानीजी सहाराजकेो पूछके पोछे करते थे जिसमें दो 
सासके कारणसे कोडे भगवानका प्रथम सासे कल्याणक 
होया होवे उसी कल्याणकको प्रथम साससें आराधन 
करते थे और कोडे भगवानका दूसरे सासमे कल्याणक 
होया हौवे उसी कल्याणकको दूसरे सासमें आराधन करते 
थे जिससे जिन जिन. भगवान्‌ का जो जो कल्याणक सास 
बुद्धिके कारणस प्रथम मासमें अथवा दूसरे सासमें होया 
होवे उसीको उसी सुजब श्रीज्ञानोजी सहाराजको पूछके 
आराधन करते थे, पक्षवत्‌, अथात्‌ असुक भगवान्‌ का 
अमुक कल्याणक अमुक सासके प्रथम पक्षमें होया होवे 
उसीकों ग्रथम पक्षमें आराधन करते थे आर दूसरे पक्ष सें 
होया होवे उसीको दूसरे पक्षमें आराधन करते थे उसो तरह 
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दो मासके कारणसे श्रीज्ञानोजो. महाराजके - कहने मुजब 
कल्याणक आराधन करनेमें आते थे और अधिक 
. सासको गिनतोमें भो करनेसे आला था इसलिये अधिक 
' सासकी “गिनती -करनेंसं श्रीतोरथेङ्कर सहाराजोंके कल्याणक 
णिनतीमें नही बढ़ सकते है और इस पञ्चमे कालमें भरत 
क्षेत्रमे श्रोक्षानोजी सहाराजका अभाव होनेसे और लौकिक 
पञ्ाङ्गमे हरेक सासोंकी वृद्धि होनेके कारणस प्रथम सासका 
प्रथम ऊष्णपक्ष और दूसरे सासकर दूसरा शुक्कपक्षमें मास 
तिथि नियत कल्याणकादि धर्सेकाय्ये तथा लौकिक और 
लोकोत्तर पे करनेसें आते है जिसका युक्तिपूवेक दृष्ठान्त 
सहित सातवे सहाशय श्रोचमेविजयजीके नामकी समीक्षां 
लिखनेसे आवेगा सो पढनेस विशेष निर्णय हो जावेगा इस 
लिये च्यायरत्ली कल्याणक बढ़ जानेके भयस अधिक सासकी 
गिनती निषेच करते है सो जैन शास्त्रोके विल्ट उत्सूत्र 
भाषण करते है सो उपरके लेखले पाठकवग क्षी विशेष 
विचार सकते है। ` ` | 
और इसके अगरी फिर क्षी न्यायरत्रजीने लिखा है 
कि ( अधिक सहिनोंके कारणसे कभी दो क्षादवे हो तो 
दूसरे भाद्रवेमें पर्यषणा करना चाहिये जैसे दो आषाढ़ महिने 
होते हे तब भी- दूसरे आषाढने चातमोसिक कत्य किये जाते 
हे वेसे पर्युषणा.झो दूसरे भादूवेमे. करना न्याययुक्ष दै) 
उपरके लेखको समोक्षा करके पाठकवगेका दिखाता ई 
कि हे 'रुज्जन पुरुषों सपरके लेखमें न्यायरल्रजीने. सासवड 
के कारणसे दो. आषाढ और दो भाद्रपद्‌ लिखे जिसे 
अधिक सास गिनतोसें सिद्ध होगया फिर अधिक भके 
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गिनतोमें लेनेबालोंको दूषण लगाना यह तो न्यायर्रजी का 
हठवाद्से प्रत्यक्ष अन्यायकारक है सो पाठकवगे भी विचार 
सकते है। . .. | 
और भो दूसरा सनो-खास. न्यायरलजीने संवत्‌ १९६६ 
की सालका बयान याने शुभाशुभका फल संक्षिप्तते जैनपत्र 
के साथमें जूदा हेणडबिलमें प्रसिद्ध किया है उसोमे [ इस 
वर्षेने श्रावण सहिना दो है ऐसा लिखा है तथा अधिक सास 
के कारणसे दोनु हो श्रावणकी गिनती सहित तेरह मासों 
के प्रभाणसे तेरह अमावस्या और तेरह पूर्णिमाकी सब 
घड़ियेंको गिनती दिखाद है और प्रथस श्रावण वदी १९ 
तथा ९२ के दिन और दूसरे आवण वदी ९० के दिन अच्छा 
योग्य बताया है और प्रथम श्रावण शुंदीमें सप्त नाडो चक्रसें 
सूय्ये और गुरु जलनाड़ी पर आनेका लिखा है और प्रथम 
श्रावण शुदी पञ्चनीके दिन सिंह राशि पर शुक्र आनेका 
लिखा है फिर दूसरे श्रावण शुक्षपक्षमे' बुधका. उद्य होगा 
वहां दुनियाके लोग सुखी रहनेका लिखा है फिर प्रथम 
श्रावण वदो ४ बुधवार तक दुर्मेति नासा संवत्सर रहनेका 
लिखा है बाद याने प्रथम श्रावण वदी पञ्मुमी गुरुवारका 
दुन्दुमि. नामका. संवत्सर लगनेका लिखा है फिर दूसरे 
आवणसे . मीन राशि पर शनि और सङ्गल वक्र होनेका 
लिखा है.] इस तरहसे खुलासाके साथ न्यायरत्रजी अपने 
स्वहस्ते दोनु..श्रावण महिनोंके! बरोबर लिखते है गिनतीसे 
लेते हे ळपाके प्रसिद्ध करते है ( और दोनु' श्रावणके कारण 
से' तेरह मासोाके ३८३ दिनका वषे दुनियामेः प्रसिद्ध है) इस 
पर निष्पक्षपाती आत्मार्थों सज्जन पुरुषोंका. न्याय दृष्टिले 
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विचार करना चाहिये कि न्यायरतजी आप स्वयं दोनु' 
श्रावण मासकी हकी कत जूदी जूदी लिखते है फिर गिनतोमें 
निषेच भी करते है यह तो ऐसे हुवा कि ममजननोी वन्ध्या 
अथवा सस वदने जिहा नास्ति, इस तरहसे बाललीलावत्‌ 
न्यायरत्रजी विद्याके सागर हो करके भी कर दिया हाय 
अफसोस; ` 

अब इस जगह सेरेको लाचार होकर लिखना पड़ता है 
क्ति न्यायरत्रीजीकी विद्वत्ताको चातुराइ किस देशके को णेमे 
चली गई होगा सो पूवापरका विचार विवेक बुद्धिसे किये 
बिना श्रीतीथंङ्कर गणधरादि भहाराजोंने अधिक. सासको 
'गिनतीसे प्रमाण करके तेरह सासेंका अभिवद्धित संवत्सर 
अनेक. सिद्दान्तोंमे कहा है जिसके उत्यापनका भय न 
करते उलटा अधिक मासके गिनती करने वालांका साया- 
दत्तिसे मिथ्या दूषण लगादिये और फिर आपी 
अधिक भासक प्रमाण करके लोगॉंमे ज्यातिषशासख्रके वि- 
दवान्‌ भी प्रसिद्ध होते हे परन्तु अधिक मासको गिनतीमें 
करनेवालोको मिथ्या दूषण लगानेका और पूर्वापर विरोधी 
विसंवादो रूप मिथ्या वाकयके फल विपाकका जरा भी भय 
नही करते है इसलिये जैन शास्त्रानुसार तो दूसरोंके मिथ्या 
दूषण लगानेके और विसंवादी भाषणके कमेबन्धकी आलो 
चनाके लिये बिना अथवा भावान्तरमे भोगे बिना छूटी 
बहुत सुशिकल है सो जैन शास्त्रॉका तात्पय्यंके जानकार 
विवेकी पुरुष स्वयं विचार सकते हे और न्यायरलजी को भी 
उत्सूत्र भाषणका क्षय हो तो न्याय दृटटिस तत्त्वाथेको अवश्य 
हो. ग्रहण करना चाहिये ;--- हे 
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तथा और भो न्यायरत्रजीको थोडासा मेरा यही 
कहना है कि अधिकमासको आप कालपुरुषकी चोटी जान 
कर गिनतोमें नही लेनेका ठहराते हो तब तो दो आषाढ, 
दो श्रावण दो भादवेका लिखना आपका वृथा हो जावेगा 
ओर दो आषाढादि मासोंको लिखते हो तथा उसी सुज 
वतेते हो तब तो कालपुरुषकी चोटी कहके अधिकसासको 
गिनतोमें निषेध करते हो सो आपका वृथा है और दो 
आषाढ़, दो श्रावण, दो भाद्वे लिखना सब धसे और करका 
व्यवहार भो दोनु सासका . करना फिर गिनतीसें नही 
लेना यह तो कभी नही हो सकता है इसलिये दोनु 
सासका थमे और कसेका व्यवहारको सान्य करके दोनं 
सासको गिनतोमें लेना सो हो न्यायपूवंक युक्तिकी बात है 
तथापि निषेध करना घमेशास्त्रॉके और दुनियाके व्यव- 
हारसे भो विरुहु है इस लिये इसका सिथ्या दुष्कृत ही देना 
आपको - उचित है नहीं तो पूवापर विरोधी विसंवादो 
वाक्यका जो विपाक श्रोघसेरत्रप्रकणकी वृत्तिने कहा है 
सो पाठ इन्ही पुस्तकके. पृष्ठ ६६ । ८३। ८८ सें छपगया है 
उसीके - अधिकारी होना पड़ेगा सो आप विद्वान्‌ हो तो 
विचार लेना ;-- र 

आर दो आषाढ़ होनेसे' दूसरे आरषाढमें चौमासी कृत्य 
किये जाते है जिसका अतलंब न्यायर्रजीके समसे नहो 
आया हे सो इसका निर्णय सातमें महाशय आधसेविजयजी 
के मासको समीक्षानें करनेमें आवेगा और दो भादवं होनेसं 
हूसरे. भादवेंसें पयुषणापवे करना न्याय युक्त न्यायरनजी 
ठहराते है परन्तु शास्त्रसम्मत स्याय युक्त सही है क्योंकि 
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शास्त्रॉंमें आषाढ़ चौमासीसे ५० दिने. अवश्यहो पयुषणा 
करना कहा है और दो भादु्वे होनेसे दूसरे भादवेमें पये- 
घणा करनेसे ८० दिन होते हैं जिससे दूसरे भादवेमें ८० 
दिने पयेषणा करना और ठहराना शास्त्रोंके और युक्तिके 
विरुद्ध है इसलिये प्रथम भाद्वेमें ही ५० दिने पर्युषणा करता 
शास्त्रानुसार युलिपु्वंक न्याय सम्मत है इसका विशेष 
(निर्णय तीनों सहाशयोंके नामकी ससोक्षासे इन्ही पुस्तकके 
गृ १४० । ९४९ । ९४२ को आदि. तक अच्छी तरहसे छ्प 
गया है उसीको पढ़नेसै सव. निर्णय हो.जावेगा ।  . 
और फिर भी न्यायरत्रजीने अपनी बनाइ सानवधमे 
'संहिता पुस्तकके पष्ठ. ८०० की पंक्ति ४ से १० तक . तिथियाँ 
की हानी तथा वृद्रिके सम्बन्धर्मे और पृष्ठ ८०१को पंक्ति २२ 
से पृष्ठ ८०२ पंक्ति. १० तक पयेषणामें तिथियांको हरनी तथा 
बद्रिके सस्घन्धमें शास्तरोंके प्रमाण बिना अपनो सति 
कल्पनासे उत्सूत्र भाषणरूप लिखा है जिसको समीक्षा आगे 
"तिथि निणेयका अधिकार सातवें महाशय श्रीचसेविज्ञयजी के 
_ नासको ससीक्षासें करने में आवेगा बह अच्छी तरहसे न्याय 
'रत्रजोकी कल्पनाका ( और न्यायाम्भोलिधिजोने . जैन 
सिद्ठान्त समाचारीको पुस्तकें जो तिथियांको. हानी तथा 
वृद्धि सम्बन्धी उत्सत्र भाषण किया है - उसोका.भो ) निणे य्‌ 
साथ साथसेंही करनेमें आवेगा सो पढ़नेंते तिथि यांकी' 
हानो तथा हटि होनेसे घमेकाययोंमे किसी रोतिसे वतेना 
चाहिये जिसका अच्छी तरहसे निर्णय हो जावेगा 7 
` इति पाँचवें महाशय न्यायरल्जी श्रीशात्तिवि जयजीके 
नामको पयुषणा सम्बन्धी संक्षिप्त. समोक्षा समाधा." : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ २४१ ] 


आर सप्टेम्बर मासकी २७ मो तारीख सन्‌ १९०८ आश्विन 
शुक्ल २ बोर संवत्‌ २४३४ के रविवारका मुस्बईसे प्रसिद्ध 
होनेवाला जैन पत्रके २४ वें अङ्के एष्ठ ४ में गत वर्षे 
न्यायरत्रजीको तरफसे लेख प्रसिहु हुवा हैं जिसमें खास 
करके श्रीखरतरगच्छ बालोंको श्रीसहावीर स्वासीजोके ६ 
कल्याणकके सम्बन्धर्मे पूछा हैं और आपने श्रीहरिभद्र 
सूरिजी सहाराजके तथा श्रीअमयदेवसरिजी सहाराजके 
विरुद्धाथेसे ्रीपञ्चाशक सूलसूत्रका तथा तहुवृत्तिका अधूरा 
पाठ लिखके श्रोमहावीर स्वासीजीके पांच कल्याणक 
स्थापन करके ६ कल्याणकका निषेध किया है सो उत्सूत्र 
भाषण करके अनेक सत्र, चूणि, बृत्ति, प्रकरणादि शास्त्रोंके 
याठोंका :उत्यायन करके श्रीगणधर सहाराजके, श्रोश्रत 
केवलो सहाराजके, पूवेचर सहाराजोंके औरं बुद्धिनिघान 
पूवोच्याथ्याके वचनका अनादर करते पञ्ल्सकालके अपने 
हठवादूको विद्वत्ता न्यायरत्रजीने अनन्त संसारको बढ़ाने 
वाली ग्रसिट्टकरी हैं जिसको समीक्षा और आगस्ट सासको - 
२९ वी तारीख सन्‌ १९०९ दूसरे श्रावण खुदी ९३ वोर संवत 
२४३३ रवदिवारका जैन पत्रके २९ वें अङ्के पष्ठ ९९ वा में 
जो न्यायरत्रजीकी तरफसे फिर भो लेख प्रसिद्ध हुवा हैं 
उसीमें “खरतरगच्छ सोसांसा, नासको किताब छपवा कर 
प्रति करके [ जैते न्यायाम्भोनिधिजीनें जैन सिद्ठान्तसमा- 
चारी, पुस्तरुका नास रस्कके वांस्तविकंमें उत्सत्र भाषण 
का निथ्यात्वरूप पाखरडको प्रगट किया हैं ( जिसका 
किञ्लिन्मात्र इन्ही पुस्तकके पष्ठ १३१ और एष्ट २१४। २९६ से 
दिखाया हैं, उसोका नसुनारूप पयुषणा सम्बन्धो ससोक्षा सो 
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बृन्ही पुस्तकके ण्ठ ९३० स २९४ सक उपरमे छप चुको हैं) 
तसेही न्यायरत्रजीने सी प्राय उन्ही खातोंको अपनी 
चातराईसे कुछ कुछ न्यूना तिक करके ] मिथ्यात्वका पोह्न- 
येबणरूव सान .अवनो ओर अपने गच्छयासो छठय़ाही 
भक्तलनोको संतार बृद्धिका कारणरूप, शास्त्रानुसार संत्य 
बांतोंका . निषेय और . . शास्त्रकारोंके. विरुद्वाथेसे कल्पित 
चततका स्यापनकर पुस्तक प्रगटकरके अंविसंबादी अत्युत्तम 
लेनमें विसंवादरूप सिथ्यात्वका कगड़ा फैलाना न्यायरत्नजी 
ग्राहते हैं, जिसकी और गत वर्षके लेखको समालोचनारूप 
समीक्षा. इस जगह लिखके न्यायरल्रजोके उत्सत्र भाषणको 
तथा कुतकोको चातुराइईका दुशोव प्रगट करना चाहुं तो 
जरूर करके २५० अथवा. ३०० एका यहां. विस्तार बढ़ जाव 
जिंसते' आठों भहाशयोंके नामकी पर्णषणा सम्बन्धो अबो 
लो. समीक्षा सरू हैं उसीमें अन्तर पड़ जातें और यह 
ग्रन्य भी बहुत वहा हो जावे इसलिये अबो यहां न्याय 
रतनजी सम्बन्धी विशेष न लिखते पर्यषणा सम्बन्धी विषय 
'चूरा होये बाद. अन्तमें थोडासा संक्षिप्तते लिखनेमें. आवेगा 
जिससे आजिनाजा 'इच्छक आत्मार्थी सज्जन पुरुषोंको 
अंत्यांसत्यका निणय स्वयं मालुम हो सकेगा 
आर अब छठे महाशय श्रीवल्लसविजयजोको तरफसे 
पंयेषणा सम्बन्धी जो लेख जैन पत्रमे प्रगट हुवा है उसीकी 
समोक्षा करके 'पाठकवगेंकों 'दिखाता. हुं--जिसमें प्रथमही 
अगष्ट भासको ८ वो तारीख संवत्‌ ९९०९ गुज राती 
आंद्रंण बंदी ७रविवारका सुम्बईसे प्रसिद्ध होने का 
लैन प्के. १८ बे. अङ्के पे . ९० चिषे गजराती भाष 
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प्रश्नोत्तर छपे हैं जिसमें किसी सुम्बईंवाले श्रावकने' प्रश्न 
किया हैं कि ( पर्युषणप्व पेला श्रावणसां : करिये तो दों 
लागेके केम) इस प्रश्नका श्रीपालणंपुरसे 'ब्रीवल्ञभ- 
विजयज्ञीने यह जबाब दिया कि ( पर्यषणपबं पेला 
स़ावणसा नज याय . आज्ञासङ्ग दोष लागे) इस लेखका 
सतलन ऐसे निकलता हैं कि गुजराती ` प्रथभ श्रावण 
बदी हिन्दी दूसरे श्रावण बदीसे लेकर दूसरे श्रावण शुंदोर्ते 
अर्थात्‌ आषाढ़ चतुमासीसे' पचात दिने पर्यषणा करने 
वालोंको जिनाज्ञा भङ्गके दूषित ठहराये तब श्रीलश्करसे” 
श्रीजुद्धिसागरजोने श्रोपालणपुर श्रीवज्ञभविज्ञयजीको 
सुन्दर ओपसा सहित वन्द्नापूवेके विनय भक्तिसे एक 
पोष्टकाडे लिख भेजा उसोसे लिखा था कि--आगष्ट सास 
को-८ वों तारोखका जैन पत्रके ९८ वें अङ्कमें  ( पर्युषणपव 
येला श्रावणमा नजथाय आज्ञाभङू दोष लागे) यह 
अक्षर जिस सत्र अथवा बृत्तिके आधारसे आपने 'ळपवाये 
होवें उसी सुत्र अथवा वृत्तिके पाठ लिखकर फेजनेकी कृपा 
करना आपको सध्यस्य और विद्वान्‌ सनते हैं इस लिखे 
आपने शास्त्रके प्रमाण ब्रिना अपनी कल्यनासे झूठ नही 
छपबाया होगा तो जरूर शास्त्रपाठके अक्षर लिख कर 
क्षेजेंगं इृत्यादि---इस तरहका पोष्टकाडंमें मतलब लिख 
कर खानगोसें भेजाथा सो काड श्रोवल्ञमविजयज्ञीको श्रीपा- 
लणपुरमें खास हाथोहाथ पहुंच गया परन्तु श्रीवल्लभविजय- 
जीने उस काडेका कुछ भो पोळा जन्नाथ लिखकर नहीं 
भेजा जब कितनेही दिन तक तो जबाब आनेको राह 
देखो तथापि कुछ भी जबाब नही आया तब फिर भी 
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दूसरा पत्र श्रोवह्ञभ्नविजयजी के, उपर लिखे सतलबके लिये 
सेजनेमें आया तोझी श्रीवज्ञभविजयजीने कुळ भो जबाब 
नही दिया तब श्रोपालणपुरके प्रसिद्ध आद्सो पोतास्बर 
भाई हाथो आदे सहताके नामसे एक पत्र लिखा उसी 
भी विशेष समाचार पय षंणा सम्बन्धो श्रीवज्लक्षविजयजीने 
दूसरे श्रावणमें आषाढ़ चौसासीसे ४० दिने पर्थुषणा करने 
वालोंको आज्ञाभङ्गका दूषण लगाया जिसका खुलासे उत्तर 
पूछाया था और उसी पत्रमें ५० दिने पर्युषणा शास्त्रकारोंने 
करनेका कहा हैं उसो सम्बन्धी पाठ भी लिख भेजे थे वह 
पत्र श्रीवज्भविजयजीके पीतार्बर भइने पहुंचाया और 
जबाब मो पूछा इतने पर भी श्रीवज्लसविजञयक्षीने अपनी 
बातका जबाब नही दिया और शास्त्रोके पाठोंको प्राण 
भी नही किये परन्त स्वपक्षपातका परिङताभिसानके जोरसे 
अन्याय कारक विशेष झगड़ा फैलानेका कारण करके साया 
डत्तिते आप निदू षण बन कर श्रीजुद्धिसागरजोकेों दूषित 
ठहरानेके लिये अकोबर मासको ३१ वी तारीख सन्‌ १९०९ 
आसोज वदी ३ वोर संवत्‌ २४३४ का अङ्क २९ वा के पृष्ट ४-२ 
सें अपनो चातुराइईँकों प्रगट करी हैं जिसको इस जगह 
लिख दिखाता हुं ;-- क 

[खबरदार | होवो होशियार! ! करो विचार * 
निकालो . सार ! ! | ठेखक--मुनि-बल्लषभविजय-पालणपुर; 

इससे शक नहीं कि, अंग्रेज सरकारके रज्यमें, कला” 
कौशल्यकी अधिकता हो. चुकी है, हो रहो है और होती 
रहेगी | परंतु गाम बते बहां अङ्गी चमारादि अवश्य होतं 
हैं! तद्वृत-अच्छी अच्छी बातोंकी होशियारोके साथमे छुरी 
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बुरे बातोंकी होशियारी भी आगें ही आगे बढती हुईं . 
नजर आतो है! इस वास्ते खबरदार होकर. होशियारोके 
साथ विचार कर सार निकालनेका ख्याल रखना योग्य है- 
ताकि पोळेसे पश्चात्ताप करनेकी जरूरत न रहे! 

राज्य अंग्रेज सरकारका हैं कानून ( कायदे) सबके 
लिये तैयार है! चाहे अभोर हो, चाहे गरोबहो ; चाहे 
राजा हो, चाहे रंक हो! चाहे शहरी हो, चाहे गंवार 
हो! जो एक कहेगा दो सुनेगा ! 

थोडे समयकी बात है, लश्कर से बुद्धि सागर नासा 
खरतर गच्छोय सुनिके नासका पत्र हमारे पास आया, 
जिससे पर्युषणाकी बाबत कुछ लिखा था, हसने मुनासिश्ष 
नहीं समजा कि! बृथा ससय खोकर परस्पर इंघोको वटि 
करनेवाला काम किया जावे ! कितनेही ससयसे गच्छ से बंधी 
टंटा प्रायः दुबा हुवा है, तपगच्छ खरतरगच्छ दोनो हो गच्छ 
प्रायः पररूपर संपसे मिले जुलेसे मालुम होते है? उनमें फरक 
पड्नेसे कुछ दबे हुए जेन शासनके वेरिओका जोर हो 
जानेका सम्भव है। यह तो प्रसिद्धही है कि दोनोंको 
लड़ाइमें तीसरेका काम हो जाता हे । यद्यपि महात्मा 
मोहनलालजी महाराज खरतर गच्छके ये, तथापि तपगच्छ- 
वाले उनको अधिकसे अधिक सान देते थे! यहो गच्छ 
पक्षको कुळक शांति लोकोंके देखनेमें आती थो ! मरहूम 
सहात्मा भी तपगच्छकी बाबत अपना जुदा ख्याल नहों 
जाहिर करते थे! बलकि खुद आप भो तपगच्छको समा- 
चारी करते थे जो कि प्रायः प्रसिद्ध हो है परन्त सूपनखा 
समान जीव उभय पक्षका दुःखदायी होते हैं तद्वत बुद्धितागर 
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खरतर गच्छीय मुनि नाम घारकने भी अपनी जनेःकामना 
पूणं न होनेसे, रावणके समान दुंढियांका सरणा लेकर 
युद्वारंभ करना चाहा है । ] | 
पाठकवगेकों छठे महाशयजी श्रीवल्लक्षविजयजीके उपर 
का लेखेको ससालोचनारूप समोक्षा करके दिखाता हुं 
'लिसमें प्रथनतो सेरेकों ` इतना ही कहना उचित हैं कि 
छठे सहाशयंजी श्रोवज्लसबिजयजी साथ नास थारक होकर 
खास आप कगड़ेका मूल खड़ा करके दूसरेको दूषित करना 
आर अन्याय कारक साया दवृत्तिका सिथ्या आणे 
आप निदू षण बनना चाहते है सो सवथा अनुचित हैं 
क्योंकि प्रथम ही आपने  ( शास्त्रकारोंकी रीति सूजब 
श्रोतोथेड्डर गणधरादि सहाराजोंकी आज्ञानुठार आषाढ 
'चोसासोसे पचास दिने श्रावणवृह्विके कारणसे दूसरे 
आवणमें पयुषणा करनेवालोंकों) आज्ञाभङ्ग का दूषण लगा 
के जेन पत्रमे पवा कर प्रगट कराया तब श्रीलश्करसे 
'श्रीबुद्धिसागरजीने आपके खानगीमें शास्त्रका प्रमाण पूछा 
'थां उन्हो कं शास्त्रका प्रमाण आप खानगोमें पीछा नही 
'लिख सके और अन्यायको रीतिते' उलटा रस्ता पकड़ळे 
खानगीकी वात्तांको प्रसिद्ीमें लाकर छया निष्प्रयोजनकी 
'अन्यान्य बातोंको और अङ्गी चमार. सूर्पन्रखा वगैरह 
अनुचित शब्दोंको लिखके विशेष कगड़ेका सूल खड़ा 
करके झो आप निदूषण बनकर अपने अन्यायको न देखते 
इए ओर शार्रके पाठकी बात न्यास रोतिसे पूळने राले 
को दूषित उहराते हुए अपने योग्यता 'माफक शब्द प्रगट 
किये याने छोकिकसे कहते हैं कि-लैसी होवे कोठे, वैसी 
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निकले होठे,-अर्थात जिस  आदमोके जैसी बात दिले 
होवे उस आदमीसे बेसेही अन्तरको बातके सूचकरूप शब्द 
करके सहित भाषा निकलती है तेसेहो छठे .सहाशयजोने 
भी मानु अपनी आत्मामें रहनेवाले गुणोंके सचक शब्द 
लिखके प्रसिद्ध किये है सो वह द्रव्य शब्दके भाव गुण छठे 
सहाशयजी श्रीवल्लमविजयजीसे अवश्य हो दिखते हैं 
सोहो पाठकवगेकां दिखाता हु और साथ साथमें छठे 
सहाशयजोकी अन्याय कारक अन्यान्य बातोंको ससोक्षा 
भी करता हु; > 

छठे सहाशयजीने ( गाम वसे वहाँ भङ्गी .चसारादि 
अवश्य होते हैं ) यह अक्षर लिखे हें इस पर मेरका इतना 
हो कहना उचित हैं कि श्रीजिनेश्वर भगवानको आज्ञाके 
आराधन “करनेवाले जो सज्जन है सोहो सानों गास 
बसता है उसी -गासरूपी. अोजिनशासनमें उत्सन्न भाषक 
निन्द्कादि अङ्गी चसारोंको तरह उक्त सहाशयजी :आहदि 
वसते हैं सो उस गामक्री .:निन्द्ारूप सलिनताकों उठाते 
हुए भी आप पवित्र बनना “चाहते है सो कदापि नहो 
बन सकते हैं और आगे फिर झो :लिखा हैं कि (अच्छी 
अच्छी 'बातोंकी 'होंशियारीके साथमें खुरी खुरी बातोंको 
होशियारी भी आगेःछी आगे :खढ़ती हुँ नजर आतो हैं) 
छठे महाशयजीके इल अक्षरों. पर -सेरेको यहो कहना 
पड़ता है. कि इस अंग्रेजी. राज्यमें कलाकोशल्यता और 
न्यायशीलताके कारणसे श जिनेश्वर-भगवानुको आज्ञारूपो . 
अच्छी अच्छी ..होशियारीकी छुट्टिके साथ साथमें बुरो.बुरी 
होशियारोको सरह .ःग्रथस. कदाग्रहके , ब्रोज :लगानेबाले 
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तथा. अन्यायसें चलनेवाले और -दूसरोंको 'सिथ्या दूषण 
लगानेवाले छठे महाशयजी बगैरह अनेक पक्षपाती पुरुष 
बुरो बुरी होशियारीको. बातोंका सरणा लेते हैं सो बड़ी 
ही अफसोसको बात हैं; 

और आगे. फिर भो छठे महाशयजीने 'लिखा.हे कि 
(- खबरदार होकर होशियारोके साथ विचारकर सार निका 
लनेका . ख्याल. रखना योग्य हैं ताकि, पीठेसे पश्चात्ताप 
करनेकी जरूर न रहें.) इन अक्षरोंको. लिखके छठे. महा- 
शयंजी दूसरेको होशियार होनेका बताते हैं परन्तु अपनी 
आत्माको तरफ कुळ भो होशियारो न दिखाते हुए बिन 
विचारा-कास करके . इन भव तथा पर सव ओर .भवो 
भवसें पश्चात्ताप करनेका कुळ भो अय नही. रखते हैं क्योंकि 
श्रीती्थेङ्कर गणधर पूर्वेघरादि सहान्‌ उत्तम घुरन्धराचाय्योंने 
आरः खास छठे महाशयजीके ही . पूवं ज.पूज्यपुरुषोंने अनेक 
सत्र, दृत्ति, चुणि, प्रकरणादि. अनेक शास्त्रोंमें आषाढ़ चो 
मासीसे एक सास और वीश दिने याने पचास दिने री 
पर्येषणापर्वेका आराधन करना कहा है. और इस वत्तमान 
काले लौकिक . पन्नाडूमें श्रावणादि सासोंकी वादि होनेके 
कारणसे' आषाढ़ चौमासीसे . पचास दिन दूसरे . श्रावण 
पूरे होते हैं तब. शास्त्रानुसार पचास दिनको गिनतोसे 
दूसरे आवणमे पयंषणा. करनेवाले श्रोजिवेश्वर भगवानूकी 
आज्ञाके आराधक.ठहरे और जेन शासनके म्रभावक तथ 
युगम्रघान और बुद्धिनिधान उत्तसाचाय्योंकी श्रीजिनाजा 
मुजब दूसरे श्राबणमें पर्यषणा करनेको अनुक्रमें अखाणिडट 
सहत परम्परा, (अनुमान १४०० वष हुए जैन्पञ्चाङ्गके . अभाव 
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से आत्मार्थों पुरूषबोळी) चली.आतो है उसी सुजब सोक्षाजि- 
लाषी सज्जन वत्तेते हैं जिन्होको छठे महाशयजोन अपनी 
क्षद्रबुद्धिकी तुच्छ विद्वत्तके अभिमानसे उत्सूत्र साषणका 
अय न करते एकद्स आज्ञाभङ्गका दूषण लगाके छापासें 
रूपानेकी आज्ञा करी और शास्त्रानुसार चलने वालोंको 
मिथ्या दूषण लगानेके कारणसे झगड़ा. फैलानेके कारण, 
का जरा भी विचार नहीं किया और जब श्रीतीथड्कर' 
गणधरादि महाराजोंने पचास .द्नि पर्युषणा करनेकां : कह 
है उसोके अनुपारे आत्मार्थ सज्जन पुरुष दूसरे 'ख्रावणमें 
पचास दिने पर्यचण करते है जिन्होंको छठे भहाशयजी 
आञ्ञा्षङ्गका दूषण लगाते है जिससे श्रीतो थेङ्कर 'गणघरादि 
सङ्ाराजोंके वचनका अनादर होकर उन सहाराजोकी महान्‌ 
आशातना होती है तथा अनेक सूत्र, चूणिं, दछत्ति, प्रकर- 
णादि शास्त्रोंके पाठोंके सुजब नही वत्तनेसे उत्यापन होता 
है और उन सहाराजोंकी आशातना तथा अनेक शास्त्रोंके 
पाठोंका उत्यापन और उन महाराजोंको आज्ञानुसार 
अनेक शास्त्रोंके प्रभाणंयक्त वत्तेने वालेको स्वपक्षपातके 
पंडिताभिमानसे सिथ्या दूषण लगाना सो निःकेवल उत्सत्र- 
भाषणरूंप हे और उत्सूत्र भाषणके लिये = .. 1.” 

अआझमवतोजी सत्रमें ९ तथा तंदवृत्तिने २ श्रीउत्तरा- 

च्ययनजी सत्रसें. ३ तथा तीनको छ (६) व्याख्यायांसें ९ 
श्रोद्शवेकालिक स॒त्रमें ११ तथा तोनको चार व्याझ्यायोमे१४ 
श्रोसयगडाडूजी (सत्रकृताडूजी) सत्रको मियु क्तिसें १५.तथा 
तदूवृत्तिमें १६ श्रीससवायाङ्की स॒त्रमें ९9 तथा तदुळत्तिमे १८ 
श्रीआवश्यकजी: सूत्रको चूणिमें १९ श्रीआवश्य कजी सूत्रको 
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बृहदकसिमे: २० तथाः प्रथन लघु वृत्तिमे २९ और दूसरी 
लघु दृत्तिसे २२ श्रीविशेषावश्यकमें २३ तथा 'तद्दृत्तिसें २४. 
श्ीसाधप्रतिक्रमशासूत्रंको इृत्तिमें २३ श्रोसूलशुहिप्रकरणभें २६ 
आमहानिशीय ूत्रमें २७ श्रीचनेरत्रप्रकरणमें २८ तथा तदु- 
चंत्तिमे ₹९ श्रौसडूपद्टक बृहद्टत्तिमें.३० श्रोत्रादुविचि दृत्तिमें 
३९ भीआंगन अष्टोत्तरीम ३२ तथा तदुदत्तिमें ३३ श्रोसन्देह- 
दोलावलो वत्तिमें ३४ श्रीसस्बोधसत्तरीमें ३९ तथा तदुदत्तिसें 
३६ श्रीवेराग्यकल्पलतामें ३9 `श्री त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरिज्रमें 
इ और श्रीकल्पसूत्रकीः सात व्याख्यायोंमे ४१ इत्यादि 
अनेक शास्त्रोंमे और भाषाके स्तवन, पद्‌, ढाल वगैरहमें भो 
अनेक जगह लिखा है कि शास्त्रपाठ तथा एकाक्ष रसात्रभी 
प्रमाण नही करनेवाला निन्हव उत्सूत्र भ्राषककों श्रोतीथे- 
डर गणधर.पूवधरादि पूर्वाचाय्ये परस गुरुजन सहाराजोंकी 
आशातंना करने वाला ओर उन्हों सहाराजोंके वाक्यकों. 
न मानता हुवा उत्यापन करने वाला बहुलकर्मी, साया 
सहित मिथ्या भाषण करने वाला, संयससे अष्ट, घोर नरक 
में गिरने वाला, चतुरगतिरूप संसारसें कटक विपाक दारुण 
(भयङ्करः) फलको क्षोगने वाला, सरूयगद्शेनसे अष्ट, 
मिथ्यात्वी, दुल्लेभबोधि, अनन्त संसारी, सोहन्यादि आठ 
कंसाके चोकणे बन्धको : बांधने बाला, पापकारो इत्यादि 
अनेक विशेषण शाख्रोंमें कहे हैं जिसके संब पाठ इस जगह 
लिसनेसे बहुत विस्तार हो जावे  तथाफि अव्यजीवोको 
जे लिये थोडेसे पाठ भो लिख दिखाता हुं ; 
अंक | वश्यक्नगणिक्ी कृत श्रीउत्तराप्ययनवत्ती अष्टा- 
४1 पंयक्ते-सयतराजधि . शझत्रियमुनिवंदति. हे सहासुने 
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ये -पापकारिणो नराः पापं असंत्‌ परूपणं _ कुव॑न्तीत्येधंः 
शोलाः पापकारिणो ये नराः भवन्ति ते नराः घोरे भीषणे. 
( भयङ्करे ). नरके. पतन्ति च पुनः धसं सत्‌ परूपणरूप 
चरित्राराध्यदिव्यं . दिवः सरूबन्योनी उत्तमां गतिं गच्छन्तिः 
इत्यादि ॥. इस पाठमें उत्सत्र परूपणा करने वालेकों भय- 
कुर नरक ओर सत्य परूपण करने बालेको देळ लोगकी 
यति कहो हैं ओर श्रीशान्तिस रिजीकृत श्रीचसेरलप्रकरण' 
सुल तथा तदूवत्ति श्रीदेवेन्द्र्सरिजो कृत भाषा सहित श्री: 
पालोताणासे श्रीजेनघसं विद्याप्रसारकवर्गकी तरफसे 
छपके प्रसिटु हुवा हैं जिसके तीसरे भागके पृष्ठ ८२। ८३.॥ 
८४ का पाठ गुजराती भाषा सहित नोचे सुजब ज्ञानो ;- ... 
यथा--अइ साहस सेयं जं, उस्ुत्त-परूवणा कडुवबिवागा॥ 
जाणतेहिवि दिज्ञइ, निटूं सो सुत्तबज्कत्ये ॥१०२॥ 

सूलनो अरथे--उत्सूत्रपरूपणा कडवां फल आपनारी छे 
एवं जाणतांडतां पण जेओ सूत्रबाच्य अर्थभां निञ्चयआपो 
देछे ते अति साहसे ॥ १०१ ॥ 

टोका---ज्वलज्ज्वालानल प्रबेशकारिनर साइसाद्प्यधि- 
कमतिसाहसमेतद्वत्तेते यदुतसूत्रपरूपणा सूत्रनिरपेक्ष देशना ` 
कट्विपाका दारुणफला जानानेरवब॒ध्यनानेरपि दीयते बि- 
तोय्येते निर्देश्याः निश्चयः सूत्रबाच्ये जिनेन्द्रागंमानुक्तश्थ बस्तु 
विचारे 'किसुक्तं भवति . ` 

__ दुब्भासिएण इक्केण, सरी इद्क्खसागरं पत्तो । 

भमिओ कोडाकोडिं, सागरसिरिनामधिज्जाणं॥१॥ 

उस्सुत्तमा चरन्तो -बंधइकस्स सुचिक्षणं जीवो । संसारञ्ज पव- 
ढढह, सायामोसं च कुव॒दय ॥ २॥ उम्सग्गदेसओमर्ग-नास 
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_. गूढहिययमाइझो । सढसीलोयससल्यो-तिरियाउं बंचए 
“जीवों ॥३॥ उंभ्मग्गदेसणाए-चरणं नासन्ति जिणबरिदाणं । 
'वाचन्नदंसणा . खलु-नहुलंब्भातारिसादट्दुं 1॥ इत्याद्यागम 
वचनानि त्रत्वापि स्वाग्रहग्रहग्रस्त चेतसो यद्‌न्यथान्यथा 
व्याचक्षते. विदधति च-तन्महासाहसमेवा नवाँक पारासार- 
ससार पारावारोदरविवरभावि भूरिद्‌ खभाराङ्गोकारादिति | 
« टीकानो अथे--बलतो आगसां पेसनारमाणसनासाहस- 
करतां पण अधिक आ. अतिसाहसछे के सूत्रनिरपेक् देशना 
` कडवां एटले भयङ्कर फल आपनारोळे एम जाणनारा होइने 
पण सूत्रबाच्य एटले जिनागममां नही कहेल अर्थेसां एटले 
“वस्तु विचारमां निदेश एटले निश्चय आशपीदेछे--एटले 
“शुंकच्यं तेकहेळे--मरोचि एकदुभोषितथो दुःखनादरियामां 
पड़ी क्रोडाक्रोइसागरोपस अस्यो । २। उत्सत्र आचरतां 
“जोव चोकणा कमे बांधेछे संसारवधारेछे अने मायासृषा करेछे 
॥ ३1 उन्मागनी देशना करनार मागनो नाशकरनार गढ- 
-हद्ययो मायावी शठ अने सशल्य जीव तिर्यंचनो आयष्य 
बांधेडे।३। जेओ उन्सागेनी देशनायी जिनेश्वरना चा रित्रनो 
' जञाशाकरेछे तेवा दर्शनभ्रष्ट लोकोने जावा पंणसारा नहीं 1४! 
' झावगेरे आगंसना वचनो सांभलीने पण पोताना आग्रहसां 


` (अस्त बनो जे कांड आइ .अवलं बोलेछे तथा करळे ते महा 


साहसजळे केसके एतो अपार अने असार संसाररूंप दरि 


याना पेटसां थनार अनेक दुःखनंभार एकदम. अङ्गोकार 
.करवातल्य छे,  . 


ओर फिर मी तोसरा भागके पृष्ठ २४२ का -पाठ भाषा 


न सहित नोचे मुजब जानो यथा: . : ` 
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_--अयेमत्राशंयः-सम्यक्त्व' ज्ञानचरणयोः कारणं यतएंवमागसः-- 

ता द्सणिस्सनाणं, नाणेण-विणा णहुति चरणगुणा ॥ 

: अगुणरुस नत्यि मुक्यो, नत्यि अमुक्वल्स. निध्वार्ण ॥१॥ इति 
तच्च गुरुबहुमानिन एव. क्षवत्यतो. दुःकरकःरकोऽपि तस्सि- 
बनवज्ञानविद्च्यात तदाज्ञाकारि च भयाद्यत उतक्त-- ` 

'उद्दहदम दुसमदुवालसेहिं, सासहु मास खमणेहिं ॥ ` - 

अकरंतो गुरुवयणं, अणंत संसारिओ. भणिओ ॥९॥इत्यादि 

इहा . आशय एछे के रुस्यक्त्व ए ज्ञान अने चारित्रनु 
कारणछे जे भाटे आगससां आरोते कहेलुंडे-सम्यकत्वः बंत- 
- नेज ज्ञान होयछे अने ज्ञान विना चारित्रना गुण होता 
नथी अगुणीने मोक्ष. नथी अने सोक्ष वगरनाने निवाण 
नथो; हवे ते सम्यक्त्व तो गुरुनो बहुमान करनारनेज होयळे 
एथो करोने दुःकरकांरो थडेने पण तेनी अवज्ञा नहीं कर- 
तां तेना. आज्ञाकारी" थवं जे. साठे कहेलुंडे के छठ, अठस, 
दशस, द्वादश तथा. अटुंभासखसण . अने सासखमण करतो 
थको 'पण जो .गुरुनो बचन नही साने तो अनंत. संसारो 
` थायछे। 

और . श्रीरत्रशेखरसूरिजी कृत श्रीश्रादुविधिश्त्तिका 
गुजरातीभाषान्तर शाः-चीसनलाल.शांकलचंद्‌ सारफतो- 
याने श्रोभंबडमें छपवा कर प्रसिद्ध किया है जिसके पष्ठ 
१८८ का लेख नीचे सुजब जानो ;--- ` . 

. आशांतनाना :विषयसा उत्सूत्रं [- सूत्रमां .कहेला आ- 
शयथी विरुद्ध ] भाषणकरवाथी अरिहंतनी के गुरुनो अव 
“हेलना करवी एं मोटो आशातनाआ अनन्तसंसारनो हेतुळे 
जेमके उत्सूत्र प्ररूपणायी सावद्या चाय्ये, भरो चो,जभाली;कुल 
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बालुओसाथ विगेरे घणाक जीवो अनन्त संसारी थये 
हय छे के-ठत्सूत्तसासगाणं): बोहिनासो. अणंतसंसारो । 
पाण चए वि थिरा उस्सुत्त ता न क्षासंति ॥ ९.॥ तित्ययर 
पद्रयण सूअं, . आयरिअ गणहर सहटढीअ । आसायंतो 
बहुसो, अणंत संसारिओ होई ॥२॥ उत्सूत्रना भषकने 
बोचिबीजनो नाश यायछे अने अनन्त संसारनी वहिथायछे 
माठे प्राणजता प्रण थोरपुरुषो उत्सूत्र बचन बोलता न थो 
तीथेडूर, प्रवचन [ जैनशासन | चान, आचाय्ये, गणधर, 
उपाध्याय, ज्ञानादिकयी सहहिंकसाथ, साथु ए ओनो 
आशातना करतां प्राणी घणुकरी अनन्त संसारो थायळे । 
और सप्रसिद्द यगप्रधान ्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रसणजी 
महाराजने श्रीभावश्‍्यकभाष्य [ विशेषावश्यक] में कहा है 
यथा--जै जिनवयणु तिन्ने, वयणं भासन्ति जे उ सन्नति । 
सस्मदिठीणं तं, दंसणपि संसार बुढ॒ढि करंति ॥ १४ 
_ भावाथ:-जो प्राणी . श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ का वचनके 
'दिष्टुवचन [उत्सूत्र ] आषण करता. होवे और उसीको जो 
सानता होवे उस प्राणीका मुख देखना भी सस्यकत्वघारि” 
योंको संसार वृद्धि करता है॥१॥* . . .. 
अब आत्माथौ वित्रेको सज्जन पुरुषोंको . निष्पक्षपातको 
दोघटूष्टिस विचार करना चाहिये कि उत्सूत्र भाषण करने 
वाला तो संसारमें रुले .परन्तु दत्सूच भाषकका मुख देखने 
वाले अथात्‌ स उत्सूत्र भाषक सस्पगदर्शनसे', अष्ट, दुष्टाः ` 
चारोको. 'ग्रद्वापूवेक वन्दनादि-करने बालोंको भी संसार 
को वृद्धिका कारण होता है तो फिर इस वत्तसान .पद्मत 
फालमें उत्सूत्र क्राषकोंको परज्रपूज्यनानके उन्होके कहने 
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सुजब वतने वाले गच्छपक्षी दृष्टिरागी विचारे भोले जीबोंके 
कते कैते हाल होवेंगे सो तो श्रीज्ञानीजी भहाराज जानें. - 
उपरमे उत्सूत्र भाषक सम्बन्धी इतना लेख लिखनेका 
कारण यहो है कि उत्सूत्रभाषक पुरुष श्रीतीथेपती श्री 
तोथैङ्कर गणघरादि महाराजोंको और अपने पूरवेजांकी 
आशातना करने वाला और भोले जीवोंको भी उसी 
रस्ते पषुंचानेके कारणस संसारको बटि करता है जिससे 
डसीकों पर ` भवमें तथा भवो भवसें नरकादि अनेक 
विइर्बना भोगनो पड़तो है इसलिये महान्‌ पञ्चात्तापका 
कारण बनता है और इस भवमें भो उत्सूत्र भाषकको 
अनेक उपद्रव भोगने पडते है, तैसे ही छठे महाशयजी 
श्रीबल्ञभविजयजीने भो उत्सूत्र भाषण करके श्रोजिनेश्वर 
भगवान्‌ को आज्ञाके आराथक पुरुषोंको मिथ्या आज्ञा- 
अङ्गका दूषण लगाकर 'जैनपत्रमें प्रसिद्ध कराके कगडेका 
सूल खड़ा किया और बड़े जोरके साथ पुनः जैनपत्रमें 
फलाया जिससे आात्मार्थी निव्पक्षपातो सञ्जन- 
सुरुष तथा अपने [ छठे महाशयजोके ] पक्षधारी श्रीतप- 
गच्छके सज्जन पुरुष और खास छठे सहाशयजीके मण्डलीके 
याने श्रोन्यायास्भोनिधिजीके परिवार वाले भी कितने ही 
पुरुष छठे महाशयजी श्रोबल्लञमविजयजीपर पूरा अभाव 
करते है कि ना हक वथा जो संपसे काय्यं होतेये जिसमें 


विप्लका रक झगड़ा खड़ा किया है इसलिये छठे संहाशय- 


जीको इन भवने. झी पूरे पूरा पश्चात्ताप करनेका कारण 
होगया है तथा करते भी है। | 


और उत्सूत्र भाषण करके दूसरोंकों सिथ्या दूषण लगा- 
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के कारणस उपरक्त शास्त्रॉके प्रमाणानुसार पर भवे 
गे कर बहे नहाशयलीको पूरे पूरा पबा 
करना पडेगा इस लिये प्रथमही पेय विचार 
किये बिना पश्चात्ताप करनेका काय्ये करना छठ जहा 
को योग्य नही था तथापि किया तो अंब मेरेको घमेबन्च 
दो प्रीति छठे सहांशयजीको यही कहना उचित है कि 
आपको उपरोक्त काय्योसे संसार वृ द्विके कारणसे 

यावत भवोभवर्म पश्चात्ताप करनेका भय लगता होवे 
तो गच्छका पक्षपात और Ft दूरकरळे 
सरलतापूवेक मन वचन कायासे श्रोच्तुविध संघसमक्ष 
उपर कहे सो आपके काय्यांका सिथ्या 'दुष्कत देकर तथा 
आलोचना लेकर और अपनी भूल पीछी ही जैनपत्र द्वारा 
प्रगट करके उपरोक्त उत्सूत्रभाषणके फल विपाकों स अपनी 
आत्माको बचा लेना चाहिये नही तो बड़ी ही मुश्किलोके 
साथ उपर कहे सो विपाकोंको भवान्तरमे भोक्ते हुए जरूर 
ही पश्चात्ताप करनाही पडेगा वहां किसीका भो पक्षपात 
नही हे इस लिये आप विवेक बुद्धिवाले विद्वान्‌ होतो 
हृदयमें विचार करके चेत जावो मैने तो आपका हितके 
लिये इतना लिखा है सो मान्य करोगे तो बहुत हो अच्छी 
बात है आगे इच्छा आपको ;-- . ल फली 
आर आगे फिर भो छठे महाशयजी--अंग्रेज सरकारके 
कायदे कानून दिखाकर एक कहेगा दो सुनेगा--ऐसा 
लिखते हैं इस पर सेरेको वडेहो अफसोसके साथ लिखना 
पहता है कि छठे सहाशयजी साधु हो करके भी इतना 
मिच्यात्यको ` वृथा क्यों फेलाते हैं . क्योंकि 
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'आत्मार्थी सज्जन पुरुष होते हैं सो तो अपनी.सूलको मंजूर 
कर दूसरेको हितशिक्षारूप सत्य बातको प्रमाण करके उपकार 
मानते हुए सुख शान्तिसे संप करके वत्तते हैं और सिथ्यात्वी 
होते. है. सो सत्य बातकी 'हितशिक्षाको कहनेबाले पर क्रोध- 
युक्त हो कर अपनो सूलको' न देखते हुए अन्यायसे झगडे 
का सूल खड़ा करनेके लिये ( हितशिक्षाको ग्रहण नही 
करते हुए ) एकको दो सुनाकर रागह्वेषसे विसंवाद करते हैं 
तेतेहो छठे. नहाशयजोने भी एकको दो सुनानेका दिखाया 
परन्तु शास्त्राथते न्याय पूवक सत्य बातको ग्रहण करने 

गे तो इच्छा भी. न ररूखी,. इस बातको दीघं दृष्टिसे सज्जन 

ष अच्छो तरहसे विशेष बिचार सकते हैं, 
आर सरकारी कानून कायदेका .छठे सहाशयजीने 

(लखा है इस पर भो .मेरेको. यही कहना पड़ता. है कि 
अथम झगड़ा ख़ड़ा.करनेवाले और दूसरोंको सिथ्य़ा . दूषण 
लंगानेवाले तथा सायाड्त्तिको धूत्तोचारीसे' वक्रोक्तिकरके:- 
यणिङताभिमानसे अनुचित शब्द लिखनेवाले और खानगी 
में न्याय रोतिसे . पूछने .वालेको प्रसिट्टीमें लाकर . उसीको 
अयोग्य. ओपसा लगाके. अवहेलना. करने वाले. आप 
जैतोको हितशिक्षा देनेके लिये तो जरूर करके सरकारी 
कानून तैयार हैं परन्तु आप.. साधुपद्के .भेषघारी हो 
इसलिये सज्जन पुरुष ऐसा करना उचित . नही. ससभते 
हैं तथापि . आप. तो. .उसीके योग्य हो-सहाशयजी. याद्‌ 
रख्खो-सरकारळे विरुद चलनेसे इसीही भवमें जलदि शिक्षा 
सिलतो है तैसेही श्रीजिननेश्वर भगवान्को .आज्ञाके विरुदु 
चलने वाले उत्सूत्र. भाषक़को, सो. इस भव॒से लौ किकमें. तिर- 
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. स्कारादि तथा पर भवसें और भवो झवसे खूब गहरी दारं. 
. .व्ार नरकादिने शिक्षा मिलती हे इस बातका विचार 
(ज्जन पुरुष जब करते हैं तब तो आपके गुरुजन न्यायांभो- 
_ निधिजी वगैरहको और आपके गच्छवासो हटठग्राही जो 
जो पूव उत्सूत्र भाषक हुए है तथा वत्तेमानमें अत्प जेसे 
है और भो आगे होवेंगे उन्होंको क्या क्या शिक्षा मिलेगा 
सो तो प्रीज्ञानीजी .महाराज जाने क्योंकि आप लोग 
: दत्सत्र भाषणको अनेक बातें कर रहे हो जिसस थोड़ोसी 
बाते नमुना रूप इस जगह लिख दिखाता हूं ; 
९ प्रथम-अधिकसासको गिनतीमें निषेध करते हो 
सो उत्सूत्रमाषण है। | 
', २दूसरा-अधिकमास होनेसे तेरह मासोंके पुण्यपापादि 
` काय्ये करके भो. तेरह॒सासोके . पापकत्योंकी आलोचना 
नही करते हो और दूसरे तेरह मासोंके पापकत्योंकी आलो- 
चना करते है जिन्होंक्रों दूषण .लगाके निषेध करते हो 
सोः भी उत्सूत्र भाषण है । 
३ तीसरा-श्रीअनन्त तो थेडूर गणचरादि महाराजोंको 
आज्ञानुसार .अधिक मासको गिनतोमें प्रमाण करनेवा- 
छोंको मिथ्या दूषण लगाते हो सो भी उत्सूत्र भाषण है। 
. . ,४:चौथा-जैन ज्योतिषाधिकारे सवत्र शस्त्रोंसे अधिक 
सासको गिनतोसें अच्छी तरहसे खुलासेके साथ प्रमाण 
करा है. तथापि आप लोग जैन शास्त्रॉने अधिक सासको 
“गिनतोसे प्रमाण नही करा है ऐसा प्रत्यक्ष सहा सिथ्या 
बोलते हो सो झो.उत्सूत्र भाषण है. 
९ पांचमा-पये षणाभिकारे सवंत्र जैन शास्त्रॉन आषा 
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घीसत्सीसे' दिनोंकी गिनती करके पचास दिनेही निश्चय न 


करके पर्येषणा करनेका कहा है तथापि आप लोग दो. 
श्रावण अथबा दो भाद्रपद्‌ होनेसे ८० दिने पर्येषणाकरते 
हो आर ८० दिनके ५० दिन भोले जोबोंको दिखाते हो 
से| भी साया सहित उत्सूत्र भाषण हैं । 


६ छठा-सासशह्टिके अभावसे साद्रपद्सें प्यषणा करनी . | 


कहो है तथापि आप लोग सासढ्ट्टि दो श्रावण होते भो 
भाद्रपदे पयेंषणा ठहराते हो सो भो उत्सूत्र भाषण है । 

9 सातसा-श्रीनिशोथ भाष्यमें ९ तथा चुणिमें २ श्रीवह- 
त्कल्पभाष्यमें ३ तथा चूणिमें४ और ढृत्तिमें ९ ग्रीसमवायाङ्ग 
जोमें ६ तथा तदूवृत्तिमें 9 इत्यादि अनेक शास्त्रास सासळुद्भिके 
अभावसे चार सासफे १२० दिनका वर्षाकाले पचांसदिने 
यंयेषणा करनेसे पर्यषणाके पिछाडी 9० दिन स्वक्ाविक 
रहते हैं जिसको भो आप लोग वत्तंसानमें दो श्रावणादिं 
होलेसे पांच सासके १५० दिनका. वर्षांकाठने भी पर्यषणाके 
पिछाडी ३० दिन रहंनेका ठहराते हो सो भी उत्सूत्र 
भाषण हे । 

८ आठमा-अधिक सास होनेसे प्राचीन कालमें भी 
पयेंषणाके पिछाड़ी १०० दिन रहते थे तथा वत्तेमानसे भो 
आदवणादि अधिक सास होनेसे पर्येषणाके पिछाडी १००द्न 
शास्त्रानुसार यक्तिपूवेक रहते हैं. जिसको निषेध करते 
हो और १०० दिल सानने बालांको दूषण लगाते हो सो भी 
उत्सूत्र भाषण हैं। ` ` ` 
_ ९ नवमा-अधिक सासके ३० दिनोंका शुभाशुभकूत्य तथा 
असेकमे और सवे व्यवहारको गिनतोसे लेकर सान्य करते डो 
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इस ल्यायांनुतार दो आश्विनसास होनेसे पयं बणाके पिळाडी: 
कात्तिक लक १०० दिन होते हैं जिसके 9० दिन अपनी 
कल्पनासे कहते हो सो झो. प्रत्यक्ष अन्यायकारक उत्सूत्र: 
भाषण है । | 
९० दुशमा-जैन शास्त्रोमें मास बृद्धिको बारह मासोके 
ऊपर शिखररूप अधिक सासको कहा हे ओर लोकिकसे भी 
पुरुषोत्तम अधिक मास कहा हैं इसलिये चस्लेव्यवहारसें 
अधिक-सास बारह नासोसे विशेष उत्तम महान्‌ पुरुषरूप 
है जिसको भी आप लोग नपंसक निःसत्व तच्छादि कहके 
भोले जीवोंके घम्मकाय्योंमें हानी पहुंचानेका. कारण करते 
हो सो भी उत्सूत्र भाषण हैं । 
११ इग्यारसा-अधिक .सासको . कालचूलाको .उत्तन 
ओपमा गिनती करने योग्य. शास्त्रकारोंने दिनो हैं. तथापि 
आप लोग कालचूला. कहनेसे अधिक सास गिनतीमें नही 
आता है ऐसा कहते हो सो भी उत्सूत्र भाषण है । 
` ` - ९२ बारहमा-अधिक साससें प्रत्यक्ष वनस्पति फल- 
फूलादिसिं प्रफल्लित होती है तथापि आप लोग. नही 
फुलनेका कहते हो सो झी उत्सूत्र भषण है । 
१३ तेरहना-भअधिक सासके कारणे श्रीअनन्त | 
तोथेडूर गणधरादि महारोजोंने. अभ्विवद्धितसंवत्सर तेर 
सासोका.कहा हे. तथापि आप लोग आधिक सासको 
'गिनतोस निषेध करके श्रीअनन्त ती्थंङ्कर गणथरादे. महा 
राजोंका कहा हुवा अज्षिवद्धित संवत्सरका प्रमाणको तथा 
अभिवद्धित संवत्सरकी संज्ञाको नष्ट कर देते हो इसलिये 
श्रोअनन्त ती थंङ्कर गणथरादिं सहाराजोंकी-आशातना कारक 
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अनन्त संसारको दृद्धिरूप यह भी महान्‌ उत्सूत्र भाषण हे ।: 

९४ चौ दहसा-श्रीजेनशास्त्रोंमें षट्दरव्यरूप .शाश्वती: 
बस्तुयोंमेंस कालदूव्य रूपभी एक शश्श्बतो बस्तु है जिसका 
एक ससयसात्र भो जो कालव्यतोत होजावें उसीका गिनती 
सें कदापि निषेध नही हो सकता है यह अनादि स्वयं: 
सिद्ध सयोदा है तथापि आपलोग ससय, आवलिका): 
मुहत्ते, दिन, पक्षस, दो पक्षका जो एकसास बनता हैं उसी: 
को गिनतोमें निषेध करके अनादि स्वयं सिद्ध अय्योदाको' 
अपनो कल्पनासे तोडसोडकरके ३० सासं -एकमासका: 
'गिनतोमें निषेध करनेके हिसाबस, ३० वर्षे-एकवषे, ३०य॒गे- 
एकयुग, इसो तरहसे, ३० कोडा कोडी सागरोपमे-एक: 
कोडाकोडी सागरोपसके कालको-उड़ा कर 'गिनतीसें 
निषेध करनेका वथा प्रयास करते हो सो भी यह महान 
उत्सूत्र भाषण है । 

आर १५ पंद्रहमा-जैनपञ्चाङ्ग का अबी वत्तेसानकालमें 
विच्छेद्‌ है. तथापि आपलोंगोंकी तरफ सिथ्यात्वको 
बृद्धिकारक मनमानी अपनी कल्पनाका पञ्ञाङ्गको जैन- 
पञ्चाङ्ग ठहराकर प्रसिद्ध करवाते हो सो भो उत्सूत्र भाषण है 

९६ सोलहसा-श्रीनिशोथसत्रके आाष्यादि शाखॉसे 
सूर्य्योद्यकी पर्वे तिथिको न साननेवालेको:सिथ्यात्वी कहा 
है और लौकिक पञ्चाङ्गमें दो चतुदेशो वगैरह तिथियां होती 
है उसीसें पररूप प्रथम चत्देशी'सूय्यो दयसे लेकर अहोरात्रि 
६०चड़ो तक संपूर्ण चतदंशोका ही बतांव'.रहता है उसीमें 
अपव .रूप त्रयोदुशोके वतोवका गन्ध. भी नहो है तथापि. 
आप लेग अपने पक्षपातके जोरसे और परिडताभिसानका 
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फन्दसे जजरदस्ति सूरय्योदयकी पर्वरूप प्रथम चतुदेशीको- 
पर्वेहप नही मानते हुए, अपवेरूप अयोद्र्शों बनाकरके 
संख्याते, असंख्याते,.. अनन्ते जोवोंकी हानो तथा . अञ्र-' 
ह्मचय्योंदि पञ्चाश्रव सेवनका और सब संसार व्यवहारके' 
काय्योंसि आएरम्भादि होनेका कारणर्मे अधोगतिके रस्ता. 
की ख्चीरूप काय्योमें आपलेग कटीबहुू तैयार हो. 
आर अपने संयमरूप जीवितव्यके नष्ठ होनेका ओर 
सिभ्यात्वी अननेका कुछ भी अय नहो करतेछो इस लिये 
यह भो उत्सूत्र भाषण है । 

१५ सतरहमा-भी इसीही तरहसे छोकिक पञ्चाङ्गं दो 
दूज, दो पञ्चुमी, दो अष्टमी, दो एकादशी, ' बगैरह सूय्यो 
दयको पबंतिथियां होती है .लिसको खद्छ कंर, अपवेकी- 
दो एकम, दो .चतर्थी, दो सप्तमो, दो द्शसी घगैरह करके 
सनते हा से! भो उत्सूत्र भाषण है । 

_ ९८ अटारहन्ता-भी इसीहो तरहसे विशेष करके छौोकिक 
पञचाङ्गमे संपूर्ण चतुद्‌शो पवेरुप तिथि हाती है. और दे! 
पूर्णिमा तथा दो अमावस्या भी हाती है जिसको तोड़ सोइ 
करंके संपूर्ण चतुदंशीकी, . त्रयोदशी और दे! पूणिमाकों 
तथा दों अमावस्याको भी दो त्रयोदशो कोड भो जैन- 
शास्त्रोंके प्रमाण बिना अपनी कपोल कल्पनासे खना छेते 
हो सो भो उत्सत्र-्ञांषण हे)  . 

१९ एगुनवोशमा-लौकिक :पञ्चाङ्गमें जब कोडे कोडे 

. बरूत दा पूणिमा अथवा दा. अमावस्या हातो है उसीसें . 
चन्द्र अथवा सय्येका ग्रहण प्रथम पूर्णिमाको अथवा प्रथ 
भमावस्याको होता है जिसको सब दुनिया मानती है और 
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शास्त्रोमे भी पूणिमा अथवा अमाबस्याके दिन ग्रहण होने 
का कहा है तथापि आप लोग सब दुनियाके तथा शास्त्रों 
के भी विरुद्ध होएकरके प्रगट पने ग्रहणयुक्त पूर्णिमा अथवा 
असावस्याका चतुदेशी ठहराकर चतुदेशोकाही ग्रहण मानते 
हो यह तो प्रत्यक्ष अन्याय कारक उत्सूत्र भाषण है। . _ 
. २० वीशमा-चतुद्ंशी का क्षय हानेसे पाक्षिककृत्य पूर्णिमा 
अथवा असावस्याका करनेका जेनशास्त्रेमें कहा है तथापि 
आप लाग नही करते हे! और दूसरे करने बालेको दूषण 
लगाके निषेध करते हा से भो उत्सुत्र भाषण: है । | 
२९ एकवीशसा-आप लेग एकान्त आग्रहसे सूय्यो दयके 


: बिनाको तिथिको पर्वेतिथिर्म नही सानना, ऐसा कहते हे 


परन्तु जब चतुदशीका क्षय हाता है तब सूथ्योंद्यकी त्रयो- 
दृशीको चतुदंशो कहते हो से भी उत्सूत्र आषण है। . 

२२ बावीशसा-श्रीजे नज्यातिषळी गिनती सुजब, चन्द्र 
के गतिको अपेक्षासे ्रीचन्द्रप्रज्ञप्ति तथा शर सूय्येप्रज्ञसि 
वृत्ति वगैरह अनेक जैनशास्त्रॉमें पवेकी. तिथियांके क्षय 
हानेका लिखा है और लौकिक पञ्चाङ्गमें भो. कालानुसार 
पवेको. तिथियांका. क्षय होता हे. और जेन पञ्चाङ्गके 
अभावले लौकिक पञ्चाङ्ग सुजब वत्तनेकी पूवोचाय्योको 
खास आज्ञा है, तेसेही आप लाग-दोक्षा, प्रतिष्ठा वगैरह 
धस्स व्यवहारके कार्य्यामें घड़ी, पल, -तिथि, वार, . नक्षत्र, . 
येण राशिचन्द्र, शुआशुभ मुहुत्त, . दिन, पक्ष, सास वगेरह 
सब ठ्ववहार लौकिक पञ्चाङ्गानुसार करते हे तथापि आप 
लोग, लौकिक पञ्चाङ्गमें जो पर्वेतिथियांका क्षय होता हे. 
उसोक्ह नहो सानते ह और साननेवालेंका दूषण लगाके 
निषेष करते हे से भी उत्सत्र भाषण है! | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ २६४ ] 


. ५ २३ तेवीशमा-लौकिक पञ्चाङ्गमें दे चतुदेशी होतो है 
' उन्हीके . मुजब आप लोगगोंके पूजाने भो दे! चतुदेशो 
लिखी है जिसका आप लोग नही मानते हे! और लौकिक 
- पञ्चाङ्ग सुजव युक्तिपूबेक कालानुसार अर पूवां चाय्योँकी 
-परस्परासे दे! चतुदेशी बगैरह प वे तिथियांके! साननेवालेाकेए 
` दूषण लगाके निषेध करते हा से| भो उत्सूच भाषण दे... 
' २४ चौवीशसा-आपके .पूवेज कृत ग्रन्यसें. तिथिका 
` शुद्वाशुद्ध सम्बन्धी जा प्रमाण बताया है उसो सुजब. आप 
लेग नही मानते हो और स्वच्छन्दाचारीसे. ( अपनी सति 
की कल्पना करके) .संपूर्ण प्रथल प्ेतिथिके! अपवं. ठहरा 
| करके . दूसरी-दो. अथवा. तीन पल. ( एक सिनिट ). सात्र 
की अल्पतर तिथिमें जाते हे! और .दूसरे--कालालुसार युक्ति 
यूवक तथा, विशेष .घस्मेवद्धिके. लाभका .कारण जानके प्रथम 
संपूर्ण. ६० चड़ी.को पर्वेतिथिको सानते हैं. तैसेही दूसरी पवे- 
:तिथिके| भी ग्र थायोग्य. सानते हैं जिन्होके . दूषण. लगाके 
निषेध करते हे। से भी उत्सूत्रमाषणा हे।. . ... . 
, .: इस तरहकी. अनेक बातें आपलोगोंमें उत्सूत्र भाषणको 
हो रहो. हे. जिसका तथा. आपके . गुरुजी . श्री न्यायास्भो 
ननिधिजोन.. .भी. .जैनसिदुएन्त. सञ्ञाचारी पुस्तकका.. नामं 
रखके अनुसान ५०. जगह उत्सूत्र भाषण करा है जिसका: भौ 
नमुनारूप थोड़ीसी बातें. आगे लिखन्नेने, आवेंगे और 
उपरको सब बातोंका 'निणेय शस्त्रोंके प्रमाणसे और युक्ति- 
पूवेक सेरे लिखीत इन्ही ग्रन्यको आदिसे अन्त तक स्थिर" 
जित्तस सत्यग्राही होकर निष्पक्षपातसे सध्यस्य दृष्टि रखकर 
विशुद्दभावते पढूनेवाठे आत्माथी सज्जन पुरुषोंको अच्छी 


तरहस साळूम हो. सकेगा .;--- 
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भीर उट्सत्र भाषणके फलविपाक सम्बन्धी उपरमे ही 

एट २४९ से २५६ तक छिखनेसें आया है उसीका भय लगता 
हो, तथा श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ के बचन पर आपलोगोंकी 
कुछ भो श्रा हो, और अपनेही श्रीतपगच्छके नायक श्री देवेन्द्र 
सरिजी तथा श्रीरत्रशेखर सुरिजीके 'एत्सत्र भाषक सम्बन्धी 
उपरो बाबयोंको अएपलेपग' सत्य मानते हो, और श्री देवेन्द्र 
स्रोजो कृत आधमेरल्रप्रकरण बृत्ति आपलेागोंके समुदाय 
में विशेष करके व्याख्यानाथिकारे तथा पठन पाठनसें झी 
ध्ारंदार आती है उन्होके वाक्याथंकी आपके हृदये 
धारणा हा, ता ऊपरका ठेखका परमहितशिक्षारूव समरूच्े 
उत्सूत्र भाषण करते हो जिसको छेडा, तथा उत्सूच भाषण 
करा होवे उसीका मिथ्या दुष्कृत देवा, और गच्छके पक्षपात 
को तथा पपिडताभिमानका छेएइके श्री जिनेश्वर भगवानुकी 
आज्ञा मुजब शास्त्रोंके नहत्‌ प्रमाणानुतार आषाढ़ चौसासी 
से ९० दिने दूसरे श्रावणमें पर्येषणा करनेका और अधिक 
सासके गिनतोमें प्रभाणादि अनेक सत्य बातों ग्रहण 
करो, ओर भ्क्तजनोंकां करावा जिससे आपकी और आपके 
भक्त जनों की. आत्म सिद्धिका रस्ता पावा--प्रोजिनाज्ञारूपी 
सस्यक्त्वरत्रके सिवाय साक्ष साथनमें गच्छका पक्षपात 
तथा परिडताभिमान कुछ भी कास नही आता हे इसलिये 
गच्छ पक्षका छोड़के श्रीजिनाज्ञा सुजब सत्यवातके 
अहण करना सोही आत्मार्थी विवेकी विद्वान सज्जन 

पुदषोंकोी परम उचित है । | विज 
~ ओर आगे फिर भो छठे महाशयजोने लिखा है कि 
( थोड़े समयको बात हैं बुद्धिलागर नामा खरतरगच्छीय 

३४ 
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भुनिके नामका पत्र हमारे पास अया जिसमें पर्यषणाको 
ल कुछ लिखाथा हसने सुनासिञ नही ससजा कि वृथा 
समय खेप्कर परस्पर इषोको वृद्धि करनेवाला चास किया 
जावे ) इस लेखपर मेरका वड्डाही आश्चय्ये उत्पन्न हाता है 
क्ल श्रीवक्षमविजयजीने अपनो सायावृत्तिकी चातुरादेके 
खूब प्रगट करो है क्यों कि प्रथम आपनेंही दूसरे श्रावणस 
. पञ्चशः करने वालोंके? आज्ञामङ्गका दूषण लगाया 
- आ उसी सम्बन्धो' आपको शौबुद्धिसागरजीने शास्त्रका 
प्रमाण खानगीमे ही पत्र भेजके पूछा था जिसका जबाब 
पीछा खानगीमें ही लिख भेजनेमें तो छठे सहाशयजी 
आपको बहुत समय दथा खोनेका और परस्पर देषो को 
ढद्ठि होनेका बड़ा हो भय लगा परन्तु लम्बा चोडा 
लेख चैनपत्रमें अङ्गो चमारादि शब्दोंसे . तथा निष्प्रयो- 
ज्ञनकी अन्यान्य बातोंको और श्रोबुद्धिसागरजीको सूप- 
नखाको वृथा अनुचित ओपसा लगाके चन्हकी खानगीकी 
धूछी हुदे बातको (पीछा ही खानगोमे जबाब न देते 
हुए ) प्रसिहुर्मे लाकर अन्यायके रस्त से उन्हको अवहेलना 
करनेमें और श्रीखरतरगच्छवालोंके परमपूज्य .प्रभावका- 
चाय्येजी श्रीजिनपतिसूरिजी सहाराजका श्रीजिनाचा 
सुब अनेक शास्त्रोंके प्रभाणयुक्त सत्यवाक्यको पक्षपातके 
जोरसे अप्रमाण ठहरा कर श्रीखरतरगच्छवालेंके दिले 
-पूरे पूरा रंज उत्पन्न करके-और दूसरे गुजराती भाषा 
“लेखमें झो--सवे संघको, कान्फरन्सको, शेठियोंको, वको- 
लको, :बेरिस्टरको, नाणाकोथली .( रुपैयोंको चेलो ) वगै- 
` रहको सावधान सावधान करके श्रीसंघके आपसमे 
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कोटं कचेरीमें वड़ेही भारी कणगड़ेके कारण. करनेका 
लेख लिखनेमें तथा प्रसिद्ध करानेमें तो छठे  सहाशयजो 
औवज्ञसविञयजो आपको खूब लम्बा चौड़ा समय भी 
तिल गया, और पररुपर आपसमें इेषांको वड़ि होनेका 
किञ्चित्‌ भो भय न लगा परन्तु श्रीबुद्धिसागरजीके पत्रका 
जबाब खानगोम लिखनेसे छठे सहणशयजोको कृया समय 
खोनेका तथा परस्पर इंषोको वृद्धि करनेवाला कास करने 
का भय लगा, यह कैसो अलौकिक विद्वत्ताको चातुराइः 


( सज्जन पुरुषोंको आश्चय्ये उत्पन्नरकारक ) छठे महाशयजी 


आपने गच्छ पक्षी दृष्टिरागी बालजी वोंको दिखाकर अपनों 
बातको जमाहे सो आत्मार्थो चिवेकी विद्वान्‌ पुरुष. स्वयं 
विचार लेब गे । 

और आगे फिर भो छठे सहाशयजीने लिखा है कि 


| ( कितनेहो समयसे गच्छ सम्बन्धों टंटा प्राय दबा छुआ - 


है तपगच्छ खरतरगच्छ दोनोंही पक्ष प्रायः पररुपर संपसे 
सिछे जुठेसे भाळून होते हैं) इस लेख पर क्षी सेरेको 
यही कहना उचित है कि गच्छ सम्बन्धी टंटा दुबाकरवके 
शान्त करनेका और संपते वत्तनेका क्रीखरतगच्छवाले को 
सहान्‌ सरछताका कारण है क्योंकि श्रीतपगच्छके तो 
आप जेते अनेक सहाशय संपके सूलमें अशी लगाके श्री 


 खरतरगच्छबालेकी सत्य बातका निणेथ करनेके लिये 


उत्सूत्र भाषण करके अपनो सति कल्पनाको 'सिथ्या बात़का 


स्थापन करनेके लिये. विशेष करके हर वर्षे गांस. गांससें 
पयुंबणाके व्याख्यानाधिकारे श्रीजिनेश्वर भगवानको आज्ञा- 
ज्ञुसार अनेक श(स्त्रोंके सहत प्रभास मुजब अधिक सासकी 
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गितती भनादि खयं सिद्ध है जिसका खरडन करके और 
शोतीथेडूर गणधर पू्वेधरादि महान्‌ धुरन्धराचाय्यॉनं और 
_ज्रीखरतरगच्छके तथा श्रीतपगच्छके भी पूर्वांचाय्याने श्रोवोर- 
रुके, छ कल्याणक अनेक शारस्त्रोंमें खुलासा पूवक कहे हैं 
'तथापि आप लोग श्रोतोथंङकर गणधरादि सहाराजेंकी 
आर अपने पूवेजांकी आशातनाका भय न करते उन्ही 
सहाराजेंके विरु हो करके, छ कल्याणकका निषेध करते 
'हो और श्रीखरतरगच्छवालेंके ऊपर मिथ्या कटाक्ष करते 
हुए अनेक बातोंका टंटा खड़ा करनेका कारण करनेवाले 
आप जैसे अनेक कटीबहु तैयार है और अपने संसार 
'बृिका भय नही रखते है इस बातको इसोही ग्रन्यको 
संपूर्ण पढ़नेवाले विवेकी सज्जन स्वयं विचार लेवंगे और 
` बसका विशेष विस्तार इसीही ग्रन्यके अन्तमें भी करनेमें. 
भावेगा वहां भ्रीखरतरगच्छवालोकी केसी सरलता है और . 
्रोतपगच्छवाले आप जेसोंकी कैसी वक्रता है जिसका भी 
अच्छी तरहसे निर्णय हो जादेंगा। _ 
ओर आगे 'फिरभी छठे समहाशयजीनें लिखा है कि 
( उनमें-अथोंत्‌, तपगच्छके खरतरगच्छके आपसमें--फरक 
` पनेस कुछक दुबे हुए जैनशासनके वेरियोंका जोर ही 
' जानेका सम्भव है) इस लेख पर क्री भेरेके7 इतनाही 
कहना पड़ता है कि-छठे महाशयजी आीवझभधिजयजी आप 
अखरतंरगच्छके तथा श्रीतपगच्छके आपसमें विरोध बढ़ाकर 
संपको नष्ठ करना नहो चाहते हो और दोत्तं गच्छको सं पे 
' मिले जुलेसं रहनेकी जे आप अन्तर भावते इच्छा रखते 
हो तबतो श्रोजिनाज्ञा मुजब अनेक सहत शास्त्रोंके प्रमाण 
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युक्त भ्रोखरतरगच्छवालोंकी सत्य बातोंको ग्रसाण करके 
अपनी कल्पित बातोंको छोड़ दो और श्रीखरतरगच्छबालों 
पर मिंथ्या आक्षेप जा आपने उत्सूत्र भाषण करके करा है 
तथा श्रोबुद्धिसागरजी पर जे! जा अन्यायसे अनुचित लेख 
लिखके जैनपत्रमें प्रसिद्ध कराया है जिसको क्षमा सांगकर 
उत्सूत्र भाषणका मिथ्या दुष्कत दो और अपनी मभूलको 
'पिछीही जैन पत्रर्म प्रगट करके सुखशान्तिते संप करके 
वत्तो तब दोनं गच्छके संप रखने सम्बन्धी आपका लिखना 
सत्य हो सकेगा परन्तु जब तक छठे महाशयज्ञी आपके 
बिना विचारके करे हुए अनुधित काय्योंकी आप क्षमा 
नहो मांगोंगे ओर सत्य बातोंका ग्रहण भो नहो करते 
हुए अपनी कल्पित बातोंके स्यापन करनेके लिये जो 
वात्तोका प्रकरण चलता होवे उसीको छोड़के अन्यायके 
रस्तेते अन्यान्य अनुचित बातोंको लिखक विशेष झगड़ा 
बढ़ाते रहोंगे तब तो दोनं गच्छके संप रखने सम्बन्धो 
आपका लिखना प्रत्यक्ष सायाड्त्तिका सिथ्या है और भोले 
जीवोंको दिखाने मात्री है अथवा लिखने सात्रही है सो 
विवेको सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे और दोन गच्छके 
आपसमें वाद्विवाद्के कारणसे दबे हुए जेनशासनके 
वेरियोंका जोर होनेसे सिप्यात्व वढुनेका छठे सहाशयजो 
खो आपको अय लगता होवे तो आपनेही प्रथम जेनपत्रमें 
शास्त्रानुसार चलनेवालेंको मिथ्या दूषण लगाके उत्सूत्र 
भाषणसे . कगड़ा खड़ा करा और पुनःपुनः ( दीघेकाल 
' चलने रूप ) जेन पत्रमें फैलाया हे जिसको पिछीही अपने 
' हायसे मिथ्या दुष्कृतसे क्ञमाके साथ अपनो झूलको जैन - 
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यत्रमेंही सुथार लो जिससे दोनं गच्छवालांके आपसमें 
संप बना रहेगा और देनु गच्छके आपसे सपको नष्ट 
करनेवाले आप लोगोंको तरफसे पर्येषणाके व्याख्यानमें तथा 
छापे द्वारा जा जा काय्ये करनेमें आते हैं उसको भो बंच 
कर दीजिये जिससे देनु गच्छवालोंके आपसमें जा संप 
है उसीसे भी खूब गहरा विशेष संप हो जावेगा; तब जेन 
शासनके वेरियोंका कुंछ भो जार नहो हो सकेगा, इतने 
पर भो आप जैसे शास्त्रानुार तथा युक्तिपूबक सत्य बात 
को ग्रहण नही करते हुए, अन्यायसे वाद्‌ विवाद करके 
कगडेको बढ़ाते रहोंगे जिस पर जा जो जेनशासनके 
निन्दक शत्रयोंका जार वढनेका कारण होगा तो जिसके 
दोषाधिकारी खास आप लोगही होवोंगे सो विवेकबुट्धिसे 
हृदयमें विचार लेना, ओर आगे श्रीमोहनलालजी के सम्बन्ध 
सें लिखकर तपगच्छको समाचारीके बाबत जे आपने 
लिखा है इसका जब्राब-अबी नवमें सहाशय 'श्रीसाणक- 
सुनिजो प्रगट हुवे हैं जिसने अपंनी अकलका नमुना जेन 
पत्रमे प्रगट करा है उसीका जबाब आगे लिखनेंमें आदेगा 
वहां श्रीमोइनलालजो सस्बन्धो भी लिखनेमें आवेगा ; 
आर छठे महाशयजीने फिर भी अपनी विद्वत्ता 
को चातुराइईका दशोव दिखाया है कि-( सूर्पनखा समान 
३ जीव उभय पक्षको ` द्‌ खद्यो | होते हे तद्वत्‌ बद्विसागर 
खरत्तरगच्छोय सुनि नाम घारकने भी अपनी सनःकामना 
| पूण न होनेसे रावणके समान दुंढियोंका सरणा लेकर 
युद्ठारम्भ करना चाहा है) इस लेख पर मेरेके! इनताही 
कहना हे कि-जैसे किसी परिडतको कित्ती आद्मोने कोई 
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वि) री 
खातका खुलासा-पूछा तब उस परिडतको उसी बातका 
खुलासा करनेकी बुद्धि नही होनसे अपने विद्वत्तकी इज्जत 
रखनेके लिये उस बातका समस्श्रम्धको छोड़के निष्प्रयोजन 
को वृथा अन्यान्य बातोंको लाकर अनुचित शब्दोसे यावत 
कोधका सरणा ले करके अपनी विद्वत्ताकी बातको जसाता 
है परन्त विवेकी विद्वान परुष उस परिडतका सिथ्या 
पणिइताभिमानको और अन्यायके पाखणडको अच्छी तरह 
से समक लेते हैं-तेसेहो छठे महाशयजी आपनं भो करा 
अथात्‌ आषाढ़ चौमासीसे ५० दिने दूसरे श्रावणमें पर्येषणा 
करनेवालोंको आज्ञाभङ्गका दूषण लगाने सम्बन्धी श्रोबुद्धि- 
सागरजीन आपको शास्त्रका प्रमाण पूछा उसीको शारत्रका 
प्रमाण बतानेको आपको बुद्धि नही होनेसे और शास्त्रका 
प्रमाण भी आपको नहो सिलनेसे कपर कहे सो नामधारी 
परणिडतवत्‌ आपने भी अपनो विद्वत्ताकी इज्जत रखनेके लिये 
शास्त्रका प्रमाण बतानेके सम्बन्धको छोड़ करके निष्प्रयो- 
जनकी वृथा अन्यान्य बातँकों लिखकर अनुचित शब्दसे 
यावत्‌ क्रोधका सरणा लेकर अपनी विद्दत्ताको जमानो 
चाही परन्तु निष्पक्षपाती विद्वान्‌ पुरुषोंके आगे आपका 
सिथया परिडताभिसानका आर अन्यायके पाखण्डका 
दुंशोंब अच्छी तरहसे खुल गया हैं कि-छठे महाशयजीके 
पास शास्त्रका प्रमाण न होनेसे शोबुद्धिसागरजीको सूप- 
नखाकी ओपसा वगैरह प्रत्यक्ष सिथ्या वाक्य लिखके अपने 
नामकी हासी कराइ है क्योंकि श्रोबुद्धिसागरजीने सूपे- 
नखाको तरह . दोनु' पक्षको दुःखदादे होनेका कोडे भो 
काय्ये नही करा है तथा न ढूंढियांका सरणा छिया है 
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और म यहारम्भ करना चाहा है--तथापि श्रीवज्ञक्ष- 
विजयजीने मिथ्या लिखा यह वडाही अफसोस है परन्त 
(तीके? भी-वेश्या अपने जेसी समझती हे तद्वत तैतेहो 
छठे सहाशयजीने भी निर्दोषी श्रोबुद्धितागरजीको दोषित 
ठहरानेके लिये अपने कृत्य मुजब सूर्यनखाके समासका 
तथा दूंढियांका सरणा लेनेका ओर युद्वारमभ करनेका 
सिप्या आक्षेप करा मालूम होता है क्योंकि उपरके कृत्य 
छठे महाशपजीमेंही प्रत्यक्ष है सोही दिखाता हूं ;-- 

जैसे-सू पंनखा दोन पक्षवालोंको दुःखदाई हुई तैतेही 
छठे महाशयजी (श्रीवज्ञभविजयजी) भी दोनं गच्छवालोंके 
आपका संपको नष्ट करनेके लिये वाद्‌ विवादसे कगडेका 
मूल लगाके दोनं गच्छवालोंको तथा आपने गुरुजनोंके 
नामको ओर अपने सम्प्रदायवाोंको भो दुःखदाई हुवे 
है इस लिये मेरेको भी इस ग्रन्यही रचना करके आटठों 
भहाशयोंके उत्सूत्र भाषणके कुतकोंको ( शास्त्रानुसार और 
युक्तिपूवेक ) समीक्षा करके सोक्षाभिलाषी सज्ज बोंको 
सत्यासत्यका निर्णय दिखानेके लिये इतना परिश्रम करमा 
पड़ा है सो इस ग्रन्थको पढ्नेवाले विवेकी सभ्यस्य पुरुष 
स्वयं विचार लेवेगे ;--- 

ओर छठे महाशयजी आप लोग अनेक बातोंमें हूंढियां 

. का सरणा ले कर उन्हेंफक़ाही अनुकरण करते हो जिसर्मेसे 
थोडीसी बातें इस जगह :दिखाता हूं; 

९ प्रथम-श्रो जिनेश्वर अगवानकी प्रतिसाजीको मानने 
पूजनेका निषेध करनेके लिये ढुंढिये लोग अनेक प्रकारकी | 
श्री जिनमूतिकी निन्दा करते हुए अनेक कुतकों क रके भोले 
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 जोब्रोळे सत्यवातकी थहुर्छपी सम्यकत्व शत्रके, हरण करके 
मिथ्यात्व बढ़ाते है तेसेही शीअनन्त जिनेश्चर भगवानोंका 
कहा हुवा तथा प्रलाण भो करा हुवा अधिकमासको गिन- 
तो निषेध करमेफे लिये, आप लोग भो अधिकमासको 
अमेव प्रकारणे जिन्दा करते हुए अनेक कुलको करके 
भोले झोवोंके उत्य बालको आह्वारूपो सस्यक्त्य रत्ने हरण 
करके सिथ्यात्व बढ़ाते हो इसलिये भजैनशासनके निन्द्क 
शिथ्यात्दी दूंडियांका सरणा आपहो छेते हो । 

. २ दूतरा--्रीजैनशास्त्रोंमे नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भाव, यह चारोंहो निक्षेपे मान्य करने योग्य, उपयोगी 
कहे हूँ तथापि ढूंढिये लोग उत्सूत्र भाषणका भय न करते 
अनन्त संसारको वृद्वि कारक, स्यापनादि निक्षपोका निषेध 
करके बिना उपयोगके ठहराते हैं तैसेही श्रोजेनशास्त्रास 
द्रव्य, भत्र, काल, आर भावसें, चारोंहो प्रकार की चुलाका 
प्रसाण गिनती करने योग्य, उपयोगो कहा है और 
गिनतीसे सो लिया है तथापि आप लोग उत्सूत्र भाषण 
का सय न करते कालचूलाद्का प्रमाणको गिनतोनं निषेध 
करके प्रमाण: नही करते हो सो झो दूंढियांका सरणा 
आपही लेते हो । `. # कू TES 

__ ३ तीसरा-ढृंढिये लोग "मूलसूत्र मानते हैं सूलसूत्र 
मानते हैं? ऐसा पुकारते हैं परन्तु अपनो सति कल्पनासे 
` _ अनेक जगह शास्त्रेके पाठोंका उलटा अर्थ करते हैं और 
„अनेक शास्त्रॉके पाठोंका तया अथेके भो छुपाते हैं और 
४ शास्त्राके प्रमाण बिना भी अनेक कल्पित बाताका करचे 

सिश्यात्वसे' फसते हैं और भोले जीवोंको फसाते हैं तैसेही. 
आपलोग की “पञ्चाङ्गो मानते हैं पञ्चाङ्गी सानते हैं? ऐसा 


CCRNangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३% ]. 

पुकारते हो परन्तु अपनो सति कल्पनासे अनेक जगह 
शास्त्रोंके पाठॉका उलटा अथे करते हो और अनेक शास्त्राके 
याटोंको तथा अर्थका भी ळुपाते हो . आर शास्त्रोंके प्रमाण 
बिना झो. अनेक कल्पित बातों करके मिथ्यात्यसें फसते 
ह्हो और भोले जोवोंको फसाते हो (इसका विशेष खुलासा 
आगे कंरनेसे आतवेगा ) इस लिये भो ढूंढियांका सरणा 
आपहो लेतेहो। . ् 

_ ४ चौथा-जैसे दूंढिये लोगोंकी गांस गांसमें वारम्वार 
जिन प्रतिमाजीकी ओर श्रोजैनाचाय्याकी निन्दा अव 
हेलना करनेको आदत है जिससे अपने संसार दृद्धिका भय 
नही रखते हैं तेसेहो आप लोगोंको भो गांस गांसमें श्रो- 
'पंयुषणापवका व्याख्यान वगैरहमें श्रीवीरप्रभुके छ ( ६) 
कल्याणककी आर श्रीजिनेन्द्रभगबान्‌ का तथा पूर्वाचा- 
य्यॉका प्रमाण करा हुवा अधिक सासको _निन्दा अवहेलना 
करनेको आदत है जिससे आप लोग भी उत्सूत्र. भाषणका 
भय न करते हुए संसार दृद्विसे कुछ भी डरते नही हो इस 
लिये भो दूंडियांका सरणा आपही लेते हो । 

३ पांचमा-जेसे दूंढिये लोग चचा करो चर्चा करो 
ऐसा पुकारते हैं परन्तु चचाका समय आनेसे मुख छिपाते 
हैं और जो बातकी चचा करनेकी होवे जिसकी शास्त्राथे 
से न्यायपूर्वक चर्चा करनी छोड़कर अन्यायसे' निष्प्रयोजन 
को अन्य-अन्य. बातेंका झगड़ा खड़ा' करके यावत्‌ क्रोधका 
सरणा लेकर-रांड नपुती जेसी डया लड़ाई करके निन्दा 

ससार वृद्धिका कारण करते है परन्त शास्त्रोक्त चचा 
बात्तोको रीतिसें एक की बातके सत्यअसत्यका निर्णय करके 
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असत्यके! खोडकर सत्यका ग्रहण करनेकी इच्छाही नही 
रखते हैं तैसेही आप लोगोंके भी कृत्य है ( इस बातका 
इस ग्रन्यके. अन्तमें खुलासा करनेमें आवेगा ) इस लिये 
डपरको बातमें झो ढंढियांका सरणा आप-लोगही लेते हो । 
६ खठा--जेसे 'कितनेही .ढूंढिये लोग . शास्त्रानुसार 
य॒क्तिपूर्वंक श्रीजिनपूत्तिको मानने पूजने वगैरहको सत्य 
बातेंको जानते हुए भी अपने सत कदा ग्रहको कालसें 
फस. करके इस लोकको समानता पूजनाके लिये अपने दृष्टि- 
रागो भअक्तजनोंके आगे : सिथ्यात्वक्रे उद्यसे सत्य बातेोंका 
निषेध करके अपने . अन्ध. परस्पराको उत्सूत्र भाषणरूप 
कल्पित. बातोंका . स्यापन करके संसार वृद्धिका काय्ये 
करते हैं तैसेही 'कितनोही बांतोंमे आपके गुरुजी न्याया- 
स्भोनिधिजो (-श्रीआत्मारासजो ) नें भो किया है और 
आप छोग झो करते हो ( जितका खुलासा आगे करनेमें 
आता है.) इस लिये भो दूंढियांका सरणा आप लोगही 
ठेते हो । | 
$ सातमा--जसे कितनेही ढंढिये श्रोजेन तीर्था 
छोड़के अन्य सतियोंके सिथ्यात्वो तोथामे जाते हैं तैसेही 
खस ग्रोबज्ञभविजयजीनं भो कराया अथात . घासीरास 
और जुगलरास. इन दोनं डूंढक साधुयोंने (श्रोजिनेश्‍वर भग- 
वान्‌ तुल्य श्रोजिनसूत्तिकी तथा श्रोजेनशासनके. प्रभाविक 
सहान्‌ उत्तम श्रोजे नाचाय्यांको ) द्वेष बुद्धिसे वथा निन्द्र 
करनेका और -शास्त्रोंके विरुद्ध होकरके उत्सूत्र भाषणका 
तथा अपनी मति. कल्पना सुब मिथ्या बातोंसें वत्तनेका 
'निथ्यास्यरुप ढूंढक सतका पाखबडको संसार वृद्धिका कारण 
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जानकर छोड़ दिया और शास्त्रानुतार सत्य बातोंके ग्रहण 
करनेकी इच्छासे श्रोवल्ञमविजयजीके पास जेन . दीक्षा लेने 
का आये तब श्रीवज्ञझविजयजीने तथा उन्हाके  दृष्टिरागी 
आवकोंने विचार किया कि--घासोरास और जुगलरामने' 
दूंढक मतके साधु भेषमें अनुचित काय्यों ( असूचीकी 
क्रियायों ) स अपने शरीरके! अपवित्र किया है इसलिये 
डून दोनंका शरीर प्रथन पवित्र कराके पीछे दीक्षा देनी 
चाहिये ऐसा विचार करके दोन्‌ को पवित्र करनेके लिये 
जेन तोयामें न भेजते हुए अन्य मतियोंके निय्यात्वी तीथ 
में काशो गङ्गाजी भेजकरके पवित्र कराये ( इसका विशेष 
आगे लिखनेमें आवया ) इसलिये को ढूंडियांका सरणा 
आपो लेते हो । र 
इत्यादि अनेक बातीमें छठे महाशयजी आप लोगही 
दूंढियांका सरणा लेकर उन्होंकाही अनुकरण करते हो, 
तथापि आपने श्रोबुद्रिसागरजीको हूंढियांका सरण छेनेका 
लिखा है सो प्रत्यक्ष सिथ्या है क्योंकि श्रीबुद्धिसागरजीने 
दूंढियांका सरणा लेनेका कोइ भो. काय्यै नही करा है 
| इतने परः भो आपके दिलमें यह होगा कि शील द्विसागर- 
कोने _ दूँढियाकी सारफत यत्र हलको पहुंचाया इसलिये 
दूढियांका सरणा लेनेका हमने लिखा है तो आ नहा- 
शयजी यह आपका लिखना संथा अनुचित है ब्योंकि 
दुनियासें यह तो प्रसिद्ध व्यवहार है कि--कोई गांगमें 
किसी . आदुसीको एक पत्र सेजा जिसका - जबाब नहीं 
आया तो थोड़े दिनोंके बाद दूसरा भी पन्न सेजनेमे 
आता है, दूसरे. पत्रका” भो. 'अब्रान नहीं आने तोसरो 
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बेर उसी गांसका प्रतिष्ठित भादुूमी सारफत अथवा अपना 
जानकार संवेगी तथा ढंढिया तो क्या परन्त ब्राह्मण, सेवग, 
बगरह हरेक जातिका हरेक घमेवाला परुषकी सारफत 
उसोका निर्णय करनेमें आता है तैतेही श्रोबुद्धिसागरजीने 
भी किया अथात्‌ दो पत्र आपको शास्त्रका प्रमाण पूळनेके. 
लिये भेजे तथापि आपका कुछ भी जबाब नहीं आया 
तब तीसरो बेर प्रसिद्ध आदमी अपना जानकारके सारफत, 
आपको भेजे हुए पूर्वोक्त . पत्रोंका जबाब पूछाया उसमें 
सरणा डेनेका कदापि नहों हो सकता है परन्त आप लोग 
अनेक बातोंमे ढूंढियांका सरणा लेते हो सो ऊपरमेंही 
लिस आया हूं सो विचार लेना;-- 

ओर दोनु' गच्छवालोंके आपसर्मे वादविवाद. तथा 
कोट कचेरीमें कगडा टंटा रूप बृथा यद्ध करनेको तथा 
करानेको आपही तेयार हो सो तो आपके लेखसे प्रत्यक्ष 
दोखता है.। 

सहाशयजो अब--किसको सनः कामना पूर्ण न. हो नेसे 
किसीने ढूंढियांका सरणा लेकर युद्वारस्भ करना चाहा है 
ओर सूर्पनखाकी तरह दोनं पक्षको दुःखदाई भी कोन. 
हुवा है सो ऊपरका लेखको तथा आगेका लेखका और 

हो ग्रन्थके! पढ़कर हृदयमें विवेक बड्धि लाकर विचार 

कर लोजिये,--- . 

आर भो आगे छठे सहाशयजी अपने और अपने 
गुरुजी न्यात्यास्भोनिधिजीके उत्सूत्र भाषणके कृस्योंके7 तथा 
उन कृत्योके फल विपाकोंके! न देखते हुए. श्रोबु्रिसागरजी 
ने शास्त्रोंके पाठोंका प्रमाण सहित पत्र लिखकर पालणपर 
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निवासी सहता. पीतांस्बरदास :हाथीभाईकों भेजा था 

उस पत्रके शाखांके पाठोंका. छोड़करके. भोर -छिद्ग्राही हो 

करके, उस पत्रपर द्वेषबुद्धिसे छठे सहाशयजीने' छथाहो 

आक्षप किया है ओर उनके साथ कितनीहो निष्प्रयोजनकी 

बातें लिखी है उसोका जधाथ आगे (छठे महाशयजोके दूसरे 

गुजराती झाषाके लेखका जबाब .छपेगा ) वहां लिखनेमें 

आवे गा ; 

और आगे फिर भी उठे सहाशयजीने लिखा है: कि 

(बनारससे प्रसिद्ध हुवा सुनि धम्मंविजञयजीके शिष्य सुनि 

विद्याविजयजोका, परयंषणा विचार नासा लेख देख लेना ) 

इसपर भी मेरेके! प्रथम -इतमाही कहना है कि तीसरे 

महाशयजी श्रीविनयविज्ञयजीने श्रीसुखबोधिका दत्तिमें 

ययुषणा सम्बन्धी प्रथम अपने लिखे ` वाबयाथेकोा. छोड़ करके 

गच्छ कदाग्रहके हठवादसे, उत्सूत्र भ्राषणका क्षय न करते 

अनेक कुतक! करो है (जिसका निर्णय इसोहो ग्रन्यके एट 

६८ सें ९५० तक उपरमेंही प चुका है ) उन्ही कुंतकांका 

देखके. सातमें महाशयजी, श्रीघम्मेविजयजी तथा उन्हके 
' शिष्य विद्याविजयजी भो कदाग्रहको परस्परासे पड़के उत्सूत्र 
माषणकेही कुतकोंका संग्रह करके, शास्त्रकार महाराजोंके 
अभिप्रायक्के विरुदु होकरके अधूरे अधूरे प्राठ लिखकर भो ले 
जोवोंकों सिथ्यात्वर्मे गेरनेंके लिये अपना लेख प्रगट करा 
है (इसका जवाब आगे छपेगा) उसीकेएही गुजराती काषामें 
लैन पत्रवाठेने्ञो अपमा संसार. वढात्तेके लिये अपने जैन 
पत्रमे. प्रगट करा है और उसी उत्सूत्र भाषणको कुतकींका 
छठे. महाशयजी आप भी देखनेका लिखकर. उन्हीको पट 
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करके उसी तरहळे उत्सूत्र भाषणके फलप्राप्त करनेके लिये 
आप भो उसीमें फसे, हाय अफसोस-गच्छ कदाग्रहके वस 
होकरके अपना पक्ष जसानेके लिये सत्य असत्यका निर्णय 
किये बिना अपनो सतिकल्यनासे इतने विद्वान्‌ कहलाते 
क्षी स्वच्छन्दाचारोसे .लिखते कुछ भी बिचार नही किया 
यह तो इस कलिय॒गकाही प्राव है, 
आर दूसरा यह है कि न्याय अन्यायको न देखने वाले 
तथा टुष्टिरागके झूठे पक्षग्राही और. कदाग्रहके काय्येमें 
आगेवान ऐसे श्रोकलकत्तानिवासो श्रीतपगच्छके लक्ष्मी चंदजी 
सोपाणोकेो पालणपुरसे श्रीवज्ञभविजयजीकी तरफका पत्र 
आया था उसी पत्रमे ६-9 जगह मिथ्या बातें लिखी है 
उसो पत्रके अशर अक्षरका उतारा) सेरे ( इस ग्रन्यकारके ) 
पास है उसी उतारेको नकलको यहाँ लिखंकर उसीक्रो 
ससोक्षा करनेका भेरा पूरा इरादा था परन्त विस्तारके 
कारणसे सब न लिखते 'नमुनारूपं एक बात लिख 
दिखाता हू-- 
` ` छठे सहाशयजी - क्षीवल्लसविशञयजी खइ्सीचन्दु्ी 
सोपाणोके लिखते हैं कि [ बनारससे पर्यषणा विचार 
नासा द्रेकट निकला है उसीकाही भाषान्तर उापेवालेने 
छापा है इसमें हमारा कोई मतलब नही है नां हम इस 
बातके सन वचन काया करके अच्छी समते हैं] इस 
. जगह. सज्जन पुरुषोंका विचार करना चाहिये कि 
सीपांणीजीके  पत्रमें पर्येषणा विचारको ` तथा उसीका 
भाषान्तर ळापेवालेने. छापेमें प्रसिद्द करा है उसीकोा छठे 
महाशयजी सन, वचन, कायासे अच्छा नहो समंभते हैं 
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वो फिर उसी बातका याने पर्यंषणा विचारको देख 


हेनेका लिख करके उसीको छापामें पुष्ट किया, यह तो 


प्रत्यक्ष मायावृत्तिका कारण है इसलिये जो सोपाणोजोळे 


पत्रका वाक्य छठे सहाशयजी सत्य मानेंगे तो छपे 


धंवेषणा विचारक पष्ट करनेका जो वाद्य लिखा है सो 
वृथा हो जावेगा और. छापेका वाक्य सत्य नावेने तो 
सीपाणीजीके पत्रका वाद्य मिथ्या हो जावेगा और पूवो 
पर विरोधी विसंवादी दोन तरहके वाक्य कदापि सत्य 
नहीं हो. सकते हैं इतलिये दोनंमेंसे एक सत्य और दूसरा 
सिष्य साननाही प्रसिद्ध न्यायकी बात है, जिससे सोयाणी 
जीके पत्रका वाकंयका सत्य सानोंगे तो छापेका लेख विसं- 
धादीरूप मिथ्या होनेकी आलोचना छठे महाशयजी आप 
का लेनी पड़ेगी और छापेका वाक्यको सत्य सानोंगे तो 


सीपाणोजीके पत्रका वाकय विसंवादीरूप मिथ्या होनेको 


आलोचना लेनो पड़ेगी और पयुषणा विघारमें सत्सूत्र 
वाक्य लिखे हैं उसीके अनुमोदनके फलाधिकारी होना 
पड़ेगा सो विवेक बुद्धि हो तो अच्छी तरह विचार लेना; 
ओर छठे महाशयजो श्रीवज्ञमविजञयजीके खबरदारका 
हृस लेखमें तथा सावधान सावघानका दूसरा गुजराती 
भाषाका लेखमें और सोपाणिजोके पत्रका लेखमें इन तीनी 
लेखोंकां वाक्यमें कितनोही जगह सायावत्ति ( कपट ) का 
संग्रह है इससे ग्रीवजभविजयज्ीका कपट विशेष प्रिय : 


सालूम होता. है और चच्चाचन्द्रोद्य की पुस्तकर्मे भो श्री 
वल्लमविजयजोका द्रूस प्रिय? लिखा है सोहो नास उपरके 


कृत्योंसे सत्यं कर दिखाया है, 
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और इसके आगे दृम्भप्रियजो श्रीवल्लभविजयजीने 
अपने लेखके अन्तमें जो लिखा है उसीको. यहां 'लिखके 
( पोछे उसोकी समोक्षा कर ) दिखाता हूं; | 

[ बुद्धिसागर सुनि ! याद्‌.रखना वो प्रमाण साना 
जावेगा, जो 'कि-तुस्हारे गच्छके आचायोंस . पहिलेका होगा 
सगर तुस्हारेही गच्छके आचायंका लेख. प्रमाण न किया 
जावगा ! जैसा कि तुमने श्रोजिनपति सूरिजीको ससाचारोका 
पाठ लिखा है कि, दो श्रावण होवे तो पीळले. श्रावणे 
ओर दो भाद्रपद्‌. होवे तो पहिले भाद्रपद्सें पर्युषणापत्रे- 
सांवत्सरिक कृत्य-क़रना ! क्योंकि, यही. तो विवादास्पद 
हे कि, अजिनपतिसूरिजीने समाचारोसे जो यह पूर्वोक्त 
डुकस जारो किया है कौनसे सूत्रके कौनसे दफे सुजिंव् किया 
हे हां यदि ऐसा खुलासा पाठ. पञ्चाङ्गोसं. आप. कही भो 
दिख देवे कि, दो श्रावण होवे तो पोळले. श्रावणनं और. दो 
भाढूपद॒ होवे तो प्रहिले 'भाद्रपद्स--सांवतसरिक प्रतिक्र- 
सण, केशलुञ्चुन,. अष्ठमतपः, चरत्यपरिपाटी, और सवंसंघके 
साथ खासणाख्य परयेषणा वार्षिक पवे करना, तो हस सान- 
-नेको तैयार है! ] रु 
` . क्ूपरके .लेखकी समीक्षा करके पाठकवगेको . दिखाता 
हू कि-हे सज्जन पुरुषों . छठे. सहाशयजी. दुस्सम्रियेजी के 
अन्तरमें कपट. भरा हुवा होनेसे. ऊपरका लेख भी कपटयक्त 
लिखा है. क्येएकि (बुद्धिसागर सुनिजो याद्‌ रखना वो प्रमाण 
साना जावेगा जो कि तम्हारे गच्छके आचाय्यांसे पहिले 
का होगा) यह. अक्षर .छठे महाशयजीके. सायाडत्तिसे 
दृष्टिरागों भोले जीवोंको दिखाने मात्रही है नत. प्रमाण 
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करनेके लिये यदि ऊपरके अक्षर प्रमाण करनेके व्यि होवे 
तो=अधिक सासकी गिनती, तथा पचास(३०) {दिने पये षणा 
और श्रीवीरप्रभुके छ (६) कल्याणक, सासयिकाधिकारे 
प्रथम करेसिसंते पीछे इरियावहो वगैरह. अनेक बातें श्री 
तोथेडूर गणघरादि सहाराजोने और पूवंधरादि श्रीजैन 
शासनके म्रभाविक पूवोचाऱ्यांने' पछ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रोंमें 
प्रगटपने खुलासेके साथ कहो है जिस पर छठे सहाशयजी 
को अद्रा नही जिससे प्रमाण नही करते हुए उलटा निषेध 
करके उत्सूत्र भाषणते संसार छृद्धिका भय नही रखते हैं । 

. बडीहो आञ्चय्येकी बात है कि श्रोतीथङ्कर गणधरादि 
'सहाराजोंकी तथा पूवाचाय्योंकी कयन करी हुद्दे अनेक 
'बातें प्रमाण न करते हुए उत्सूत्र भाषणरूप अपनी सति- 
कल्प नासे चाहे वेसा वत्तव करना और पूवाचाय्यों का 
प्रमाण मंजूर करनेका दिखाकर आप भले बनना यह तो 
प्रत्पक्ष भायादत्तिसे छठे सहाशयजीने अपने दम्भप्रिये 
नासको साथेक करके विशेष पुष्ठ करनेके सिवाय और 
क्या लाभ उठाया होगा सो इन्ही ग्रन्यको पढ़नेवाले 
सज्जन पुरुष स्वयं विचार लेवेंगे ;- 

. और आगे फिर झी दुस्भम्रियेजीने लिखा है कि 
 (तुम्हारेही गच्छके आचाय्येका लेख प्रमाण न किया 
जावेगा ) यह लिखना छठे महाशयजी द्स्झमरियेजीको 
श्रोतोथडठूर गणधरादि महाराजोंकी आशातना कारक 
पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रोंका उत्यापनरूप सिथ्यात्वको बढ़ाने 
बाठा ससार वृह्ठिका कारणभत हैं क्योंकि- 

१ ्रथसतो-श्रोतोथेङ्र गणधरादि सहाराजोंको परम 
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यरानुसार पञ्चङ्गीके अनेक प्रमाणयुक्त श्रोखरंतरगच्छके 
बुद्धि निधान प्रभाविकाचाय्योने अनेक शास्त्रोंकी रचना. 
भव्य जोवोंके उपयारके लिये करो है जिसको न नाननेवाले 
द्स्भग्रियेजी जैसे प्रत्यक्ष श्रीतोथेङ्कर गणचरादि .सहाराजोंकी 
आशातना करनेवाले पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रोंके उत्या- 
यक श्रह्ारहित जेनाभास सिथ्यात्वी बनते हैं इस बातव्हा 
विशेष सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिसे स्वयं विचार लेवंगे,— 

२ दूसरा यह है कि--श्रीखरतरगच्छ प्रसिद्ध करनेवाले 
श्रोजिनेश्वर सूरिजी महाराजकृत श्रीअष्टकजी सूत्रको दृत्ति 
तथा श्रीपञ्चलिङ्गी प्रकरण मूल और तद्वत्ति श्रोखरतरगच्छ 
के श्रोजिनपति सूरोजी कृत और श्रीखरतरगच्छ नायक 
सुप्रसिद्ध बुद्धि निधान सहान्‌ प्रभाविक श्रोसद्क्षयदेवसूरिजी 
सहाराजने औओनवाङ्गी वृत्ति उपरान्त श्रीउवाइजी श्रीपञ्चाशक 
जी श्रोषोड़बक जो वगेरहकी अनेक डुत्ति और प्रकरणस्तोत्रादि 
बहुतही शास्त्राकी रचना करी है तथा और भी श्रोखर- 
तरगच्छके अनेक आचाण्योर्न सेकड़ो शास्त्रॉकी रचना करी 
है जिन्हकामानते हैं व्याख्यानमें बांचते हैं तथापि 
_ उम्भप्रियेजी ( तम्हारे गच्छके आचाय्येका लेख प्रमाण न 
किया जावेगा ) ऐसा 'लिखते हैं सो कितनो सायावत्तिसे 
अन्याय कारक है इसके भी निष्पक्षपाती सज्जन स्वयं 
विचार सकते हैं ; 

ओर श्रीजिनेश्वर सूरिजीसे निश्चय करके झोखरतरगच्छ 
प्रसिद्ध हुवा है इसलिये. श्ीनवाङ्गीवत्तिकार श्रोमद्भयदेव 
सूरिजी भी श्रोखरतरगच्छमे . हुवे हैं तथापि क्रोजिनवज्लक्ष 
सूरजीसे अथवा श्रीजिनदुत्त सूरिजीसे १२०४ सें खरतर डुबा 
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. ऐसा . कहते हैं सो -सिथ्याबादी है इसका विशेष विस्तार : 
शास्त्रोंके प्रमाण सहित इस ग्रन्यके अन्तमें करनेमें आवेंगा,- . 
..३ तीसरा यह है कि-खास द्म्भम्रियेजीके गुरुजी श्रो- . 
न्यायास्मोनिधिजीने चतुथे स्तुतिनिणेयः पुस्तकें श्रीखर- 
तरगच्छके श्रीअभयदेव सूरिजी श्रोजिनवल्लम सूरिजी श्री 
जिनपतिसूरिजी वगैरह आचाय्योकी ससाचारियोंके पाठ 
लिखे हैं और श्रीखरतरगच्छके आचार्यका वचनको नहो 
सानने वालोंके! पष्ठ ८८ के सध्यमें सिथ्यात्वो ठहराये हैं 
(इसका खुलासा इन्ही ग्रन्यके एषठ ९५९ । १६० में छपगया है) 
और दुस्भम्रियेजी.. श्रीखरतरगच्छके आचाय्येजीका लेख . 
प्रमाण नही करके अपने गुरुजीके लेखसे ही अरप सिथ्यात्वी 
बनते हैं सो भी वडोहो आश्चय्येको बात है ;-- 

_ ४ चौथा यह है कि-दम्भग्रियेजी श्रीखरतरगच्छके 
भाचाय्येजीका लेख प्रमाण नही करते हैं इसको देखके 
और भी कितनेही अज्ञानी तया गच्छ कदाग्रही अपने अपने 
गच्छके आचाय्यांका लेखको प्रमाण सान करके और सब 
गच्छवालोंके आचाय्योका लेखको प्रमाण नही सानंगे जिस 
से. श्रीजिनवाणोरूपी पञ्चाङ्गीके सैकड़ो शास्त्रोंका उत्यापन 
होगा और अपनी अपनी सतिकल्पना करके चाहे जैसा 
वत्तोव. करना सरू करेंगे तों श्रीजिनेश्वर अगवानुको आति 
उत्तम, अविसंवादी, श्रीजेनशासनकी अखरिडत सय्यादा भी 
नहो रहेगी और कदाग्रही लोग अपने अपने पक्षका आग्रह 
सें फसके भिथ्यात्व बढ़ाते हुवे संसार वृद्धि करेंगे जिसके 
दोषाधिकारी दम्भ्रप्रियेजी वने रह होवेंगे और आप दूसरे 
गच्छके आचाय्येका लेख प्रमाण नही करोंगे तो दूसरे गच्छवाले 
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आपके गच्छके आचाय्येका लेख प्रमाण नही करेंगे जिससे' 
भी वृथा वाद्‌ विवाद्से सिथ्यात्व वढ़ता रहेगा और सत्य | 
असत्यका निर्णय भी नहो हो सकेगा और दरूभम्रियजी 
अनेक गच्छोंके आचाय्यॉका लेखको प्रमाण करते हैं परन्त 

अखरतरगच्छके आचाय्येका लेख प्रमाण नहीं करते हैं यह 

भो तो प्रत्यक्ष अन्यायकारक हठवादका लक्षण है इसलिये 

द्म्भप्रियेजी वगैरह सहाशयोंसे मेरा यही कहना है कि- 

श्रीतो्थेङ्कर गणधरादि सहारजोंको परम्परा सुजब, 

पञ्चाङ्गीके प्रमाण पूर्वक कालानुसार, न्यायकी युक्ति करके 

सहित श्रीखरतरगच्छके आचाय्योका तो क्या परन्त सब 

गच्छके आचाय्योंका लेखका प्रमाण करना सोही आंत्मार्थी 

सोक्षाभिलाषी सज्जनोंका परस उचित हे । 

वेसेही इस ग्रन्यकारने भी श्रीतपगच्छके श्री घर्स्मसागर 

जो तथा श्रोजयविजयजी और श्रोविनयविजयजी इन 

तीनों महाशयोंके शास्त्रानुसार युक्तिपू्वंक लिखित पाठोंको 

इसीहो ग्रन्यके आदिका भागमें पृष्ठ ९। १०। ९९ में. लिखें 

है और उसोका भावार्थः भो पष्ठ ९२ से १५ तक 'लिखके 

उसोका तात्पय्येको एष्ठ १६ में प्रमाण किया हैं ( और इन 

तीनों सहाशयोंनं प्रथम अपने लिखे वाक्याथेका ळोड़के गच्छ 

कदाग्रहका सिथ्या पक्षको स्थापन करनेके लिये उत्सूत्र 

भाषणरूप अनेक बातें लिंखी है जिसकी समीक्षा भी 
शास्त्रानुसार युक्तिपूर्वंक इसी ही ग्रन्यके पृष्ठ ६८ से १५० तक 

उपरमें छप गडे है ) और भी श्रोतपगच्छके अनेक आचायय 
के लेख प्रमाण करनेमें आते हैं जेसे इस ग्रन्यकारने श्रीतप- 
गच्छके आचाय्यांके शास्त्रानुसार युक्तिपूबेक लेखोंको 
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प्रमाण किये हैं-तैसेही उठे महाशयजी आप झी श्रीतो थैर 
गणघरादि सहाराजोंकी वाणीरूप पञ्चाङ्गीके अद्वापूबेक 
प्रमाण करनेवाले आत्मार्थी सोक्षाझिलाषी होवोंगे तो 
शीखरतरगच्छके आचाय्योंके शास्त्रानुसार युक्तिपूबेक लेखों 
के अवश्यही प्रमाण करके अपने मिथ्या हठवादके जलदो 
हो छोड़ देवोंगे तो ऊपर कहे सो दूषणोंका बचाव होनेसे 
अहुत लाभका कारण होगा आगे इच्छा आपको ;-- 
और आगे फिर भी दुम्भप्रियेजीने लिखा है कि (तमने 
सीजिनपति सूरिजीकी समाचारीका पाठ लिखा है कि दो 
आवशण होवे तो पोळले श्रावणमे भोर दो भाद्रपद्‌ .होवे तो 
यहिले भाद्रपदमें प्यषणापवं-सांबत्सरिक कृत्य करना ) यह 
लिखना सो छठे सहाशयजी आपका कपटयर्ह है क्योंकि 
श्ोबुद्धिसागरजीने पूर्वंधरादि सहाराजरुत तोन शास्त्रोंके 
पाठ लिखके सेजे थे जिसमेंके पूर्वंथराचाय्येजी. सहाराजके 
सूलसूत्रके तथा चूणिके दोन पाठोंको छुपाते हो सोही छठे 
सहाशयत्ी आपका कपट है इसलिये से इस जगह प्रथम 
आपका कपटको खोलकरके पाठक वगंको दिखता हूं- 

९ प्रथम श्रीचौदह पूवेघर श्रतकेघली श्रीअदरबाहु स्वासोजी 
कृत श्रोकल्पसूत्रका मूलपाठ लिखा था उसी पाठमें आषाइ 
चौमासीसे एकमास . और वीशदिने पयंषणा करना कहा दै 
अवण अथवा भाद्रपद्का नियम नही कहा है परन्तु २९ 
रदेनका नियम है सोही दिनोंकी गिनतीसे ५० दिने पयुंषणा 
करना चाहिये श्रीकल्यसूत्रका सूलपाठ भावाथे सहित 
इसी ही ग्रन्यके आदिसें पष्ठ ४।५। ६में छप गया है सोही प्राठ 
इस वत्तमान्‌ कालम आत्माथियोंको प्रमाण करने योग्य है ; 
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२ दूसरा श्रीपूर्वधर पूवांचाय्येजी कृत श्रीद़्हटकल्य- 
'वूणिका पाठ लिख भेजा था सोही भ्रीडहत्कल्पचूणिके 
तीसरे उद्देशके एष्ठ २६४ से २६१ तकका पयुषणा सम्बन्धी 
पाठको यहां लिख दिखाता हूं तथाच तत्पाठ:--- 

इदाणिं ज॑सि काले वासावासं ठाइतब्वं, जच्चिरं वा जाए 
वा विहोए तं भणन्ति, आसाढ गाथा बाहिं 'ठिया गाथा, 
उस्सग्गेण जाय आसाठ्पुस्सिमाए चेव पज्जोसचेंति, असत्ति 
खेत्तस्स बाहिंठाइत्ता, वसभा खेत्तं अतिगन्तु वासावास- 
जोग्गाणि, संथाएग खेल्ञमझगादीणि 'गिणहन्ति, काइयउच्चा- 
रणा भूनिओ बंधन्ति, ताहे आसाढ़पुसिमाए अतिगन्तं ,पञ्चेहिं 
दिवसेहिं पज्जोसवणः कप्प कथित्ता, सावणबहुलपरूखस्स 
पद्चमोए पज्जोसवेंति पज्जोसवित्ता, उक्कोसेण' सग्गसिर- 
बहुलद्सनोओ जाव, तत्य अत्यितच्च, किंकारणं पच्चिस्कालं 
'बसति जतिचिरुखल्लो वासं वा पडति, तेण इच्चिरं इधर 
कत्तियपुसिमाए चेव णिग्गन्तद्व, एत्यतु गाथा अस्सिन्नत्र 
पज्जोसवेइ इत्यर्थः॥ अणभिर्गहितं . णाम, गिहृत्या जति 
युच्छन्ति, ठितत्य वासावासं एवं, पुच्छितेहि, भणियद्वं, ण 
ताव ठासो केचिरंकालं एवं, वीसतिरायं वा सासं, कथं, 
जति अधिमासतो पडितो तो वीसतिरायं, गिहिणातं ण 
कज्जति, किंकारणं, एत्य अधिमासओ चेब सासो गणि- 
ज्जति, सो बोसाए समं, वोसंतिरातो भखति चेव, अथ ण 
पडितो अधिमास तो वोसतिरातं. मासं, गिहिणात ण 
कज्जति, कि पुणं एवं उच्यते । असिवादि गाथादवे, असिवा- 
दौणि कारणाणि जांताणि, अथवा 'ण णिरातं वासं आरद 
ताचे लोगो चिंतेज्जा अणावुठित्ति तेण अस्य संग्गहे करेंति, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ स= ] 


असंथर ताण॑ णिग्गमणं दो तेहियभणियं ठियासोत्ति,. पच्छा 
लोगो भणेज्जा एत्तिल्लयंपि: एते ण याणन्ति एवं 'पव- 
यणोवचातो. भवति, . ठियामोतिय भणि. ते लोगो चितेइ 
जाणंते अवस्स.बरिसइ ताघे लोगो घरछंदेण हलक लियादी 
करेति, तम्हा सबीसति राते मासे अभिग्रहीतं य॒होज्ञातसि- 
त्यर्थः । एत्य ठगाथा एत्येति, आसाढ चउम्मासिए पढ़िक्क॑ते, 
पञ्चेहिं पद्चेहिं दिवसेहि गतेहिं, जत्य जत्य वासावास- 
योग्गं खेत्तं पपु तत्य तत्य पज्जोसवे यद्व , जाव सवीसद् 
रातो मासो, :उस्सग्गेण पुण आसाढृखुदुद्ससि पच्छद , इय- 
'सत्तरी गाथा, एवं. सत्तरी भवति, सदोसति राते सासे पज्जो 
सवेत्ता, कत्तिय पुस्िमाए पडिकमित्ता, .जितियदिवसे णिग्ग- 
याण, -पञ्चसत्तरो भटवयअमावसाए पज्जोसवेताणं, 
्रहृबयबहुलद्सनीए असोत्ति, भद्ृव्रयबहुल पञ्चुसीए पञ्चासीति 
सावणपुस्थिमाए णउत्ति, सावणसुद्दुद्समोए पञ्चुणउत्ति, सावण 
सुद्गुपञ्चुरोए . सतं, सावण अनावसाए पंचुत्तरं सयं, सावण- 
ब्रहुलद्समोए दस॒त्तरं . सतं, सावणबहुलपश्चूमोए पणरडत्तर 
सतं,आसाढ़पुशिसाए बीसुत्तर सतं, कारणे. पुण छस्मासितो 
जेठोत्ति उक्कोसो उग्गहो भवन्ति, कथं जति वा. पच्छड अस्स 
व्याख्या, कत्तिएण गाथा उवट्टिए, आसाढ. सासकप्पए कते 
वासावासपाउर्‍ग खेत्तासती, तस्येव वासो . कातो, 

दिवसेहिं पज़्लोसवणा कपप कथिता, 'चाउस्मासिए चेव 
पष््ोसवेति,. तं पुण ` इमेण. कारणेण . सग्गसिर. अत्थिज्जई 
जति वासति. पच्छदुं.आलभ्बणं .सासं. पड़ेति, /चिरकल्ली, 
भासाहे वासा .रत्तिया.चत्तारि सग्गसिरोय एते. छम्म सिज 
. जैहोग्गहो, . प्रत्थाणे हिं पत्रत्तहिंपि णिरगतद्य ।. * ` ' ` 
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देखिये ऊपरके पाठमें पर्यंषणाधिकारे चेव निश्चय 
करके अधिकमासको गिनतीमें कहा है और पूवंधरादिं 
उग्रबिहारो ` सहरनुसावोंके लिये निवासरूप पयुषणा 
(योग्यक्षत्र तथा उपयोगी वस्तुयोंका योग होनेसे) उल्सगेसे 
आषाढ़पूणिसाकोही करनी कही परन्तु योग्यक्षेत्रादिके 
अभावसे अपवाद्से पांच पांच दिनको वृद्धि करते अभिः 
वर्धित संबत्तरमें जोश दिन ( अवण शुक्ूपञ्चसो ) तक तथा 
चन्द्रसंवत्सरमें . पचास दिस ( ाद्रपद्शुक्कपञ्चमी ) तक पये- 
बणा करनो कही-आष।ढपूणिंमाको तथा पांच पांच दिन 
को वद्धिकी प्यंषणाको अधिकरणदोषोंको उत्पत्ति न 
होनेके कारण श॒हस्थो लोगोंके न जानी हुईं अज्ञात परयृ- 
षणा कही है इसका विशेष खुलासा इन्ही ग्रन्थमें अनेक 
जगह छपगया है और बोशदिने तथा पचास दिने ग्रहस्यी 
छोगोंको जानी हुईं ज्ञातपर्यंषणा कहो उसो बार्षिक 
कृत्य वगैरह करनेमें आतेथे इसकाभो खुलासा इन्ही ग्रन्यसे 
_ अनेक जगह छप गया है जिसमें झो विशेष विस्तार पूवंक 
एृष्ठ ९०9 से ११७ तक अच्छी तरहसे निर्णय करनेसे आया है । 
और मासदद्विळे अभावसे पर्येषणाके पिछाड़ो कात्तिक तक 
9० दिन रहते हैं तैसेही सासबट्टि होनेसे पर्यषणाके पिछाडी 
कात्तिक तक १०० दिन रहते हैं इसका भो विस्तार अनेक. 
जगह छपगया है जिसमें भो विशेष करके एष्ठ १२० से ९२९ 
तक आर्‌ ९9४ से ९८३ तक अच्छी तरहसे निणेयके साथ 
छपगया है और उत्कष्टते ९८० दिन का कल्प कहा है ;--- 

"और: तीसरा. श्रीजिनपतिसूरिजी कृत श्रीससाचारो 
ग्रन्थकापाठलिख्भेजाथा सोहीपाठ यहां दिखा ताहूं यथा :- 
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सावणे भहवएवा, अहिगमासे चाठमासोओ ॥ पस्पास 
इसे दिणे, पज्जोसवणा कायद्या न असोसे, इति--- 
भावार्थ:-आवण और भाद्रपद्‌ मास अधिक होतो भो 
आषाढ चौमासीसे पचांसमे दिन पयुषणा करना चाहिये परन्तु 
अशीसे {दिन नही करना । इस जगह सज्जन पुरुषों को विचार 
करना चाहिये कि क्तपरोक्त तीनों शास्त्रोंके पाठ आग- 
सानुसार तथा युक्ति पूवेक हेएनेते छठे सहशयजीको प्रमाण 
करले योग्य थे तथापि गच्छका पक्षपातके और पणिइताभि- 
मानके जोरसे ऊपरोक्त शास्त्रोंके पाठोंको प्रमाण 
न करते हुवे श्रीकल्पसूत्रके सूल पाठको तथा श्रीळहत्कल्प- 
चूर्णिके पाठको छुपाकरके मायाळत्तिसे श्रीजिनपति सूरिजी 
की समाचारीके पाठ पर अपने विद्वत्ताको चातुराद्दे दिखाई 
है कि (यही तो विवादास्पद है कि श्रीजिनपति सूरिजीने 
समाचारीसे जो यह पूर्वोक्त हुकमजारी किया है. कौनसे 
सूत्रके कौनसे दफे मुजिय किया है ) छठे महाशयंजीके इस 
लेख पर मेरेको वड़ाही आश्चय्ये सहित खेद्के साथ लिखना 
पडता है कि श्रीवल्लमविजयजी को अनुमान २२। २३ वषं दीक्षा 
लिये हुए है तथा कुछ व्याकरणादि भी पढ़े हुए सुनते है 
परन्तु इस जगह तो श्रीवज्ञभविजञयजीने अपनी खूब अज्ञता 
प्रगट करी हैं. क्योंकि श्रीनिशीथसूत्रके. लघु आाष्यमे, ९ 
तंथा बृहद्भाष्यमें २ और चूणिने ३ श्रीहतकल्पसूत्रकं लघु 
भाष्यमें ४ तथा लुहत्माष्यमें ५ और चूणिंमं ६ श्रीद्शाश्रुत- 
रुकन्धसून्रमे 3 तथा चूणिंसं ८ श्रोसमवायाड्भजी सुत्रे ९ तथा. 
तदुवृत्तिने १०-ओऔर श्रीस्थानाङ्गजी सूत्रको वृत्तिमे ९९ इत्यादि 
अनेक शास्त्रोंमे कहा है कि पचास दिने अवश्यही पर्युषणा 
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करनी चाहिये । तथापि पय्येषणा करने योग्यक्षेत्र नही 
मिले तो विजन ( जङ्गल ) में भी वृक्ष नोचे पचास वे दिन 
जरूर पर्येषणा करनी परन्त पचासमें दिनको रात्रिको 
सल्लदन नही करना यह बात तो प्रसिद्ध है इसीके सम्बरूधस 
ही ग्रन्थके आदिसें श्रीद्शाश्रतस्कन्थसत्रकी वृत्तिका पाठ 
पृष्ठ १८।१९सें और श्रीवृहत्कल्पवृत्तिका पाठ एष्ट २१से २३ तक, 
और श्रीद्शाश्रतस्कत्थसत्रकी चू णिंका पाठ एष्ठ ९१ से ९४ तळ, 
और श्रीनिशोथसत्रको 'चर्णिका पाठ पष्ठ ९३ से ९९ तक, 
तथा तद्वावाथे पृष्ठ ९०० सं १०३ तक छप गया है, 
ऊपरोंक्त शास्त्रोमे आषाढ चौमासीसे पांच पांच 
दिनोंकी वद्धि करते ( दशर्वें पञ्चकमें) पचासवें दिने प्रसिद्ध 
पयेषणा मासवृद्धिके अभावसे चन्द्रसंबत्सरमें करनी कही है 
और मासवृद्धि होनेसे अभिवद्धित संबत्सरमें पांच पांच 
दिनोंको वृद्धि करते (चौथे पञ्चकमें) वीशवे दिने प्रसिद्ध पर्ये- 
चणा कहो सो प्राचीनकालाश्रय पूवंधरादि उग्रविहारो 
सहाराजोंके लिये श्रोज नज्योतिषके पञ्चाङ्ग सुजब वत्तनेके 
संस्बन्धमें कही परन्तु अबी इस वत्तेसानकालमें जैन पञ्चाङ्ग 
छे अभावते. और पड़ते कालके कारणसे ऊपरका व्यवहार 
अोसन्घको आज्ञासे विच्छ द्‌ डुबा है सोही दिखाता हू। | 
श्रोतीत्योगालिय (तोर्थोद्रार) पयच्तामें कहा है -यथा ; 
बीसदिणेहिं कप्पो) पंचगहाणीय कप्पठवणाय, 
_नवसय तेणडएहिं, वुच्छि न्ता संघआणाए॥ ९॥ 
देखिये ऊपरको गाथामें वीशं दिनका कल्प, तथा पांच. 
पांच दिनको छुट्टि करके अज्ञातपयषणास्यापन करनेसे पि- 
छाडी कालावग्रह संबंधी श्रीवृहत्कर्पडत्ति, श्रोद्‌शाश्रतचणि 
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्रीनिशीथच्ूणिं श्रीवृहतक्रलपचणिके, पाठ खलश्साधर्वक छप 
अथे हैं सोही. पंचकपरिहानीका कल्प, और कल्प स्थापना 
यानेः-योग्य क्षेत्रके. अभावसे पांच. पांच दिनको ददिस 
अज्ञातषयेषणा स्यापन करे. उसी रात्रिको. वहां श्रोकल्पसूत्र 
के पठन करनेका कल्प, यह तीनों बातें वीर संर्बत ९९३ 
(विक्रम संम्बत्‌ ४२३ ) में श्रोसंघको आज्ञासे विच्छेद हुई । 
तब चन्द्रसंबत्सरमें और अभ्निवङ्भिंतसंवत्सरमें भी आषाढ़ 
चौमासोसे ५० दिने पर्यंषणा करनेके कल्पको मय्यादा 
रही तथा पचासवें दिनही श्रीकल्पसूत्रके पठन करनेके 
कल्पकी मयाद्‌ भी रही और उसो. वर्षे श्रीमान्‌ परम 
पगारी श्री देव ड्विंगणिक्षसाश्रसणजी. सहाराजने श्रीजैन- 
शास्त्रोंको पुस्तका रूढमें किये उसी ससय श्रीद्शष्श्रत- 
स्कन्धसूत्रके आठमें अध्ययनको 'लिखती. बरूत, जिन चरित्र 
तथा स्थिरावली ओर साघुससाचारीका संग्रह करके अष्टम 
अध्ययनको संपूण किया. तब पांच पांच दिनकी. वड्ठिसे 
अभिवद्धित सस्वत्सरसें चार पञ्चुक़् वीश. दिनका तथा चन्द्रः 
सम्वत्सरे द्शपञ्जुकका ( कल्य) व्यवहारको न लिखा भौर 
चन्द्रस० अभिवद्ि तसं० इन दोनु सम्व॒त्सरों में३० दिनका एकही 
. नियम होनेसे पचास दिनेही प्रासद्ध परयंषणा करनेका 
लियन दिखाया है यह श्रो दशा श्रतस्कन्धसूत्रका अष्टमा च्य- 
यन श्रोकल्पसूत्रजीके नामसे जदा झी प्रसिद्ध है उसी: श्री 
कल्यसूत्रका पर्यषणा सम्बन्धी पाठ भावार्थ सहित इन्ही 
ग्रन्यको आदिसें एष्ठ ४५६ तक रूप चका है सोही घाठाथे 
सूय्येको तरह प्रकाश करता है कि इस वत्तंसानकालमें. आः 
षाढ़ू चोलासोसे' पचास दिन जहां पूरे होवे. बहांडी पय 
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षणा करनी चाहिये इसीही श्रोकल्यसूत्रके सूर याठादिके' 
अनुसार स्रोजिनपतिसूरीजीने ससाचारीमें लिखाहे कि-. 
अधिक सास हो तो भी पचास दिने पर्यषणा करना परन्त' 
असी दिने नही करना. चाहिये-इस लेखको देखके छठे 
सहाशयजो लिखते हैं कि (यहीतो विवादारूपद है श्रीजिन 
पति सूरिजीने समाचारीमें जो यह पूर्वाक्त हुकम जारी 
किया है कौनसे सूत्रके कौनसें द्फे सुजब किया है ) इस पर. 
मेरेको इतनाही कहना है कि श्रोकल्पसूत्रके पर्येषणा सन्बन्धी: 
साधुसमभाचारीका सूलपाठ इन्ही ग्रन्थके पष्ठ ४।५ में छपा है 
उसी मूलपाठके अनेक दुफां सुजब श्रीजिनपति सूरिजीने 
समाचारीमें पूर्वोक्त हुकम जारी किया हैं सो श्रीजैन आग- 
सानुसार है इसका निर्णय ऊपरमेंही कर दिखाया हैं इस- 
लिये छठे सहाशयजी. आपको श्रोजिनपति सूरिजीके वाक्यें 
जो-शङ्कारूपी सिथ्यात्वका खम पड़ा है सो उपरका लेखक: 
पढ़के निकालदो और मिथ्या पक्षको छोड़कर सत्य बातको' 
ग्रहण करके, 'निंःसम्देहरूपी सम्यकत्व:रत्नको प्राप्तकरो.क्यों-. 
कि आपके विवादारुपद्का निर्णय:उपरमेही - होगया है. 
ओर पृष्ठ १५३ से ९६१ तक भी पहिले छपगया है । न 

वड़ेही आश्वय्येकी बात है फकि-शवज्लभविजयजीको 
२२१२३ वष दीक्षा लिये हुवे और. हर वर्ष गांस गांससें 
ओपयुषणापबेके व्याख्यानमें खुलासा पूवेक व्याख्या. सहित 
व चाता हुवा श्रोकल्पसूत्रके मूलपा ठका तथा सूलपाठके व्याख्या: 
का अथे भो . उन्हकी ससकमें नहीं आया होगा. इसलिये. 
९० दिने पर्युषणा करनेका श्रोजिंनपति: सूरिजीका लेख पर. 
शङ्का करो इससे मालूम होता है क्रि पर्यषणा. सम्बन्धी: 
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श्रीकल्यसत्रके पाठसे तथा तदूपाठको व्याख्यासे आप अज्ञ 
होवेंगे अथवा तो भोले जीवोंको गच्छ .कदाग्रहका मसे 
गेरनेके लिये जानते हुवे भी तीसरे अभिनिवेश सिथ्यात्वके 
आथिंनं हो करके मायावत्तिसे लिखा होगा सो विवेको 
विद्वान्‌ स्वयं विचार लेवेगे : 

और आगे. छठे सहाशयजो द्स्भप्रियजीने "फिरभी 
लिखा है कि ( हाँ यदि ऐसा खुलासा पाठ पञ्चाङ्गोसे आप 
कहीं भी दिखा देवें कि. दो श्रावण होवे तो पोळले श्रावण 
सं और दो भाद्रपद होवें तो पहिले भाद्रपद्स सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण, केश खुञ्चन, अष्टमतपः, चैत्यपरिपाटी, और सवे 
सङ्के साथ खासणारूप पयुंषणा वार्षिकपवे करना तो हस . 
साननेको तैयार है.) 

ञ्रीवज्लसविजयजीके. इस लेखपर भेरेको प्रथमतो इतना 
ही कहना है कि. ५० दिने दूसरे आवणमें पर्यषणा करने 
बालोंको आपने आज्ञा संगका दूषण लगाया तब बुद 
सागरजीने आपको पत्र द्वारा पूछा कि कौनसे शास्त्रोंके 
पाठ. .मुजबः ५० दिने पयेषणा करनेवालोंको आपने आज्ञा 
सङ्गका दूषण लगाया है सो बतावो इस तरहसे शास्त्रका 
प्रमाण पूछा .उसीको आप शास्त्रका. प्रमाणतो बता सके 
महीं तब पंडिताभिमानके जोर की सायाठृत्तिसे. निष्प्रयो-. 
जनको अन्य अन्य. बाते लिखके डछदा उन्हीसे ही शास्त्रका 
ग्रसाण पूछने लगे सो दभग्रियजी यह आपका पूछना 
अन्यायकारक है . क्योंकि प्रथम आपने हो आज्ञा अंगका 
दूषण: लगाया है इसलिये ग्रथन आपको हो शास्त्रका 
प्रमाण बताना न्याययक्त उचित है . तथापि. जब तक आप. 
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अपनी. बात संबन्धी शास्त्रका प्रमाण नहीं बतावोगे तब तक 
आपका दूसरोंको पूछना है सो निकेवल बाललोलावत 
विवेकशून्यतासे अपने नासकी हासी करनेका कारण है सो 
विद्वान्‌ पुरुष स्वयं विचार सकते है ; 

दूसरा-श्रोवज्भविजयजी से सेरा (इस ग्रन्यकारका) 
बड़ेही आग्रहके साथ यही कहना है कि आपने ५० दिने 
पर्युषणा करनेवालोंको आज्ञा अंगका दूषण लगाया सो 
शात््रप्रसाण सुजब और न्यायको युक्ति करके सहित सिद 
कर दिखावो अथवा. नहो 'सिटुकरघकोतो श्रीचतर्विच 
संघ समक्ष सन बचन कायास अपनो उत्सूत्रज्ञाषणके भलकी 
क्षमा सांगकर मिथ्या दुष्कृतसे अपनी आत्माको .अवान्तर 
सें उत्सूत्रभाषण को शिक्षा भोगनेसे बचालेवो 

आर आप इन दोनु मेस एक भी नही करोगे ओर इस 
बातको छोड़ कर निष्प्रयोजनको अन्य अन्य बातोंसे दया वादं 
विवाद खण्डन सरडन तथा दूसरेको निन्दा अवहेलनासे' 
झगड़ा टंटा करके आपसमें जो जो संपर्स शासन उन्नतिके. 
सौर भ्व्य जोवोंके उद्घारके काये होते है जिसमें विन्न कारक 
राग द्वेष निन्दा इेषासे कम्सं बन्धके हेत करोगे करावोगे 
और सिथ्यात्वको वढावोगे जिसके दोषाथिकारी निसित्त मत 
दुस्भप्रियंजी श्रोवल्ञमविजयजी खास आपही होवोगे इस 
लिये निष्प्रयोजनकी अन्याय कारक वृथा अन्य अन्य बातों 
को. छोड़कर अपनो बात संबन्धी शास्त्रका प्रमाण दिखावो 
अथवा अपनो झूल समकके क्षमाके साथ लिथ्या दुष्कृतदेवो 
नहों तो आप आ्मार्थी सोक्षामिलाषी हो ऐसा कोईझो- 
सज्जन नहीं सान. सकेगे किन्त इस लोकिक्में द्रष्टिरागिः' 
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योंसे पूजता सानताफे लिये पर्णिडतासिमानके जोरसे 
उत्सून्रभाषणसे संसार वृद्धिका भय न करते बालजीबोंकों 
कदाग्रहमें गेरके सिंथ्यात्वको वढानेवाले. आप हो सोत्तो. 
श्रीजेनशास्त्रॉके तात्पर्येको .जाननेवाले विवेको सज्जन 

अवश्यही मानेंगे यह तो प्रसिहुही न्यायको बात है ;-- 
तीसरा यह है कि दूसरे श्रावणमें अथवा प्रथम क्ादर- 
पद्मे पयेषणापवं करने संबन्धी पञ्चाङ्गीका पाठ पूछके मानने 
को छठे सहाशयजी आप .तेयार हुए हो परन्तु अपनी 
तरफसे पंचांगोका पाठ बता सकते नहीं हो इससे यह भो 
सिद्ध होगया कि इस वतेसाम कालमें दो श्रावण अथवा दो 
भाद्रपद्‌ होनेते पर्यषणापबं कबकरना. जिसको आपको 
अधीतक शास्त्रॉके प्रमाण सुजन पूरे | पूरी सालस नहीं 
है तो फिर दूसरोंको आज्ञा भंगका दूषण लगाके निषेध 
करना यहतो प्रत्यक्ष आपका. सहासिथ्या उत्सूत्रभाषणरूप 
बधा; ही कगड़ेको बढानेवाला हुवा सो विवेकी. सज्जन स्वयं 
. चौथा जौरभी सुनो यहतो प्रसिद्ध बात. हे कि अषाढ 
चोसासीसे. ५० दिने श्रीपयंषणा पर्क . आराधन . वार्षिक 
कृत्यादिसे करना कहा दे इस न्यायके अनुसार दूसरे श्रावण 
में अथवा प्रथम शादूपदसे ५० दिने पयुषणा करना सोती 
अल्प:ब॒द्धिवाले. भी समक. सक्ते है । तो फिर क्या छठे सह” 
शंग्रजोकी इतनी भी ब॒द्धिनहोंहे सो ५० .दिने दूशर श्राव 
सें अथवा प्रथम लाद्रपदर्मे पयुषणा, करने संबंधी. पञ्चाङ्गी 
का; पाठ पूछते हे । इसपर कोई कहेगा कि ळठे महाश यजी 
कीः ० दिने फ़्युषणा करनेकी ब॒द्दि तो हैं.। इसपर मेरेकी | 
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इतनाही कहना है कि ५० दिनि पर्युषणा 'करनेकी' बद्वि हिं 
तो फिर जानते हुवे भो तीसरे अभिनिवेशिक सिथ्यात्वके 
अधिकारी क्यों बनके पञ्चाङ्गीका प्रमाण पूछकरके भोलेनीवो 
को संशयरूपी सिथ्यात्वका ख्ममें गेरे है और अधिकमास 
की गिनती निश्चय करके स्वयं सिट है सो कदापि निषेध 
नहीं हो सकती है जिसका खुलासा इस य्न्यमें ' अनेक 
जगह छपगया है इसलिये दो श्रावण होते ८० दिने 
भ्रादृपदर्मे अथवा दो भाद्रपद्‌ होनेसे क्री ८० 'दिने दूसरे 
भाद्रपंद्में पर्युषणा अपनी सति कल्पनासे श्रीजिनाज्ञाविरुदु 
व्यॉ करते है क्योंकि पचाततवे दिनको रात्रिको की तझ लुन 
कंरनेवालेको शास्त्रामें आज्ञा विराधक कहा है इसलिये 
८० दिने पयृषणा करनेवाले अवश्यही आज्ञाके विराथक है 
यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है और ८० दिने पर्येषणा करनेका 
कोई भो श्रोजेनशाख्नोंमें नहो लिखा है परन्त ५०दिने पर्य षणा 
करनेका तो पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रॉमे लिखा है सो इसीही 
्रन्यमें अनेक जगह छपगया है तथापि दुक्षप्रियणीने असि- 
निवेशिक सिथ्यात्वसें दूसरे श्रावणमें अथवा प्रथम भाद्रपदे 
५० दिने पांच कृत्योंसे पयेषणा वार्षिक पवे करने संबंधी 
पंचांगोका पाठ पूछके भोले जीवोंको समे गेरे है सो दूंभ- 
प्रियेजोके सिथ्यात्वका खमको दूर करनेके लिये और सोक्षा- 
मिलाषी सत्यग्राही भ्रव्यजीवोंको निःसन्देह होनेके लिये इस 
जगह सेरेकों इतनाही कहना है कि--श्रोकल्पसूत्रके सूलपाठमें - 
१०दिनें पर्येषणा. करनी कही है इसलिये भ्रावणसासको लुटि 
होनेसं दूसरे श्रावशमें अथवा भाद्रपद्सातको वृद्धि होनेस 
प्रथम भाद्रपद्में जहां ५०द्‌न पूरे होवे वहांही प्रसिद्ध पयषणासें 
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सामवत्सरिक प्रतिक्रसणांदिं पांच कृत्योंसे वार्षिकपव करः 
नेका ससम चाहिये क्योंकि जहां प्रसिद्ध पर्येषणा ` बहांही 
वार्षिक कृत्यादि करनेका नियम हे सो तो श्रोकल्यसूत्रको 
नव ( ९ ) व्याख्यायोंमें श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छा 
दिके सबी टौकाकारोने खुलासा पूर्वक लिखा है इसका 
विस्तार इसीही ग्रन्यकी आदिसे लेकर पृष्ठ २० तक छप 
गया. है और उन्ही. टीकाओंमें पचास दिने भाद्रपद्‌ शक्- 
पञ्चमीको सांवत्सरिक अ्रतिक्रसणादि पांच कृत्यंपसे वार्षिक 
पवेरूप प्रसिद्ध पर्यषणा करनी कही है सो तो. मास 
यृद्धिके अभावसे' चन्द्रसंबत्सरमें नतु मासळद्वि होते भो 
झभिबड्भित. संवत्सरमें क्योंकि प्राचीनकालमें भी पौष 
अथवा आषाढ मासको बद्धि होनेसे अभजिवद्धित संवत्सरमें 
वौशः दिने श्रावशशुक्त पद्चुमीको सांवत्सरिक ग्रतिक्रमणादि 
पाँच कृत्योंसे प्रसिद्ध ' पयषणा' जेनपञ्चाङ्गानुसार करनेमें 
आती थो इस बातका निर्णय श्रीकल्पसूत्रको टीकाओंमे 
तथा इसीड़ी. ग्रन्थमें अनेक जगह और विशेष करके पष्ठ 
१९७ से १११. तक छप गया है परन्तु इस वत्तेसान कालमें 
बीशः दिने. पयुषणा .करनेका कल्पविच्छेद होनेसे' तथा जैन 
पञ्चाङ्गके अभाबसे और लौकिक पञ्चाङ्गसें हरेक सासोंको 
छ॒ट्टि होनेके कारणसे' ५० ट्निहो प्रसिद्ध पयेषणा वार्षिक 
कृत्यादिसे करनेकी शास्त्रांको. तथा श्रीखरतरगच्छके आर 
श्रीत्तपगच्छादिके पूवेज पूवाचाय्यांकी सस्योदा है सो तो इस 
ग्रन्यकी आदिसेहो लेकर ऊपर तकमें अनेक जगह छप गया 
है ओर सातमें महाशयजी श्रीधस्मेव्रिजयजी के नामको संभी 
कामे भो छपेगा .( और वर्षोकालमें. जीवद्यादिके लियेही 
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खास करके दिनोंकी गिनतोसे पर्येषणा. करनेका श्रोतो्थेड्ड 
गणघरादि महाराजोंने पञ्चाङ्गोके अनेकः शास्त्रोंमे . खुलासा 
पूर्वक कहा है) इस लिये इस वत्तंमान कामें दूसरे आवण 
. सें अथवा प्रथम भादूपद्सें ५० दिनेही प्रसिद्ध पर्यषणा सांब- 
त्सरिक प्रतिक्रसणादि पांच कृत्यों सहित. अवश्यही निश्चय 
करके करनी चाहिये. सो पञ्चाङ्गोके अनेक शास्त्रोंके. प्रसा- 
णानुसार तथा युक्तिपूर्वंक स्वयं सिद्ध है सो तो ऊपरके 
लेखको तथा इस ग्रन्यको आदिसे अन्ततक आठों 
सहाशयोंके लेखको समोक्षाका पढ़नेवाले सोक्षाभिलाषी 
सत्यग्राही सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे. तथा छठे महाशयजो 
, आप भी हुद्यमें विवेक बुद्धि लाकरके न्याय दिसे 
पढ़कर अच्छी तरहसे विचारो और आप सत्यवादी महा 
्रतघारी आत्मार्थ होवो तो -पञ्चाङ्गीके अनेक प्रमाणानु- 
सार और खास आपके .गच्छके भी. पूवो चाय्याको सय्योदा- 
- नुसार. ३० दिने दूसरे - श्रावणमें अथवा ग्रथस भाद्रपद्में 
' सांवत्सरिक प्रति्मणादि पाँच कृत्योंसे प्रसिटु. पयंषणा 
वार्षिकपवं करनेका ऊपरोक्क प्रत्यक्ष न्यायानुसार तथा 
-युक्तिपूर्वक शास्त्रोंके प्रमाणको ग्रहण करो और शास्त्रोंके 
प्रमाण बिना तथा युक्तिके. विरुद्धुका मिथ्या -कदायहको 
छोड़ो और ५० दिने पयंषणापवं करनेका - निषेध. करने 
सम्बन्धी जितनी कुतकों करनी है सो सबीही संसारव॒द्धिको 
हेतरूप तथा भोले जीवोंकी सत्यबात -.परसे श्रद्धा. अष्ट 
करके गच्छ कदाग्रहके मिथ्यात्वका ख्रममें गेरनेके लिये अपने 
विद्वत्ताको हासी करानेवाली. हे सो भवभीरू सोक्षासि- 
लाषी आत्माथियोंके! करनी उचित: नही है :तो फिर छठे. 
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मंहाशयजीने शास्त्रानुसार ५०. दिने. पर्येषणा पवे करने 
. वालोंका सिथ्या आज्ञाभङ्गका दूषण लगाके उत्सूत्र भ्राषण॑- 
रूप ८० दिने पर्यषणा करनेका पुष्टकिया जिसकी आलो 
चना लिये बिना कैसे आत्मका सुधारा होगा सो न्यायदृष्टि . 
वाले सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे ;--- 


अब छठे सहाशयजी श्रोवक्लशविजयजीने दूसरे गुज- 
राती भाषाके लेखमें सिथ्यात्वके कगड़ेके! बढ़ानेके लिये जो 
लेख लिखा है उसीका नमूना यहाँ लिख दिखा करके पोछे 
' उसीकी समीक्षा करता हूं--नवेम्वर मासको अवों तारीख 
' सन्‌ ९९०९ गुजराती आश्विन वदी १ हिन्दी कात्तिक वदी 
९ वीर संवत्‌ २४३४ का जेनपत्रके ३० वा अङ्के पष्ठ पांचसा 
को आदिमें ही लिखा है कि,-- 

[ वन्दे वीरम्‌-लेखक सुनि वज्लञभविजय सु० पालणपुर 

सावधान ! सावधान !! सावधान !!! 

आचांय्ये सावधान ! उपाध्याय सावधान ! पन्यास 
सावधान ! गणी सावधान ! साधसाध्वो सावधान ! 
'यतीवगे सावधान | आवक श्राविका सावधान ! शेठी 
'याओ सावधान ! कोन्फरन्स सावधान ! वको प्लोडर 
सावधान ! बेरिस्टओटलो सावधान ! नाणा कोयलो 
सावधान | लागता वलगता सावधान ! कागज कलन 
' सावधान | खड़ीओ रुशनाई सावधान !. सावधान ! साव" 
` धान !! सावधान |!| तपगच्छसान धरावनार सावधान! 
 खरतरगच्छीय सावधान ! ] च 
छठे सहाशयजीके इन अक्षरों पर सेरेव्हे वई 
- आश्वय्ये उत्पन्न होता है कि श्रोवज्लमविजयजोकोी विवेक 
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बुद्धि कैसी शून्य होगई है सो अपनी हासी करानेवाले बिना 
विचारे शब्द लिखते कुछ भी लज्जा नहीं आई क्योंकि 
श्रीवज्ञभविजयजी आत्सार्थों महात्रतधारों साधु होते तों 
वकोल, बेरिस्टर, और नाणा कोथली, वगैरहको सावधान ! 
सावधान !! पुकारके कोटं कचेरीमें झगड़ा बढ़ानेकी तैयारी 
कदापि नही करते तथापि करो इससे विवेकी सज्जन 
स्वयं विचार लेवंगे कि-श्रीवज्ञभविजयजीनें सेष धारणं 
करके साथ नास धराया परन्तु अन्तरमें ग्रह्वारहित होनेसे 
शास्त्राथे पूवेक सत्य असत्यका निर्णय करना छोड़ करके 
्रोखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छके आपसमें कोटं कचेरीमें 
कगयड़ेको वढ़ानेके लिये श्रीजेनशासनकी निन्दा करानेवाळं 
तथा मिथ्यात्वको वढ़ानेवाळे और अपने नामको लज्जनीय 
शब्द लिखते पूवोपरका कुछ भी विचार न किया और 
शक्त दिवाने वड़ेही पागलकी तरह--नाणा कोथली 
(रुपेयोंको थेलो) तथा कागद कलम और खड़ींओ रुशनाई 
( द्वात शाही ) अचेतन अजोव वस्तुयोंको सावधान! 
सावधान !! पुकारा-वाह क्या विद्वत्ताकोी चातराइका नमना 
छठे सहाशयजीने प्रकाशित किया है सो पाठकबर्ग स्वयं 
बिचार लेवेगे,- 
और दूसरा यह है कि खास छठे महाशयजीकी सम्मति 
पूवंक पञ्चाब असृतशहरसे, घासीराभ और जुगल रासका 
गङ्गाजी भेजकर पवित्र करवाये जिसका कारण संक्षिससँ 
इसोही ग्रन्थके पष्ठ ९३५-११६ में छपगया है और विशेष 
विस्तार पूवंक पज्ञाब लाहोरसे जसवन्तराय जैनीकी 
भारफत श्रीआत्सांनन्द जेन पत्रिका मासिक पत्र प्रसिद्ध 
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होता हे उसोने सनू १९०८ के २-३ अङ्कमें छप चुका है उसी 
चासीरास और जुगलरामकेा गङ्काजी भेजकर पवित्र कराने 
सम्बन्धी ढंढकसाधुनामचारक कंदनसल्लने १४ ए्ठको छोटीसी 
| एक पुस्तक बनाकरके प्रगट कराई है सो पुस्तक छठे महा- 
शयजोने बांची है और उन्हके पास भो है उसी पुस्तके 
छठे सहाशयजीके गुरुजी :न्यायास्भोनिचिजी श्रीआत्सा- 
रामजी सम्बन्धो तथा श्रोजैनश्रेतामबर सूत्तिपूजने वालों 
सम्बन्धी और श्रोसिद्ठाचलजी श्रीगोरनारजी श्रीआबूजी 
श्रीसमेतशिखरजी वगैरह श्रोजैनतीथों सम्बन्धी अनेकतरहके 
अनुचित शब्द लिखके निन्दा करी हे उसीके निमित्त भूत 
छठे महाशयजी वगैर हुवे हैं. और उसी पुस्तकके एष्ठ ३-४मे 
घासीराम और जुगलरामको गङ्गाजीके जलसे पवित्र कराये 
तैसेही उठे सहाशयजीके गुरुजी . श्री आत्मारामजोको गङ्गा 
जीके जलसे पवित्र न करानेके कारण अपने गुरुजीका और 
` अपने गुरुजीकी सउप्रदायमें दीक्षा लेनेवालोंको अपवित्र 
ठहरनेका कलङ्क लगवाया और पष्ठ ११ में घासोराम, जुग 
रामको गङ्गाजी भेजने बालोंके तथा क्षेजाने वालोंको 
और सम्सतो देकर अच्छा ससकने. वाले छठे सहाशयजी 
आदिको मिथ्यात्वी, पाखरडी, वगैरह शब्दोंका इनाम दे 
कर फिर पृष्ठ १३ के अन्तर्मे गङ्गाजी भेजने वालोंके श्रीजैन 
शासनके लांडन ( कछङ्क ).लगानेवाले ठहराकरके तीन 
'वार चोङ्कारका इनास. दिया है। .. | 
इस जगह निष्पक्षपाती सज्जन पुरुषोंका.विचार करना 
चाहिये कि -ग्रीजैनतीर्थोकी तथा श्रीजैनती थाको मानने 
वालोंकी दष. बुद्धिसे बड़ेही अनुचित शब्दोंस निन्दा करक | 
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भारी कमींके बंध किये हैं और श्रीजेनशासनके निन्द्कोंकी 
भो. उसी रस्त ` पहुंचानेके लिये नरकादि अधोगतिका 
सार्थवाह ( कंद्नसझ दूंढक ) बना. है और पुस्तक प्रगट 
कराई हैं जिसमें छठे सहाशयजीके गुरूजीकी तथा उन्होंके 
सम्प्रदाय ` वालोंको भी निन्दा करी हैं तथा खास छठे 
सहाशयजी वगेैरहका भो अनेक शब्द लिखते तोनवार 
घीझ्ार भो छिख दिया हैं और श्रोजेनशासनको निन्दा 
करके सिथ्यात्व वढ़ानेका कारण किया-उसोको तो छठे 
सहाशयजोने कुळ जबाब भी न दिया और सवं श्रीसङ्को 
तथा वकोल, बेरिस्टर वगैरहके सावधान करके कोटे 
कंचेरीमें श्रीजैनशासनके निन्द्क कंदनसल्लका शिक्षा 
द्िलानेकी किश्विन्मात्र भी बहादुरी न दिखाई परन्तु श्री 
खरतरगच्छके ओर श्रीतपगच्छके आपससें दृथाही कोटे 
कचेरोसें कगड़ा फैलानेके लिये और मिथ्यात्व' बढ़ानेके 
लिये, बकोल, बेरिस्टर, वगैरको सावधान करके वड़ीही 
बंहादुरो दिखाई हैं सो बड़ीही आश्चय्यंकी बात है कि 
श्रोजैनशासनके दुशमन निन्द्क से तो मुख ळिपाते हैं 
ओर आपसमें कगड़ा करनेकी बहादुरी दिखाते कुळ लज्जा 
भो नही पाते है, 

अब छठे महाशयजीको मेरा ( इस ग्रन्यकारका ) इत- 
नाही कहना है कि आप समस्यक्त्वी और श्रोजेनशासनके 
प्रेमी होवो तो प्रथम श्रीखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छके 
आपसमें न्यायानुसार शास्त्राथं पूवेक अन्तरका पक्षपात 
छोड़कर सत्य असत्यका निर्णय करके असत्यका दोडके 
सत्यको ग्रहण करो और श्रीजैनशासनके निन्द्क कंदनसक्ञके 
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पॅमेथ्यात्वका पाखणडके च्छेदन करनेके लिये अपनी बहा 
दुरी प्रगट करो-जबतक कंदनमज्ञके निथ्यात्व बढ़ानेवाले 
ठेखका जबाब. आप नही देवोगे तबतक आपको विद्वत्ता 
ढ्थाही समफनेमें आवेगी और ढूंढकेके मुखपर शाही 
फिरानेके इरादेसे काय्ये करमेकी अक्कल आपने दोडाई थो 
परन्तु पूवोपरका विचार किये बिना काय्ये कराया जिससे 
आपकेही सुखपर शाही फिरने जैसा कारण बनगया और . 
श्रीजैनती थांकी तथा अपने गुरुजी-वगेरहकी निन्दा करानेके 
निमित्त भूत. दोषाधिकारी भी आपकेही बनना पड़ा है 
और अपने बड़ोके अपवित्र ठहरानेका कलङ्क भो लगवाया 
ड इसलिये | क्‌ दून सल्ल दूंढकके निन्दारूपी मिथ्या गण्पोंका 
जबाब देना आपकाही उचित है तथापि उन्हका जबाब 
देना आपको. मुश्किल होवे तो आपके सणडलीमें विद्वत्ता 
का अभिमान चारण करनेवाले बहुतसं साथुजी है उन्हके 
पास उसीका जबाब दिलाना चाहिये इतने पर भो आप 
को तथा आपके सरइलीके साधुओंको कंदनमल्लके लेखका 
जबाब देनेको बुद्धि नही होवे तो मेरो तरफसे इस ग्रन्यका 
संपूर्ण हुए बाद “कंद्नसह्के सिंथ्यात्वका पाखरडच्छेदन 
कुठार” नामा ग्रन्य आंप लिखो तो बनाकर प्रगट झर 
जिसमे श्रोजेनतोथा पर तथा अर जैन ती था के साननेव 
पर ओर आपके गुरुजी वगैरह पर जो जो आक्षेप करके 
दूषण लगाया है जिसका न्यायानुसार युक्तिपूवेक अच्छ 
तरहसे जबाब लिखके सबके आहे पको दूर करनेमें आवेगा 
ओर कंद्नमल्लने. अपने अन्तर गुण युक्त जा ज्ञा शब्द लिखे 
हैं उप्तीकाही न्याय युक्तिपूबेक खास कुंदनमक्केदी ८ 
. टानेमे आवेगा,--. त 
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और आगे फिर भी छठे सहाशयजीने लिखा है कि 
( अमो नहोता घारताके महात्मा मुनि सोहनलालजीना 
काल पडो अहवो पण काल आवशे के जे आपसमा जंजाल 
फेलावी फालसारो पायमालकरी हाल बेहाल करी देशे 
पण भवितव्यताने कोण रोके) इत्यादि अनेक तरहके 
अनुचित शब्द लिखके श्रीसोहनलालजो पर तथा उन्होके 
समुदाय बालों पर द्वेषबुद्धिस खबही कटाक्ष करके नाटकरूपस 
कितनो हो बातोंमें उन्होंको कलङ्क लगाया है उसीका भी यक्ति 
पूवक जबाब यहां लिखनेसे बहुतही विस्तार होआावे इस 
लिये श्रोमोहनलालजीके तथा उन्होंके संप्रदायके पूर्ण प्रेमी 
और गुरुभक्त ( पन्यासो श्रीजशमुनिजी, पन्यासजी श्रोहषे- 
सुनिजो, और पन्यासजी श्रोकेशरमुनिजी वगैरह संडली 
के साथओंमेंसे) जो महाशय होवेंगे सो दुभप्रियजीके लेखका 
जबाब लिखके श्रीमोहनडालजीका तथा उन्होंकी समुदाय 
चालोंका कलङ्को दूर करेगा । . 
और इसके आगे फिर भो लिखा है कि ( प्रश्नोत्तर- 
सालिका नामे ओक चोपड़ी रतलाससां . बोरसंवत्‌ २४३५ 
नाकारतक सुदोपाँचमें बेरिस्टरनंखोटं नास लखी ळपा- 
ववामां आवेल छे जेमां तपगच्छ उपर हुसलोकया सिवाय 
बोजु कांडे पण सालस पड़त नयो कारणके जेजे सवालो 
लख्याछे प्रायःसबेना उत्तरो कलकत्ता थी प्रगट थयेल चोप- 
डोना उत्तर रूपे जैनसिद्वान्त ससाचारी नामे भावनगरनो ज- 
इन अभ्मप्रसारक सभा तरफ थी उपायेल चोपडोसा आवी 
गयेल छे ) छठे सहाशयजीके ऊपरका लेखको समीक्षा करके 
पाठकवगेको दिखाता हुं जिसमें प्रथमतो-प्रश्नोत्तरमालिका, 


ष्‌ 
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नवसा छोटीसी पुस्तकको देख करके छठे सहाशयजी श्रीवल्लभ 

-चिजयज्ी और अकलकत्तानिवासो लक्षमोचन्द्जो सीपाणो 
वगैरह महाशय कहते फिरते हैं कि_देखो प्रथम बाद विवाद 
का कारण खरतरगच्छवालेंको तरफसे होता है जिसका 
नमनारूप ग्रओोत्तरमालिका नामा पुस्तक लोगोंको दिखाते 
$ परन्त प्रक्रोत्तरसरिका पुस्तक बननेका कारण ससे 
बिना ष बुद्धिसें मिथ्या भाषण करके प्रथम वाद्‌ विवादके 
कारण करनेका आखरतरगच्छवालेंको कूठा दूषण लगाते हें 
क्योंकि प्रथम रतलाससे श्रोतपगच्छके श्रावक दद्विचन्दजी 

दोगालालजी गांधीनं श्रीहेद्रावादर्में चौमासा ठहरे हुवे 

न्यायरत्रजी श्रोशान्विविजयजीको पत्र द्वारा, पांच-ळ 

कल्याणकादि सम्बन्धी कितने ही सवाल पूछे जिसके जबाब 

सप्टेम्बर मासको २9 वी तारीख सन्‌ १९०८ आश्विन शुदी 
९ वीर संवत्‌ २४३४ के जैनपत्रका २४ वां अङ्के एष्ट ४ में उपे 
हैं उसरेमें श्रीखरतरगच्छवालेको श्रीबीरप्रभुके छ कल्याणक 
सम्बन्धो पूछा तब उसीके निमित्त कारणसे उसोका जबाब 
रूपभे श्रोबोरप्रभुके छ कल्याणकसम्बन्धो शास्त्रोंके पाठों 
सहित कितनेहो. शास्त्रानुसार सवालों पूबेक--प्रश्नोत्तर- 
सालिका नामा पुस्तक छपी है इसलिये प्रश्नोत्तरमालिका 
ङपनेके निमित्त कारण श्रीशान्तिविजयजी है जो श्रीशान्ति 
विजयजी अखरतरगच्छवालोंको ओआओवोरप्रभुके छ कल्याणक 
सम्बन्धी नही पूछते तो श्रीखरतरगच्छवालेंको उसोका 
खब्ाबरूपमें प्रश्नोत्तरमालिका छपा करके प्रगट करनेको 
कोडे जरुरत नहो थो परन्तु प्रथम जो कोडे सवाल पूछेगा 
उसीका जवाब तो शास्त्रानुसार अवश्यही देना सो न्याय 
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युक्त बात हैं इसलिये प्रथम वाद्‌ विवादका कारण श्रोंखर 
तरगच्छवालेकी तरफसे नही किन्त श्रीतपयच्छबालेोकीहीः 
तरफसे होता है; 

और (बेरिर्टरनं खोटंनास लखी दपावसां आवेलळे) 
छठे सहाशयजोका यह भो लिखना द्वेष बुद्धिक मिथ्या 
है क्योंकि यह तो दुनियामें प्रसिद्ध व्यबहार है फिऋषभ,, 
महावोर, वहुंसान, गौतम, इन्द्र, लक्षमोपति, असर, राजा, 
महाराज, सिंहजो, इत्यादि अपने संसारिक सरूबन्ियोंमें 
अनेक तरहके व्यवहारिक नास होतें हैं उसी. नासकोः 
बोलनेमें अथवा 'लिखनेमें कोडे दूषण नही है और श्रीजैन- 
शास्त्रांमें भी व्यवहारिक नाससे अनेक बातें लिखनेसें 
आती है तैंसेहो उन्हको भो अपने संसारिक सम्बन्धियोंसे 
व्यवहारिक नामस बेरिरुटर कहते हैं सोहो नाम लिखा 
है उसीको छठे सहाशयजी ऋठा ठहराते हैं सो तो प्रत्यक्ष 
द्वेष बुद्धिका कारण है ; 

और छठे महाशयजोन लिखा है कि ( तपगच्छ उपर 
हुसलो कया सिवाय बोजु कांडे पण मालम पडत नथी ) 
इन अक्षरों पर भो मेरोको इतनाही कहना है कि सत्ययग 
चौथे कालमें भी श्रीतीर्थेङ्कर गणधरादि सहाराजोंके असत 
ससान घर्मोपदेशको सुन करके भी-मारी कमे सिथ्यात्वी 
प्राणी उन्हीमहराजोंके अवणंवाद्‌ बोलकर संसार दद्धिका का- 
रण करते थे तो अब इस कलियुग पञ्चुमकालमें गच्छकदाग्रही, 
हठेवादी, परणिडताभिसानो, दुःखगभित, सोहगभित वैराग्य 
चले, अन्तरसें श्रद्दारहित, सिथ्याभाषक, कलयुगी भारी 
कसंग्राणो-श्रीजेनशास्त्रोंके प्रत्यक्ष प्रभाणोंका अवणेबाद्‌ 
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बोलके, संसार दृद्धिका कारण करे तो कोई आश्चय्येकी 
बात नहीं है तेसेही छठे महाशयजी दस्भम्रियज्ञी श्रीवल्लभ 
विजयजीने भी किया, अथोत-प्रश्नोत्तरमालिका पुस्तके 
शास्त्रॉके पाठ दिखाये और शास्त्रानुसार कितनी ही बातें 
की लिखी है उसके प्रमाण करना तो दूर रहा परन्तु 
तपगच्छ उपर हुसलो (जुलम ) करनेका ठहरा करके 
शीतैनशासत्रोकी बातोंके अवणबाद्‌ लिखे सो तो उन्हाकेहो 
कमाका दोष है 
और आगे फिर भो प्रश्नोत्तरसालिका सम्बन्धी छठे 
सहाशयजी लिखते हैं कि ( जे जे सवालो लख्या छे प्राय 
सवेना उत्तरो कलकत्ता थो प्रगट थयेल चोपड़ीना उत्तररूपे 
जेनसिट्वान्त समाचारो नासे भावनगरनी जइनधमेप्रसारक 
सभा तरफ थी ळपायेल चोपड़ोसां आवी गयेल छे ) इस 
लेख पर भी प्रथमतो मेरेको इतनाही कहना है कि-कल 
कत्तेसे चोपड़ी ( पुस्तक ) प्रगट होनेका जो छठे सहाशयजी 
लिखते हैं सो तो मलसे मिथ्या है क्योंकि कलकत्तेरे 
पस्तक प्रगट नही हुई थो किन्त (न्यायाम्भो निधिजीकेही 
उतसूत्र भाषणके अन्यायपर) सकसूदाबादुके श्रावकने सु बई 
झपवाकर “शुद्ध समाचारी प्रकाश” नामा पुस्त क प्रगट कि 
है उसीमें श्रीती थंङ्र गणधर पूव घरादि पूवा चाय्यंजी महा 
' राजोंको आज्ञानुसार पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रांके पाठायों 
सहित जो जो बाते लिखनेमें आई है उसोका और रशन 
त्तरमालिक़ामें भो जो जो शास्त्रोंकी बातें लिखके 
' पूळनेसें आये हैं । उसीके एक सवालका भी जवाबमें हक 
भाषणके सिवाय शास्त्रार्थे पूवंक कुछ भी जवाब जेलसिद्धा 
समाचारी नामक पुरुतकर्मे नही लिखा है। ` | 
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और (दूंढ़िओओ पण याद्‌ राखवं सामायिक लेता प्रथ- 
स इरियावहिया केहवी अने पदो करेमिभंतेनो पाठ 
केहवो ९, श्रीमहावोर स्वामिना पांच कल्याणक २, वगेरे 
बातोसां तो तमोने पण बाथाज आवशे माटे सपगच्छ उप- 
रययेछ आक्षेप जोई फुलोने फालका न थाशो आवावतसा 
तो तसो पण जवाब दारजळो) इन अक्षरों करके छठे महा- 
शयजी अपना सन्तव्य स्यापन करनेके लिये इस जगह ढूंढि 
योंको भी अपने सामिल सिलाते हुवे उन्हाकाही सरणा ले 
करके सासायिक सम्बन्धी तथा कल्याणक सम्बन्धो श्रीख- 
रतरगच्छवालोंके साथ वाद्‌ विवाद्रूप यदु करना चाहते 
हैं और बहुत वर्षाका गच्छ सम्बन्धी विवाद्‌ दबा हुवा था, 
उसीको भो पीळाही सरू करके शुटूससाचारी प्रकाशको 
सत्य बातोंका उत्तररूपमें जैनसिद्वान्तससाचारी नामक, परन्तु 
वासत्विकमें उत्सूत्र भाषणके संग्रहको-पुस्तकको आगे 
करके अपना सन्तव्यको पृष्ट किया इसलिये इस जगह- 
ऊपरकी दोन पुस्तकोको सब बातोंके सत्य असत्यका निर्णय 
करके सोक्षाभिलाषी सत्यग्राहो भव्यजोवोंको दिखाना सेरे 
को उचित है परन्तु बहुत विस्तार हो जानेके कारणसे 
नसूनारूप थोडीसी बातोंका निणेय करके संक्षिससे दिखाता हुं, 
जिसमें प्रथम शुद्धुसमाचारी प्रकाशर्मे सामायिकका अधि- 
कार है तथा जैनसिद्धान्तसमाचारो नामक पुस्तकें झो 
प्रथम सासायिकका अधिकार है और छठे सहाशयकी भो 
'ढंढियोंका साथ करके प्रथम सामायिक सम्बन्धो लिखते हैं 
इसलिये मेंभो इस जगह प्रथम सासा यिक सम्बन्धो शास्त्राथ 
पूर्वक थोडासा लिखता हुं ¬ | 
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_'आवकके सामायिक करनेको विधिमें सासायिकाथिकारे 
प्रथम इरियावहो पीछे करेसिमतेका उच्चारण करना ऐसे 
कोई भी शास्त्रोंमें नहीं कहा हे किन्तु प्रथम करेमिमतेका 
उच्चारण किये बाद पोठेसे इरियाबही करना श्रीतोथेडूर 
गणधर पूर्वेधरादि महाराजोंकी परस्परानुसार है और 
पञ्चाङ्गीके अनेक शासत्रॉमें भो कहा है सोही दिखाता हुं :- 

अजिनदास महत्तराचाय्येजी पूर्वर महाराजकृत श्री 
आवश्यकजी सूत्रको चूणिमें ९, श्रीमान्‌ सहान्‌ विद्वान्‌ 
सुप्रसिद्ध १४४४ ग्रन्यकार श्रीहरिभद्सूरिजी कृत श्रीआव- 
श्यकंजो सूत्रकी वृहद्वृत्तिमे २, श्रीचन्द्रगच्छके श्रोतिलका- 
चाय्पेजी कृत श्रोआवश्यकजीसूत्रकी ल घुवत्तिमे ३, श्रोयशो- 
देव उपाघ्यायजी कृत श्रीनवपद्प्रकरणकी विवरणरूप 
वृत्तिमें ४, श्रीपाश्वंनाथस्वासिज्ी को परस्परामें श्रोउक्केश- 
गच्छके श्रोदेवगुप्तसूरिजी कृत श्रीनवपदुप्रकरणकी ठृत्तिमें ५ 
पुनः श्रोपूवाचाय्येजी कृत श्रोनवपद्प्रकरणकी दत्तिमें& 
औलक्षमोतिलकसूरिजीकूत श्रीश्रावकधसे ग्रकरणकी दृ त्तम 
3, अखरतरगच्छनायक सुप्रसिद्ध श्रीनवाङ्गीदृत्तिकार श्री 
सद्भयदेवसूरिजी कृत श्रोपञ्चाशकजी सूत्रकी दृत्तिमें 5 
` श्रोवड़गच्छके श्रीयशोदेबसूरिजी कृत श्रीपञ्चाशकजी सूत्रकी 

'चूर्णिमे ७ श्रीचन्द्रगच्छके श्रोबिजयसिंहाचाय्येजीकत श्री 
आवकप्रतिक्रमणसून्रकी चूणिमें १०, श्रौपूर्णेपक्ञी यगच्छके कलिं 
काल सववज्ञ विरुद्धारक महानविद्वान्‌ सुप्रसिट्ठ तीन करोड़ 
सोकोंको रचनासे अनेक ग्रन्यकत्ता श्रीहेसचन्द्राचाय्येजी कत 
श्रोयोगशासत्रकी वृत्तिमे ९९, श्रीखरतरगच्छके श्रीवद्ठुसान 
सूरिजी कृत श्रीकषाकेश ग्रन्यसे ९९, श्री पूवा चाय्येजी कत 
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आश्राद्धदिन कत्य सूलसून्रमें १३, श्रीतपगच्छनायक सुप्रसिद्ध 
श्रीनान्‌ देवेन्द्र्सूरिजी कत श्रीश्राद्वदिनिङत्यसूत्रकी वत्तिमें 
१४, श्रीयशोदेबसूरिजी कत श्रोबन्द्नकचूणिमे ९५, अखर- 
तरयच्छके श्रोअसयदेवसूरिजी कृत श्रोसमाचारो ग्रन्यमे १६, 
तथा श्रोजिनप्रभसूरिजी कृत श्रीबिधिप्रपा नासा ससा- 
चारो ग्रन्यमे १५, और श्रीखरतरणच्छके दूसरे श्रीबद्धुंमान- 
सूरिजी कृत श्रीआचारदिनकर .्रन्थमे १८, श्रोतपगच्छके 
श्रीकुलमरडनसूरिजी कत श्रीविधारास्तत संग्रह ग्रन्यसे १७ 
तथा श्रीतपगच्छके सुप्रसिद्ध श्रीरनशेखरसूरिजी कत श्रोश्राहु 
प्रतिक्रमणसूत्रकी दत्ति ( वन्दित्तासूत्रकी अथेदीपिकानामा 
टोका) में २०,आर सुप्रसिद्ध श्रीहीरविजयसूरिजीके सन्तानिये 
श्रीमानविज यजी उपाध्यायजो कृत श्रोधसंसंग्रह ग्रन्थको 
दत्ति-जे। कि सुप्रसिद्ध भरोमान्‌ यशोविजयजी उपा घ्यायजीने 
शुद्ध करो है उसोसे २९, इत्यादि अनेक शस्त्रांने, श्रोपूव- 
घरादि पूर्वाचाय्योने और श्रीखरतरगच्छके तथा श्रोतप- 
गच्छादि अनेक गच्छोंके अनेक पूवो चाय्योंनें, श्रावकके सामा- 
शिक विधिमे ( सामायिकाथिकारे ) प्रथम करेमिभंतेका 
उच्चारण किये बाद पीछेस इरियावहीका प्रतिक्रमण करना 
खुलासापूबेक कहर है जिसके विषयमे सब पाठ यहां 
शलिखनेसे बहुत विस्तार होजावे तथापि श्रीतपगच्छके वत्तं- 
सानिक सत्यग्राही आत्मार्थी . सज्जन पुरूषोंको निःसन्देह 
होनेके लिये अपनेहो पूर्वेजेंके बनाये ग्रन्योके पाठ इस 
जगह लिख दिखाता हुं-- 

श्रीतपगच्छनायक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अनेक ग्रन्यकार 
शरोदेवेन्द्रसूरिजी कत श्रीश्राहुदिनकृत्य सूत्रकी वृत्तिका पाठ: 
नोचे सुजन जानो :--- टे 
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साम्प्रतमष्टादृर्श सत्कार द्वारमाइ ॥ ततो बैकालिका 
नन्तरं विकालवेलायासन्त्ं हत्तरूपायां तामेवव्यनक्ति 
अस्तमिते दिवाकरे अद्वुंबिम्बाद्बोक इत्यथंः॥ पूवो 
क्तेन विधानेन पूजाकृत्वेति शेषः । यनर्वेन्द्ते जिनोत्त 
सान्‌ । प्रसिद्ध चैत्यवन्दूनविधिनेति ॥२२८॥ अथेकोन विंशति 
वन्द्नकोपलक्षितमाबश्यकद्वारमाह ॥ ततस्त्तोयपूजान- 
न्तर आवकः पोषधशाछाङ्गत्वा यतनया प्रमाष्टि ततो नम- 
स्कारपू्वंक व्यवहित तुशब्द्स्यवकाराथत्वात्‌। स्यापयि 
त्वेव तत्र सूरिं स्यापनाचाय्ये। ततो विधिना सामा- 
यिक करोति ॥ २२९॥ अथ तत्र साधवोऽपि सन्ति । श्राव- 
केण. . यूहे . सामायिक कत । ततोऽसी साधुससोपे गत्वा 
कि करोति इत्याह । साथ॒साक्षिक, पुनः सामायिक 
कत्वा । इेय्या प्रतिक्रम्यागसनसालोचयेत्‌। तत आचा 
य्योदिन्‌ वन्द्त्वा। स्वाध्यायं काले चावश्यकं करोति॥२३१ 

देखिये परके पाठमें सांमके पूर्वोक्त विधिले श्र 
जिनराजको पूजा करके प्रसिद्ध विधिसे चैत्यवन्दन करे बाद 
पौषधशालामें जाकर यतना पूर्वक प्रमाजेना करके गुरु 
अभ्ावसे नमस्कार. पूवंक स्यापनरचाय्येजीको स्थापना 
करके तिस विधिसे अथात्‌ ह्लोआवश्यकादि शास्त्रोक्त 
विचिसे' सामायिक करे और पौषधशाछामें श्रीगुरुजी 
महाराज होवे और अपने घरसे सामायिक करके पोषध 
शाछामें गया होवे तो . फिर भी गरु साक्षि करेमिभंतेका 
उच्चारण करके पोछे इरियावहो पडिक्कमके 
सहाराजोंके बन्दना करे और स्वाध्याय करे पोछे अवस 
होनेसे प्रतिक्रमण कर | a य 
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ओर श्रीतपगच्छके प्रभाविक श्रीही रविजयजो सूरिजी के 
सन्तानिये श्रोमानविजयजी कृत श्रीघम्मसंग्रहको वृत्तिका 
खुप्रसिहु श्रीयशो विजयजोने शुद्ध करो है उसीका पाठ यहां 
दिखाता हुं :--. 
यथा---आवश्यकसूत्र मपि सासाय्रिअ. नास. सावज्ज- 
जे।गपरिवज्जणं णिरवज्जजेगपडिसेवर्ण चेत्ति, तत्रायज्ञाव- 
श्यकचूसि ,पञ्चाशकचर्णि,योगशास्त्रवत्त्यादयक्लो विचियेथा- 
श्रावकः सामायिककत्तों द्विधा भवति ऋद्धिभामनथिकश् 
योउसावनद्विकः स. चतुषे स्थानेषु सामायिक करोति जिन- 
गृहे, साथ्बन्तिके पोषधशालायां, स्वगहे वा यत्र वा, विश्रा- 
स्यति निव्योपारो वा आस्ते तत्र च यदा साधसमीपे 
करोति तदायंविधिः यदि कस्माच्चिदपि भयं नास्ति केन- 
चिद्विवादो नास्ति, ऋणं. बा न धारयति साञ्चत्तत्‌ कृ ता- 
कषेणापकर्षणनि सित्तसंक्ल शः, तदा स्वगहेऽपि सामायिक 
कत्वा इयां शोधयन्‌ सावद्यं भाषा परिहरन्‌, काष्ठ 
लोष्ट्वादिना यदि काय्ये, तदा तत्स्वामिनसनज्ञाप्य प्रति 
लिख्य प्रमाज्येंच ग्रह्लून खेलसिघाणकादीन्‌ _विवेचयंञ्च 
स्यंडिल प्रत्यवेक्ष्य, प्रसज्य पञ्चससितिसमितस्िगस्तिगस 
साध्याश्रय गत्वा, साधून्रमरुक॒त्य सामायिक करोति, तत्सूत्र 
यथा करेमिभंते साभाइअं सावज्ज', जागं पच्चस्कानि जाव 
साहू पज्जुवासासि दुविहं तिविहेणं सणेणां वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेसि तरंतभंते पडिक्कमामि निन्दासि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि त्ति॥ एबं रुतसामायिक 
इैय्योपथिक्याः प्रति्रासति. पञ्चादागमनमाले। च्य,यथाज्येष्ठ- 
साचाय्येरदोर्वन्द्ते, युनरपि गुरु बन्दित्वा प्रत्यपेक्षितासने 
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“निविष्टः, शृणोति, पठति, पुच्छति वा, एवं अट्या 
.दृष्टव्यं,यदा तु पोषथशालायां स्ह वा सामायिक हात्वा 
तत्रैवास्ते तदागसनं नास्ति यस्तु राजादि महांड्भडकः स गन्ध- 
सिन्धुरस्कन्धाधिरूढ़ एळत्रचासरादिराज्यालंकतो हास्तिका- 
श्लीयपादातिकरथकादा परिकरितो भेरोक्षांकारक्षरितास्वर- 
तले! बन्दिवन्द्कलाहलाकुलीकतन सस्तलोऽनेकसा मन्तमरड- 
लेश्वराहमहसिफा संप्रेच्यमाण पा दुकललः पौरजने सश्रदुसङ्ग- 
'ल्यो पद्श्य मानो मनोरयैरुपस्एशयमानस्तेषामेवाझजिबन्धान्‌ 
'लाजाझलिपातान शिरःप्रणासाननुनोद्सानः अहो धन्यो 
मो यं एवबंविचेरुपसेव्यते इति प्राकृतजनेरपि ज्षाघ्यमानो- 
5कतसामायिक एव जिनालयं साधुंबसतिं वा गच्छति तत्र 
गतो राजककुदानि ऊत्रचामरोपानन्सुकुटखडू गरूपाणि 
यरिहरति आश्यवकचूणो तु सउडं.न अवणेइ कडला 
णान मुह च पुप्फंतंब्ोछपाबारगमादि बोसिरइत्ति भणितं 
'जिनाचेन साधुबन्द्नं वा करोति यदि त्वसौ कृतसामायिक 
शव गच्छे त्तद गजाश्वादिभिरधिकरणं स्यात्तच्च न युज्यते 
क्रते तथा सामाथिंकेन पद्भ्यामेव गन्तव्ये तच्चानु चितं 
भूपतोनां अगतस्य च यद्यसौ आवकस्तदा न कोऽप्यभ्यः 
त्यानादि करोति अथ यंथा भद्रकस्तदा पूजा कृतास्तु दृति 
पूवेभेवासनं मुञ्चति आचाय्योञ्च पूवेभेबोत्यिता आसते न 
चत्यानानुत्यानकृता दोषा सूबन्निति आगतञ्चासी साला 
यिक करोतोति पूच॑वत्‌,- | 
देखिये कपरके पाठमें श्रोजिनदास भहत्तराचासय 
पूबघर महाराजक्‌त श्रोआवश्यकजी सत्रको चूणि ९ 


हे 


यंशोदेवसरिजी रत श्रोपेज्ञाशकंजी सत्रको चूर्णि २, तर्ष 
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कलिकालतवेज्ञ विरुदू-चारक श्रीहेमचन्द्राचाय्यंजी कृत श्री 
योगशास्त्रकी वृत्ति ३, और आदिशब्दस श्रीहरिभद्रसरिज्ञी 
कत श्रीआवश्यकजी सत्रकी दृहद॒वत्ति वगैरह अनेक शास्त्रा- 
नुसार-सामायिक करने वाले दो प्रकारके श्रावकको विधिमें 
, खुलासा पूर्वक प्रथस करेसिभंतेका उच्चारण किये बाद पोळे 
से इरियावहीका प्रतिक्रनण करना अच्छीतरहसे स्पष्ट करके 
लिखा है। और श्रावक अपने चरमे वा गुरु अभ्रावते पौषच 
शालासें सासायिक करे वहां “जाव नियभं पज्जुबा सास्ति? 
ऐसा पाठ उच्चारण करे और श्रोगुरुजी महाराजके सामने 
सासायिक करे वहां “जावसाहू पञ्जुबा सासि’ ऐसा पाठ 
उच्चारण करे और श्रीजिनसन्द्रिमें सामायिफ करे वहां 
“जावचेडेय पज्जबा सासि? ऐसा पाठ उच्चारण कऐ-इसका 
ऊपरोक्क शास्त्रोंस खुलासे पाठ है । 

और भी श्रीतपगच्छके श्रीरत्रशेखरसरिजी कृत श्रो त्रादु- 
प्रतिक्रसणवृत्ति ( श्रीवन्दीत्ता सत्रको अर्थेदोपिका टोका ) 
सें भो श्रावकके नवसा सासायिक ग्रताधिकारे ऋपर सुजब 
हो पाठ है और उसीका आयाग्तर श्रीमुम्बदेवाले श्रावक- 
भोससिंह माणङनें नि्णयसागर प्रेसमे श्रोजैनकथा रल्लको 
भाग चौथा (४) से छपवाया है जिसके ए ३३9 से ३३८ 
तक देख लेना :--- | | 

और ऊपरोक्त अनेक शाखत्रोंके पाठ क्षावाथे सहित एक 
दूसरा और भी ग्रन्थ छपता है उसोसे विस्तार पूवक 
अनेक पाठ छपगये है जिसका भेद आणे खोलं गा-- 

अब सोक्षाभिलाषी सत्यग्राही सज्जन पुरुषोंको इस 
जगह विचार करना चाहिये कि-श्रोतोथेड्लर गणधरादि 
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महारांणैंकी आ्ञानुतार पूर्वधरादि श्रीग्राचीनाचांथ्याँने 
तथा सबीही गच्छाके पूर्वा चाय्यांने और श्रीतपगच्छके भो 
प्रभाविक पुरुषोंने अनेक शास्त्रोंमे खुलासा पूर्वक सासा. 
'यिकाचिकारे प्रथम करेसिक्षंतेका उच्चारण किये बाद पोठेते 
'डरियावही कही है सो आत्माथियोंको प्रसाण करने योग्य है 
तथापि श्रीतपगच्छके वत्तेसानिक प्रायः करके सबोहो श्रावक 
“सहाशयोंको ऊपर मुजब वंतेनो तो दूर रहा परन्तु ऊपर 
 'मुजब श्रद्वा भी नहीं रखते है और उलटे उन शास्त्ोंके विरु- 
 दार्थने अपनो सतिकल्पनासे' वत्तते हैं उन्हाका श्रीजिने- 
'इवर भगवानुकी आज्ञाके आराधक तथा खास अपनेही 
'गच्छके प्रभाविकं पुरुषोंकी आज्ञाके आराघक आर पश्ना- 
'ङ्ीके शास्त्रोपर श्रद्दारखनेवाले कैसे कहे जावे और अनेक 
शास्त्रोंके प्रत्यक्ष प्रसाणको विधिको छोड़ करके अन 
-परम्परासे गडुरीह प्रवाहवत्‌ उन्ही शास्त्रांके विरुद्ध वत्तने 
वालोंकी क्रिया भी कैसे सफल होगा---आर श्रो जैनशास्त्रोके 
“एक पद्‌ पर अथवा एक अक्षरः पर भी जो पुरुष श्रद्धा नही 
रझुखे वह प्राणो जमालिकी तरह निन्हव, सिथ्यादू छि कहां 
“जाता है सो तों अनेक शास्त्रोमें प्रसिद्ध बांत है तथापिं 
'झोलपगच्छके वत्तंसानिक जो जो मुनि सहाशय और 
आवक महाशय ऊपरोक्त अनेक शास्त्रों पर तथा उत 
शास्त्रोंके कत्तो श्रोजेनशासनके: प्रभाविक पुरुषोंके बचनों 
पर और खास अपनेही गच्छके पूंबेज पुरुषोंके वचने 
पर भ्रदानहोरखते हैं उन्हाका-पक्षग्राही, दृष्टिरागी+ 
 शास्त्रोंको श्रद्धा रहितके सिवाय और -सम्यकत्वी कौन कहेगा 
सो तत्वग्राही पाठकवगे स्वयं विचार लेबेंगे ;-- | 
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और इस वत्तेमान कालमें सप्रसिद्ध न्यायाम्भोनिचिजी 
आओआत्मारासची अनेक शास्त्रोंके अवलोकन करनेवाले 
गोतार्थ कहलाते थे इसलिये श्रीपूवघर महाराज कत श्री 
आवश्यक चूणिं वगैरह २१ शास्त्रोके प्रमाण सासायिकाधि- 
कारे प्रथम करेसिभंते पोळे इरियावंही सम्बन्धो ऊपरसेंही 
पृष्ठ ३१०-३९९ में पे है उन्हो शास्त्रोंके पाठोंको सासायिक 
सम्बन्धी न्यायास्भोन्िधिजीनं वांचे है लोगॉको सुनाये है 
और उन्ही शास्त्रकार सहाराजोंको श्रीजैमशास्त्रोंके अतीव 
गहनाशयको समकनेवाले, बुद्विनिधान, ग्रभाविक, श्री- 
जिनेश्वर भगवानको आज्ञाके आराथक, सत्यवादी, पर 
उपगारी, सोक्षाभिलाषो आत्मार्थ, और भव्य जीवोंको 
सोक्षसाधनका श्रीजिमाज्ञाके आराधनरुप .रस्ताको दिखाने 
बाले गीतार्थं उत्तसपुरुष सानते थे लोगोंको भी कहते थे 
और उन्ही सहाराजोंके बनाये उपरोक्त पञ्चाङ्गोके शास्त्रोंको 
'नही साननेवालोंको सि्यात्वी ठहरा करके उन्हो सहर- 
राजोंकी आशातमा करनेवाले पञ्चाङ्गोकी अरह्ाारहित जैना- 
भास संसारगामो कहते थे और शास्त्रोंके पाठोंको छुपा 
'करके अथवा आगे पोळेके सम्बन्धको छोड़ करके शास्त्रकार 
सहाराजके विरुहाथमें. अधरे अथर पाठ लिखके उलटे 
तात्पंय्ये भोले जोबॉको दिखाने वालोंको संसारमें परि- 
भ्रमण करनेवाले ठहराते थे सोही खास न्यायास्भोसिचि- 
'जीके बनाये "चतर्थस्ततिनिणयः? वगैरह ग्रन्थोंस प्रत्यक्ष 
'दिखता है तथापि बड़ेहीं अफसोसकी बात है कि दूरभवि 
चहुलकर्मी सिथ्यात्वोकी तरह पञ्चाङ्गीके ऊपरोक्तादि अनेक 
शास्त्रॉके पाठोंपर श्रीआत्मारामजोकी अन्तरमें श्रद्धा नही 
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थी इसलिये श पूर्वधरादि महाराजोंके बनाये शी अवश्यक 

पूणि बंगेरह पञ्चाङ्गीके शास्त्रोंके पाठोर्पर उन्हेको संशयरूपो 
सिथ्यात्वका अन रहा अथवा अपनो विद्वत्ताके असिमानसे 
संसार बृद्धिका भय नही करते अभिनिवेशिकमिथ्यात्वके 
अधिकारो बनके ऊपरोक्त शास्त्रोके पाठांके तात्पय्येको 
जानते हुवे भो प्रमाण नहो करे और भोले जोवांको भी 
पञ्चाङ्गीके ऊपरोक्तादि शास्त्रोंके पाठोंकी, शुद्ध श्रद्धा रहित 
बनानेके लिये “जेनसिट्ठान्त समाचारी' नामक पुस्त कमें 
पञ्चाङ्गीके अनेक शाश्त्राके विरुद्धा थम अन्य अन्य विषयोंके 

अधिकारवाले अधूरे अधूरे पाठ लिखके उसी का भी उलटा 

तात्पय्ये बालजीवोंको दिखा करके (उत्सूत्र भाषणरूप अनेक 

जगह लिखके) अपनी समुदायवालेंको तथा अपने गच्छ- 

वालेंको संशयरूपी सिथ्यात्वके श्र समें गेरे हैं और श्री जिनेश्वर 
सगवानूकी आज्ञाका आराधनरूपी सोक्षसाधनका रस्ताकी 
सत्यबातोंका निषेध करके संसार छह्निके कारणरूप सिश्यात्वको 
फेलानेवाली अपनो सतिकल्पनाकी भिथ्या बातोंको स्यापन 
करो है जिसका विस्तारस शास्त्राथे पूर्वक इस जगह निर्णय 
करनेसे वड़ाही विस्तार होजांवे तथापि न्यायारूभोनिथिजी 
का ( अपनो समुदायवालों पर तथा अपने गच्छवबालें पर ) 
गेरा हुवा मिथ्यात्वका ्चसको अवश्यही दूर करके सोक्षा- 
मिलाषी सत्यग्राही भव्यजीबोकी शुद्ध श्रद्वारूपी सम्यकत्व 
रकी प्रासिके उपगारके लिये सत्य बातोंका दुशोब भी 
ज़रूरही होना चाहिये इसलिये जैनसिद्वान्त समाचारी 
चास? पुस्तकके उत्तररूपमें 'आत्मश्रमोच्छेद्नभानुः’ नामां 
अन्य इपना.भो सरू होगया है उसीमें न्यायाम्भोनिधिं 
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कीने जैनसिटान्त समाचारी नामक पुस्त कमें जा जा उत्सूत्र 
भाषण किये है जिसका अच्दोतरहसे विस्तार पूवंक निर्णय 
छप रहा है परन्तु इस जगह भो न्यायद्वृष्टिवाले आत्मार्थ 
भव्यजीवोंको निःसन्देह होनेकेलिये सासायिकाघिकार- 
सम्बन्धी न्यायाम्भोनिधिज्ीने जो जो उत्सूत्र भाषण किये 
हैं उसोका निणंयके साथ संक्षिसे "दिखाता हुं-- : 

९ प्रथस-सासायिकाधिकारे पहिले करेसिभतेका उच्चा- 
रण कियेपीछे इरियांबहीका प्रतिक्रमण करना अनेक 
शास्त्रोने कहा है सो ऊपरसेही ळपगया है आर सासा- 
यिकाथिकार सम्बन्धी कोई भी शास्त्रोमे पूवापर विरोधी 
विसंवादी वाक्य नहो है याने कोडे भी शासत्रमे सासा- 
यिकाथिकारे प्रथम इरियाबहो पोछे करेमिभंतेका उच्चारण 
किसी भी पूवोचाय्येजीने महीं कहा है तथापि न्यायास्भो- 
'निचिजी “जैनसिद्वान्त समाचारी” लासक पुस्तकके पष्ठ ३० के 
सध्यमें सासायिकविचि सश्बन्धी अनेक शासत्राके आपससे 
पूवापर विरोध विसंवाद ठहराते हैं सो उत्सूत्र भाषण है 
इसका विस्तार “आत्मखसोच्छेद्मभानुः? नासा ग्रन्यके पृष्ट ३ 
से तक ळप गया है और सामायिकाधिकारे प्रथम 
करेनिसंते पीछे इरियावही सबी शास्त्रोंसे कही है जिसके 
विषयमे श्रीपूर्वधरादि प्रभाविक पुरुषोंके बनाये ग्रन्थों 
तथा ग्रोखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छादिके पूवंजाने क्षी 
ऊपर मुजबही कहा है उसोके अनेक पाठ अथे सहितं 
“आत्मखनोच्छेदनमानुः? के पष्ठ 9 से २६ तक खुलासा पूर्वक 
ळपगये है परन्त सासायिकमे प्रथम इरियावही पोछे करेसि 
भंते किसी भी शाखमे नहो लिखी है सोही दिखाता हुं :- 
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२ दूसरा--श्रीगणणधर महाराज श्सुधमे स्वानोजी 
कत. श्रोमहानिशीय सत्रके तोसरे अध्ययनमें . सपचानके 
अधिकारसे चेत्यबन्दना दि सम्बन्धो विस्तार यूबक खुलासे 
पाठ है जिसके सम्बन्धवाले आगे पोळेके सब पाठको छोड़ 
करके थोडासा अधूरा पाठ न्यायाम्भोनिचिजीने जैन सिद्दान्त 
समाचारो नासक पुस्तकके. पष्ठ ३० वासे लिख करके गण- 
चर सहाराजके. विरुह्ाायम सामायिकमें. प्रथम इरियावही 
स्यापन करो सो भो: उत्सन्न भाषण हे इसका भो विस्तार 
पूवंक निर्णय संपूर्ण पाठाथे. सहित. “आत्माभ्रमोच्छेदन- 
सानुः’ नासा ग्रन्थके पष्ठ २9 के अन्ते पष्ठ ३७ तक अच्छी 
तरहसे छूपगया हे । | 

३ तोसरा--श्री हरिभद्रसूरिजी कत श्री दशवैका लिकजी 
सूत्रक चूलिकाको. अवी गाथाको वृहद्वत्तिमें साधुके उप 
देशाधिकारमें गमनागसनादि कारणस इरियावहो करके 
स्वाध्यायाद्‌ करने सम्बन्धो विस्तार पूवक खुलासे पाठ है 
` ( श्रोदशदैकालिकजोी सूलसत्र, अवचूरि, भाषाथ, दीपिका, 
और लहद्वत्ति सहित छपी हुई प्रसिद्ध है जिसके एष्ठ ६१९। 
६८० ॥ ६८१ से छपगया है ) जिसके सम्बन्धवाले सब पाठको 
छोड़ , करके... सिफ. एकपद्‌ सात्रही न्यायाम्भोनिधिजीने 
.. जैन? नामक, पुस्तकके,-पृष्ठ ३१ को आदिमें लिखके वृत्तिकार 
सहाराजके विरुद्वाथेमं सामयिकाधिकारे प्रथम इरियावही 
स्यापी सो: भी उत्सत्र भाषण है इसका कीं विस्तार पूर्वक 
निर्णय -“आत्मश्रमोच्छ दनभाजुः के पृष्ठ ३५से ४८ तक 
खपगया है “>... 

: ` ४ चौया--प्रोतपगच्छके अधसंचो षसरिजी कत श्री 
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संचाचारभाष्य वृत्तिंमें दशत्रिक सहित श्रावकके चेत्य- 
बन्दूनकोविधि कथाओं सहित कहो है जिसमें सातसी त्रिकसें 
यतनापूवेक तोनवार भूमि प्रमाजेन करके इरियावही पूवंक 
चेत्यवन्दुन करने सम्बन्धी पुष्कलः आवकको कथा कही है 
उसीके झी आगे पोछेके सब पाठको छोड़ करके थोडासा 
अधूरा पाठ न्यायां० ने “जैन० ना० पुस्तकके? पृष्ठ ३१ में 
लिखके ग्रन्थकार सहाराजको गुरूविरोधीका दूषणके अधि- 
कारो ठहरा करके ग्रन्थकार महाराजके विरूह्ाथंमें सासा- 
यिकर्मे प्रथम इरियावही स्थापन करी सो भी उत्सन्न 
भाषण है इसका भी निर्णय संपूर्ण पाठ सहित य्रन्यकार 
सहाराजके अभिप्राय प्क “आत्मश्रमो०के' पृष्ठ ४८ से ६८ 
तक छपगया है । | 

५ पांचमा---श्रोतपगच्छनायक श्रोदेवेन्द्रसरिजी कृत 
श्रोघसरत्नप्रकरणकी वत्तिसे स्वाध्याय करने सम्बन्धी विस्ता- 
रसे पाठ है जिसको भो एक गाथा न्यायां० ने 'जैन० ना० 
पुस्तकके? पृष्ठ ३३ के सध्यमे लिखके उसी गाथासे दो जगह 
दो मात्रा भो जादा लगाके अथे भो. उलटा करा और अपने 
पू्वेजकाही विंसंवादीका दूषण गा करके द्त्तिकार सहा- 
राजके विरुद्वार्थेभे सामायिकर्मे प्रथम इरियावही स्यापो' 
सो झो महान्‌ उत्सूत्र भाषण है इसका भो विस्तारस निर्णय 
*“आत्स० के पष्ठ ६९ से! 39 तक छपगया है। 
६ छठा--श्री रत्रशेखरसूरिजी कत शोश्राहुप्रतिक्रमण- 
सूत्रको वृत्तिम आवश्यकचणि वगेरह अनेंक शास्त्राके प्रसा- 
णानुसार सामायिकाथिकारे प्रथस करेसिभंते पोछे इरिया- 
बही खुलासे कहो है. उसो शास्त्रोंको विधि मलब आवक 
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अपने घरसे सामायिक करके पौषघशालासें गुरुमहाराजके 
पास प्रतिक्रमण करनेके लिये आवे वहां इरियावही पूवंक 
बडावश्यकरूप प्रतिक्रमण करनेके सम्बन्धे पाठ है जिसका 
सम्बन्ध ळोड़कर ग्रन्थकार महाराजको भो विसंवाद्के दूषित 
ठहरानेके लिये उलट युलट अधूरा पाठ, न्याया० ने 'जेन० 
-ना० पुस्तकके? पष्ठ ३४ के आदिमं लिखके ग्रन्थकार सहा- 
राजकेविरूदाथेमें सासायिकमें प्रथम इरियावही स्थापनकरो 
सो भी उत्सूत्र भाषणरूप है इसका निर्णय, “आत्म०के' पष्ठ 
. 39 से ८३ तक ळपगया है। : | 

3 सातसा--श्रौयशोदेवस्‌ रिजी कृत श्रीपञ्चाशकजीको 
ब्रूणिमे सामायिक विधिके विषे प्रथम करेमिभंतेका उच्चारण 
किये बाद पोळेसे इरियावहीका प्रतिक्ररण करना खुलासे 
लिखा है उसी पाठकों तो छुपा दिया और पौषधविधि 
सम्बन्धी पाठको न्या०ने 'जैन० ना० यु० के? पृष्ठ ३४ के अन्तसें 
लिखके चूणिकार महाराजको विसंवादोका दूषण लगाके 
उन्ही महाराजके विरुद्धाथसे सामायिककी विधिमें प्रथम 
इरियावही स्यापन करो सो झो उत्सूत्र भाषण है इसका 
भी निर्णय “आत्म० के पष्ठ ८४।८५।८्६ सें छपगथा है । 

८ आठमा--श्रीपूवाचाय्येजी कत श्रीविवाहचूलिया 
सूत्रमे सिंहनासा श्रावकने इरियाव ही पूर्वक चार प्रकारक 
पौषचकरा उसी सम्बन्धो खुलासे पाठ है तथापि न्यायां” 
भोनिधिजीने' पौषथ सम्बन्धी पाठको तोड़ करके अधूरा 
पाठ “जैन० ना० पु० के! पृष्ठ ३४ की आदिमें लिखके सूत्रकार 
सहाराजके विरुद्धाथेमे सामायिकमें प्रथम इरियावही 
i करो सो क्री उत्सूत्र भाषण है इसका निर्णय 
आत्न०' के पृष्ठ ८9८८८९ तक ळपगया है । 
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९ नवसा--श्रोतपगच्छके श्रोजयचन्द्रसूरिजी जो कि श्रीं 
आवशयकढ्हद्ठृत्ति वगैरह अनेक शास्त्रानुसार तथा अपने 
ही यच्छके नायक श्रीदेवेन्द्रसूरिजी कत शरीश्राटुदिनकत्य 
सूत्रको दत्तिके और खास अपने काका गुरूजी श्रीकुल- 
सणडनसूरिजी कृत श्रीविचारासृतसंग्रहनामा ग्रन्यके अनुसार 
सासायिकाधिकारे प्रथम करेनिक्षते पीछे इरियावही 
श्रद्ापूजक मान्य करने वाले थे उन्ही सहाराजकूत श्रीप्रति- 
क्रमणगरभेहेतुनामा ग्रन्यमें साधु और पौषधवाला श्रावक 
दोनोंके वास्ते इरियावही पूर्वक राई प्रतिक्रमण करनेका 
खुलासा पाठ है जिसमें भी ग्रतिक्रमणके सम्बन्धी सब पाठको 
छोड़ करके ग्रन्थकार सहाराजके विरुद्वार्थ में न्‍्या०ने जैन०न®' 
पु०के! पृष्ठ ३५ वा के सध्यमें थोडासा अधूरा पाठ लिखके फिर 
भो सूल पाठके बिना साषार्थमें सामायिक शब्दका ज्यादा 
प्रयोग करके सासायिकमें प्रथम इरियावही स्यापन करो 
सो भी उत्सूत्र भाषण है इसका भी विस्तार “आत्म० के! 
पष्ट ९०९२।९२ तक छपगया हे । 

१० दृशसा--श्री पञ्चुस गणधर सहाराजरुत श्रीभगबतीजी - 
सूलसूत्रके तथा श्रौखरतरगच्छनायक श्रीअक्षयदेवसरीजी 
कृत तद्दृत्तिके बारह शतकके प्रथम उद्देशमें पौषधके 
अधिकारसें पुष्कली नासा श्रावक सम्बन्धी इरियावही 
कही है ( सो छपी हुड श्रीभगवतोजोके पष्ठ ९८९। ९८२ सें 
अधिकार है ) जिसके भी आगे पीठेके पौषध अधिकार- 
वाले पाठको छोड़ करके न्या०ने “जैन० ना० पु० के पष्ठ 
३३ के अन्तमें थोड़ासा अधूरा पाठ लिखके सूत्रकार 
तथा वृतिकार महाराजके विरुद्वाथंमें सामायिकमें प्रथम 
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इरियावही स्यापन करो सो सी उत्सूत्र भाषणरूप है 
इसका भो विस्तार 'आत्स० के! पृष्ठ ९३से ९६ के सध्य तक 
छपगया है। 

१९ इग्यारहसा-श्रीखरतरगच्छके श्रीअसय देवसू रिजो कृत 
श्रीसनाचारी ग्रन्यमे सामायिकाथिकारे प्रथम करेसिभंते 
पीछे इरियावहीका खुलासा पूर्वक पाठ है तथापि उस 
पाठको छुपा करके अथवा लुप्त करके य्रन्यकार सहाराजके 
विरुट्वारथेसें सिथ्यात्वरूप रोगके उद्यसे किती भारो कसे 
प्राणीने अपनों मति कल्पना मुजब नवीन पाठ बना करके 
ससाचारी ग्रन्यमे लिख दिया है उसीकोही न्याथास्भोनिधि 
नोने जैनसिट्ठाम्त समाचारी नासक पुस्तकके एष्ठ ३६ में 
लिखक सामायिकमें प्रथम इरियावही स्थापन करो है सो. 
भी महान्‌ उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तार पूर्वक निर्णय 
“आत्मच्सोच्छेद्नभालुः? नामा ग्रन्यके पृष्ठ ९६ के अन्तसे पृष्ठ 
१०४ तक छपगया है । | 

१२ बारहसा--श्रोखरतरगच्छवाले सामान्य विशेष पाठ 
को, तथा श्रीआवश्यक बृहद्वृत्तिके, और चूणिके, पाठको 
सान्य करते हैं तथापि न्या० ने 'जैन० ना० पु० के! एष्ट ३८ में 
सामान्य पाठकों तथा श्रीआवश्यक बृहदूदृत्तिके और चूणिके 
पाठको तुस सान्य नही. करते हो ऐसे लिखके श्रीखरतर 
गच्छयालोंको मिथ्या दूषण लगाया सो भो उत्सूत्र भाषण 
है इसका सो विस्तार “आत्म० के? पृष्ठ १०७ सै ९९९ तक 
छपगया है । | 

१३ तेरहना--खास न्यायास्मोनिधिजी अपनी बनाई 
“चतुर्थ स्तुतिन्निणेयः नाभा पुस्तकके पृष्ठ ८८ के भध्यमें शो" 
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जिनंप्रभसरिजी कृत श्रीविधिप्रपा ससाचारी ग्रन्थक पाठ 
को नही साननेवालोंको मिथ्या दृष्टि ठहराते हैं परन्तु 
आप 'जैन० मा० पु० के? एृष्ठ३८ में इन्ही महाराज कृत उन्ही 
ग्रन्थक पाठको नही मानते हुये द्वेषबुद्धिसे आक्षेप करके 
शास्त्रानुसार युक्तिपू्वक सत्य बात परसे भोले जीवोंको 
. अंद्वाभजड्ञ करनेका कारण किया हैं सो भी उत्सन्न भाषण 
है इसका भी विस्तार “आत्म० के? पछ १११ के अन्तसे 
पृष्ठ ११५ तक छपगया है । 

१४ चो दृहमा-श्रोतीथेङ्कर गणधरादि महाराजोंकी पर- 
स्परानुसार श्रीजिनदास सहत्तराचाय्येजी पूवेघर सहाराजनें. 
श्रीआवश्यकजी सूत्रको चूणिमें ्रावकके नवमा सामायिक 
ब्रतर्मे सामायिकाधिकारे प्रथम करेसिमंतेका उच्चारण किये 
बाद पोछेसे इरियावही खुलासे लिखी हैं जिसको श्री- 
जिनाज्ञाके आराधक सखी आत्मार्थ शजेनाचाय्यादि 
सहाराजोंमे श्रद्धापूवेक प्रमाणकरी है और श्रीहरिभद्रसरिखी 
श्रीदेवगुप्तसूरिजी, आीअभयदेबसरिजी, श्रीयशोदेवसरिजो, 
श्रो हेसचन्द्राचाय्येजी, आओविजयसिहाचाय्येजी, शरी देवेन्द्रसूरि 
जी, आओतिलकाचाय्येजी, श्रीलहमोतिलकसूरिजओ, श्रीकुल- 
सणडनसूरिजी, श्रीरत्रशेखरसूरिजी, श्रीसानविजञयजी (कत 
टृत्ति शुटुकत्तो श्रीयशोविजयज्ी) अएदि महाराजोंने अपने 
अपने बनाये ग्रन्योर्मे सासायिकाधिकारे प्रथम करेसिक्षते 
पीडे इरियावही खुलासे लिखी है उसी सुजब सोक्षाभिलाषी 
आत्मार्थी प्राणियोंको त्रद्वापू्वेक सञ्जूर करनी चाहिये 
तथापि न्यायाम्भोनिधिजो “जैन० ना०' पु० के पष्ठ ४१-४२मे 
पृवेचर सहाराजछत श्रौभावश्यक चूणिके पाठ पर और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३२ ] 


उत्तमपरुषोंके बनाये ग्रन्थों पर श्रद्धा नही रखते हुवे अपने . 
अन्तरके सिथ्यात्वको प्रगट करके. भोले जोबोंको भी शुद्द 
अरद्वारूपी सम्यक्त्व रते अष्ट करनेका कार्ये किया सो 
मो महान उत्सत्र भाषण है इतका विस्तारशे निणेय 
 «ात्म’ के? पष्ठ ९३८ से पृष्ट ९९१ तक छपगया है । 

१४ पंद्रहमा-श्रोती थंडूर गणधरादि महाराजोंने चैत्य 
चन्दनादिके सत्रोंके उपधान कहे है तथा खास न्‍्यायां 
भोनिचिजी भी अपना बनाया 'तत््वनिणय प्रासाद्‌? नामा 
ग्रन्यके पष्ठ ४५१ से ४६४ तक . उपथानको व्याख्या उपर 
मुजबहो करी है और श्रीभगवतीजीमें सामायिको स्वयं 

मा कहा है इसलिये आत्माके उपथान नही होते हें 
और किसी भी शास्त्रमे सामायिकके उपधान नही लिखे 
है तथापि 'जैन० ना» पु० के पष्ठ ४३ में सामायिकके उप- 
घान ठहराते हैं सों भी उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तार 
“आत्म० के! पष्ठ ९५६से १६९ तक छपगया है । 

९६ सोलहसा-श्रीद्‌शवैकालिकजी सूनत्रकी चुलिकामें श्री- 
सीसंधरस्वामीजी महाराजने साधुकेही अधिकारका वर्णन 
किया है सो प्रसिद्द है तथापि न्या०ने 'जैन० ना० पु०के' पृष्ठ 
४४-४५ में ग्रोहरिभद्रसरिजीकत शहद स्तिके पाठको अगाडी 
का पिछाडी और पिछाड़ीका अयाड़ी उलट पुलट करके 
भो अधूरा लिखके फिर पष्ठ ४४ के अन्तमें साधुके अधिकार 
वाले पाठको गआवकके अधिकारमें स्थापन करनेके लिये 
खूबही परिश्रम किया है सो भी उत्सत्र भाषण है इसका 
विस्तार “आत्म के? पष्ठ ९१० से ९९४ तक छपगया है! 

१३ सतरहमा---श्रीजैनध्मा चाय्येजी पूवापर विरोध 
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रहित अविसंवादीपने ग्रन्थ रचना करते हैं तथापि न्या०ने 
जैन० ना० पु० के पृष्ठ ४१ में श्रोखरतरगच्छनायक श्रीनवाङ्गो 
वृत्तिकार सुप्रसिद्ध श्रीसद्‌भयदेब सूरिजी सहाराजको और 
अओतपगच्छनायक सुप्रसिद्ध श्रीस वेन्द्र्सूरिजी महाराजको 
विसंवादो पूवापर विरोधि लिखनेवाले ठहराये हैं सो भी 
उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तारसे निर्णय “आत्म० के? पृष्ठ 
१९3 से २१६ तक छपगया हैं । 

९८ अठारहमा--श्रीखरत रगच्छके श्रीवटुंसानसूरिजीने 
आचारद्िनकर नासा ग्रन्यसे सासायिकाधिकारे प्रथम 
करेमिभंते पीछे इरियावही खुलासा पूवक लिखी है 
जिसका तात्पय्ये समके विना न्या०ने “जैन० ना० पु० के? पष्ठ 
४८ के आदिम सामायिकस प्रथम इरियावहो स्यापन करने 
के लिये परिश्रम करके लिखा है सो भी उत्सूत्र भाषणरूप 
है इसका निणाय “आत्म० के? पष्ठ २१९।३२०।२२१ तक छप 

यया हे । | | 

९९ एकोनबीशहसा-श्रीतीथेङ्कर गणधरादि महा राजों को 
सहान्‌ परस्परानुसार श्रोखरतरगच्छमें प्रथम करेसिभतेके 
उच्चारण करनेका अखरिडत व्यवहार आज तक चला आता 
है तथापि न्या० ने “जैन० ना० पु० के , पष्ठ ४८ के सध्यमें 
प्रथम इरियावबहीकी परस्परा ठहराई हैं सो भो उत्सूत्र 
भाषण है इसका निर्णय “आत्म० के पष्ठ” २२३-२२४ से 
छपगया है । 

२० वीशहमा-श्रीआवश्यकचुणि, दृहदुरुत्ति, लघुटत्ति 
्पञ्चहशकड्त्ति, चूणिं, श्रीयोगशास्त्रवृत्ति, वगैरह अनेक 
शासत्रोंकी सामायिक विधिको न्याथ्ने “जैन० ना० पु० के? 
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-चष्ठ ४८ कै सध्यमे तुच्छ शब्दसे 'लिखके ( शास्त्रा को तथा 
शास्त्रकार श्रीपूवेधरादि महाराजोंकी आशातना करके) 
[निघेच करी हैं सो भी उत्सूत्र भाषण है इसका विस्तार 
` “आत्मके? पष्ठ २२३ से छपना सरू हे। 
` ..₹९ एकषी शहसा-श्रीजेनशाखोंमे सर्वे जगह सामायिक 
सम्बन्धी प्रथस करेसिंभंते करनेको एकही विधि है तथापि 
न्या० ने जैन? ना० पु० के पष्ठ ४८ अन्तमे सामायिक 
सम्बन्धी पूर्वापर विरोधी दो विधि स्यापन करो हैं 
सो क्षी उत्सूत्र भाषण है उसका निर्णय 'आत्मञ्चमोच्छ दून- 
. आजुः नामा ग्रन्यमे छपमा सरू है । 

कपर सुजब २९ प्रकारके उत्सूत्र भाषण न्यायास्मोनिचि 
जीने सामायिकमे प्रथम इरियाघही स्यापन करनेके लिये 
लिखे हैं और कितनी जगह सायावृत्तिरूप, कितनोही 
जगह प्रत्यक्ष सिथ्या, कितनोही जगह अन्याय कारक, 
_ 'कितनीही जगह श्रीजैनशास्त्रोंके अतीव गहनाशयको समभे 
बिना उलटा भो लिख दिया है इत्यादि अनेक तरहके 
अनुचित लेखों करके. सामायिकमें प्रथम इरियावही 
'( श्रोजेनशाखोंके तथा . श्रोजैनाचाय्यांके विरुद्ध ) स्थाप“ 
नेके लिये. अपने. तथा अपने पशधारियोंके संसार 
ादुके निमित्त भूत खूबही परिश्रम किया है उसोके सबका 
निणय देखनेको इच्छा होवे तो “आत्मश्रमोच्छेद्न भाजुः 
से शास्त्राथपूबेक युक्ति सहित अच्छी तरहसे होगया है 
सो पढुनेसे सब खुलासा हो जावेगा-ओऔर पर्युषणासस्बन्धो 
यह ग्रन्थ प्रसिद्ध होये बाद थोडेही दिनोंमे 6आत्सभ्रमो” 
च्छेदनभ्ष!नुः क्षी प्रगट होनेका सम्भव है । 
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अब सत्यग्राही सज्जनपुरुषोंको निष्पक्षपाती हो करके 
विचार करना चाहिये कि-एक सामायिक विषयसें प्रथम 
करेसिभंते पोळे इरियावहो सल्बन्धी २१ शास्त्रॉके प्रत्यक्ष 
प्रसाणोका न्‍्यायके समुद्र हो करके भो श्रीअत्मारासजीने 
छोड़ दिये और आप उन्ही शास्त्रॉके पाठोंको श्रहुए रहित 
बनकरके उन्ही शास्त्रोके तथा उन्ही शास्त्रकार भअहाराजोंके 
विरुद्वार्थेमें प्रथम इरियावही स्थापन करनेके लिये ऊप- 
रोक्त कैसा अनर्थं करके-कहीं उपधानसस््न्धी, कहां 
साथुके जाने आने सम्बन्धी, कहीं चेत्यवन्दनसस्बन्धी, कहीं 
स्वाध्यायसस्बन्धो, कहीं षड़ाबश्यकरूप प्रतिक्रसणसरूबन्धी, 
कहीं पोषधसरूबन्धो, इत्यादि अनेक तरहके अन्य अन्य 
विषयोंके सस्बन्धमें शास्त्रकार महाराजोंने इरियावही 
कही है जिसके बदले उन्हो शास्त्रकार सहाराजोंके विरू- 
द्वार्थेसे सानायिकमें प्रथम इरियावही स्थापन करनेके 
लिये आगे पोळेके पाठोंकों छोड़ करके अधूरे अधूरे पाठ 
लिखते न्यायास्भोनिधिजीको पर भवका कुछ भो भय नहो 
लंगा और इस लोकिकमें भी अपनी विद्वत्ताको हासी 
करानेके कारणरूप इतना अन्याय करते कुळ शम भो नहं 
आदे इसलिये तासायिकाधिकारे प्रथम करेसिभते पीछे 
इरियावहो सबो गच्छोंके प्रभाविक पुरुषोंने अनेक शास्त्रोंसे. 
प्रत्यक्ष पने अविसंवाद्रूप खुलासा पूवंक लिखी है 
जिसको जानते इवे भो अभिनिवेशिक भिथ्यात्वके जोरसे 
श्रीहरिभद्रसूरिजो, श्रीोअभयदेबसूरिजी, श्रो देवेन्द्रसूरि्ञी 
बगैरह प्रभाविक पुरुषोंको विसंवादीका सिथ्या दूषण लगा 
करके सःसायिकमें प्रथन इरियावहो स्यापनेका विशिबाद्‌- 
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रूपी सिथ्यात्वको वढ़ाने.घाला कूगड़ा ( विसंवादी श्री- 
सैनशासंनमें इस वत्तेमान कालके बालजीवोंको त्रद्वासष्ट 
करनेके लिये) श्रीआत्मारामजीने अपनो विद्ठत्ताके अभि 
मानसे खुबही फैलाया है; 

और सामायिकाथिकारे प्रथत करेमिभतेका उच्चारण 
करनेका निषेध करके प्रथस इरियवही स्थापन करने सम्बन्धी 
कपरोक्त जैनसिट्ठान्त ससाचारी नामक पुस्तकमें जैसे उत्सूत्र 
भाषणोंसे सिथ्यात्व फैलाया है तैसेही श्रीबोरप्रभुके छ 
कल्याणक निषेध करके पाँच कल्याणक स्थापन करने 
वगैरह कितनी बातोंमें भी खूबही उत्सूत्र भ।षणोंसे मिथ्यात्व 
फैलाया हे जिसका खुलासा आगे लिखंगा-- 

और श्रोआत्मारामजोको अपने परव भवके पापोद्यस 
पहिले ढूंढियोंके मिथ्या कल्पित सतमें दीक्षा छेनी पड़ी थी 
वहाँ क्षी अपने कल्पित मतके कदाग्रहको बात जमानेके 
लिये अनेक शास्त्रांके उलटे अथं करते थे तथा अनेक 
शास्त्रोंके पाठोंको छोडके अनेक जगह उत्सूत्र भाषण करके 
संसार बृद्धिका भय न करते हुवे झोळे दृष्टिरागियोंको 
सिथ्यात्वकी ख्मजालमें गेरते थे और सिथ्यात्वरूप रोगके 
` उद्यसे श्रीजिनेश्वए भगवानको आज्ञा स॒जब सत्य बातोंको 
कल्पित ससकते.थे और श्रीजिनेश्वर भगवानूकी आज्ञा 
'विरुदु अपने सत पक्षकी कल्पित सिथ्या.. बातोंकों सत्य 
समझते थे भर हजारों श्रीजैन शास्त्रांका उत्यापन करके 
सत्य बातोंके नि दक शत्र बनते थे इत्यादि अनक तरहके 
कार्य्यांसे अपने ढंढक सतकी मिथ्या कल्पित. .बातोंका उर 
करके अपने नतको फैलाते थे परन्त कितनेही.. व्रषांके बाद 
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श्डकोसबपोल द्निद्निप्रति खुलतोगई जिससे कल्पित ढ॑ ढकमत 
को श्रोजैनशास्त्रॉकेविरुद्धु और संसारश हिका हेतु झूत जानकर 

छोड़दिया और श्रीजेनशास्त्रोंके प्रमाणानुसार सत्यबातोंको 

ग्रहण करनेके लिये संवेगपक्ष अद्भोकारकरके अनेकशास्त्रोंका 
अवलोकनकिया ओर शोजेनतत्त्वादर्शे, अज्ञानतिसिरसास्कर, 
तत्त्वनिणयप्रासाद वगेरह भाषाके ग्रन्योका संग्रह करके 
प्रसिदुभो कराये जिससे विद्वानुओी कहलाये तथा ढ'ढकमतकी 
सिथ्यात्वरूप पाखन्डके स्रमञालसे कितनेहो भव्यजोबों का 
उद्गार भो किया और अनेक भक्तजनोंते सूजही पूजाये-शिष्य- 
बर्गेका समुदाय भो बहुत हुवा तथा शुद्ध प्ररूपक, उत्कृष्टिक्रिया 
करने वाले भो कहलाये और श्रोसद्विजयानन्द्सूरि-न्यायान्भो- 
निचिजीवगेरह पद्वियोंकोमी प्राप्तमथे जिससे दुनियासें प्रसिद्ध 

सो हुवे परन्तु यह तो दुनिया प्रसिद्ध बात है, कि-जिस 

आदसोका जो स्वभाव पहिलेसे पड़ा होवे उस आदमोको 
कितनेहो अच्छे संयोगोंसे चाहे जितना उत्तम गिनो अथवा श्रेष्ठ 
पद्मे स्थापनकरो तो भो अपना पहिलेका पड़ा हुवा स्वभाव 

चहों झुटता है सोहो बात नोति शास्त्रोंके 'सुभाषितरत्न 

भान्डायारस्‌' नासा ग्रन्यके पृष्ठ १०६ में कहो है। तेसाही वांच 
ल्यायास्भोनिधिजो नामधारक अोआत्मारामजीने सी किया हैं) . 
अयोत-पूर्वोक्त दू'ठकमतके साधुपनेने अनेक शास्त्रॉके विरुदाथंः 
में अनेक जगह उत्सूत्र भाषणकरने वगेरहके काय्योंका जो .. 
पहिले स्वभाव था सो नंहोंजानेके कारणसे उसोमुजबहो संवेगपझेले 
सो अपने विद्वत्ताके अभिमानसे कल्पितबातोंको स्थापन करनेके 
डिये पर भवका सय न करके एक “जैनसिट्टान्त समाचारो? परन्तु 
वास्तव “तत्सूत्रोंके कुयुक्तिपोंकी संमलाड” नामक पुरुतकसे 
अनुमाने १६० शास्त्रोकेविरुद लिखके) ६० जगह अन्दाज उर्तूत्र 
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सम्बन्धी स लिते ऊपरमेंहो लिखनेमें आया है, और पयंषणाके 
विषयर्म सो अनेक जगह उत्सूत्र भाषण किये है उसको भी 


समीक्षा इसहो ग्रन्यके पृष्ट १३१ से २१६ तक छप गई है सो 
पढुनेसे निष्पक्षपातो सत्यग्राहो सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे । 


और “शुटृससाचारी'को पुस्तकें पोषधाधिकारे) विधिमागंसे 
उत्सगंसे-अष्टनी) चतुद्शौ) पूणिना ओर अमावस्या इनच्यारों 
पर्वतिथियॉनं पौषघ करनेसस्बन्धो श्रीसूयगडांगजो, उत्तराच्ययन 
लो,उववाइंजो) धनेरल्रप्रकरण वत्ति) योगशास्त्र त्ति) धमं बिन्दु 
बत्ति; नवपद प्रकरण दत्ति ससवायांग त्ति) पचाशक दत्त) 
आवश्यक चूणि, तथा हद्‌ इत्ति, और श्रोभगवतोजोणूत्न ढत्ति, 
वगेरह शास्त्रोंके पाठ दिखाये थे जिसका तात्पयोथंको ससर 
बिनाशास्त्रोंके विरुदु होकर हमेशा पौषघकरनेका ठहरानेके लिये 
भ्रोजवश्यकसून्रको . चणिनें तथा लुहट्डत्तिसें और लघुद्त्तिल 
और श्रोप्रवचनसारो द्वार उत्तन; श्रोसमवायांगजी सूत्रको त्ति 
श्रोपंचशशकजोको चूणिम तया छत्तिम और ओउपाशकद्शांग 
वृत्ति वगेरह अनेक शास्त्रॉने श्रावककी १९ पडिसाके अधिकारने 
पांचवीं पडिमाकी विधिमं “श्रावक दीनमें ब्रह्मचये प्रत पाठे 
और रात्रिको नियस करे” ऐसे खुलासे पाठ हैं तिसपरभी न्याया 
सोनिधिलीने अन्धपरंपरासे विवेक शून्यहोकर शास्त्रकार महा 
राजोंकेविरुट्ठा थेमें अपनी मतिकल्यनासे श्री आवश्यकत्ति वगरहक 
पाठका“दिवसका ब्रह्मचयेपाछे रात्रिको कुशोलसेवे” ऐसा वोप- 
रीत अथं करके सेथ॒न सेवनको हिंसाका उपदेश करनेका शा 
कारोंको कूठा दूषण लगाके वडाभारी अनर्थे करके जैनसिट्ठांत 
„.„ गक पसार, दुशभथोषिका कारण किया के 
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इत्यादि, इसी तरहसे अनेक बातो बहुत उतसूत्रोंसे वडा 
अनर्थं किया है उसके सबका नि्णयतो “आत्सखसोच्छेद्न 
सानुः” के अवलोकनसे अच्छी तरहसे हो जावेगा । 

ओर न्यायास्भोनिधिणोने 'जेनसिदुएन्त ससाचारी” पुस्तकका 
नास रक्खा पंरन्तु वास्तवसें उरसूत्र भाषणोंके और कुयुक्तियोंके 
संग्रहको पुस्तक होनेसे आत्सार्थो सव्यजोवोंके सोक्षसाधन 
सं विज्नकारक ओर झोजिनाज्ञासे बालजोबॉको अट्टाखष्ट 
करनेवाली सिथ्यात्वके पाखन्डको खमजालरूप हैं सो इसके 
बनानेवालोंको, तथा ऐसो जाल अनानेनें संसारद्द्रिकी हेतु 
भूत खूबही दलाली कौशिस करनेवालोंकों) और सिथ्यात्वको 
वढा करके संसारले ख्सानेवाली ऐसोजाल प्रगट करनेसें 
ओभावनगरको श्रोजेनघसंप्रसारकसभाके भेस्बरलोग उस ससय 
आगेवान्‌ हुए 'जन्होंको, और इसके बनानेको खुसीसानकर 
अनुसोद्ना करनेवालोंको ओर इसी सुजब अन्धपरंपराके 
गड्डरो ह प्रवाहको तरह चलकर झोजिनाज्ञानुसार सत्यबात्तें 
को निन्दा करनेवालोंको? आओजिनेशवर भगवानको आरज्ञाके 
आराधक सस्यढ्रवी आत्माथी जेनी:केसे कहे जावे इस डतको 
तत्त्वग्राही सच्यर्थ सञ्जनस्वयं विचारलेविंगे-- . 

आर शास्त्रॉकेविरुद्ध उत्सूत्रपरूपणा करनेवालेको सिथ्यात्वो 
अनन्त संसारी अनेकशास्त्रॉले कहाहै और न्यायास्भोनिधिजो 
नास धारक आऔआत्मारासजीने तो एक “जेनसिद्दान्त ससाचारो” 
नामक पुस्तकले इतने शास्त्रांके विरुद्ध लिखके. इतने उत्सूत्र 
भाषण किये हैं तो फिर पहिले ढढकमतको दोक्षा और 
अन्यकायो में कितने उत्सूत्रसाषण करकेकितने शारस्त्रोंकेविरुद् 
भरूपणाकरों होगो जिसके फल विपाकका कितना अनन्त. 
संसार कढ़ाया होगा सो तो शोज्ञानोजो महाराज जाने । 
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और न्यायाम्भोनिचिजीने श्रोजेनतत्त्वादशेने, अज्ञान तिमिर 
मास्करने, ओर श्रोजेनघस्सेविषयिक प्रओो्तर,नासा पुस्तकनेजो 
उत्वूत्रभाषणरूपलिखाहै ज़िसकेसम्बन्धस आगे लिखनेमें आवेगा 
और इस तरहसे अनेक शास्त्रॉकेपाठॉकी अ्रह्मारहित तथा 
शास्त्रॉके आगेपोठेके सम्बन्धवालेपाठोंकी छोड़करके शास्त्रकार 
सहाराजोंके विरुदुरयमें अधूरे अधूरे पाठलिखके उलटे वोपरोत 
अर्थ करनेवाले और शाप्रक्ारमहाराजोंको विसंवादोका- 
सिथ्या दूषण लगानेवाले ओर श्रोअनन्त तो थंङ्कर गणधरादि 
 सहाराजोंकी आच्ञानुतार सत्यबातोंका उत्यापन करके अपनो 
सतिकर्पनासे अन्धपरस्पराकी सिथ्या धातोंको स्थापन करते. 
हुवे। अविधिरूप उन्सार्गेके पाखरडको फेछानेमें सार्थवाहको 
तरह आगेवान बननेवाले ओर अपनेहो गच्छके प्रभावक पुरुषों 
को दूषित ठहरानेवाछे मर बाल जीवोंको सत्य बातोंके निन्द्क 
बना करके दलभबोधिके कारणे संसारकोखाड़मे गेरनेवाे ऐसे 
ऐसे महान्‌ अनथ करनेवालेको गच्छपक्षकादरष्टिरागसे-गीताथ 
न्यायास्मोनिधिजो ( न्यायके समुद्र ) ओर युगप्रथान) कलिका 
सर्वज्ञ समान जैनाचाय्ये बगेरहकी लरु्री लम्बी ओपसालगाके 
ऐसे उत्तूत्री गाढ़कदाग्रहियोंकों महिमा बढ़ा करके आईंबरसे 
सोले जोवोंको सिथ्यात्वके खसनें फॅसानेके लिये उत्सूत्रभाषणोंके 
सहान्‌ अनथका विचार न करके उपरोक्त सिथ्या गुण लिखने- 
वालॉकी क्यागतिहोगी तथा कितनासंसारबढ़ावेंगे औरसस्पक्टव 
रत्न केसे प्राप्तकर सकंगे सो तो श्रीज्ञानीजीमहारए्ज जाने। : 
अब शोजिनेश्‍वर भगवानुकी आज्ञाके आराधक सज्जन 
युरुषोंको मेरा इतनाही कहना है कि ऊंपरके लेखको ` 


पढ़के तगरे, पातको न रखते, हुये, संसार रडण 
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हेतुभूत मिथ्या जातकेा. छोड़ करके आत्मकल्याणके लिये 
सत्य बातेंके तत्त्वप्राही होना चाहिये और छठे महाशय 
जीने ढूंडि यांक भी अपने सामिल करके सामायिक सम्बन्धी 
तथा कल्याणक सम्बन्धी और जैनसिद्वान्त ससा चारी सम्बन्धी 
लिखके अपने पक्षको बात जमत्नेका . परिश्रम किया इसलिये 
सेने भी सामायिक सम्बन्धी और जैन सिद्धान्त समाचारो 
, सम्बन्धों ऊपरमें इतना लिखके सत्यग्राही भव्यजीवोंको 
सक्षिप्तते शास्त्राथे दिखाया है और कल्याणक सम्बन्धी 
पर्यषणका विषय पूरा हुवे बाद प्रोछेते .लिबनेमें आवेगा 
सो पढनेसे सब निणय हो जावगा.; 

अब छठे सहाशयजी श्रोबल्लतविजयजोका सेर ( इस 
ग्रन्य हारका) इतना ही कहना है कि आवाढचौमासोसं पचात 
दिने दूसरे श्रावणमें पर्येषणा करनेवालोंका आपने आज्ञा 
भङ्गक! दूषण लगाया तब श्रोलश्करसे श्रीबुद्धिसागरजीने आ- 
पका पत्रद्वारा शास्त्रका प्रमाण पूछा उन्हके शाख रा प्रमाण 
आपने बताया नहीं और ळापेमें भी पर्य षणा विषयसस्बन्धी 
शास्त्राथं पूवंक निर्णय करना छोड़ करके अपनी बात 
उ मानेके लिये निष्प्रयोजनकी अन्य अन्य बातोंको लिखके 
प्रगट करी और अन्यायपे विशेष ऋगड़ा फैलानेका . कारण 
किया इसलिये सेने भी आपके. अन्याया निवारण करनेके 
लिये मुख्य सुख्य .बातोंका संक्षिप्ते खुला ता करके सत्य 
तत्त्वग्राहो सज्जन पुलषोंके दिखाया हैं जिसका पढ्नेसे न्याय 
अन्यायका तथा श्रोजिनाज्ञाके आरा थक विराचकरा निर्णय 
निष्यक्षपाती पाठकवर्य स्वयं कर लेवेंगे और मरिचिन्े . 
एक उत्सूत्र अषणसे -एक कोड़ा फोड़ो सागरोपम जितना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३ | 

संसार बढाया इस न्यायानुसार आपके गुरूजी न्यायास्भो. 
'निधिजीने इतने उत्सूत्र भाषणोंसे कितना स सार बढाया 
होगा सो तो आप लोगोंको भो न्याय दृष्टिते हुद्यमें 
विचार करना उचित है और अब आप लोग भो उसी 
तरहके उतूत्र.भाषणोंसे मिथ्या कगड़ा करते हुए श्रोजिने- 
शवर भगवानको आज्ञानुसार मोक्षमागेको हेतुरूप सत्य- 
बातोंका निषेध करके श्रोजिनाज्ञा विरुद संसार दृद्ठिकी हेत- . 
भत मिथ्या कल्पित बातोंको स्यापन करके बाल जीबोंकी 
सत्यबात परसे ्रद्वास्रष्ट करते हो और सिथ्यात्वको बढ़ाते 
हो सो कितना संसार वढ़ावोगे सो तो श्रोज्ञानोजी महा 
राज जाने-यदि आपको संसार ढद्धिका भय होवे आर 
्ीजिनाज्ञाके आराधन करनेको इच्छा होवे तो जमालिके 
शिष्योंकी तरह आपक्षी करों तथा न्यायारूभोनिधिजीके 
समुदायवालोंको भी ऐसेहो करना चाहिये क्योकि जपा 
लिके उत्सूत्र परूपनाको उन्हके शिष्योको जबतक मालूम 
नही थो तबतक तो जमालिके कहने मुजबको सत्य साना 
परन्तु जब अपने गुरुको श्रोजिनाज्ञा . विरूढ उत्सूत्र परुः 
पनाकी माळून होगदे तब उसीको छोड़ करके श्रीवीर- 
प्रभुजीके पास आकर सत्यग्राही होगये तैसेही न्यायाम्भो' 
निथिजीके शिष्यवगेमें भो जो जो महाशय आटमार्थी सत्य 
ग्राही होवेंगे सो तो दृष्टिरागका पक्षको न रखके अपने 
गुरूकी उत्सूत्र भाषणको बातोंको छोइकर शास्त्रानुसार सत्य 
बातोंको ग्रहण करके अपनी अएटमाकए कल्याण करेगे और 

सक्तजनाको करावगे । 


इति छठे महाशयजोके लेखको संक्षिप्त समीक्षा समास्ता ' 
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और सातवे सहाशयजी श्रोधसेविजयजीकी तरफसे _ 
“पर्यषणा विचार'नासा छोटीसी ९० एष्ठको पुस्तक प्रगट हुई 
है जिसमें पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रांके विरुद्ध तथा श्रीतो थ्कर 
गणधरादि महाराजेंकी और खास अपनेही गच्छके पूवो 
चाय्योंकी आशातना कारक और सत्य बातका निषेध 
करके अपने गच्छ कदाप्ग्रहकी सिय्या कल्पित बातको स्य(पन 
करनेके लिये श्रीजेनशास्त्रके अतीव गहनाशयको ससे 
' बिना शास्त्रकार सहाराजोंके विरुद्वाथंमे बिना सम्बन्धक 
और अधूरे अधूरे पाठ दिखाके उलटे तात्पय्येसे उत्सूत्र 
भाषण. रूप अनेक कुतकेों करके अपने पक्षके एकान्त 
आग्रहसे दूसरोंको मिथ्या दूषण लगाके भोले जोवोंका 
मिथ्यात्वके ञ्ममे गेरे है और अपनो विद्वत्ताकी हासो 
कराई है इसलिये अब में इस जगह भव्य जीवोंके मिथ्या 
त्वका खम दूर होनेसे शुद्ध श्रद्धानरूपी सस्यकत्वकी प्राप्तिके 
उपगारके लिये और विद्ृत्ताके अभिमानसे उत्सूत्र भाषण 
करनेवालोंको हित शिक्षाके लिये पयुषणा विचारके लेखको 
समीक्षा करके दिखाता हू; 
यद्यपि पर्य॑षणा :विचारकी पुस्तकें लेखक नाम विद्या 
विजयजीका छपा है परन्त यह ग्रन्यकार उसीको समोक्षा 
उन्हीके गरुजी श्रीधमेविजयजीके नामसे लिखता हैं जि 
सका कारण इसीही . ग्रन्यके पष्ठ ६३६८ में पगया है और 
आगे भी ळपेगा इसलिये इस ग्रन्यकारके सातव महाशयजो 
श्रीघमेविजयजीके नामसैही समीक्षा लिखनो युक्त है सोही 
लिखता है. जिसमें प्रथसहो. पर्येषणा .विचारके .लेखको 
'आदिसमें लिखा है कि ( आत्मकल्याणाभिलाषो भव्यजीब 
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निर्मलता -समूलताका विचार छोड़ अपनो परस्परा पर 
आरूढ होकर धमेकत्योंको करते हैं ) इस लेखको देखतेही 
मेरेको वड़ाही विचार उत्पन्न हुवा कि-सातवे महाशयजी 
अधस विजयजी और उन्हाकी ससुदायवाले साधुजी बहुत 
वर्षासे . काशीमें . रह करके अभ्यास करते हैं इसलिये 
विद्वान्‌ कहलाते हैं परन्तु श्रीजनशास्त्रोंका तात्पय्ये उन्होंकी 
ससकसें नही आपा मालूम हाता हैं क्योंकि आत्माथी 
प्राणियोंको निमेलता समूलता इन दोनंका विचार 
अवश्यमेव करना उचित है और निमूलता, याने-शास्त्रोंके 
प्रमाण बिना गच्छ कदाग्रहके परम्पराको जा सिथ्या बात 
होवे उसीको छोड देना चाहिये और स्सूलता, याने 
शास्त्रोके. ग्रमाणयुक्त. कदांग्रह रहित गच्छ परम्पराको 
जा सत्य बात होवे उसीको ग्रहण करना चाहिये और 
हेय, ज्ञेय, उपादेय, इन तीनो बातोंको खास करके 
प्रथमहो विचारनेको आवश्यकता श्रीजैनशास्त्रामें खुलासा 
पूवंक दशोई हे, इसलिये निमलता, हेय त्यागने योग्य 
हेगनेसे और समूलता, उपादेय ग्रहण करने योग्यहोनेस 
दोन का विचार छोड़ देना कदापि नही हेग सकता है 
ओर आत्मकल्याणाजिलाषी निमूंलता त्यागने योग्यका 
तथा समूलता ग्रहणा करने योग्यका विचार जबतक नही 
करेगा तबतक उसीको श्रोजिनाज्ञा विरुद्ध वत्तेनेका अथर्वा 
ओजिनाज्ञा मुजब वत्तेनेका, बन्धका अथवा मोक्षका, 
'मिथ्यात्वका अथवा सम्यक्त्वका, संसार वृद्धिका अथवा 
'आत्मकल्याणके काय्योंका, भेद्भावके निणंयको प्राप्त 

'हे। सकेगा. और जबतक ऊप्ररकी बातेंकी मिन्नताकों: नही 
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समझे गा तबतक उसोको आत्म कल्याणकारस्ता भी नही 
मिले गा तो फिर भाव करके श्रीजिनाज्ञा मुजब श्रावकधसे 
और साधुधमे कैसे बनेगा याने-निमेलता समूलताका 
विचार छोड़ करके चमेकत्योंके करनेवालाको मोक्ष साथन 
नही हे! सकेगा है क्योंकि उन्हेंका घसकृत्य तो तत्वा- 
तत्वका उपयोगशून्य हाजाता है इसलिये आत्मार्थी प्राणि- 
याको निभूलता समूलताका विचार करना अवश्यही युक्त 
है तथापि सातवे भहाशयजोने दोनुंका विचार छोड़नेका 
लिखा हैं सो जैनशास्त्रोंके विरुद होनेसे सिश्यात्वका 
कारणरूप उत्सूत्र भाषण है इस बातको तत्वज्ञ पुरुष 
स्वयं विचार लेवंगे ;-- 

ओर ( अपनी परस्परा पर आरूढ़ होकर धेकत्याको 
करते हैं ) सातवें महाशयजीके इन अक्षरों पर भी सेरैको 
इतनाही कहना है कि-अपनो परम्परापर आरुढ हेकर 
घसेकृत्योंका करनेका जो आप कहते हो तब तो पर्येषणा 
विचारके लेखमें आपको दूसरोंका खणडन करके अपना 
सणडन करना भो नही बनेगा क्यांकि सबी गच्छ वाले अपनी 
अपनो परस्परापर आरूढ़ हाकर घमंकृत्य करते हैं जिन्हाका 
खणडन करके अपना मण्डन करना सो तो प्रत्यक्ष 
अन्याय कारक दथा है और परस्परा द्रव्य और भावसे' 
दो प्रकारकी शाख्त्रकारोंने कही है जिसमें पञ्चाङ्गीके प्रमाण 
रहित वत्तोव से! तो गच्छ कदांग्रहकी द्रव्य परम्परा संसार 
वद्दिकी हेतु भूत हानेसे आत्माथियांको त्यागने योग्य है 
और' पश्चाज्ञीके प्रमाण सहित वत्ताव सो भाव परम्परा 
भोक्षकी कारण होनेसें आत्माथियोंको प्रभाण करने योग्य हैं 
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और दूव्य भाव परम्पराका विशेष विस्तार देखनेको इच्छा 
हावे तो श्रीखरतरगच्छनायक सुप्रसिद्ठ श्रीनवाङ्गो वृत्तिकार 
श्रोअझयदेवसूरिजीकत श्रीआगम-अष्टोत्तरो नामा ग्न्य 
९आत्स-हितोपदेश-नासा पुस्तकमें' गुजराती भाषा सहित 
्रीअहमदाबाद्से छपके प्रसिद्ध हागया है सो पढ्नेसे 
अच्छी तरहसे मालूम हो जावेगा । 

और श्री सर्वज्ञ कथित श्रीजैनशासन अविसंवादी होने 
से श्रोतीथेङ्कर भगवानेके जितने गणधर महाराज . होते 
हैं उतनेही गच्छ कहे जाते हैं उन्ह सबीही गच्छवाले 
सहानुभावोंको ऐकही परूपना तथा एकही वताब होता 
है और इस वत्तमान कालमें तो बहुतहो गच्छवालोंके 
आपसमें अनेक तरहके विसंवाद होनेसे जुदी जुदी 
परूपना तथा जुदा जुदा वतोव है और बहुतही गच्छः 
बाले अपने अपने गच्छकी परस्परा: भुजब थमेकृत्य करते 
हुवे आप श्रीजिनाज्ञाके आराथक बनते हैं और दूसरे 
गच्छवालांको झूठे ठहरा करके निषेध करनेके लिये-राग, 
द्वेष; निन्दा, देषोंसे खण्डन सरडन करके, आ पसमें बड़ाही 
भारी विसंवाद्से सिथ्यात्वको वढ़ानेवाला झगड़ा करते 
हैं इसलिये वतेसान कालमें अपनी अपनी परम्परापर ई? 
रहने सम्बन्धो सातवें महाशयजीका लिखना निथ्यात्वका 
कारणरूय उत्सूत्र भाषण है क्योंकि अपनी अपनी परम्परा 
पर आरूढ़ होकर चसंकृत्य करने बाले स्री गच्छबाले शी 
-जिनाज्ञाके आराचक हो जॅपबेगे तो फिर अविसंवादी श्री 
जैनशासनको सय्यादा कैसे रहेगा इसलिये वत्तंसान का 
अपने अपने गच्छपरम्पराध्ही आातांका पक्षपात न 
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हुवे श्रीजिनाज्ञा विरुहु पञ्चाङ्गोके प्रमाण रहित कल्पित . 
बातेको छोड़ करके श्रीजिनाज्ञा सुजब पञ्चाङ्गोके प्रत्यक्ष 
प्रमाण पूवंक सत्यबातांको ग्रहण करके अपनो आत्माकां 
कल्याण करनेके काय्याँमें उद्यम करना चाहिये जिससे 
आत्मकल्याण होगा नतु तत्वातट्वका विचारशून्य अन्धपर- 
स्परामें-जैसे कि, ८० दिने पर्यषणा करना ९, फिर माया- 
वृत्तिसे अधिक मासका निषेध भो करना २, तथा श्री 
वीरप्रभुके छ कल्याणकोंका निषेध करना ३, और सासा- 
यिक करते पहिलेही इरियावही करना ४, और आंबीलमें 
अनेक द्रव्य भक्षण करने कराने ५, इत्यादि अनेक बातें 
शास्त्रोंके प्रमाण बिना गडुरीह प्रवाहको तरह आतमाथि- 
याको त्यागने योग्य गच्छ कदाग्रहकी द्रव्य परस्यरासे' 
प्रचलित है नतु शास्त्रोंके प्रमाणानुसार भावपरभ्परासे' 
क्योंकि श्रीतीर्थङ्कर गणधरादि महाराजोंकी आज्ञानुसारं 
पञ्चाङ्गीके अनेक शाख्नामें दिनॉकी गिनतीसे' ५० दिने 
पयुंषणा कही है १, और अधिकमासको झी खुलासा पूवंक 
'यिनतीमें लिया है २, तथा श्रोवीरप्रभुके छ कल्याणकोंको 
भी अच्छी तरहसे खुलासा पुर्वक कहे हैं ३और सामायिका- 
थिकारे प्रथम करेमिभतेका उच्चारण करना कहा है ४, और 
आंबोलमें भी दो द्रव्योका भक्षण करना कहा है ५, सोही 
ऊपरोक्त बाते शास्त्रानुसार भावपरम्परामें होनेसे आत्सा- 
थियोंको ग्रहण करने योग्य है इन ऊपरको बातोंक निर्णय 
आठोंही महाशयोंके उतपूत्र भाषणके लेखोंकी समीक्षा 
सहित इस ग्रन्थको संपूर्ण पढ़नेवाले निष्पक्षपाती तत्व 
ग्राहो सज्जन पुरुषॉको स्वयं मालूम हो जादेगा। 
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देखिये सातवें महाशयजी श्रीधमेविज्ञयजीने शास्त्र 
विशारद्की पद्वीको अङ्गीकार करी है तथापि पयेषणा 
विचारके लेखको आदिमेंही श्रीजैनशाखोंके तात्पय्येको 
समझे बिना निमलता समूलताका विचार छोइने सस्बन्यी 
और अपनी २ परस्परा पर आरूढ़ होकर थमकाये कहने 
सम्बन्धी दो उत्सूत्रभाषण प्रथमही बालजीवोंको सिथ्यात्वमें 
इंसानेवाले लिख दिये और पूवोपरका कुछ भो विचार 
विवेक बुद्रिसे हृद्यमें नही किया इसलिये शास्त्रविशारद 
पद्वीको भी लजाया-यह भो एक अलौकिक आश्चय्ये- 
कारक : विद्वत्ताका नमूना है, खैर--अब पयंषणा वि- 
चारके . आगेका लेखकी समीक्षा करके पाठक वर्गको 
दिखाता . हुं | 
- पयेषणा विचारका प्रथम एश्चके मध्यमें लिखा है कि- 
(पक्षपाती जन परसपर निन्दादि अकृत्यंमें 'प्रवर्तेसान 
होकर : सत्यचसेको अवहेलना करते हैँ) इस लेखपर 
कभी सेरेको इतनाही कहना है कि सातव सहाशयजीने 
अपने कृत्य मुजब तथा अपने अन्तरगुण य॒क्त ही ऊपरका लेख 
में सत्यही दशाया है क्योंकि खास आपही अपने पक्षकी 
कल्पितं बातोंको स्यापन करनेके लिये श्रीजिनाज्ञा मुजब 
सत्यबातोंको निषेध करके सत्यवातोंकी तथा सत्यबातोंको 
मानने बालोंकी निन्दा करते हुवे कुयुक्तियोंसे बालजीबों 
को .सिथ्यात्वके श्रममें गेरनेके लियेही पर्येषणा विचारक 
लेखमें उत्सूत्र आाषणोंका संग्रह करके अविसंबादी श्रीजैन 
शासनमें ' विसंबादका झगड़ा बढ़ानेसे अ्रोजेनशासन रूपी 
सत्यथसेकी अधंहेडना करनेमें कुछ कम नहीं किया है सी 
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तो पयु षणाविचारके लेखको मेरी लिखी हुईं सब ससी- 
क्षाको पढ़नेवाले सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे ;-- | 

ओर आगे फिरक्षो सातवें महाशयजीने पय षणा 
विचारके प्रथम पृष्ठको पंक्ति ९९वों सें पंक्तिर८ बो तक लिखा 
है कि (क्षयोपशभिक सतिज्ञानवान्‌ और अतज्ञानवान्‌ पुरुष 
वे युक्ति प्रयुक्ति द्वारा अपने अपने सन्तव्यके स्यापन. करने 
के लिये अभिनिवेशिक सिथ्यात्व सेवन करते हुए माळूस 
पड़ते हैं ) सातवें महाशयजीका यह लिखना उपयोगशून्य 
ताके कारणसे है क्‍योंकि क्षयोपशमिक सतिज्ञानवान्‌ और 
श्रतज्ञानवान्‌ पुरुष वे युक्तिप्रयुक्ति द्वारा अपने अपने सन्तब्य 
को स्थापन करनेके लिये अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सेवन 
करनेवाले सातवें सहाशयजी ठहराते है तो क्या वत्तेमान 
कालमें साधु और श्रावक श्रीजिनाज्ञाकी सत्यबातरूपी 
अपना सन्तव्य स्थापन करनेके लिये और श्रीजैनशासनके' 
निन्द्क ढूंडिये और तेरहा पन्यो लोगेंकों तथा अन्यमति- 
योंको भी समकानेके लिये युक्ति प्रयुक्ति करनेवाले सबीही 
अभिनिवोशिक सिथ्यात्व सेवन करनेवाले ठहर जावेंगे 
सो कदापि नहीं इसलिये सातवें सहाशयजीका ऊपरका 
लिखना उतसूत्र भाषणरूप झूलका भरा हुवा है क्योंकि जो 
जो कल्पित बातोंको स्थापन करनेके लिये जानते हुवे भी 
कुयक्तियां करके बालजीवोको सिथ्यात्वमें गेरेंगे सो अन्ति- 
निवेशिक सिथ्यात्व सेवन करनेवाले ठहरेंगे किन्तु सब नही 
ठहर सकते हैं परन्तु यह बात तो सत्य है कि “जैसा खावे 
“अक्ष-तैसा होवे सन्तः इस कहावतानुसार अपने पक्की 
` कल्पित ; बातें . जमानेके लिये खास आप अनेक बातोंमें 
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अभिनिवेशिक सिथ्यात्व सेवन करनेवाले हैं सो आगे 
लिखनेमें आवेगा ;-- कः 
... और पर्यषणा विचारके प्रथम पृष्ठको १९ वो पंल्लिसे 
दूसरे पृष्ठकी पंक्ति दूसरी तक लिखाहे कि ( सिद्धान्तका 
रहस्य ज्ञात होने पंर कभी एकांशको आगे करके असत्य 
चक्षका स्यापन और सत्य पक्षका निराद्र करनेके लिये 
कटिबहु होकर प्रयत्न करते दिखाई पड़ते है ) इस लेख 
चरं भी मेरेको इतनाही कहना है. कि सातव नहाशय- 
लीने अपने कृत्य मुजबही जैसा अपन! वताव था वेसा 
ही उपरके लेखमें. लिख दिखया है इसका खुलासा सेरा 
मागेका लेख पढनेसे पाठकवगे स्वयं विचार कर लेवेंगे;-- 
„. ` और पयेषणा विचारके दूसरे पष्ठ की . पंक्ति ३से ६ तक 
लिखाहैँ कि ( तत्र वा्षिकंपवं भाद्रपद्‌सितपञ्चम्यां कालि 
कसूरेरनन्तरं चतुथ्यामेवेति-अथात्‌ भाद्रपद्‌ खुदी पञ्चुसीका 
सास्वत्सरिक पवे था पर युगप्रधान कालिकाचाय्येके समयसे 
' चतौ बह पवे होता है) इस.लेख पर भो मेरेको इतत 
ही कहना है फि-सातवें महाशयजो नं उपरके लेखसे वत्त 
मान कालने दो श्रावण होते भो. क्षाद्रपदर्मे पयुषणा स्थापन 
करनेके लिये परिश्रम किया सो क्षी उत्सूत्र भाषण है 
क्योंकि आषाढ़ चौमासोसे पचास दिने पयु षणा हे 
आ्रोजैनशास्त्रोंम सय्यांदा पूर्वक -अनेक जगह व्याख्या 
इसलिये दो श्रावण होनेस ५० दिने दूसरे साता 
चणा करना शास्त्रानुसार युक्तिपूर्वक है तथापि कह 
दो आवण होते. झो क्षाद्रपदर्मे पयु षणा स्थापन हि 
सो “मिश्या हठवादसे .उत्सूत्र. भाषण ` करते. है श. 
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सास द्रिके अक्षावसे पचास दिने भादू पं द में पर्युषणा कही 
है नतु मासद॒द्ठि दो श्रावण होते क्षी । 

ओर आगे फिर भी पर्यषणा-वि चारके दूसरे ए्ठको 9वी 
पंक्तिसे ९८॥ वों पंक्ति तक लिखा है कि ( वासाणं सवी- 
सइराइ सासे वबइक्रुते सत्तरिएहि राइ दिएहि सेसेहि इत्यादि 
ससवायरङ्गसूत्रके पाठका पूर्वभाग “सवीसइ राइमासे वइ- 
कृते? पकड़कर उत्तर पाठकी क्या गति होगी इसका विचार 
न रख सूलमन्त्रक अलग छोड़कर दूसरे श्रावण के सुदोसें 
पयेषणापवके पाँचकृत्य “संवत्सरग्रतिक्रान्ति लशुनं चाष्टमं 
तपः। सरवोहेद्वक्तिपूजा च सदस्य क्षाणं सिथः?॥ १॥ 
अथात्‌ ९ सांवत्सरिकप्रतिक्रमण, २ केशलुज्चन, ३ अष्टसतपः, 
४ सर्वेसन्द्रिमें चैत्यबन्द्न पूजादि, ५ चतुर्विध सङ्के साथ 
क्षामणा करते हैं और भक्कोको कराते हैं) । 

सातव महाशयजीनें ऊपरके लेखमें दूसरे श्रावण शुदो 
में पांचकृत्यो सहित पर्यषणा करनेवालोंको श्रीसमवायाङ्गजी 
सूत्रके पाठका उत्तर भागको छोड़ करके पूर्वंभागको पकड़ने 
वाले ठहराये है सो अज्ञातपनेसे सिथ्या है क्योकि श्रीसस- 
बायाङ्गजी सूत्रका पाठ मासदृद्धिके अभावसे श्री जैनपञ्चाङ्गा- 
नुसार चार मासके १२० दिनका वर्षोकालमें चन्द्र संबत्सर- 
सम्बन्धी प्राचीनकालाश्रयी है और वत्तंसानकालमें श्री- 
कल्यसूत्रके सूल पाठानुशार तथा उन्हीको अनेक व्याख्या- 
योंके अनुसार आषाढ चौमातोसे ५० दिने दूसरे श्रावणसें 
पंयेषणा करनेमें आती हैं इसलिये श्रीससवायाङ्गजी सूत्रके 
पाठका उत्तरभायको छोड़कर पूर्वागको पकड़ने सम्बन्धी 
सातवें सहाशयजीका लिखना मिथ्या है । 
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और ( उत्तरपाठकी क्या गति होगी ) सातवें भहा- 
शयजीका यह लिखना भी विद्वत्ताके अजोणंताका है क्योंकि 
अससवायाङ्गजी 'सूत्रका पाठ चार नासके वर्षोकाल सम्बन्धी 
होनेसे चार मासके बर्षाकालमें उसी मुजब वत्तांब होता है 
परन्तु सातवें महाशयजी श्रीगणधर महाराज श्रीसुधमेस्वामी 
जो कृत श्रीससवायाङ्गजी सूत्रके पाठका तथा श्रीअभयदेव 
सूरिजी कृत तदूवृत्तिके पाठका अभिप्रायः जाने बिना सूत्र- 
कार तथा वृत्तिकार सहाराजके विरुद्धार्थनें दो श्रावणादि 
होनेसे पाच मासके १५० दिनका वषाॉकालमें उसी पाठको 
आगे करके बालजीवोंको सिथ्यात्वके भ्रममें गेरते हुवे 
उत्सूत्र आाषणरूप कदाग्रह जमाते हैं सो क्या गति होगी 
सो तो श्रोज्ञानीजी सहाराज जाने । 
देखिये बड़ेही आश्चय्येको बात है कि-अपना कदा- 
ग्रहको उत्सूत्र भाषणरूप कल्पित बातको जमानेके लिये 
( उत्तरपाठको क्या गति हागो ) ऐसा तुच्छ शब्द लिखके 
श्रोसमवायाडुजी सूत्रके पाठ पर आक्षेप करते कुछ लज्जा भी 
नहो पाते हैं यह भी एक कलयुगी विद्दत्ताका नमूना है । 
और (मूलमन्त्रको अलग छोड़कर) यह लिखना भी “चोर 
डंडे-कोटवालको! इस न्यायानुसार खास सातवें महाशयजी 
आप अनेक बातोंमें मूलमन्त्ररूप अनेक शास्त्रोंके मूल पाठोंको 
अलग छोड़ते हैं फिर दूसरोंको मिथ्या दूषण लगाते हैं सो 
उचित नहों है क्योंकि दूसरे श्रावणामें पर्येषणा करने वाले 
श्रीकल्पसूत्रका मूलमन्त्ररूपी पाठके अनुसांरही करते ह 
और श्रोसमवायाडूजी सूत्रका पाठ चार सासके वर्षाकाल- 
सम्बन्धी होनेसे उसी मुजबही वत्तेते हैं इसलिये दूसरे 
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आवणमें पर्यषणा करने व(लोंको सूलमन्त्रको अलग ळोडने 
सम्बन्धी सातवे महाशयजोका लिखना मिथ्या है ओर 
सातव सहाशयजी अनेक बातोंमें सूलमन्त्ररूपी अनेक 
शास्त्रोंके सूलपाठोंको जानते हुवे भी अभिनिवेशिक 
सिथ्यात्वके अधिकारी बन करके अलग छोड़ते हैं सोही 
दिखाता हूं ;-- | 

९ मथभ--हर वर्षे गांस गांसमें बंचाता हुवा सुप्रसिद्ध 
श्रीकल्पसूत्रमें परयषणा सम्बन्धी सूलसन्त्ररूपी विस्तारसे' 
पाठ है उसीके अनुसार इस वर्तमान कालमें श्रीजिनाज्ञाके 
आराधक आत्मार्थी प्राणियोंको पयोषणा करनी चाहिये 
तथापि सातव सहाशयजी अभिनिवेशिक मिथ्यात्वको 
सेवन करते हुवे ( श्रीकलपसत्रका सूलमन्न्ररूपी पाठ इसी ही 
य्रन्यके पष्ठ ४।५ में रूप गया है) उसीको जानते हुवे भो 
अलग छोइते हैं ओर श्रीकल्पसूत्रके पाठानुसार दूसरे श्राव- 
णर्मे पर्युषणा करने वालोंको कूठे ठहरएकर मिथ्या दूषण 
लगाते हुवे निषेध करते हैं इसलिये शास्त्रानुसार वत्तंने 
वालोंकी वृथा निन्दा करके श्रीजिनाज्ञारूपी सत्यचर्सकी 
अवहेलना । ( तिरस्कार ) करने वाले काशीनिवासी सातवे 
सहाशयजी श्रीधसेविजयजी है । 

२ दूसर।-श्रीअनन्त तो थेङ्कर गणधरादि सहाराजोंने 
अनन्त काल हुवे अधिकमासको गिनतीमें खुलासा पूवंक 
प्रमाण किया है तथा आगे करेंगे और सूत्र, नियुक्ति, 
भाष्य, चूणि, वृत्ति, प्रकरणादि अनेक शास्त्रोने अधिक 
सासको गिनतीमें लेने सम्बन्धी विस्तार पूवक पाठ है सो 
कितनेही तो इसोही ग्रन्यके पृष्ठ २ से ६५ तक छप गये है 
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और भी अधिक मासको गिनतोमें प्रमाण करने सम्बन्धो 
अनेक शास्त्रॉके प्रमाण आगे भो लिखनेमें आवेंगे उसीके 
अनुसार और कालानुसार युक्तिपूर्वेक श्रीजिनाज्ञाके आरा- 
चन करने वाले आत्मार्थियोंको अधिकमासको गिनती 
निश्चय करके प्रमाण करनो चाहिये तथापि सातवे महा- 
शयजी अभिनिवेशिक सिथ्यात्वको सेवन करते हुवे श्री- 
अनन्त तीथेडूर गणधरादि महाराजोंकी आज्ञा उत्यापन 
करके पञ्चाङ्गी के सूलमन्त्ररूपो प्रत्यक्ष पाठोंको जानते हुवे 
भी अलग छोड़ते हैं और श्रीअनन्त तोथेळूर गणधरादि 
महाराजोंकी आज्ञानुसार पञ्जाङ्गी के प्रत्यक्ष प्रमाणों सहित 
कालानुसार और सत्य युक्तिपूर्वक अधिकमासकी गिनती 
प्रमाण करते हैं जिन्होंको कूठे ठहराकर सिथ्या दूषण लगा 
करके निषेध करते हैं इसलिये शास्त्रानुसार अधिक मासको 
प्रमाण करने बाळोंको बृथाइी निन्दा करके श्रीजिनान्षारूपी 
सत्यथसैकी अवहेलना करनेवाले भो सातवें महाशयजी है। 

३ तीसरा--श्रीतीथंङ्कर गणचरादि सहा राजोंने (श्री 
आचाराङ्गजी सूत्रकी चूलिकाके सूलपाठमें तथा श्रीस्यानाई 
जी सूत्रके पांचवें ठाणेके मूलपाठमें और श्रीकल्पसूत्रके सूड 
पाठ वगेरह) पञ्चाङ्गी के अनेक शास्त्रगके सूल सन्त्ररू. पी पाठ 
चरम तीथङ्कर श्रोबोरप्रभुके छ कल्याणको को खुलासापूवर 


कहे हैं (इसका विशेष निर्णय शास्त्राके पाठों सहित हः | 
लिखनेमें आवेगा) इसलिये श्री जिनाच्ञाके आराथक पञ्चा 


भ न: योग्य 
शास्त्रोंकी श्रद्धावाठे आत्सार्थों पुरुषोंकी प्रमाण करने य द 
1 दर ~ aA fT | 
है तथापि सातवें महाशयो अभ्निनिवेशिक ल: 
सेवन करते हुवे ऊपरीक्त शास्त्रॉके पाठोंको सूलस 
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जानते हुवे भो अलग छोड़ते हैं और पञ्चाङ्गीके ऊपरो- 
क्तादि अनेक शास्त्रांके अनुसार श्रीवोरप्रभुके छ कल्याणको 
को मानने वालांको झूठे ठहराकर मिथ्या दूषण लगा करके 
निषेध करते हैं इसलिये भी शास्त्रानुसार श्रोवोरप्रभुके 
ठ कल्याणकेको साननेवालोंको वृथाही निन्दा करक श्री 
जिनाज्ञारूपी सत्यथमेको अवहेलना करने वाले भो सातव 
महाशयजी है । 

४ चौथा-श्रोआवश्यकजी सूत्रकी चूणि और वहद्टत्ति 
वगैरह पञ्चांगीके अनेक शास्त्रोमें सामायिकाधिकारे प्रथम 
करेमिभतेका उच्चारण किये पोळे इरियावहोका प्रतिक्रमण 
खुलासापूवक कहा हे सोही श्रीजिनाज्ञाके आराधक आ- 
त्मार्थी पुरुषोंको प्रमाण करने योग्य है तथापि सातवे 
महाशयजी अभिनिवेशिक निथ्यात्व सेवन करते हुवे ऊप-.. 
रोक्त शास्त्राके पाठोंको सूलमन्त्ररूपी जानते हुवे भो अलग. 
छोड़ करके उसीके विरुद बालजीवोंको कराते हें -देखिये: 
षड़ावश्यक करनेके लिये सूलमन्त्ररूपी श्रीआवश्यकजी है 
उसीको चूणि और दहदुव॒त्तिके अनुसार उभयकाल ( सांस. 
और सवेर दोनं बख्त ) षड़ावश्यकरूपी प्रतिक्रमण करनेका 
मंजर करते हैं तथापि उसी शास्त्रोसें सामायिकाथिकारे . 
प्रथस करेनिक्षतेका उच्चारण किये पीछे इरियावही करना: 
कहा है उसीको मंजर नही करते हैं जिन्हांको सूलसन्त्र . 
रूपी श्रीआवश्यकादि पञ्चाङ्गीके शास्रोंकोी -श्रदृुग्वाले श्री-. 
जिनाज्ञाके आराधक आतत्मार्थी कैसे कहे जावे और उन्हे 
घडाएयवक्त भी कैसे सार्थक होवेंगे सो तो श्रोज्ञानोकी... 
सहाराज जाने और विशेष आश्चय्येको बात तो. यह . 
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है कि-खास सातवें महाशयजोकेही परमपूज्य श्रीतपगच्छके 
ही प्रभाविक श्रीदेवेन्द्रसूरिजीने श्रोश्रादुद्निकृत्य सूत्रकी 
बृत्तिमें, श्रीकुलमण्डनसूरिजीने श्रीविचारासतसंग्रहनामा 
ग्रन्यमें, श्रोरत्रशेखरसूर्रजीने श्रोवन्दोता सूत्रको वत्तिमे, 
और श्रीहोरविजय सरिजीके सन्तानीये श्रोमानविजयजीने 
तथा श्रोयशोविजयजीने श्रीधमेसंग्रहको दत्तिसें खुलासा 
पूर्वक सासायिकाथिकारे प्रथम करेसिभंते पीछे इरियावही 
करना कहा है इन महाराजेंको सातवें सहाशयजी शुट्ठ- 
परूपक आात्मार्थी श्रीजिनाज्ञाके आराथक बहि निधान 
कहते हैं जिसमें भी विशेष करके श्रीयशोविजयजी के नाम 
से श्रीकाशी ( बनारसी ) नगरीमें पाठशाला स्यापन करी 
है तथापि उन महाराओोंके कहने सुजब सामायिकाथि- 
कार प्रथम करेसिभतेको प्रमाण नही करते हैं फिर उन 
सहाराजोंको पूज्य भो कहते हैं यह तो प्रत्यक्ष उन महा- 
राजोंके कहने पर सथा पञ्चाङ्कीके शास्त्रा पर श्रद्वा रहितका 
नमूना है । यदि सातध्रें भहाशयजी अपने गच्छके प्रभाविक 
पुरुषोंके कहने-मुजब तथा श्रीयशोविजयजीके नमसे पाठ- 
शाला स्यापन करो है उन महाराजके कहने सुजब वत्तने- 
वाले,तथा उन महाराजेंके पूर्ण भक्त,और पञ्चाङ्गी के शाख्नों पर 
श्रद्धा रखने वाले होवेगे,तब तो सामायिका थिकारे प्रथम करे ' 
सिभंतेको प्रमाण करके अपने भक्तोसे' जरूरही करावेंगे तो 
सातवे महाशंयजीको आत्मार्थी ससकनेमें आवेंगा । सामा 
यिकाथिकारे प्रथभ करे सिभंते २९ शास्त्रोंमें लिखो है परन्तु 
प्रथन इरियावही किसी भो शाख्रमें नही लिखी है इसका 
खुलासा पूवक निणेय इसीही ग्रन्यक्ते पष्ठ ३१० से' ३२९ त 
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उपरमेंहो छपगया है उसोको पढ़ करके भी सातवें महाशय 
जो अपने कदाग्रहके वस होकरके शास्त्रानुसार सत्यबात 
को प्रमाण नहो करेंगे तो अपने गच्छके प्रभाविक युरुषोंके 
वाक्य पर तथा श्रीयशोविजयजीके नामसे पाठशाला स्या- 
पन करो है उन महाराजके वाकय पर और पञ्चाङ्गीके 
शास्त्रांके पाठों पर श्रद्धा रखनेवाले आत्मार्थी है ऐसा कोई 
भो विवेकी तत्त्वज्ञ पाठकवगे नही सान सकेगा जिसके 
नामसे पाठशाला स्थापन करी है उसी महाराजके वाक्य 
सुजब प्रमाण नही करना यह तो विशेष लज्जाका कारणहे 

इत्यादि अनेक बातोंमें सातवें महाशयजी अभिनिवै- 
शिक सिथ्यात्व सेवन करते हुवे सूलसन्त्ररूपी पञ्चाङ्गीके 
शास्त्रोंके पाठोंको जानते हुवे भी अलग छोड़ करके शास्त्रोंके 
प्रमाण बिना अपनी सतिकल्पनासे कुयुक्तियोंका सहाराले 
करके उत्सत्र भाषणमें वतेते हैं और पञ्चाङ्गीके प्रमाण 
सहित शास्त्रानुसार युक्तिपूवेक ऊपरोक्तादि अनेक बातोंको 
प्रमाण करने वालेंको कूठे ठहरा करके सिथ्या दूषण लगा 
कर कपरोक्त बातेंको निषेध करते हैं इसलिये श्रीजिन्े- 
श्वरभगवानूको आज्ञानुसार वत्तंने वालेंकी दथा निन्दा 
करके शास्त्रानुसार ऊपरोक्तादि बातोंके विरुद्ध अविसंवादी 
्रीजैनशासनमें विसंवाद्रूपो भिश्यात्वका कगड़ा बढानेसे 
अविसंवादी श्रोजैनशासनरूपो सत्यधमेकी अवहेलना करने 
वाले भो सातवें महाशयजोही है । भौर पञ्चाङ्गीके शास्त्रॉके 
पाठोंकों प्रत्यक्ष देखते हुवे भी प्रमाण नही करते है और 
अपना कदाग्रहकी कल्पित कुयुक्तियोंको आगे करके दृष्टि- 
रागी कूठे पक्षग्राही बालजीवोंकों मिथ्यात्वमें गेरते दे 
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इसलिये सत्यपक्षका निराद्र करके असत्य पक्षका स्थापन 
करनेवाले भी सातवें महाशयजी है इस घातको निष्पक्ष 
पाती आत्मार्थी विवेकी पाठकवगे स्वयं विचार लेवेंगे. ;--- 
` और श्रोकल्पसत्रके सूलपाठानुसार तथा उन्हीकी 
अनेक व्याख्यानुसार आषाढ चौसासीसे ५० दिने दूसरे 
झाबणमें पयेषणा करनेवालों पर द्वेष बु दि करके आशक्षेपरूप 
सातवें महाशयजीने पर्यषणा विवारके दू उरे एषठ की ९५॥ वां 
पंक्ति से २० बीं पंक्ति तक लिखा है कि ( वस्तुतः तो भग- 
वानको आज्ञाके आराथक भव्यजीवों पर कल्पित दोषोंका 
आरोप करके अपने भक्तोको भ्सजालमें फंसाकर संसार 
बढ़ाते हैं ) 
सातवें सहाशयजीका इस लेखको देखकर मेरेको 
बहाही आश्चय्ये सहित खेद उत्पन्न होता है कि जैसे ढुंढिये 
तेरहा पन्थी लोग अपने कदाग्रहरी कल्पित बातोंको 
स्यापन करनेके लिये श्रीजिनेश्वर भगवानको आज्ञानुप्रार 
वत्तंने वाले परूषाकी फ्‌ठी निरु दा करके ससार बह्ठिका 
कारण करते हैं तेसेही सातवे सहाशयजी भी इतने विद्वान 
कहलाते हुवे भो अपने कदाग्रहको कल्पित बातको स्यापर् 
करनेके लिये श्रीजिनेश्वर भगवानूकी आज्ञानुसार बते नेवाले 
पुरुषोंको जूठी निन्दा करके संसार वृद्धिका कारण करते है 
क्योंकि-श्रीतीथेड्रर गणधर पूर्वधरादि सहराजेंकी आर 
नुसार सत्र, नियुक्ति, भाष्य, चूणिं, वत्ति और प्रकरणादि अनेक 
शास्त्रमे प्रगटपने आषाढ चौसासीसे दिनेंकी गिनती 
हिसाबसे ५० दिने निश्चय करके श्रीपयेषणापवका आराधन 
करना कह... हि, उती के।-/अलु खर; आलप त्रके सूलपार्ट 
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मुजब तथा उन्होंको अनेक व्याख्यायोंके पाठ मुजब वत्तं. 
मान कालमें दो श्रावण होनेसे दूसरे श्रावणमें आषाढ़ चौ सा- 
सीसं ५० दिने श्रीपयंषणापर्वेका आराधन आत्मार्थ प्राणी 
करते हैं ओर दूसरे भव्यजीवोंकों कराते हैं जिन्होंको तो 
मिथ्या दूषण लगा करके संसार बढ़ाने वाले ठहराना और 
आप श्रीतोथेङ्कर गणधरादि महाराजोंकी आज्ञा विरुद्ध 
तथा पश्नाड्रीके प्रत्यक्ष प्रमाणोंको छोड़ करके अपनो मति- 
कल्पनासे यावत्‌ ८० दिने पर्युषणा करते हैं और बाल- 
ज्ीवोंकों भो कुयुक्तियोंसे भ्रमा करके कराते हैं इसलिये 
श्रीजिनाज्ञाकी सत्यवातका निषेध करके भी शुद्ध परूपक 
बनते हुवे संसार दृद्धिका भय नही करना सो मिथ्यात्वीके 
सिवाय और कोन होगा । 

और आगे फिर भी सातवे महाशयजोने पयंषणा 
विचारके दूसरे एष्ठके अन्त २१।२२ वीं पंक्तिमं लिखा है 
कि ( उन जीवों पर भावद्या लाकर सिहुरन्तानुसार परोप- 
कार दृष्टिसे पर्यंषणा विचार लिखा जाता है) इस लेखसे 
दूसरे श्रावणमें पयेंषणा करने वालों पर और करानेवाले! पर 
भवद्या लाकर सिद्दान्तानुसार परोपकार दृष्टिसे परयुषणा 
विचार लिखनेका सातवें महाशयजी ठहराते हैं सो नि 
केबल बालजीवोंको कदाग्रहमें फॅसाकरके सिथ्यात्ववढ़ानेके 
लिये संसार ळुट्रिके निमित्तभूत उत्सूत्र भाषण करते है 
क्योंकि प्रथमतो दूसरे श्राबणमें पर्युषणा करने बाले पञ्चङ्गो 
के अनेक शास्त्रानुसार करते हैं जिसके सम्बन्धमें इसोहो 
ग्रन्थको आदिसे २१ पृष्ठ तक अनेक शारस्त्रोंके प्रमाण पाठार्थे 
सहित रूप गये हैं इसलिये शास्त्रानुसार बतेने वालेोंको 
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झूठे ठहरा करके भ्ावदंया दिखाना सो तो प्रत्यक्ष महा 
मिथ्या है। और भावद्याका ' स्वरूप जाने. बिना साते 
महाशयंजी भावंद्या वाले बनते हैं सो भी ` तौतेकी तरह 
तात्पय्ये समरे. बिना रासराम पुकारने ` जेस है क्योंकि 
सातवे महाशयजी 'भावद्याका स्वरूपही नही .जानते हैं 
इसलिये अबमें पाठकवगंकों भावदयाका स्वरूप संक्षिपते 
दिखाता हू-- 

श्रोजैनशास्त्रोमे भावद्या उसोको कहते हैं कि-प्रथमती 
चतगेतिरूप संसारमें अनन्त कालसे नरकादिमें परिश्रमणकी 
वेदना वगैरह स्वरूपको जान करके संसारको निंवृत्तिके 
लिये श्रीजिनेन्द्र भगवानका कहा हुवा आंत्महिंतकारी 
चमेको श्रद्वापूवंक अङ्गीकार करके श्रीजिनेन्द्र भगवानोंके 
कहने सुजबही धस्मंको परूपना करे और समोक्षकी इच्छासे 
उसी मुजबही प्रवते तथा दूसरोंको ' प्रवत्तावे और सब 
संसारी प्राणियोंकों झी ऐसेही होनेकी इच्छा करे सोही 
उत्तस पुरुष भावंद्या कर सकता है, परन्त सांतत्रे महा 
शयजी तो उत्सूत्र भाषणोंसे संसार वद्धिका भय नहीं करने 
वाळे दिखते हैं क्योंकि श्रीजिनेल्ट्र अगवानोंने तो अधिक 
भासको गिनतीमें लेनेका कहा है तथापि सातवें महाशय 
जो अधिक भासको गिनतीमें प्रमाण करनेकी श्रद्धा रहितं 
होनेसे उत्सूत्रभाषणरूप अधिक मासको गिनतीमें लेनेका 
निषेध करते हैं इसलिये सातवें सहाशयजी काशीनिवासी 


अधभेविजयजी श्री जिने द्र भगवानांके कहने सुजब वत्तंने 


बाले नहीं है किन्त श्रीजिनेन्द्रं भगवानांके विरुद्ध अपंनी 
सतिकल्पनासे' कुयुक्तियां करके बालजीवोंको मिथ्यात्यकै 
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श्रमे फंसाने वाले हे।नेते उन्होमें आवदयाका तो सम्भवद्दी 
नही हो सकता हे किन्त संसार वृद्धिकी हेतमत भावहिसाका. 
कारण तो प्रत्यक्ष दिखता हे । 

आर सातवें महाशयजोने सिद्ठान्तानुतार परोपकार 
दृष्टिसे पर्युषणा विचार नहीं लिखा है किन्तु पञ्चाङ्गीके 
सिद्दान्तोंके विरुददु बालजोवांको श्रीजिनाज्ञाकी शुद्र 
श्रदारूप सम्यक्त्वरतपे भ्रष्ट करनेका उत्सूत्र भाषणोंका : 
संग्रह करके अपने कदाग्रहको कल्पित बाल जमानेके आग्रह. 
से. पर्येषणा विचारके लेखमें पर्यषणा सम्बन्धी श्रीजेन-. 
शास्त्रोंके तात्पय्येकों समझे बिना अज्ञताके कारणसे' कुतको,' 
काहो प्रकाश किया है सो तो मेरा सब लेख पढनेसे निष्प- 
क्षपाती सज्जन स्वयं विचार लेवेगे ;-- ` | 

और आगे फिर भो सातवें. सहाशयजीने पर्यंषणा 
ब्रिचारके तीसरे पृष्ठकी आदिसे 9 वीं पंक्ति तक लिखा है. 
कि-( उत्तम रीतिसे' उपदेश करते हुए यदि किसीको राग 
षको प्रणति हो तो लेखक दोषका भागी नही है क्योंकि 
उत्तम रोतिसे' द्वा करने पर भी यदि रोगीके रोगकी शान्ति 
चहो और सत्य हो जाय तो वैद्यके सिर हत्याका पाप नहीं 
है परिणासमें बन्ध, फक्रियासे कमे, उपयोगमें घस, . इस 
अयानुसार लेखकका आशय शुभ है तोः फल शुम है ) 

कपरके लेख़की सभोक्षा करके पाठकवरगंको दिखाता 
है कि हे सज्जन पुरुषों सातवें नहाशयजोकी बालजीवॉ 
_ की सिध्यात्यसें फॅसाने वाली सायादत्तिकी चातराईका 
नसूना तो देखो-आप अपने कदाग्रहके पक्षपातसे' श्रीजेन- 
शरासनको उन्हतिकिे०कारथ्यो ने चिज्ञकरक'र्सं फक न्च करके 
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र >~ 
बुंथाही आपसमें ऋगड़ा बढ़! नेके लिये 'पयषणा व चारनाम?' 


पुस्तक प्रगट कराइ. जिसमें दूसरे श्रावणमे प्यषणा करने 
बालों पर खूबही आक्षेपरूप अनुचित शब्द लिख करके झो 
आप निदूषण बनना चाहते हैं सो कदापि नहीं हो सकते 
है क्याकि पयेषणा विचारके लेखमें सत्यबातको मानने 
बालोंकी कठी निन्दा करके वृथाही अपनो मतिकल्यनासे 
सिथ्या दूषण लगाये है और उत्सूत्र भाषणोंसे बालजीबों 
की. भी मिथ्यात्वमें फँसाये हैं इसलिये ऊपरको इन बातों 
के दोषाधिकारी तो. सातवे महाशयजी प्रत्यक्षही दिखते 
हैं यदि सातवें. महाशयजीको ऊपरकी बातोंके ' दूषणोंसे 
संसार दुद्धिका भय होवे और आत्मकल्याणकी इच्छा होवे 
तो अबसे भी कगड़ेके कार्य्यॉंसें न फसके इस ग्रन्यको 
संपूर्ण पढ़ करके सत्यबातकी ग्रहण करें और पथ षया 
विचारके लेखकी अपनी भूलोंकी क्षमापूवक मिथ्या दुष्कृत 
सहित आलोचना लेव तो सातवें महाशयजीको शुभ इरादेसे 
उत्तम रोतिका उपदेश करनेवाले तथा उत्सूत्र भाषणका 
` भय रखनेबाले समभनेमें आवेगे इतने पर भी सातवे 
सहाशयजी पयु षणा विचारके लेखांको अपने .दिलमें सत्य 
सभकते होवें तो श्रीकाशीमें मध्यस्य विद्वानांके समक्ष 
(पयुषणा विचारके लेखेंको ) शास्त्रोंके प्रमाण सहित 
युक्तिपूबेक सत्य करके दिखाबे अन्यथा कदाग्रहसे सत्य 
बातांको छोड़ करके कल्पित बातोंको स्यापन करनेमें त 
संसार.वृद्धिके सिवाय और क्या लाभ होगा सो सज्जन 
पुरुष स्वयं विचार लेव ;-- 

“` और उत्तम रोतिसे. दवः करनेके भरोसे विश्वासघात 
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करके विष मिश्रित दवा देकर रोगोको सृह्युके सरण प्राप्त 
करने वाला वैद्य नाम चारक पुरुष महापापी होता है 
तैसेही क्से रूपी रोगसे पीड़ित भव्यजीवोंको उत्तम रीतिका 
उपदेश देनेके भरोसे विश्वास घातसे उत्सूत्र भाषणरूप 
कल्पित कुयुक्तियोंका विष सिश्चित उपदेश करके अठ्य- 
जीबोंकी श्रोजिनाज्ञारूप सम्यक्त्वरत्न जीबतव्यसे भ्रष्ट 
करके सिथ्यात्वूप मरणके सरण प्राप्त करनेवाला वेष- 
भारो साथ नाम धारक पुरुष महापापी होता है तैसेही 
सातबेन हाशयजोने भी पय॒ षणा विचारक लेखमें भव्यजी वो को 
उत्तन रीतिका उपदेश करनेके बहाने उत्सूत्र भाषणरूप 
कुतकोका विष भिश्चित उपदेश करके भव्यजी बांका 
सिच्यात्यरूप शृत्युके सरण प्राप्त किये हें इसलिये 
भव्य जीवोका सिथ्यात्वरूप सृत्युके सरणा प्राप्त कर- 
नेके दोषाधिकारी सातवें महाशयजी है यदि सातवें सहा- 
शयजीको ऊपरोक्त दूषणके फल विपाकका भय होवे तो 
अपने कत्यकी आलोचना लेबेंगे ण 

आर अपने कदाग्रहकी कल्यित बातको जमानेके लिये 
उत्सूत्र भाषणको और कुयुक्तियोंकी बातें लिखनेवालेका 
परिणाम भो अच्छा नही होता है तथा क्रिया भी अच्छी 
नहों होती है और उपयोग भी अच्छा नही हाता है इसलिये 
परयुषणा चि वारके लेखक अपनेको अच्छा इस फलको चाहला 
करते हैंसो कदापि नही हो सकेगा किन्तु पयेंषणा विचारके 
शास्त्रकारोंके विरुदाथमें उत्सूत्र भाषणोंको तथा 
कुयुक्तियांको और शास्त्रानुसार वत्तेने वाळांकी कूठी 
“निन्दा करके 'सिथ्या” हूर छेगामेकी "कल्पना अरी" होनेसे 


[ इक, ) 


संसारवद्धिके फल तो. सिलनेका. दिखता है इस ब्रातको 
श्रीजैनशाखनोंके. तत्त्वज्ञ पुरुष अच्छी तरहसे..विचार लेवें.;-: 
... और भी सातवें महाशयजीने पयु षणा विचारके तीसरे 
पष्ठकी ८।९।९० पंक्तियांमे लिखा है कि ( अधिक सासको. 
लेखामें गिनकर पयुषणा पर करनेवाले सहानुभावोंको. 
चोचे लिखे हुए दोंषों पर पक्षपात राहत विचार करनेको. 
सूचना दो जाती है )। | कप "कच्या 
: - इस लेखको देखकर मेरेको वडेही खेदके साथ लिखना, 
पडला है कि सातवें महाशयजी श्रोधमेविजयजीने श्रीजैन-. 
शास्त्रोंके तात्पय्येको बिना ससे ऊपरके. लेखमें इन्होंने 
श्रीअनन्त ती थंङ्कर गणधर पूवेधरा दि पूर्वोचाय्योंकी, और 
खास अपनेही गच्छके पूर्वाचायांकी आशातनाका कारण: 
रूप, संसार वृद्विके हेतुभूत खूबही ,अज्ञतासें अनुचित लिखा. 
है क्‍योंकि अनन्ते काल हुवे. श्रीअनन्त तीथेट्टर. गणधर 
पूत्रंधरादि पूर्वा चाय्यांने अधिकमासको लेखासें गिन करही 
पयुषणा करते आये हैं. तथा वत्तंमान इस पञ्चम कालमें 
की श्रीजिनाज्ञाके आराधक सबोही आत्मार्थी जैनाचा- 
य्यांने अधिक मासको लेखामें. गिन करही पयुषणा करो 
है. और आगे भी श्रीतीथंडूर . गणधरादि महाराज, जो. 
जो होवेंगे सो सबोही अधिक , मासके गिनतीमें ले | 
करही ;पयंषणा करेंगे और अनेक आस्त्रोंसें . अश्िकसासको | 
गिनतोमे लेकरही पयुषणा करनी: लिखी दे इसलिये अधिक 
साम्रक़ो . गिनतोर्म लकरके जो पयु षणा करते हैं सोढ़ी 
श्रोजिनाज्ञाके आराथक है और अधिक सासको गिनती में 
छोड़ करके पद्नुषणा करते हैं सोही श्रोजिनाजाकेबिराध्ध 
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चंत्सूच भाषण करने वाले हैं तैसेही सातवें महाशय 
जी आप अधिक सासको गिनतोमें नही लेते हुवे अधिक 
सासंकोः गिनतोमें ले करके पथ षणा करने वालोको सिथ्या 
दूषण लगाके उत्सूत्रभाषणसेऊपरोक्क महाराजेंकी आशा: 
तना करके संसार हहिका कुछ भो भय नही करते हें 1 
हा अति खेदः ? नळ 

और आगे फिर:भो सातवें सहाशंयजीने . पयषणा 
विचारके तोसरे पष्ठको ११ बीं पंक्तिसे १९ बीं पंक्ति तक 
लिखा है (प्रथम दोष-आषाढु. चौमासी बाद पचास दिनके 
भीतर पयु षणापव करे इस नियमकी रक्षा करते हुए तत्तल्य 
दूसरे नियसका सवेथा भड्ड होता है क्योंकि पचासवें दिवस 
संवत्सरी और उसके पोळे सत्तरवे दिन चौमासी प्रति 
क्रमण करके पोळे मनिराजांका विहार करना चाहिये 
यदि दूसरे श्रावणमें सांवत्सरिक कृत्य करोंगे तो सौ दिन 
बाकी रहेंगे तंब. सत्तर दिनका नियम कैसे पालन किया 
जायगा इसका विचार करो ) 
.  कुपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवगेको दिखाता. 
हृ कि कंपंरके लेखमें दूसरे श्रावशर्मे पयुषणा करने वालों 
को सातवें महाशयजीने प्रथम दोष लगाया सो निःकेव्ल 
अज्ञताके कारण से सिथ्या लिखके उत्सूत्र भाषण किया है 
क्योंकि श्रीनिशोधक्षाष्यसे १, तथा चूणिमें २, श्रोबह- 
त्कल्पभाष्यमें ३, तथा चुणिमें ४७, और वृत्तिमें ५, श्रीससं- 
बायाङ्गजी सत्रमें ६, तथा दत्तिमे 9, श्री स्यानाडुजीकी- दत्तिमें 
5५ श्री कर्पसून्रकी निय क्तिकी वत्तिमें ० श्रीकल्पसूत्रकी 
पाच. व्यारवाधांनेः” "९४ श्रीरयु षणाः7 »कल्पशूणिमे ९५ 
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गच्छाचारपयन्ताको वृत्तिमे ९६ इ त्यादि शास्त्रोमे 
मासवृद्विके अभावसे चन्द्रसस्वत्सरमे चारसासके ९२० दिन 
का वर्षाकालमे ५० दिने पय षण करनेसे पयु षणाके 
पिछाड़ी कात्तिक तक 9० दिन रहते है जिसके सम्बन्धे 
इसी ही ग्रन्थके पृष्ठ ९७ तथा ९९ और १२०। ९२९ वगेरहर्मे 
कितनीही जगह पाठ भी रूप गये हैं और सासवृहि होनेसे 
अभिवद्धित संबत्सरमे जैनपञ्चाङ्गानुसार आषाढ चौनासोरे 
बीश दिने पयु षणा करनेमे आती थी तब भी पय॒ षणा 
के पिछाडी कार्तिक तक ९०० दिन रहते थे इसका भी 
विशेष खुलासा इसीही ग्रन्यके पृष्ठ १०७ से ९२३ तक छप 
गया है और वतमान कालमें जैनपञ्चाङ्गके अभावसे लौकिक 
पन्नाड़मे हरेक मातोंको रहि हो तो भी ५० दिनेष्टी पयु 
वणा करनेकी सय्यादा है सो भी इसीही ग्रन्थको आदिसे 
पृष्ठ २१ तक और छठे महाशथजो अीवझभविज्ञयजीके लेख 
व्ही समीक्षामे पृष्ठ २८६ से २९९ तक छप गया हे इसलिये 
. बर्तेमानकालमे दो श्रावणादि होनेसे पाँच सासके ९९ 
दिनका वर्षोकालमें ५० दिने पयु षणा करनेसे पयु षणाके 
पिछाडी कात्तिक तक ९०० दिन रहते हैं सो भी शास्त्रात, 
सार और य॒क्तिपूबेक होनेसे कोडे भो दूषण नहो हे इसका 
भी विशेष निणेय इसीही ग्रन्यके पष्ठ ९२० से १२८ तक 

पृष्ठ १७७ के अन्तसे १८५ तक छप गया है इसलिये दो सए 
होनेसे दूसरे श्रावणमें प यु षणा करने बालों को पयु षणा ! 
पिछाडी 9१? दिन रखने सम्बन्धी आर ९०० दिन होनेते ॒ 
दूषण लगाने गस्बन्धो सातवें नहाशयजी लिखना अज्ञात 
सूचक और उत्सूत्र भाषणा है। सो प (ठकवगे विचारलेवेगे? 
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ओर आगे फिर भी सातवें सहाशयजीने' पर्यषणा.. 
बिचारके तीसरे एको २०वों पंक्तिसे चौथे पृष्ठको दूसरी 
पंक्ति तक लिखा है कि ( हूसरा दोष-भाद्रसुदीमें पर्येषणा 
पव कहा हुवा है तत्सस्बत्यी पाठ आगे कहेंगे अधिक- 
मास सानने वाले श्रावण सुदोसे पर्येषणा करते हैं शास्त्रानु- 
कूल न होनेसे आज्ञाशक्र दोष है) इस लेखकी समीक्षा 
करके पाठळकवर्गको दिखाता हूं कि हे सज्जसपुरुषों सास 
वृद्टिके अभावले चन्ट्रसंवत्परसें ्षाद्रपद्में पर्युषणा होनेका 
दोनं चणिकार महाराजोंने कडा है तथापि सातवे सहा- 
शयजीने वचसानकालमें भाववृद्रि दे. श्रावण होते भी 
भाद्रपद्में पर्येषणा स्थापन करनेके लिये आगे पोछेके 
सम्बन्ध वाले पाठोंको छोड़ करके दोनं चूणिकार महाराजोंके 
बिरूद थोडासा अधूरा पाठ अगयादुत्तिसे आगे लिखा है 
जिसकी सलोक्षा संभ आणेही करू गा । परन्तु इस जगह 
तो दो श्रावण हेगनेसे दसरे श्रावणसे पर्थृषणा करने वालों 
को सातवें महाशयजीने शास्त्र विरद ठहरा करके आज्ञा 
भङ्गका दूसरा दूषण लगाया है सो शाख्त्रोंके प्रसाणपूबक 
वत्तेने बाळोंको झूठे ठडरा करके सिथ्यादूण लगाया है 
तथा उत्सूत्र भाषणसे सत्य बालका निषेध करके सिथ्यात्व 
बढ़ाया है और अपने विद्वत्ताकी हासी भो कराई हे 
क्याकि अधिकसासको गिनतीसें लेनेका श्रीजैनशासत्रानुसार | 
तथा कालानुसार लौकिक पञ्चाङ्ग सुजब और युक्तिपूवेक 
निश्चय करके स्वयं सिद है इसलिये अधिक सासकी गिनती 
निषेध नही हा सकती है इसका विशेष विस्तार दहीं 
' महाशयोके “लेशककी' शमी क्षप में अप्छो) लस्हले ०वाण०णगया है 
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अर आषाढ़ चौसासोसे पचास दिने अवश्यही पर्येषणा पद 
करनेका सवंत्र शास्त्रोंमें कहा है जिसका भी विशेष विस्तार 
इसौही ग्रन्थको आद्सि लेकर ऊपर तक्मे अनेक जगह 
छप गया है इसलिये वतमान कालमें ५० दिनके हिसाबसे' 
दूसरे आवणमें पयु षणापवं करना सो शास्त्रानुसार और 
युक्तिपूवंक सत्य होनेसे उसी मुजब बतेनेवालोंको जा सातवें 
सहाशयजोने दूषण लगाया हैं सो निःकेवल संसार वृद्रिके 
हेतुसूत उत्सूत्र भाषण किया हैं इस बातको निष्पक्षपाती 
पाठकवगे स्वयं विचार लेवेंगे। और देखिये ड़ेही आशञ्चयंको 
बात है कि सातवे महाशयजी श्रीथमेविजयजी इतने विद्वान्‌ 
कहलाते हैं और हरवर्ष गांव गांवमें श्रीकल्यसूत्रका मूल 
पाठको तथा उन्हीकी वृत्तिको व्याख्यानमें वाचते हैं उसी 
सें ५० दिने पर्युषणा करनेका लिखा है उसी मुजबही दूसरे 
श्रावणसें ५० दिने पय षणा करते हैं जिन्होको अपनी सति 
कल्पनासे आज्ञाभङ्गका दूषण लगाना सो विवेकशून्य 
कदाग्रही अभिनिवेशिक सिश्यात्वी और अपनी विद्वत्ताको 
हासो करानेवालेके सिवाय दूसरा कौन हेएगा सो भी 
पाठकवग विचार लेवंगे :--- 

आर आगे फिर भी सातवें महाशयजीनें पयषणा 
विचारके चौथे पृष्ठको तीसरी पंक्िसे चौदह वीं पंक्ति तक 
, लिखा है कि ( अधिक सासके सानने वालको चौसासी 
क्षमापनाके समय “पंचरहं सासाणं दुसणहं पक्खाणं पञ्चाः 
त्तरसयराङंदिभाणसित्यादि? और सांवत्सरिक क्षमापनार्क 
ससय “तेरसरहं सासाणं छद्दीसरहं पक्खाणं’ पाठको कल्पना 
करनी पड़ेगो। यदि ऐसा करोगे तो कल्पित आचार 
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होनेसे फलसे वल्चित रहोगे, स्योकि शास्त्रने तो “चहुण्हं 
मासाणं अहुरहं पक्वाणं' इत्यादि तथा “बारसरहं नासाणं 
चलवीसणहं पक्खाणं? इत्यादि पाठ है इसके अतिरिक्त पाठ 
नहीं हे उसके रहने पर यदि नहे कल्पना करोगे तो कल्यना- 
कुशल, आज्ञाका पालन करनेवाला है या नहीं, यह पाठक 
स्वयं विचार कर सकते हैं ) 
ऊपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवरगका दिखाता 
हूं कि हे सज्जन पुरुषों सातवें महाशयजीके ऊपरका लेखके 
देखकर मेरेको वड़ाही आश्चय्यं उत्पन्न होता है कि साते 
महाशयजोके विद्दत्ताकी विवेक बुद्धि ( ऊपरका लेख 
लिखते समय ) किस जगह चली गडदे हागी सो मासबृद्ठिके 
अभावको बालके! सासवृद्धि हेतेभी बाल जीवोका लिख 
दिखाकरके अपनी बात जनानेके लिये दूसरोंके! सिथ्या दूषण 
लगाते हुवे उत्सूत्र भाषणसे' संसार ज्द्विका भय हुदयमें 
क्यों नहीं लाते हैं क्योंकि जिस जिस शास्त्रें सांबत्सरिक 
कामणाधिकारे बारह सास, चौबीश पक्ष लिखे हैं सो तो 
निश्चय करके सासवृद्दिके अभावसे चन्द्र संवत्सर संबंधी हे 
गतु सास वृद्धि होतेभी अभ्निवद्धित संबत्सर में क्योंकि सास- 
रहि होनेसे' तेरह सास और छबीश पक्ष व्यतीत दाने पर 
भी बारह सास और चौथीश पक्षके क्षामणा करना ऐसा के दे 
भो शास्त्रे नहों लिखा है । 
और अ्रोचन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्रमे १, तथा तदूवृत्तिसें २, श्रीसूय्ये- 
भज्नप्ति सूत्रसे ३, तथा तदुवत्तिसे है, श्रीसमवायाङ्गजी सूत्रे 
$ तथा तद्वृत्तिमें ६, श्री निशीथचूणिमें 9, शोजंबूदी प- 
मधति सूत्र ८. सोको सदसय आ 
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सारोद्वारमे १४, तथा तद्दृत्तिमें ९९, श्रोज्योतिष्‌ कररइ- 
पयन्नामें ९६, तथा तदूढत्तिमें ९७, इत्यादि अनेक शास्त्रोंने 
मास दद्धि हेनेसै अभिवद्धित संबत्सरके ९३ सास, २६ पक्ष 
खुलासा पूवंक लिखे हैं और लीकिकपञ्चाङ्गसे भो अधिक 
सास हेनेसे तेरह सास छवीश पक्षका वषे लिखा जाता 
है और सब दुनिया भी अ्ेंकसेके व्यवहारे अधिकनासके 
कारणसे तेरह सास छवोश पक्षको सान्य करतो है उसी 
सुजबही सब जैनो लोग क्षी वत्तते हैं इसलिये अधिक 
मासके होनेसे तेरह मास, छवीश पक्षका चम्मं, पापको 
गिनतीमें लेकर उतनेही महिनोंके धर््मकाय्योंकी अनुमो दूना 
और पाप कार्यो की आलोचना लेली शास्त्रानुसार और 
युक्तिपूवेछ है क्योंकि अधिक मास होनेसे तेरह भास छवोश 
पक्षने धन्स, और अन्नं, करके धसकाय्येको गिनती नही 
करना और पापकाय्यीकी आलोचना नहीं करना ऐसातो 
कदापि नहो हो सकता है । 
आर जब श्रीअनन्त तोथेडूर गणचशादि सहाराजोंने 
अधिकमासको गिनतीसें प्रमाण किया है और अभिव द्वित 
संवत्सर तेरह सास छदीश पक्षका कह हैं तो फिर श्री 
तोथेडूर गणधरादि महाराजोंके बिरु अपनी सतिकल्प-. 
नासे बारह सास चौवीश पक्ष कहके एक सासके दो पन्चोंका 
छोड़ देना ओर त्रीअनन्त तीथेङ्कर गणधरादि महाराजोंका 
कहा हुवा अजिवद्रित संबत्सरके नाका खंडन करना बुडि 


सान कैसे करेंगे अपितु कदापि नहीं। आर श्री अनन्त ती थेंकर 


गणधरादि सहाराजों ने अधिक सासको गिनतोीमें प्रमाण पि 
है तथापि सातवे महाशयजी उत्सूत्र भाषक होकरके चउसीक 
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निषेच करनेके लिये कांदिबदु तेयार है तो फिर. तेरह सास 
छवीस पक्ष कहेंगे ऐसा तो संब हो नहीं हो सकता है । 
जब अधिक सासको गिनतीमें लेनेको हो जिन्हको लज्जा 
आतो है तो फिर तेरह सास छवीश पक्ष कहना तो विशेष 
उन्हको लज्ञाको बात होवे तो कोडे आश्चय्यं नहीं है । 

आर सातवे नहाशयजी शास्त्रोंके पाठ मंजूर करने 
वाले होवें तो फिर अधिक सासको श्रीअनंत तोथेडूर गण- 
चरादि सहाराजोंने ्रसाण किया है जिसका अधिकार 
इसी हो ग्रन्थके एष्ट ३२ से ४८ तक वगैरह कितनी ही जगह 
छप गया है और सासायिकाथिकारे प्रथन करेसिभंते का 
उच्चारण किये पीछे इरियावही करनी वगैरह अनेक बाते 
शास्त्रोंमें विस्तारपूर्वक कही है जिसको तो प्रमाणा न करते 
हुवे उलटा उत्थापन करते हैं फिर शास्त्रके पाठकों बात. 
करना सो कैशी विद्वत्ता कही जावे इस .बातको पाठक- 
बगे भो विचार सकते हैं । 

शंका--अजी आप ऊणरमें अनेक शास्त्राके ग्रमाणोंसे . 
और यक्तियों से तेरह ञास डबीश पक्षको गिनतो करके. 
उतनीही आलोचना लेकर उतनेही क्षासणे सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमणमें करनेका दिखाते हो परन्तु सांबत्सरिक प्रति 
क्रमणकी विधिमें १३ मास, २६ पक्षके, क्षामणे करके उतने हो 
सासोंकी आलोचना लेनी किसी शासख्नमें क्यों नहों लिखी है। | 

. समाचान-भो देवानुप्रिय | सांवत्सरिक प्रतिक्रमणको ' 

विधि सें १३ सास, २६ पक्ष के क्षानणे करके उतने हो. 
मास पक्षोंकी आलाचना लेनी किसी भी शास्त्र में नहों 
लिखो है अह तरर कहमी” कक्षास सूलक है! कवि श्री आब- 
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श्यक चूणि में? तथा वहद्दत्ति में २, और लघुडत्तिसे ३ 
श्रीप्रवचन सारोद्वार में ४, तथा वहदवचि में १, और लघ- 
वृ्तिमें ६, श्री धम रत्न प्रकरणको दरुत्तिसें 9, श्रोअश्षयदेव सूरिजी 
कृत समाचारो ग्रन्थ में ८. ओजिनप्रभ्नसूरिजीकृत विचि प्रपा 
समाचारो सं ९, श्रीजिनपति सूरिजीकत समाचारो सें १०, 
श्रोससाचारी शतकनासा ग्रन्थ सें ११, श्रीषडावश्यक ग्रंथ 
से ९२, श्रोतपगच्छ के अ्रीजयचन्द्र सूरिजीकृत प्रतिक्रमण 
गभ हेतुनामा ग्रंथ में ९३; श्रीरनशेखरसूरिजीकृत श्रीश्राहु- 
विद्ठि दृत्ति में ९४, प्राचीन अतिक्रमण गर्भे हेतुनासः ग्रंथस १५, 
और श्रीपूवाचायॉके बनाये समाचारियोंके चार ग्रंथोंमें १९, 
इत्यादि अनेक शास्त्रों देवसी और राइ प्रतिक्रमणके अनंतर 
पाक्षिक प्रतिक्रमणके सजबही चौसासी और सांवत्सरिक प्रति 
क्रमण को विधि कही हे और चौमासी सांवत्सरिक शब्दका 
नामांतर कहके चीसासी सें २०, लोगश्स का कायोत्सगं तथा 
पाच साधओंको क्षमानेकी और सांवत्सरिक में ४० लोगस्सका 
कायोत्सगे तथा 9 वा ९ वगैरह साधऔंको क्षमाणेकी भिन्नता 
दिखाई है और क्षमाणा के अवसर सें संवच्छर शब्द्‌ का 
ग्रहण करने से आता है। संबत्तर कहो । सांवत्सरी कहो । 
संवच्छरी कहो। बार्षिक कहो । सबका तात्पर्यं एक है और 
सबत्सर शब्द यद्यपि-नक्षत्र संवत्सर ९ । ऋतु संवत्सर २।- 
सबत्सर ३. चंद्र संवत्सर ४. और अभिवद्धित संवत्सर ५ ` 
इन पाच प्रकार के अर्थों में ग्रहण होता है परन्त क्षासणा 
के अबसर में तो दो अर्थ ग्रहण करने सें आते हैं जिसमें 
प्रथम सास वृद्धि के अभाःवसे चन्द्रः संवत्सर के बारह नास 
भीर. चौबीश पक्ष अनेक शास्त्रा में कहे हैं और दूसरा सास ' 
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वृद्धि होनेसे अभिवद्वित संवत्सरके तेरह मास भौर ठबीश 
पक्ष भो अनेक शास्रोंमें कहे हैं इसलिये सांबत्सरिक क्षासणेसें 
मास टुह्िके अभावसे चंद्रसंवत्सर संखन्धी बारह सास 
चौबीस पक्ष कहने चाहिये और सास इटि होनेसे' असि- 
वृद्धित संवत्सर सम्बन्धी तेरह सास छबोश पक्ष कहने चाहिये 
और जिस शास्त्रमें बारह सास चौबीश पक्ष लिखे होवे 
सो चन्द्रसंवत्सर सस्बन्धी ससकने चाहिये। इतने पर 
भो सासव॒द्धि होनेसे तेरह सास छबीश पक्ष व्यतीत होने 
पर भौ बारह सास चौबोश पक्ष जो बोलते हँ सो 
कोडे भी शास्त्र के प्रमाण बिना अपनी मति कल्पनाका 
बतोव करके श्रीअनन्त तीर्थकर गणधरादि सहाराजोंका 
कहा हुवा अभिवद्धित संवत्तरके नासको खंडन करके उत्सूत्र 
भाषणसे संसार लहिका कारण करते हुवे गरुगस रहित 
श्रोजेनशास्त्रों के तात्प्यंको नहीं जाननेवाले हैं क्योंकि 
देखो संत्र शास्त्रा सें साधके बिहारको व्याख्यामें नब कल्पि 
विहार साधुको करनेका कहा है सो भासळट्निं के अझावसे 
होता है परन्तु शीतकालमें अथवा उष्णकालमें मासवद्धि 
होनेसे' अवश्य करके १० कल्पिविहार करनेका प्रत्यक्ष बनता 
हैं तथापि कोई हठवादी शीतकालमें अथवा उष्णकालसें सास 
वादि होतेभी नवकलिप विहार कहनेवाछेको साया मिथ्या 
का दूषण लगता है क्‍योंकि जेते कात्तिक पीछे साधने वि- 
हार किया और मास कल्पे नियम स॒जब विचरता है. 
उसी समय शीतकाल सें अथवा उष्णकाल में अधिक सास 
होगया तो उस अधिक सास में अवश्य करके दूसरे याव 
विहार करेगा. फरम्सु"०एकही”-गांछ'मे'दो०्सा सनलक' कदापि 


क 
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नहीं ठहरेगा जब अधिक सास में विहार करके दूसरे गांव 
जावेगा तब उसीको दश कल्प विहार हो जावेगा क्योंकि 
चारसास शीतकालके चारमास उष्णकालके तथा एक अधिक 
मासका और एक वषोऋतुके चारमासका इस तरहसे अवश्य 
करके दसकल्पि विहार होता है तथापि नव कल्पि कहने- 
वाला तो प्रत्यक्ष साया सहित मिण्याभषण करनेवाला 
ठहरेगा सो पाठकवगे भी विचार सकते हैं और जेसे मास 
बृद्धि होनेसे दसकल्पि विहार करने में आता है तेसेही सा- 
सवद्धि हानेसे तेरह मास छवीश पक्षोंको गिनतो करके 
उतनेही क्षामणे करने में आते हैं सो आत्माथों श्रोजिने- 
शवर भगवान्‌ को आज्ञाके आराधक सत्यग्राही भ्रव्यजीब 
तो संजर करते हैं परन्तु उत्सूत्र भाषक कदाग्रही विद्वत्ता 
के अभिसानको चारण करनेवालोंको तो बातही जदो है । 
और अधिक सासको गिनती श्रोतीथेकर गणधरादि महा 
राजोंकी कहीहुडे है जिसको संसारगाभी सिथ्यात्वो श्रोजि 
नाज्ञाका विराथकके सिवाय कौन निषेध करेगा और 
अधिक सासको साननेबालों को दूषण लगाकरके फिर आप 
निदूषण भी बनेगा। सो विवेकी पाठकवगे विचार लेवेगे। 
ओर अधिक मासके कारणसे हो तेरह सास छबीश पक्षका 
अभिवटद्ठित संवत्सर श्रीअनन्त तीर्थेङ्कर गणधरादि महा 
राजोंने कहा है इस लिये अवश्य करके पांच सासका एक 

अभ्िवद्धित चौसासा भी मानना चाहिये । 
( शङ्का) अधिक सासके कारणसे पांच मासका अभि- 
बित चौसासा किस शास्त्रमें लिखा है । ह 
- -(समाधान) को देवानप्रिय ! ऊपर ही ३६३, ३६४ ए त 
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१9 शास्त्रोंके प्रमाण अधिक भासक कारणसे तेरह सास 
छवीश पक्षका अभिवद्धित संवत्सर संबंधी छपे हैं उसी 
शास्त्रोंसे तथा यक्तियासे और प्रत्यक्ष अनभवसे' भी अधिक 
सासके कारणसे पांच मासका असिवद्धित चौसासा प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता है क्योकि शोतकांलके, उष्शकालके, और बर्षा 
कालके चार चार मासका प्रमाण है परन्त जैन पंचांगा- 
नुसार ओर लौकिक पंचांगानुसार जिस ऋतमें अधिक 
मास होवे उसी ऋतुका अभिवद्धित चौसासा पांच मासके 
प्रमाणका मानना स्वयं सिठु है इस लिये अधिकमासके कार- 
णस चौमासामें पांचसास दशपक्षका और सांवत्सरीमें तेरह 
मास ठवीशपक्षका अवश्य करके व्यवहार करना चाहिये । 

शद्धा-अजी आप अधिक मासके कारणसे चौसासाने 
पांच सास, दशपक्षका और सांवत्सरीमें तेरह मास उवोशः 
पक्षका व्यवहार करना कहते हा सो क्षामणाके अवसरमें तो. 
ह सकता है, परन्तु सुहपत्ती (मुखवस्त्रिका )को प्रतिलेखना 
करते, वांदूणा देते, अतिचारोंको आलोचना करते वगैरह 
कायामें चौसासीमें पांच सास, दृश पक्षका और सांबत्तरीमें 
तेरह सास छवीश पक्षका व्यवहार केसे हो सकेगा । 

ससाधान-भो देवानुप्रिय-जेसे सास वद्डिके अभावसे 
चौमासोसे चार मास, आठ पक्षका और सांवत्सरीमें बारह 
सास, चौवोश पक्षका, अथे ग्रहण करनेमें आता है और सुख- 
वस्त्रिकाकी प्रतिलेखनामें,'बांदुणा देनेमें, अतिचारोंकी 
आलोचना वगैरह कायामें उतने ही मास पक्षोंको भावना 
होतो है, तेते ही मास बह होनेके कारणसे' चौमासीमें पांच 
भास,दृश पक्षका और सावत्तरॉम तरह भासं छँचींस पक्षका 
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अथे ग्रहण होता है इसलिये चौमासीसे और सांवत्सरिक 
कार्याने भो उतने हो मास पक्षांकी भावना करनेसें आतो है, 

और जैसे चंद्रसंबटसरमें-सांवट्सरिक प्रतिक्रमणमें 
क्षासणाधिकारे ' बारसणहं सासाणं चउद्ीसणहं पक्खाणं 
तिन्त्रिसयसट्टी राइंदियाणं ? इत्यादि पाठ बोलके बारह 
सास, चौवोश पक्ष, तीन सौ साठ ( ३६० ) रात्रि दिनोंकी 
आलोचना करनेमें आतो है और चौमासी प्रतिक्रमणमें 
८ चडणहं सासाणं अद्णहं पक्खाणं बीसुत्तरसय रइं दियाण' 
इत्यादि पाठ बोलके चार भास, आठ पक्ष, एक सी वीश 
रात्रि दिनोंकी आलोचना करनेमें आतो है, तेसे ही अभि- 
वह्वित संवत्सरमें भी सांवत्सरिक क्षासणाधिकारे “ तेरसणहं 
सासाणं ळव्वीसरह पकख़ाणं तिनल्निसयणठ राइंदियाणं' 
इत्यादि पाठ बोलके तेरह मास,छवोश पक्ष, तीन सौ नब्बे 
( ३९० ) रात्रि दिनोंकी आले।चना करनेमें आती है और 
अभिवद्धित चौसासेमें भी ` पंचणहं सासाणं दुसरहं पक्खाणं 
पंचासुत्तरसय राइद्याणं! इत्यादि पाठ बोलके पांच सास) 
दृश पक्ष एक सौ पचास ( ९५० ) रात्रि दिनोंको आलोचना 
करनेमें आतो है । | 

ऊपरमें श्रीआवश्यकचूणि, श्रोप्रबचनसारोद्वार, श्रीधर्म- 
रत्न प्रकरणवत्ति और श्रीअभ्यदेवसूरिजीकृत समाचारी 
वगेरह शास्त्रॉके प्रमाण प्रतिक्रमण संबंधी छिखनेमें आये 
हैं, उन्हों शाख्रोंके अनुसार ( संवच्छर ) संवत्सर श्द्के 
ऊपरोक्त न्यायानुसार चंद्र,अभिवद्धित इन दोन संवत्सरोका 
अथे ग्रहण होनेसे' क्षामणा संबंधी ऊपरका पाठ कपरी 
शासत्रांके “नुसार हो. सम फरत्ता १, Digitized by eGangotri । 
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` पूवं पक्ष-अजो आप ऊपरोक्ल शास्त्रोंके अनुसार चन्द 
संबत्सरका और अभिवद्धित संवत्सरका अर्थ ग्रहण करके 
चंद्रमें बारह मासाद्सि और अभिवद्वितमें तेरह भासादिसे 
सांवत्सरोसें क्षामणा करनेका छिखतेहो परन्तु किसी भो 
पूवोचायेजीने कोडे भो शास्त्रमं ऐसा खुलासा क्यो नहीं 
लिखा हैं । 

उत्तर पक्ष-भो देवानुप्रिय ! तेरेभे श्रीजेनशास्त्राके तातप- 
योथेको समझनेको गरुगम बिना विवेक बद्ठि नहीं है इसलिये 
बालजीवोंको सिथ्यात्वमें फॅसानेके लिये वथा हो ऐसी 
कुतक करता है क्योंकि जब श्रीती थेड़डर गणधरादि महाराजों 
ने संवत्सर शब्दुके चंद्र और अभिवद्वितादि ज॒दे जदे अथ 
कहे हैं जिसमे चन्द्रके बारह मास,चौबोस पक्ष और अभि- 
वद्धि तके तेरह मास,दवोश पक्ष खुलासे कह दिये है,इसलिये 
प्वोचायोने संवत्सर शब्दको ही ग्रहण करके व्याख्या करी है 
और यह तो अल्पबद्धिवाला भो समक सकता है कि जब 
अधिक सासकी गिनती शास्त्रोमं श्रोतोथेडूर गणधरादि 
महाराजोंने प्रमाण करो है और प्रत्यक्षमें वतेते हैं इसलिये 
पापकृत्योंकी आलोचनाम तो जरूर हो अधिक सास गि- 
नतोसें लेना सो तो न्यायकी बात है परन्तु विवेकशून्य 
हटवादी होगा सो ऐसी कुतक करेगा कि--अधिक सासको 
आलोचना कहां लिखो है जिसको यहो कहना चाहिये कि 
अधिक सासको गिनतीसें लेकर फिर आलोचना नहीं 
करनी कहां लिखी है इसलिये ऐसी वृथा कुतकांके करनेसें 
सिथ्यात्व बढानेके सिवाय 12150 भो लाभ नहीं उठा- 
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आलोचना तो स्वयं मंजूर हो चुकी और श्रीती थेडूर गणधरादि 
सहाराजोंका कहा हुवा तथा प्रसाण भो करा हुवा अधिक 
सासको उत्सूत्र भाषणा करके निषेध करते हैं और प्रमाण 
करने वालोंको दूषण लगाते हैं सो पुरुष अधिक सासको 
आलोचना नहो करे तो उन्होंके सति कल्यनाकी बातही 
जदी है परन्त श्रोतोथङ्कगणथरादि सहणराजोंको आज्ञा 
नसार अधिक सासको गिनती प्रमाण करने बालेको तो 
अवश्य ही अधिक सासको आलोचना करना उचित है। 
इतने पर भी जो नहीं करने वाले हैं सो श्रीजिनाज्ञाके 
उत्यापक हे । 

और श्रोतीथेड़र गणधरादि महाराजेंको भाव परंपरा 
नसार चद्रसंबत्सरका और अभिवद्धित संवत्सरका यथोचित 
अवसर पर जुदा जुदा अथेग्रहण करके सांवत्सरोस क्षासणा 
करनेकी अनुक्रमे अखंडित सयो दा चली आती है इसलिय 
पर्वाचार्या ने अधिक सासकी गिनती करनेकी तो सभी 
जगह व्याख्या करी है परन्त क्षासणा सम्बन्धी संवत्सरशब्द 
लिखा है जिसका कारण यही है कि अधिक सास प्रमाण 
हुआ तो क्षासणे करनेका तो स्वयं प्रमाण हा चका, जब 
सम्वेगी साध मान लिया, तब महात्रतघारो तो स्वयं सिड 
हो चका । जब श्रीजिनेश्वर अगवानूकी सत्तिको श्रीजिन 
सदृश सान्य करी तब उसोका बंद्ना प॒जना तो स्वयं ति 
हो गया ; जब व्याख्यान वांचना मंजूर कर लिया, 
जानकार तो स्वयं सिद्दु होगया । ऐसे ऐसे अनेक दृष्टान्त प्रत्य 
हैं सो विशेष पाठकवर्गभी विचार सकते हैं। 

मौर श्रीजैनशास्त्रोंके तात्पयका नहीं जानने बाले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| -३9 | 
हठवादी पुरुषोंका तो श्रीप्रवचनसारोद्वार, तथा शत्ति, 
और श्रीघसेरत्रप्रकरण वृत्ति, और श्रीअभयदेवसूरिजी 
बगैरह पूर्वाचायांके बनाये ससाचारियोंके ग्रन्थ और 
प्रतिक्रमण गर्भे हेतु, श्रोश्रादुविधिवत्ति, वगैरह शास्त्रॉके 
अनुसार सांवत्सरोमें बारह सास चौवीश पक्षके क्षासणा 
करनेका ही नहों बनेगा क्योंकि इन शास्त्रोंस तो बारह 
सास चोवीश पक्ष भी नहीं लिखे हैं तो फिर बारह सासा- 
दिका अथे ऊपरके शास्त्रोंके अनुसार केसे मान्य करेंगे और 
पांचों हो प्रतिक्रमणोंकी विधि ऊपरके शास्त्रास कही है 
इसलिये ऊपर कहे सो शास्त्रोंके अनुसार पांच प्रति- 
क्रमणोंकी विधिको तो सान्य करनोही पड़ेगी और 
संवत्सर शब्दसे बारह सासका अर्थ ग्रहण करोगे तो 
सासरा होनेसे तेरह मासका भो अर्थ ग्रहण करनाही 
पड़ेगा सो तो न्यायको बात हैं और पहिलेके कालमें ऐसी 
कुतके करनेवाले विवेकशून्य कदाग्रही पुरुष भी नहीं थे 
नहों तो पूवाचाय्यंजी जरूर करके विस्तारस खुलासा लिख 
देते क्योंकि जिस जिस समयमें जैसी जैसी कतके करनेवाले 
पूवोचाय्याके समयमें जो जो हठवादी पुरुष थे जिन्हांको 
समभानेके लिये वेले बेसेही खुलासा पूर्वाचाय्याने विस्ता- 
रसे किया हे जैसे कि इश्वरवादी, नास्तिक, वगैरहोके 
लिये और श्रीजिनमूत्तिंको तथा जिनमूत्तिंकी पूजा सम्बन्धी 
शास्त्रोक्त विधिको वर्णन करो हैं, परन्तु सूतके और पूजाके 
सम्बन्ध वत्तेसान ससय जैसी युल्लियां लिखनेकी जरूरत 
नहो थो जिसका कारण कि-ठस समय श्रीजिनमूतिके 
तेपा उसो को” धूजा'के''मिंधेधक”'दूंढिये/'तेरहपज्थो; बगैरह 
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कुंयुक्तियां करने वाले पुरुष नहोंथे परन्तु वतं मानं समयमे 
श्रीजिनमूतिके निन्द्क विशेष कुयुक्तिया करने लगे तो वते- 
सान कालसे उसीके स्या पनेके लिये विशेष युक्तियां भी हातो है। 
तेसेही इस बतेसान कालमें तेरह सास छवीश पक्षक 
निषेध करने वाले सातवें महाशयजी जैसे शास्त्राके 
तात्पय्येक नहीं जानने वाले पेदा हुवे तो 'उसीको स्थापन 
करनेके लिये इतनी व्याख्या भी मेरेको इस जगह करनी 
पड़ी नहीं तो क्या प्रयोजन था, अब न्यायद्ृष्टिबाले सत्य- 
ग्राही भव्यजीवोंको सेरा इतनाहो कहना है कि जैसे 
्रोतीथंङ्कर गणधरादि सहाराजोंने श्रीसूयगड़ाङजो, श्रीद्‌श- 
व्रैकालिकजी, श्रीउत्तराध्ययनज्ञी वगैरह शास्त्रोंमें साधुके 
उद्देश करके व्याख्या करी है उसीका ही यथोचित 
साध्वीके लिये भी समझना चाहिये ओर श्रोबन्दोत- 
सूत्रको-“चउत्थे अणुद्ययंमि, निच परदारगसण 'विरइओ ॥ 
आयरियमप्पसत्ये, इत्यपभायप्पसंगेणं॥ ९९॥ अपरि 
गहिआ इत्तर” इत्यादि गाथायोंमें और अतिचारोंकी 
आलोचना वगैरहमें श्रावकका नास उद्देश करके व्याख्या 
करो है उसोकाहो यथोचित श्राविकाके लियेही ससकना 
चाहिये इतने पर भी कोई विवेक शून्य कुतके करे कि 
असुक अमुक बातें साथुके और श्रावकके लिये तो कही है 
परन्तु साध्वी और श्राविकाके लिये तो नहों कहो है ऐसी 
कुतकं करनेवालेको,अज्ञानीके सिवाय, तत्त्वज्ञ पुरुष 
क्या कहेंगे । तेसेही जिस जिस शास्त्रमें चन्द्रसंवत्सरकी 
अपेक्षासे जो जो बातें कही है उसीकेही अनुसार यथोचित 
मवररमें मिवत संबर्सरतम्बन्यी शी समकूनी चाहिये 
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तथापि विवेकशून्य हटवादी कोई ऐसी कृतक करे कि-- 
अमुक शास्त्रमें सासद दिके अभावसे चन्द्रसम्वत्सरके लिये 
बारह मासके क्षासणे कहे हैं परन्तु सासद हि होनेसे अभि- 
बह्धित सस्वत्सरके लिये तो कुळ नही कहा है, ऐसी कुलक 
करने वाठेको अज्ञानीके सिवाय, तत्त्वज्ञ पुरुष और क्या 
कहेगे क्योंकि एकके उद्दु श्यसे' जो व्याख्या करी हो वे।उसो के 
हो अनुसार दूसरेके लियेही यथोचित समभनेकी श्रीजैन- 
. शास्त्रोंमें मय्यादा है इसलिये जूदे नाम उद्देश्य करके जूदी 
जूदी व्याख्या शास्त्रकार नहो करते हैं परन्तु जो सत्यग्राही 
विवेकी आत्मार्थी हावंगे सो तो सद्गुरूकी सेवासे' श्रीजैम- 
शास्त्रोंके तात्पय्येके समझके सत्यबात ग्रहण करेंगे और 
विवेक रहित हठवादी हेगें जिसके कर्माका दोष नतु 
शास्त्रकारोका, जैसे---श्रीकल्पसूत्रको व्याख्यायोसे प्रसिद्ध 
बात है कि-काई साथ स्यणिडले जङ्गलमे गयाथा सो कुछ 
ज्यादा देरोसे गुरु पास आया तब उस साधको गुरु सहा- 
राजने देरीसे' आनेका कारण पूछा तब उस साधुने रस्त में 
नाटकोये लोगोंका नाटक देखनेके कारण देरोसे आना 
हुवा सो कहा, तब गुरू महाराजने नाटकीये लोगोंका नाटक 
देखनेकी साधुको मनाई करी तब विवेकी बुद्धिवाले चतुर थे 
वे तो नाटकणी लुगाइयोंका नाटक वर्ज नेका भी स्वयं समझ 
गये, और विवेक बिनाके थे सो तो नाटकणी लुगाइयोंका 
नाटक देखनेका खड़े रहे, तब गुरु महाराजके कहने पर 
विवेक रहित हानेसे बोलेकी आपने नाटकीये लोगोंका 
नाटक देखनेकी मनाई करोथी परन्तु नाटकणी लुगाईयों 
फो.नाटक देखनेकी तो मनाई नही करी थो तब गुरू महा 
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राजने कहा कि जब नाटककोयं लोगोंका नाटक वजन 
कियां तब नाटकणी लुगाइयोंका नाटक तो विशेष रागका 
कारण होनेसे स्वयं वजेन समना चाहिये तब उन्हाने गुरु 
सहाराजके कहने सुजबही मंजूर किया--और हठवादो 
मू्खे थे सो तो गुरु महाराजकाही दूषित ठहराने लगे कि 
आपने नाटकोये लोगोंका नाटक वर्जन किया तो फिर 
नाटकणी लुगाइयोंका नाटक क्यों वर्जन नहीं किया-- 

. कपरके लेखका क्षासणाके सम्बन्धमें तात्पय्ये ऐसा है 
जब श्रोतीथेडूर गणघरादि महाराजोंने संवत्सर शब्दके चन्द्र, 
अभिवद्धि तादि जूदे जदे भेद प्रमाण सहित कहे हें और 
सांवत्सरिक क्षामणाके अधिकारमें संवत्सर शब्दसे व्याख्या 
करी है जिसमें सासट॒द्विके अभावसे' चन्द्रसंवत्सरमें बारह 
मासादिसे क्षामणा करनेमे आते हैं उसीकेही अनुसार 
विवेक बुद्धिवाले चतुर होवेंगे सो तो मासढद्ठि होनेसे 
तेरह मासादिसे क्षामणा करनेका स्वयं समर लेवेंगे और 
विवेक रहित होवेंगे सो शास्त्रोंके अनुसार युक्तिपूवेक गुरु 
सहाराजके समकानेसे मान्य करेंगे और विवेक रहित 
हठवादी होवेंगे सो तो शास्त्रोंका प्रमाण और युक्ति 
होने पर भो शास्त्रकार महाराजोकोहो उलटे दूषित 
ठहरावेंगे कि अधिक मासकी गिनतीके! प्रमाण करके 
तेरहं मास छवीश पक्षका अभ्िवद्धित संवत्सरको शास्त्र 
कार लिख गये तो फिर अधिकमास होनेसे तेरह भार 
छवीश पक्षके क्षामणे करनेका क्यों नहीं लिख गये, ईई 
तरहसै अपनी वक्र जड़ता प्रगट करके बालजीबोंका | 
की मिस त्वरसे, फंसा बसे, ०«०त्र हित्रका', “झन हीं रख्खेगे) 
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और शास्त्रका रोको मिथ्या दूषण लगाके,फिर आप निदूषण 
भो बनेंगे, सो तो कलियुगकाही प्रसावक्रे सिवाय ओर 
क्या होगा सो तत्त्वज्ञ पुरुष स्वयं विचार लेत्रेगे । 

प्रक्न:---श्रीजैन शा स्त्रे। में चन्द्रसंबत्सरळे ३५४ दिनका और 
अभिव द्वित सं बत्सरके ३८३ दिनक्का प्रभाणकहा हे फिर संवत्सरी 
सम्बन्धी चन्द्रसं वत्सरमें ३६० दिनिके और अभिबद्भित संवत्सर 
में ३९० दिनके क्षामणे करनेका आप कैसे लिखते हो। | 

उत्तरः--भो देवानु प्रिय, श्रीजिनेन्द्र भगवानोंका कहा 
हुआ नयगभित श्रीजिन प्रवचनको शैली गुरुगन और अनु. 
भव बिना प्राप्त नहीं हो सकती है व्येकि यद्यपि प्रीजैन- 
शास्त्रोंस चन्द्रसंवत्सरके ३४४ दिन, ९१ घटीका, और ३६: 
पलका प्रमाण कहा हे और अभिवद्धिंत संवत्तरके ३८३ दिन, 
४२ घटोका, और ३४ पलका प्रभाण कहा है सो घन्द्रके 
विमानकी गतिके हिसाबसे' निश्चय नय संबन्धी ससरूना 
चाहिये और जे चन्द्रसंवत्सरमे ३६० दिनके और असि- 
बद्धितमें ३९० दिनके क्षानणे करनेमें आते हैं सो दुनियाकी 
रोतिसे, व्यवहार नय करके, लोगोंको सुखसे उच्चारण हो 
सके इसलिये बहुत अपेक्षाले समझना चाहिये । और 
व्यवहार नयसे' चन्द्रसंबत्सरमें ३६० दिनका और अभिवद्धित 
संबत्तरमें ३९० दिचका उच्चारण करके क्षानणे. करनेमें 
आते हैं परन्तु निश्चय नथ करके तो जितने ससयसें 
सावत्सरोमें क्षासणे करनेमें आवेगे उतनेही समय तकके 
पापकृत्योंकी आलोचना हो सकेगी सो विशेष पाठकवगे 
भी स्वयं विचार लेवेंगे और चौमासी पाक्षिक देवसीराइ 
प्रतिक्रमण सम्बन्धी क्षी निश्चय, नयको आर व्यवहार 
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नयकी अपेक्षा केलिये आगे लिखुंगा--- 

अब सत्यग्राही तत्त्वज्ञ पुरुषोंको न्यायदूष्टिसे विचार 
करना चाहिये कि अधिक सासके कारणसे चौसासोमे 
पांच सासादिसे और सांवत्सरिमें ९३ सासादिसे क्षाभणे 
करनेका अनेक शास्त्रॉके प्रमाणानुशार युक्तिपूवेक और 
प्रत्यक्ष अनुभवसे स्वयं सिद्ध है सो तो मैने ऊपरमें हो लिख 
दिखाया है परन्तु सातवें महाशयजो कोदे भो शास्त्रके 
प्रसाण बिना पांच सास होते भो चार सासके क्षासण करने 
का और तेरह सास होते भी ९२ मासके क्षासणे करनेका 
लिख दिखाके फिर शास्त्रानुसार पांच सासके आर तेरह 
सासके क्षामणे करने वालोंका दूषण लगाते हैं सो अपने 
विद्वत्ताकी हांसी करा करके, संसार दद्धिके हेतुभूत उत्सूत्र 
भाषणके सिवाय और क्या होगा सो पाठकवरगके! विचार 
करना चाहिये । 

और भी आगे पंथेषणा विचारके चोथे पृष्ठकी ९५ वीं 
पंक्तिसे २९वीं पंक्ति तक लिखा है कि-( दूसरी जात यह है 
. किसी समय सोलह (१६) दिनका पक्ष होता है आर कभी 
चौदह दिनका पक्ष होता है उस समय “एकं पख्ख!णं पत्नरसरह 
, दिवसाणं' इस पाठको छोड़कर क्या दूसरी पाठको कल्पना 
करते हो यदिं नही करते तो एक द्लिका प्रश्यश्चित्त बाकी 
रह जायगा जैसे तुम्हारे मतमें “चडणहं मासाणं' इत्यादि 
. पाठ कहनेते अधिकमासका प्रायश्चित्त रह जाता हे) 

रपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवंगेको दिखाता ई 
'कि दे सज्जन पुरुषों सातवें महाशयजोके क परका लेखकी 
देखकर मेरेकों बडाही विचार उत्पन्न होता है किं 
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महाशयजी इतने विद्वान्‌ कहलाते हैं तथापि श्रोजेन शास्त्रों 
के तात्पर्यं समे बिना अपने कदाग्रहके कल्पित पक्षको स्था- 
पन करनेके लिये दथाहो कपे उत्सूत्र भाषण करके अपनी 
अज्ञता प्रगट करो है क्योकि लौकिक ज्योतिषके गणित मुजब 
वर्तेमानिक पञ्ङ्गमें तिथियांकी हानी और वृद्धि होनेका' 
अनुक्रमे नियम है और अधिकमासको तो सर्वथा करके दहि 
ही होनेका नियम है परन्तु तिथिको हानो होनेसें ९४ दिन. 
का पक्षको तरह, सासकी हानो होकर ९९ सासका वर्षे 
कदापि नहों होता है. इसलिये तिथिकी हानी अथवा 
वृद्धि होवे तो भो दुनियाके व्यबहारमें १५ दिनका पक्ष 
कहा जाता है जिससे क्षामणे भी १५ दिनके करनेमें आते हैं 
और सासकी तो हानी न होते, सवंथा दद्धिही होती है 
इसलिये दुनियाके व्यवहारमें भी -तेरह भासका वर्षे कहा 
जाता है परन्तु मासवृद्धि होते भी बारह सासका वर्ष कोडे 
भो बुद्धिमान विवेकी पुरुष नहीं कहते हैं जिससे मासदुद्धि 
होनेसं क्षासणे क्री १३ मासकेही करनेमें आते हैं, परन्तु 
मासवृद्धि होते झी बारह सासके क्षामणे करनेका कोडे झो 
बुद्धिवाठे विवेकी पुरुष नहीं मान्य कर सकते हैं । इसलिये 
तिथियांकी हानि वृद्धि होनेका नियम होनेसें और सासकेसदा 
दहि होनेका नियस होनेसे दोनंका एक सदू श व्यव हार होनका 
सातवे सहाशयजी ठहराते हैं सो कदापि नहीं हो सकता है। 

आर निश्चय व्यवहारादि नय करके श्रीजिन प्रवचन 
चलता है इसलिये लौकिक पञ्ञाङ्गमें ९६ दिनका अथवा ९४ 
द्निका पक्ष होते भी व्यवहार नयकी अपेक्षासे १५ दिन के 
चामणे करनेमें आते हैं परन्तु निश्चय नयको अपेक्षसे तो 
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१६ दिनके अथवा १४ दिनके जितने समय तक जितने पुरय 
पापादि कायं करनेमें आये होवे उतनेही पुण्य कार्योको 
अनुसोद्ना और पापकायोंको आलोचना करनेमें आवेगो, 
. देवसी राइ प्रतिक्रमणवत्‌ अथात्‌ देवली और राइप्रति- 
ऋमणका सांस और सवेरमें चार चार पहरका काल कहा है 
परन्तु कोई कारण योग संध्या समय देवसो प्रतिक्रमण न 
होसके तो रात्रिका बारह बजे (मध्यानराज्रि) के समय तक 
मो प्रतिक्रमण करनेका अवसर मिलनेसे करनेमे आसके तब 
निश्चय नय करके तो छ पहरके पाप कायाको आलोचना 
होगी परन्तु व्यवहार नयकी अपेक्षासे चार पहरके अथे- 
बाला देवसी शब्द ग्रहण करके देवसी क्षामणे करनेमें आवेगे 
अब देखिये अहुराजि तक ळ पहरमें प्रतिक्रमण करके भो 
व्यवहार नयसे चार पहरके आर्थवाळा देबसी शब्द ग्रहण 
करनेमें आवे और पुनः कारण योगे पहर रात्रि शेष रहते ३ 
बजेमेंही दूसरीबार राइ ( रात्रि ) प्रतिक्रमणकरनेका कारण 
` पड़ गया तो एक पहर अथवा सवा पहरमें रात्रि प्रतिक्रमण 
करती ससय निश्चय लय करके ते उतनेही समय तके 
पापकायाकी आलोचना होगो परन्त व्यवहार नयसे चार 
पहरके अधेवाला राइ शब्दही ग्रहण करनेमेंआवेगा तैसेही 
लोकिक एंचाङ्ग सुजब ९४ दिने किंधा ९५ दिने अथवा ९६ दि 
पाक्षिक प्रतिक्रनण करनेमें आवे तो निश्चय नय करके ती 
उतनेही 'दिनोके पापकायेंकी आलोचना करनेमें आवेगी 
` ` परन्तु व्यवहार नयको अपेक्षासे १५ दिनका पक्ष 

आता है इसलिये!५ दिनके अथेबाला “पाक्षिक शब्द ग्रह | 
करवे क्षानणे भो करनेमें आते हैं, परन्तु व्यवहार नयकी 
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- भङ्गके दूषणल डरनेवाले अन्य कल्पना कदापि नहीं करेंगे 
सो विवेकी सज्जन स्वयंत्रिचार लेवेंगे । 

और सातवे महाशयजी १६ दिनका पक्षमे ९५ दिनके 
क्षासणे करनेरे एक दिनका प्रायश्चित बाकी. रहने संबंधी 
आर ९४ दिनका पक्षमें भो १५ दिनके क्षामणे करनेस एकदिन 
का बिना पाप किये भी प्रायश्चित ज्यादा लेने सम्बन्धी 
ऊपरके लेखसे ठहराते हैं सो निःकेवल अज्ञातपनसे व्यव- 
हार नयका भङ्ग करते हैं जिससे श्रोतीथेंकर गणधरादिं 
सहाराजोंकी आज्ञा उल्लंघन रूप उत्सूत्र भाषक बनते हैं 
सो भो पाठकवगे विचार लेवगे । 

और यद्यपि श्रीजैनपञ्चाङ्ग की गिनतीसँ तिथि की वृद्धि 
होनेका अभाव था तथा पौष और आषाढ सासकी लुटि होनेका 
नियम था परन्तु लौकिक पञ्चाङ्गमें तिथि की दहि होनेका 
गिनती सुजब नियम है और हरेक मासोंकी इटि होनेका 
भो नियम है। जब जैन पञ्चाङ्गकं बिना लौकिक - पञ्चाङ्ग 
सुजब 'तिथिकी छद्दिको सातवें सहाशयजी सान्य करके 
सोलह (१६) दिनका पक्षको संजूर करते हें तो फिर लौकिक 
पञ्चाङ्गानुसार श्रावण भाद्रपदादि सासोंकी वृद्धि होती है 
जिसको सान्य नहीं करते हुवे उलटा निषेध करनेके लिये 
प्योषणा विचारके लेखमें छुथा क्यों परिश्रम करके निष्पक्ष - 
पातो विवेको पुरुषों से अपनी हांसी करानेमें क्या लाभ उठाया 
_ होगा सो मध्यस्य दृष्टिवाले सज्जन स्वयं बिचार लेवेगे-- 
आर ( जैसे तुम्हारे सतमें 'चठरहं सासाणं इत्यादि 
पाठ कहुनेसे अधिक सासका प्रायश्चित्त रह जाता है) सातवें 
महाशयजीके ऊपरके लेखपर सेरेका इतनाही कहना है कि- 
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अधिक सासके मानने वालोंकं सतमें तो अधिक माप होने 
से पांच मासरोते भी चार मास कहनेसे पांचा अधिक 
सासका प्रायश्चित्त बाकी रह जाता है इसलिये अधिकमास 
हानेसे पांच सात जरूर बोलने चाहिये सो ते बोलतेही हैं. 
इसका विशेष निणंय ऊपरमें हा गया है, परन्तु पाँच सास 
हाते सो चार सास बोळनेसे पांचवा अधिक सासका प्राय- 
श्चित्त उसोके अन्तगेत आजानेका ऊपरके अक्षरोंसे सातवें 
सहाशयजोने अपने सतमें ठहरानेका परिश्रम किया है सो 
कोडें भो शास्त्रके प्रमाण बिना प्रत्यक्ष सायाव॒त्तिते सिथ्यात्व 
बढ़ानेके लिये अज्ञ जीवोंको कदाग्रहमें गेरनेका काय्ये किया 
है क्योंकि अधिक सास हेएनेसे पांचसासके दृश पक्ष प्रत्यक्ष 
में होते हैं और खास सातवें सहाशयजी वगैरह भी सब कोई 
अधिक मासके कारणे पाँच सासके दृश पाक्षिकम्रतिक्रमण 
आ करते हैं फिर पांचमास दश पक्ष नहीं बोलते हैं सो यह 
ते “मम बदने जिह्ा नास्ति' को तरह बाललीलाके सिवाय 
ओर क्या होगा सो विवेको सज्जन स्वयं विचार लेवेंगे;-- 
मर आगे फिर भो सातवें सहाशयजीने पयेषणा 
विचारके पाँचवे एश्ठको प्रथम पंक्तिते कटी पंक्तितक लिखा 
हैं कि अब लौकिक व्यवहार पर चलिए लौकिक जन 
अधिक भासमें नित्यरुत्य छोड़कर नैसित्तिकरुत्य नहीं करते 
जैसे यज्ञोपवीतादि अक्षयतृतीया दीपालिका इत्यादि, 
द्गिस्बर लोग भी अधिक मासको तुच्छ सानकर भाद्रपद्‌ 
श॒ुक्तपञ्ञुनो से पूणिमा तक दश लाक्षणिक पर्वेमानते दै) 
ऊपरके लेखको समोक्षा करके पाठकवर्गको दिखाता 

हू कि हे सज्जन पुरुषों -श्री जिनेन्द्र भगवानोंने तो अधिक 
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` मासको! गिनतीर्मे ले करकेड़ी पर्येषणा करनेका कहा है 
. तथापि सातवें महाशयजी पर्यंषणा सम्बन्धी श्रोजेनशास्त्रा 
के तात्पय्येके? समझे बिना अज्ञात पनेसे' उत्सूत्र भाषक हे! 
करके अधिक सासका निषेध करनेके लिये गच्छपक्षी बाल- 
जीवोंको मिथ्यात्वमें फंसाने वाली अनेक कुतकोका संग्रह 
करते भी अपने संतव्यका सिदु न कर सके तब लौ किक व्यव- 
हारका सरणा लिया तथापि लोकिक व्यवहारसे भी उलटे 
बत्तेते हैं क्येंपकि लौकिक जन (वेष्णवादि लोग) ते! अधिक 
सासमें विवाहर्णदे संसारिक काय्यं छोड़कर संपूणे अधिक 
सासके! बारहमासोंसे विशेष उत्तम जान करके “पुरुषोत्तम 
अधिक सास” नास रख्खके दान पुण्यादि धमेकाय्ये विशेष 
करते हैं और अधिक सासके सहात्मको कथा अपने अपने 
घर घरमें ग्राक्मणोंसे वंचाकर सुनते हें । अब पाठकवरगके 
विचार करना चाहिये कि-लोकिकजन भो जैसे बारह सासोंमें 
संसारिक व्यवहारमें वत्तते हैं तेतेही अधिक सास होनेसे 
तेरह मासोंमें झो वतेते हैं और बारह मासोसे भो विशेष करके 
दानपुण्यादि धमंकाय्ये अधिक सासमें ज्यादा करते हैं और 
विवाहादि मुहत्ते निमित्तिक काय्ये नहों करते हैं परन्तु 
बिना सुहृत्तेके चम कायोकों तो नही छोड़ते हैं और सातव 
 संहाशयज्ञी लौकिक जनकी बातें लिखते हैं परन्तु लो किक 
नसे विषद हो करके घसकायामे अधिक सासके गिनती 
का सवेथा निषेथ करते कुछ भो. विवेक बुद्धिसे हृदये 
विचार नहीं करते है क्योंकि लौकिक जन को बात सातवे 
भहाशयजी लिखते हैं तबता लौकिकजन को तरहही सतवे 
सहशयजीकेए भी वत्ताव करना चाहिये सो तो नहो करते 
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हुवे उलटेही वत्तेते हैं सो भी बढ़ेही आश्चय्येकी बात.है | 


आर यज्ञोपबीत,विवाह वगैरह मुहूत्त निसित्तिक कायं | 
तो चौमासेमें,मलसासमें,सि हस्यमें, अधिक मासमे, रिका तिथि 


सं,और ग्रहण वगैरह कितनेही योगोंमें नहों होते हैं परन्तु 


बिना सुहुत्तका पर्यषणादि धम कायं तो चौमासेमें रिक्ता 


तिथि होने पर भो करनेमें आते हैं इसलिये मुहुत्तं निमि 
त्तिक काये अधिक सासमें न होनेका दिखाकरके बिना मुहत्त 
का पर्येषणा पवेका निषेध करना सो संथा उत्सूत्र भाषण 
करके भोले जीवोंको सिथ्यात्वमें फंतानेते संसार दद्धिका 
कारण है सो पाठकवगे भी विचार सकते हैं । 
आर यज्ञोपवीत विवाहादि मुहुत्तं निसित्तिक काय्ये 
अधिकसासमें नहीं होनेका सातवें महाशयजी लिख दिखा 
करके पयुषणा भी अधिक मासमें नहीं होनेका ठहराते हैं 
तबतो सिंहस्य, सिंहराशोपर गुरुका आना होवे तब तेरह 
साससें यज्ञोपवीत विवाहादि मुहूत्ते निमित्त काय्ये नहीं 
करनेमें आते हैं उसोकेही अनुसार सातवें सहाशयजी के 
क्षी तेरह मास सें पयषणादि चमं का्ये नहीं करना 
चाहिये । यदि करते होवे तो फिर गच्छ कदाग्रही बाल 
जीवोंको मिथ्यात्वमें फंसानेका सया क्यों परिश्रम किया 
सो तत्वज्ञ पुरुष स्वयं विवार लेवंगे-आऔर सुहत्तं निसि- 


त्तिक संसारिक कायांके लिये तथा बिना सुहुत्तंका चस 


कायरके लिये विशेष विस्तारसे चौथे . महाशय जी न्यायांभो- 
निधिजीके लेखको समीक्षामें इसीही ग्रन्यके. पष्ठ १९४ से 
२०४ तक अच्छो तरहसे छप गया है सो पढ़नेते सवे निःसंदेह 
हो जावेगा । _ 
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आर अक्षयंतृतीया दीपालिकादि सम्बन्धी आगे छिख 
. “न्नेन॑ आवेगा । और ( द्गिस्बर लोग भी अधिक मासको 
` तुच्छ मानकर भाद्रपद्शुक्त पञ्चुभीसे पूर्णिमा तक द्शलाक्ष- 
णिकपवे मानते हैं ) सातवे महाशयजीका इस लेखपर 
सेरेको इतनाही कहना हे कि-दिगरुबर लोग तो--केबळीको 
आहार, स्त्रीको मोक्ष, साधुको वस्त्र, श्रीजिनमूत्तिकेा आ- 
भूषण, नवाङ्गी पूजा वगैरह बातोंको निषेध करते हैं और 
श्रेतास्बर मान्य करते हैं इसलिये दिगस्बर लोगोंकी अधिक 

सास सम्बन्धी कल्पनाको श्वेतास्बर लोगोंके! सान्य.करने 
. योग्य नहीं है क्योंकि श्रेताम्बरमें पञ्चाङ्गीके अनेक प्रमाण 
अधिक सासको गिनतीमें करने सम्बन्धी सोजद हैं इसलिये 
दिगरूबर लोगोंको लातको 'लिखके सातवें सहाशयज्ीने 
अधिक मासके! गिनतीमें लेनेका निषेध करनेका उद्यम 


Deed 


ज्य 


करके बालजीवोंकोा कदाग्रहमें गेरे हैं सो उत्सूत्र भाषणरूप है ` 


और सातवें सहाशयजी दिगम्बर लोगोंका अनुकरण 
करते होंगे तब ता ऊपरकी दिगम्बर लोगोंको बाते. सातवे 
महाशयजीको झो. सान्य करनी पड़ेगी यदि नहो मान्य 
करते होवे तेर फिर दिंगस्त्रर छोगांकी बात लिखके. रथा 


क्यों कागद काले करके समयको खोया सो पाठकवगे . 


विचार लेवेंगे-- 
आर आगे फिर भो पर्येषणा विचारके पाचवे पष्ठको 
१ वो पंक्तिसे छह एष्ठको पाँचवों पंक्ति तक लिखा है 'कि- 
[अधिकमास संज्ञी पञ्चेन्द्रिय नहीं मानते, इसमें कोई 
आश्चय्पे नहीं है क्योकि एकेन्द्रिय वनस्पति भी अधिक 
साससें न हो० कऋलली>१"०जिमफळा-अाताफ़।' आ सरसे ० प्रान होने 
५९ 


s 
°$ 
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वाला होगा वह दुसरेही प्रावणसें उत्पन्न हांगा न कि 
चहिलेमें। जैसे दो चैत्र मास होगे तो दूसरे चेत्रमें आस्रादि 
फलेंगे किन्तु प्रथम चेत्नमें नहों । इस विषयको एक गाथा 
आवश्यकनियुक्तिके प्रतिक्रमणा'भ्ययनमें यह है-- 
जद फुल्ला कणिआरया चूअग अहिमासयंसि घु सि। 
तुह न खमं फझेठं जइ पता करिति सराइ” ॥ ९॥ 

अथात अधिकमासको उद्घोषणा होनेपर यदि कणि- 
कारक फुलता है ते फूले, परन्तु दे आस्रटक्ष! तुमको 
फूलना उचित नहीं है, यदि प्रत्यन्तक ( नोच) अशोभन 
काय्ये करते हैं ता क्‍या तुम्हें भो करना चाहिये !, 
सज्जनाको ऐसा उचित नहीं है । 
` इस बातका अनुभव पाठकवगे करें यदि अभ्यासको 
_ सफलता हो ता जेसे कुशाग्रबुद्धि आज्ञानिबद्द हृद्य आचा- 


थ्याने अधिक मासको गिनतीमें नहीं लिया है उसी तरह 


तुम्हें .भो लेखामें नहीं लेना चाहिये । जिससे पूर्वोक्त अनेक 
दोषोंसे मुक्त होकर आज्ञाके आराधक बनोगे । ] 

` क्षपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकवगेको दिखाता 
हू कि--हे सज्जन पुरुषा सातवें सहाशयजोने गच्छ पक्षी 
बालजीवोंको मिथ्यात्वर्ने फँसानेके लिये ऊपरके लेखमें 
दथा क्यों परिश्रम किया है क्योंकि प्रथम तो ( अधिक 
सास संज्ञी पञ्चेन्द्रिय नही मानते) यह लिखनाही 
प्रत्यक्ष महा मिथ्या है क्योकि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय सब को 
अधिक सासको अवश्य करके मानते हैं सो तो मत्य 
'अनुभवसेही सिद हे और 'एकेन्द्रिय बनस्सति अधिक 
भासमे नह ही, फड़ने का), -पत्वे, मुहाशयजी लिखते है श म 


[ ३७ १ 

मिथ्या है क्योंकि वनरुपतिका फलना और फलोका; 
फलोंका उत्पन्न हाना सा ते! समय, हवा, पानी, ऋतके 
कारणसे हेता है इसलिये वनस्पतिकोी समय ( स्थिति ) 
परिपाक न हुईं हावे तथा हवा भी अच्छी न होवे जलका 
संयोग न मिले तो. अधिक भासके बिना भी वनरुपति नहीं 
फूलती है और फल भी उत्पन्न नही होते हैं और 
अधिक -सासमें भी स्यिति परिपक्क हानेसे हवा अच्छी 
लगनेसे जलका संयोग सिळनेसे फलती है और फलोंकी 
फलोंको उत्पत्ति भी होती है। 

और जैसे बारह सासोंमें उत्पन्न हाना, दद्धि पासना, 
फलना, फलना, नष्ट हाना, वगैरह वनर्पतिका स्त्राव है 
तेसेही अधिक मास हेएनेसे तेरह मासे।ंमें भी है से7 ते 
प्रत्यक्ष दिखता है । 
. और “जे फल श्रावण सासमें उत्पन्न हानेवाला होगा 
से पहिले श्रावणमें न होते दूसरे श्रावणमें होगा? ऐसा झो 
सातवे महाशयजोका लिखना अज्ञातसूचक भोर निथ्या 
है क्‍योंकि जैन पञ्चाङ्गमें और लौकिक पञ्चाङ्गमें अधिक 
सासका व्यवहार है परन्त॒ सुसलमानोंमे, बङ्गलामें, अग्रेजीसें, 
तो अधिकनासका व्यवहार नहीं है किन्तु अनुक्रससे 
भासोकी तारीख मुजब व्ववहार है जब लौकिकसें अधिक 
सास हानेसे अधिक सासमे बनर्पतिका फूलना, फलना 
नहो हानेका सातवे. सहाशयजी ठहराते हैं तेर क्या 
लौकिक अधिकनाससे जा मुसलमानेंको, बङ्गलाको और 
अग्रेजीकी ३० तारीखेंके ३० दिन. व्यतीत हेएवंगे उसीसे 
भो बनस्पतिका०कूलन'कछेना'म 'हानेका “साते मंहा- 
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' शयजी ठहरा सकेंगे सा तेः कदापि नहीं ता फिर दथा 
क्या कदाग्रहो बालजीवोंका मिथ्यात्वको श्रद्धानं गेरनेके 


लिये. अधिक सासमे वनसरुपतिका नहो फलनेका उत्सूत्र. 


भाषणरूप प्रत्यक्ष मिथ्या स्थापन करते हैं सो न्यायदृष्ट 
बाळे विवेकी पाठकवगे स्वयं विचार लेवेंगे ॥ 
मर अधिक मासका वनरुपति अङ्गांकार नही. करती 
है इत्यादि लेख चौथे महाशयजी न्यायास्भोनिथिजीने भो 
बालजोवोंको सिथ्यात्वमे गेरनेके लिये उत्सूत्र भाषणरूप 
लिखा था जिसको भो ससीक्षा इसोहो ग्रन्यके एष्ठ २०५ से 
३१० तक छप गदे है सा पढ़नेसे विशेष निर्णय हैर जावेगा। 
. और दि चेत्र मास हागे ते! प्रथम चेत्रसे आसादि 
नहीं फलते दूसरे चेत्रमे फलेगे इस विषय सम्बन्धी आव- 
इयक नियुक्तिके प्रतिक्रमण अध्ययनको एक गाथा” सातवे 
महाशयजीने लिख दिखाइे-सो ता निःकेवल अपने विद्वत्ता 
को अज्ोणेता प्रगट करी है क्योंकि श्रीआवश्यक नियुक्ति 


के रचने वाले चौदह पूर्वेधरश्रतकेबली श्रीसान्‌ भद्रबाहु | 


स्वामीजी जैनमे प्रसिद्ध हैं उन्हो सहाराजका अनुमान २२७०बब 
व्यतोत हागये हैं उन्हाळे समयमे अठाशो ग्रहेंके गतिको 
सय्पोदा पूर्वक जैनपञ्चाङ्ग सुरूथा उसीमे पौष और आषाढ 
मासके सिवाय चैत्रादि मासोंकी डट्विकाही अभाव था ती 
फिर श्रीआवश्यक नियुक्ति गाथाका ताट पय्याथंच्हः गुरु 
गससे समके विना दूसरे चेत्रमे आस्रादि फलनेका 
सहाशयजी ठहराते हैं सो विवेको बुद्धिमान्‌ कैसे नाता 
करगे अपितु कदापि नहीं । [ 

मौर श्रोमावश्यक लिय क्तिकी गाथा छिखके अधिर 
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| ३९९७.) 
भासको 'गिनतोसे लेनेका सातवे महाशयजीने निषेध किया 
है सो भी निःकेवल गच्छपक्षके आग्रहसे और अपनी विद्वत्ता 


_. के अभिमानसे' दृष्टिरागी अज्ञजीवोंको सिथ्यात्वमे फंसाने 


के लिये नियुलिकार सहाराजके अभिप्रायका जाने 
बिना द्थाही परिश्रम किया है क्योंकि निय क्लिकार सहा- 
राज चौदह पूवंधर श्रतळेवली थे इसलिये श्री अनन्त ती थेडूर 
गणघरादि सहारणजोंका कहा हुवा और गिनतोसे' प्रमाण 
भी करा हुवा अधिक सासको निषेध करके उत्सूत्र भाषण 
करने वाले बनेंगे यह ता काहे अल्पबुद्धि वाला भी मान्य 
नहो करेगा तथापि सातवें सहाशयजोने निर्यक्तिकी गाथासे 
भधिक सासको गिनतोसें लेनेका निषेध करके चौदह पूवेघर 
श्रतकेवली महाराजको भो दूषण लगाते कुळ भी पूवो परका 
विचार विवेक बुद्धिसे हृद्यमें नहीं किया यह तो वहेही 
अफसोसको बात है । 

ओर खास इसीही श्रीआवशयक नियु क्तिमे समयादि 
कालको व्याख्यासे अधिक सआासके प्रमाण किया है उसी 
नियु क्तिकी गाथा पर श्रीजिनदासगणि सहत्तराचाय्येजीने 
चूणिमें, आहरिभदू सूरिजीने वृहद्ढत्तिमे, श्रीतिलका- 
चाय्येनीने लघुट्त्तिमें, और सलळधारी श्रीहेसचन्द्रसूरिजीने 
श्रो विशेषावश्यकवृत्तिमें, खुलासा पूवेक व्याख्या करी है 
उसीसे प्रगट पने अधिक मासको गिनती सिु हैं सो इस 
जगह विस्तारके कारणसे ऊपरके पाठोंकों नहीं लिखता 
हँ परन्त जिसके देखनेकी इच्छा हावे सो निय क्तिके 
चोवोसया-अध्ययनके पृष्ठ ५९में, वृहद्‌ दत्तिके पृष्ठ २०६ में 
भोर विशेषावश्वकी"कतिके पष्ठः मेः-'केलप्डेना । 


[ ३९० | 

अब॑ इस जगह विवेकी पाठकवर्गको विचार करना 
चाहिये कि-खास नियुक्तितार महाराज अधिकमासके 
प्रमाण करने वाले थे तथा खात श्रीआवश्यक निय क्तिमेही 
अधिक मासके प्रमाण किया है सो तो प्रगट पाठ है 
तथापि सातवें महाशयजीने गच्छपक्षके कदाग्रहसे दृष्टि- 
रागियोंका मिथ्यात्वके ऋगड़ेमें गेरनेके लिये निय क्तिकार 
चौदह पू्वेधर सहाराजके विरुद्वाथमें उत्सूत्र भाषणरूप 
अपनो सति कल्यनासे, नियुक्तिको गाथा 'लिखके उसीके 
तातपय्येका समझे बिनाही अधिक सासके गिनतीमें निषेध 
करनेका वृथा परिश्रम किया सो कितने संसारको वरद करी 
होगी सो तो श्रोज्ञानोजो महाराज जाने आर तत्त्वत्न 
पुरुष भो अपनो बुद्धिसे स्वयं विचार लेवेगे । 

अब इस जगह पाठकवर्गको निःसन्देह होनेके लिये 
नियु क्लिको गाथाका तात्पय्योर्थंको दिखाता हूं । 
.... नियुक्किकार सहाराजने श्रीआवश्य क नियु क्तिमे 
'छ (६) आवश्यकका वर्णन करते प्रतिक्रमण नासा चौथा 
आवश्यकमें “पडिक्कमणं १ पडिअरणा २, पडिहरणा ३ वाः 
रणा ४ णियतिय ५॥ णिंदा ६ गरहा 9 सोही ८, पडिक 
अहु होइ ॥ ३॥ इस गाथासे आठ प्रकारके नात 
म्रतिक्रमणके कहे फिर अनुक्रमे आठोंही नानोके निक्षे रोका 
वर्णन किया हैं और भव्यजीबोंके उपगारके लिये” अद्वाणे ९ 
:पासए २ दुटुकाय ३ विसभोयणा तलाए ४॥ दोरक र 
'चितपुत्ति ६ पहसारियाय 3 बत्थेव ८ अहुणय” ॥ १२ ॥ दस 
गाथासे प्रतिक्रमण सस्बन्धी आठ दृष्टांत दिखाये जिसमे 
पांचवा 'णियत्ति अर्थात्‌, निङ्त्ति सो उन्सागेसे हट करके 
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सन्मागेसें प्रवतने सम्बन्धी दो कन्याका एक दृष्टांत 
दिखाया है जिसको चूणिका रने, बृहद वृत्तिकारने और 
लघुदतिकारने खुलासा पूर्वक, व्याख्या करी हे और 
द्रव्य निळत्ति पर दृष्टांत दिखाके, फिर भाव निवृत्ति 
पर उपनय करके दिखाया है, उसीके सब पाठोंको विस्तार 
के कारणसे इस जगह नहों लिखता हू परन्तु जिसके 
देखनेको इच्छा होवे सो चू णिके २६४ एष्ठमे, तथा बृहद्‌ 
इत्तिके २३३ एष्ठमें देखलेना । और पाठकवगेको लघ- 
बृत्तिका पाठ इस जगह दिखाता हू. श्रीतिलकाचायंजी 
कृत श्री आवश्यक लघु वृत्तिके १९६ पृष्ठ यथा-- 

“एकत्र नगरे शाला, पतिः शालासु तस्य च ॥ घूत्तोवयंति 
तेष्वेको, धूतं सध॒रगी सदा ॥१॥ कुबिंद्स्य सुता तस्य,तेन 
सादु मयुज्यत॥ तेनोचे साथ नश्यासो, यावद्वेत्ति न कश्चनः 
॥२॥ तयोचमे वयस्यास्ति, राजपुत्री तया समं॥ संकेतो- 
ऽस्ति यथा द्वाभ्यां, पतिरेक करिष्यते ॥३॥ तामप्यानयतेनोचे, 
साय तासप्यचालयत्‌ ॥ तदा प्रत्यूषे सहति, गीतं केनाप्यद्‌ः 
रुफ्टं॥ ४॥ “जइ फल्ला कस्सियारया, चअ गअहि सासय- 
मिघट्ट मि ॥ तुह न खमं फुल्लेठ, जइ पच्चंता करिति डसरा- 
इ) ॥ “नखसं नयुक्त ग्रत्यंता नोचकाः डसराणि विप्लव- 
रूपाणि शेषं स्पष्ठ ` ॥ श्र॒त्वेव राजकन्या सा दृध्यो चतं 
भहातरुम्‌ ॥ उपालब्यो वसंतेन, कणिका रोउथम स्तरः ॥४॥ 
पुष्पितो यदि कि युक्त, तवोत्तसतरोस्त्वया॥. अधिक सास 
घोषणा, कि न व्रतेत्यस्यगोः शुभा ॥६॥ चेत्कविदी करोत्येवं, 
कत्तेव्य कि सयापि तन्‌ ॥ निद्त्तासामिषादत्त, करंडोमेस्ति 
बिस्यृत: 0०५१/००रएलसूं/“कोषि/ “लगाव; ० ग्हेतरणेस्त्रासितो 


कु 
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निजेः ॥ तज्ज्ञातं शरणी चक्र, प्रदत्ता तेनतस्य सा ॥८॥ तेन 
श्वशुर साहाय्यान्निजित्यनिजगोत्रजान ॥ पुनलेक्षे निज 
राज्यं, पहराज्ञी बभूव सा ॥ २९ ॥ निदत्तिद्र व्यतोभाणि, 
भावे चोपनयः पुनः ॥ कन्यास्यानीया सुनयो, विषया भत्ते 
सन्निभाः ॥१७॥॥ योगोति गानाच पर्यापदेशात्तन्यो निवत्तेते ॥ 
सुगतेभोणनं सस्या, दुर्गतेस्त्वपरः पुनः ॥ ९९ ॥ 

अब विवेकी तच्चज्ञपुरुषोंको इस जगह विचार करना 
चाहिये कि राज्यकन्या उन्सागसें प्रवतंने लगी तब उसी 
को समकानेके लिये कविने चातुराइँसे दूसरेकी अपेक्षा छे 
कर “जइ फल्ला” इत्यादि गाथा कही है सो तो ठ्याख्या- 
कारोंने प्रगट करके कहा हे तथापि सातवे सहाशयजी 
नियु क्तिकार महाराजके अभिप्रायको समझे बिनाही राज- 
कन्याके दृष्टान्तका प्रसङ्को छोड़ करके बिना संबंधको एक : 
गाथा लिखके अधिक मासमे वनरूपतिको नहीं फूलनेका 
ठहराया परन्तु दोघे दृष्टिते पूवोपरका कुछ झो विचार न 
किया क्योंकि वसन्त ऋतु सुखसे बोलके आश्र को 
आलम्भ देती नहीं, तथा आख सुनता भी नहीं और जैन 
ज्योतिषके हिसाबसे वसंत ऋतुसें अधिक भास होता भी 
नहीं, ओर अधिक मास होनेसे बनरुपतिको कोडे उद्‌ 
घोषणा करके सुनाता भी नहीं है। परन्तु यह तो ग्रत्थ- 
कार महाराजने अपनी उत्प्रक्षारूप चातुराईसे दूस 
अपेक्षा ले करके प्रासड्भिक उपदेशके लिये कहा है इसलिये 
वार्तवमें अधिक नासफो उद्घोषणा आस्रको छुना करके 
वसन्त ऋतक ओलंभा देने सम्बन्धी नहीं समकना चाहिये 
क्योंकि वत्तेमानिक पञ्चाङ्गमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाह| 
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आवणादि सासोंको दद्धि होनेसे उन अधिक सासोंके समयमें 
देशदेशान्तरे आर दक्षादिका फूलना, फना और आसोंका 
उत्पत्ति होना प्रत्यक्ष देखनेमें और झुननेमें आता है और 
किसी देशमें माघ, फाल्गुन सससें तो क्या परंतु हरेक भासोंमें 
भो आस्र फूलते हैं और अधिक सासके विना भी हरेक 
मासोमे कणियर भी फूलता रहता है इसलिये शास्त्र- 
कार महाराजका अभिप्रायके विरुद और कारण काय्ये 
तथा आगे पोळेक सम्बन्धकी प्रस्ताविक बातकोा छोड़ 
करके अधूरा सम्बन्ध लेकर शब्दार्थं ग्रहण करनेसे तो 
बहेही अनथेका कारण होजाता है, जैसे 'कि-श्रीसूयगड़ाङ्- 
सोमे वाद्योंके सत सम्बन्धकी बातको, श्रीरायप्रशेनीमें 
परदेशी राजाके सम्बन्धको बातका श्रीआावश्यकजोको 
ओर श्री उत्तराध्ययनजीको व्याख्यायोंमें निहुवोंके सम्बन्धको 
बातके7, और श्रोकल्पसूत्रको व्याख्यायोंमें श्रोआदिजिने- 
शवर भगवानुके वार्षिक पारणेके अवसरमें दोनं हाथोका 
विवादूके सम्बन्धको बातको इत्यादि पञ्चाङ्गीके अनेक 
शास्त्रोंमें सेकड़ो जगह शब्दार्थं और होता है परन्तु शास्त्र 
कार सहाराजका अभिप्राय औरहो हाता है इसलिये उस 
. लगहको व्याख्या लिखते पूवोपरका सम्बन्ध रहित भौर 
शास्त्रकार सहाराजके अभिप्राय विरुद्ध निःकेवल शब्दा थेको' 
पकड करके अन्य प्रसङगको अन्य प्रसङ्गमें अधूरो बातको 
लिखने वाला अनन्त संसारी मिथ्या दृष्टि निहव कहा जावे 

तेसेही आवश्यक नियेक्तिकार महाराजके अभिप्रायके 
विरुद्दाथसे शब्दाथेके पकड़ करके बिना सम्बन्धको और 
जघूरों बात:लिखके/जे॥ प्वाततें-अहएागज़ो केनआलजोवों 
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को सिथ्यात्वमे फॅसानेका उद्धम किया है सो निःकेवल 
उत्सूत्र भाषण रूप होनेते संसार का हेतुभूत है स 
विवेकी तत्त्वज्ञ पुरुष अपनी बुद्धिसे स्वयं विचार लेवंगे ;-.. 
और फिर भी श्रोआवश्‍यकनि्यक्तिकी गाथाको बातपर 
सातवें सहाशयजीने अपनी चातुराईँ भोले जोबोंका 
दिखाई है कि ( कुशाग्र बुद्धि आज्ञा निबद्ध हृदय आ 
चाय्योंने अधिक सासको गिनतीमें नहों लिया है उषी 
'तरह तुम्हे भो लेखामें नहीं लेना चाहिये जिससे पूर्वोक्त 
अनेक दोषोंसे मुक्त होकर आज्ञाके आराधक बनोगे) 
सातवें महाशयजोका यहभो लिखना अपनो विद्वत्ताके 
अजीणेतासे संसार छद्टिका हेत भत उत्सूत्र भाषण है 
क्योंकि नि्येक्तिकी गाथामें तो अफिय मासको गिनती 


“निषेध करने बाला एक भी शब्द नहों है परन्तु श्रोअनन्त 
,तीथेडूर गणधर पूर्वंधरादि महाराजोंने अनन्ते कालते 
:अधिक सासको गिनतोमे लिया है इस लिये तत्त्व 


बुद्धिवाले श्रोजिनेश्वर क्षगवान्‌की आज्ञाके आराधक 
जितने आत्मार्थों उत्तमाचाय्ये हुवे है उन सबो महार्ु 


- भावोंने अधिक सासको गिनतीमें लिया है और आगे भौ 


लेबंगे इसलिये इसकलियगमें जो जो. अधिक मासको 


“गिनती में लेनेका निषेध करनेवाले हो गये हैं तथा वर्त 


सानमें सातवें नहाशयजी वगैरह है सो सबीही पञ्चाङ्गीको 
अहुर रहित श्रीजिनाज्ञाके उत्यापक है क्योंकि अ 


शसासको .गिनतोसें करने सम्बन्धी २२ शास्त्रोंके प्रसाणतौ 
इसोहो ग्रन्यके पृष्ठ २७१२८ में ळप गये कल आर श्रीक्षगवती 
,णोमें २३, तथा तद्वृत्तिमे ' २४, झोअनुयोगद्वारसें २९ ` 
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तंदुवत्तिर्मे २६, ओ व्यवह्वरवृत्तिमें २५, श्रोआवश्‍्यकनियु क्तिमे 
२८, तथा चूणिमें २९, दृहद्वत्तिमे ३०, लघुदुत्तिमें ३१, और 
श्रीविशेषावश्यकद्त्तिमे ३२, श्रीकल्पसूत्रसे ३३, तथा श्रोकल्प 
लूज्रकी सात व्याख्यायोंसें ४०, श्रोजम्अद्वी पप्रज्ञ सिमें ४९, तथां 
श्रीजम्ब्द्वी प प्रज्ञप्तिको पांच व्याख्यायोमे ४६, श्रीगच्छांचार 
पयन्नाकी दृत्तिमें ४१, श्रोज्योतिषकरण्डपंयन्नासें ४८, तथा 
तद्ट्त्तिमें ४९, श्रीद्शाश्रतस्कन्धसूत्रको चणिमें ५०, श्रोवि- 
घिप्रपामें ५१, श्रोमण्डलप्रकाशमें ५२, सेन प्रश्नमें ५३, और 
नंवतत््वकी चार ठयाख्यायोंमें ५१, और श्रोतत्त्ववाथेकी 
बृत्तिएें ५८, इत्यादि पञ्चाङ्गोके अनेक शास्त्रोंके प्रनाणोंसे 
अधिक सातको गिनती स्वयं सिद्दु है । 
इसलिये श्रीजिनाज्ञाके आराधक पञ्जांङ्गीकी श्रद्धावाले 
आत्मार्थी प्राणियोंको तो अधिक सासको गिनती अवश्यमेव 
प्रमांण करना चाहिये जिससे कुळ भो दूषण नहों लगं सकता 
है परन्त निषेध करने वाले है सो और पञ्चाङ्गो मुंज 
भाधक सासका प्रमाण करनेवालोंको अपनो कल्पनांसे 
मिथ्या दूषण लगाते हैं सो संसारमें परिभ्रमण करने वाले 
उत्सूत्र भाषक आर अनेक दूषणोंके अधिकारो हो सकते 
है सो तो पाठकवगे भो विचार सकते हँ j | | | 

ओर पञ्चाङ्गीके एक अक्षरसात्रको भी प्रमाण न करने 
. वाले हो तथा पंज्चाङ्गीके विरुद थोडीसी बातकी . भो 
परूपंना करने बालेको मिथ्या दृष्टि निहव कहते है सोता 
भाभिद बात है तो फिर पञ्चाङ्गोके अनेक शास्त्रानुसार | 
अधिक सासकी गिनतो सिद्ध होते भो, नही सानने 
बालेको भोर इतने पज्च के शसक भभा विसि परूपना 
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करने वालेको मिथ्या दृष्टि महानिट्टव कहनेमें कुड हरणा 
होवेतो तत्त्वज्ञ पुर्पोको विचार करना चाहिये । 
अब अनेक दूषणोंके अधिकारो कोन हैं और जिना- 
जाके आराथक कौन हैं सो विवेको पाठकवगे स्वयं 
विचार लेवंगे ;-- 
और झी आगे पर्येषणा विचारके छट पृष्ठको ६ पंक्ति 
से १८ वों पंक्ति तक लिखा है कि ( वादीको शङ्का यहाँ 
यह है कि अधिक मासमें क्या भूख नहीं लगती, और क्या 
पापका बन्धन नहों होता, तथा देवपूजादि तथा प्रति- 
क्रमणादि कृत्य नहो करना? इसका उत्तर यह है कि 
झथावेदना; ओर पापबन्धनमें मास कारण नहं है, यदि 
सास निसित्त हो तो नारको जीवोंको तथा अढाइेदोपके 
बाहर रहने वाले तिर्येज्ञाको क्षुधावेद्ना तथा पापबस्य 
नहों होना चाहिये। वहाँ पर सास पक्षादि कुछ भी 
कालका व्यवहार नहीं है। देवपूजा तथा प्रतिक्रमणादि 
दिनसे बद्ध है भासबहु नहो है। नित्यकसंके प्रति अधिक 
सास हानिकारक नहीं है, जैसे नपंसक मनुष्य स्त्रीके प्रति 
निष्फल है किन्तु लेना ले जाना आदि गशहकास्थेके प्रतिं 
निष्फल नहों है उसी तरह अधिक सासके प्रति जानों) 
कपरके लेखकी ससीक्षा करके पाठकवगेको दिखाता 
हूं कि हे सज्जन पुरुषों सातवें महाशयजीने प्रथम वादीकी 
तरफसे शङ्का उठा करके उसीका उत्तर देनेमें खूबही अपनी 
अज्ञता प्रगटकरो है क्योकि क्षया लगना सो तो 


कसेके उद्यसे सब जीवोंको होता है और बेदनी करे 


अधिक मासमे भी समय समय सं बन्थाता है तथा उदय 
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भाता है और उसकी निएत्ति भी होती है इसलिये अचिक 
साससें झुधा लगती है और उसोकी निदत्ति सो होतो ह । 
और पाप बन्थनमें भो भन, वचन, कायाके योग कारण है 
उसीसे पाप बन्धन रूप काय्ये होता है और सन, बचन, 
कायाके, योग ससय ससयमें शुभ वा अशु होते रहते 
हैं जिससे समय ससयसें पण्य का अथवा पाप का बन्चन 
भी होता है और समय समय करकेहो आवलिका, मुहृत्त, 
दिन, पक्ष, सास, संवत्सर, युगाद्सि यावत्‌ अनन्ते काल 
व्यतीत होगये हैं तथा आगे भो होवेंगे इसलिये अधिक 
सासमें पण्य पापादि काय्यं भी होते हैं और उसीकी 
निरुत्ति भी होती है और समयादि कालका व्यतीत होना 
भड्राइे द्वी पमे तथा अढ़ाई ट्वीपके बाहरमें और कद्ध लोकर्में, 
भधोलोकमें सवं जगहमें है इसलिये यहांके अधिक सासका 
कालसें वहां भी समयादिसे' काल व्यतीत होता है इसोही 
कारणसे यहाँके अधिक सासका काछलमें यहांके रहने वाले 
सोवोंकी तरहही वहांके रहनेवाले जीवोंको वहां भी झा 
लगती है और पुण्य पापादिका बन्घन होता है और यद्यपि 
वहां पक्षमासादिके वतोबका व्यवहार नहों है परन्तु यहांमी 
भोर वहां क्री अधिक सासके प्रभाणका समय व्यतीत होना 
सर्वत्र जगह एक समान है इसीही लिये चारोंही गतिके 
जोबोंका आयुष्यादि काल प्रमाण यहांके संबत्सर युगादिके 
प्रमाणसे गिना जाता है जिससे अधिकमासके गिनतोका 
प्रसाण-संवत्सर, युग, पूर्वाढू, पूर्व, पल्योपम, सागरोपम, 
उत्सपिणी, अवसर्पिणी, वगैरह सबी कालमें साथ गिना 
जाता है | उलषातिन,-व्रावे अकामता, “मेजिकरमा सके 
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कलमें नारकी जीवोंको तथा अढाई द्वीपके बाहेर रहने 


बाले जोवोंको क्षथा वेदना तया पापबन्धचन नहीं होनेका 
लिखते हैं सो अज्ञताके सिवाय और द्या होगा सो 
पाठकवरगे स्वयं वि वार लेवेंगे ;-- 

“. और ( देवपूज्ञा प्रतिक्रमणादि दिनसे बहु हे मास 
बदु नही हे नित्य कमेके प्रति अधिकमास हानि 
कारक नही है ) सातवें मह।शयजोका यह भी लिखना 
सांयादत्तिते बालजोवोंको ख्नघानेके लिये मिथ्या है क्योंकि 
देवपूजा प्रतिक्रमणा दि जैसे दिनसे प्रतिबद्धवाले है तेसेही . पक्ष, 
ासादिसे भो प्रतिबद बाले है इमलिये पक्ष, मासादिम 
जितनी देवं पत्रा और जितने प्रतिक्रमणादि धमंकाय्ये किये 
जावे उतनाही लाभं मिलेगा और पण्य अथवा पापकाय्यं 
सें आत्माको जैसे दिवसं लाभकारक अधवा हानिकारक 


होता है तैसेंही पंक्ष.सासोदिमें पुण्य अथवा. पाप. होनेसे 


पक्ष मासादि भो लाभकारक अथवा हानिकारक होता है 
इसलिये पक्ष सासादिकके पण्यकाय्योकी अनमोदना करके 
उस पक्ष सासा दिको अपने लाभकारी साने जाते हैं देवही 
पक्ष: सासादिमें पापक्राय्य हुवे होवे उस्तीका यञ्चात्ताप 
करके उसीको आलो वना लेनेमें आतो है और उसी पक्ष 
सांसादिक अपने हानिकारक समझे जाते हैं और, ए 
पेक्षके १३ राइ तथा १५ देवती और एक पाल्िक प्रतिक्रंन र 
कंरनेंमे आतो हे तेसेही एक मासमें ३० राई तंथा ३२ देवं 
आर दो पाक्षिक प्रतिक्रमण- करनेमें आते हैं सो तो. परत्र 


के ७० ern) 
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सहाशयजी उसोको गिनतीका निषेध करते हैं सो तो. 
. प्रत्यक्ष अन्याय कारक द्या है इस बातको पाठकवगं 
भी स्वयं विचार सकते हैं और तीनो. सहशयोंने भो 
ऊपरकी बात संबन्धी बाललीलाकी तरह लेख लिखा 
था जिसको भो समीक्षा इसोहो ग्रन्यके पृष्ठ ९४२।९४३ में 
छप गडे है सो पढनेसे विशेष निःसन्देह हो जावेगा: 

और ( जैसे नपंसक सनुष्य स्त्रीके प्रति निष्फल है 
किन्त लेना लेजाना आदि ग्रहकाय्येके प्रति निष्फल नहीं 
है उसी तरह अधिक सासके प्रति जानों ) इन अक्षरों करके 
सातवे सहाशयजीने देवपूजा मुनिदान आवश्यकादि ३० 
-दिनोंमें अरमेकाय्ये होते भी पयंषणादि धर्भकाय्याँमे ३० 
दिनोंका एक सासके! गिनतीमें निषेध करनेके लिये अधिक 
मासके! नपंसक ठहर करके बालजी वोंको अपनो विद्वत्ताको 
. चातरादे दिखादे है सा तो निःकेवल उत्सूत्रभाषण करके गाढ़ 
सिथ्यात्वसे संसार द्रिका हेतु किया है क्योंकि श्रोअनन्त 
तो थेडूर गणधर पूर्वंधरादि नहाराजोंने जैले सन्द्रिजीके 
अ*ऊपर शिखर विशेष शोभाकारी होता है उसी तरह कालका 
प्रमाणके ऊपर शिखररूप विशेष शोभाकारी कालचूलाको 
, त्तस आपसमा अधिक सासको दिइ है और अधिकमास 
के! गिनतीमें सामिल ले करकेहो तेरह. मासांका अभि- 
वङ्टित संवत्सर कहा है जिसका विस्तारसे खुलासा इसोहौ 
ग्रन्यके पष्ठ ४८ से ६५ तक ळपगया हे तथापि सातव सहा- 
.शयजोने श्रोअनन्त ती थंङ्कर गणधरादि सहाराजोंकी आज्ञा 
_ सल्ञङ्नरूप तथा आशातना कारक और पञ्चाङ्गोके प्रत्यक्ष 
प्रभाणोंके. छोड करके अधिक सामको नपंसकको हलको 
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' झोपमा लिखके अधिक मासको हिलना करो आर संसार 
वृद्विका कुळ झो भय न किया सो वड़ेही अफसेसको 
बात है;- 

और वेष्णवादि लोग भी अधिकसासके दानपुणयादि 
अस्मेकाय्यामे ता बारह सासेंसे झो विशेष उत्तम “परुषो- 
शस अधिक सास” कहते हैं और उसोको कथा सुनते हैं 
मर दानपण्यादि करते हैं और पश्माडूमें भो तेरह नास, 
रवीश पक्षका वर्ष लिखते हैं सा ते! दुनियासें प्रसिद्ध है 
तथापि साततं महाशयजी अधिक मासके! नपुंसक कहके 
उसको गिनतोमें निषेध करते हुवे, तेरहसा अधिक मासका 
सर्वेधाही उड़ा देते हैं और दुनियाके भो विरुदुका कुड झी 
मय नहीं करते हैं सा भी अभिनिवेशिक सिथ्यात्वका नमूना 
है क्याकि सातवे महाशयजी काशीें बहुत वर्षासे ठहरे हैं 
भौर अधिक मास होनेसे परुषोत्तस अधिक सासके महात्म 
को कथा काशीमें और सब शहरोंमें अनेक जगह वंचाती है 
से तो प्रसिद्ध है और जेनशास्त्रानुसार तथा लौकिक शास्त्रा 
नुसार चमेकाय्योर्म अधिक सास श्रेष्ठ है, तथापि सातवे 
सहाशयजी नपंसक ठइराते हैं सा ता ऐसा होता है कि 
किसी नगरम एक शेठ रहता था, सो रूपलावण्य करके 
युक्त और घम्मांवलम्बी या इसलिये उसीने परख्री गसनकी 
और वेश्याके गसनका वर्जन किया था, सो शेठ किसी 

बजारके रस्तेते चला जाता था उसी रस्तेनें काडे व्यनि 
चारिणो स्त्रीका और वेश्याका सकान आया, तअ जई कट 

उसीका सकानके पासमे हो करके आगेके! चला गया परन्तु 
उसोके सकानपर न गया तब उस शेठको देखकर 
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व्यभिचारिणो स्त्रो और वेश्या कहने लगी कि, यह तो 
नपंसक है इसलिये हमारे पास नहीं आता है । 

अब पाठकवगके! विचार करना चाहिये कि-जैते उस 
व्यभिचारिणो स्त्रीका और वेश्याका सन्तव्य उस शेठसे 
परिपूण न हुवा तब उसीकेो! नपंसक कहके उसीकी निल्दा 
: करो परन्तु जो विवेकबुद्धि वाळे न्यायवान्‌ चसौ. सनुष्य 
होवगे सेए ता उस शेठका नपंसक न कहते हुवे उत्तमपरुष 
हो कहेंगे, तेसेही सातव महाशयजी. भी अधिक सासकेः 
गिनतोमे लेनेका निषेध करनेके लिये उस्सूत्र भाषणरूप 
अनेक कुयुक्तियोंका संग्रह करते भी अपना मन्तव्यका सिद 
महो कर सके तब नपुंसक कहके अधिक सासको निन्दा 
करो और श्रीतीर्थङ्र गणधरादि, सहाराजेोंकी आज्ञा 
उल्लकून होनेसे संसार छट्दिका भय. न किया परन्त जा 
विवेक बुद्धि वाले न्यायवान्‌ धमी सनुष्य होवेंगे सा ता 
अधिक सासळे! नपंसक न कहते इवे श्रीतीर्धड्कर गणथरदि 
सहरराजोंको आज्ञानुसार विशेष उत्तसही कहेंगे से! तत्त्मज्ञ 
पाठक बर्गे स्वयं विचार लेवंगे ;-- 

और अधिक सासको नपंसक कहके थमे कार्याचे नि- 
'षेघ करनेके लिये चौथे सहाशयजीने भी उत्सूत्र भाषण 
रूप कुयुक्तियोंके संग्रहवाला लेख. लिखके बाल जोवोंके 
.सिथ्यात्त्वने गेरनेका कारण किया था जिसको भी समीक्षा 
इसो हो ग्रन्यके एष्ट २००से २०४ तक अच्छो तरहसे खुलासा पूवंक 

उप गडे है सो पढनेसे विशेष निःसन्देह हो जावेगा; 

` ओर जैसे चमी पुरुषोंको पर स्त्री देखनेमें अन्चेको 
वरह होना. "चाहिये. | परन्तु ol हि गुरुके शन्‌ करनंसे तो 
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चार आंख बालेको तरह हा जाना चाहिये तेसेहो 
यह शेठ पुरुष है परन्तु पर स्त्रोके गमनका और वेश्याके 
गसनऊा वर्जन करनेवाला थमावलम्बी हानेते उनके साथ 
मैथुन सेवन करनेमें तो नयुंसकको तरह हैं परन्तु अपने 
'नयस्का प्रतिपालन करके ब्रह्मचय्ये चारण करनेमें ते 
समभे हेणनेसे उत्तन पुरुषको .तरह है अर्थात्‌ आपही 
उस गुणसे उत्तञ्ञ पुरुष हैं इसी न्यायानुसार यद्यपि अधिक 
सात भी गिनतीके प्रमाणका ब्यवहारमें तो बारह सासोंके 
बरोबरही पुरुष रूप है उसीमें वैष्णव लोग दान 
पुण्यादि विशेष करते हैं और उसीके सहात्म्यको कथा सुनते 
हैं इसीलिये उसीका पुरुषोत्तम अधिक सास कहते हैं। 
आर श्रीजैन शास्त्रोंमें भी नन्दिरके शिखरवत्‌ फालका 
प्रमाणके शिखर रूप उत्तम ओपमा अधिक सासको है 
उसीमें मुहुत्ते नेभित्तिक विवाहादि आरम्भ वाले संसा- 
.रिक काय्ये नहीं होते हैं परन्तु धमे काय्ये तो विशेष होते है 
इसलिये ठपशेक्त न्यायानुसार सुहुत्तं नेमित्तिक आरम्भ 
ब्राले संसारिक कार्यामें ता अधिक सास नपुंसको तरह है 
परन्तु घमे कार्याने ता विशेष उत्तम हेएनेसे सबसे अधिक है 
इसलिये इसका अधिक मास ऐसा नास क्षी साथेक है तथारप 
घने कार्याने और गिनतीका प्रमाणमें उसी के। नपुंसक ठहर 
करके अधिक सासकी निन्दा करते हुए उसी की गिनती निषेध 


'करंते हैं ता बह व्यभिचारिणी खीका और वेश्याका अनुकरण 


क क ० a 4० 

करनेदालेह सेर पाउछचगे विचार छेबंगे और अब सातव सहा 
० ताई 

यजीके आगेका लेखकी समीक्षा करके पाठक बगेको (दला 
पयुषणा विचारके उट पष्टकी ९९ वा प्रंलिसे सात्र प्र 
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चौथी पंक्ति तक लिखा है. कि-(जैन पञ्चाङ्गानुसार ता 
एक युगमें दो हो अधिक सास आते हैं अथात्‌ यगके 
भध्यर्मे आषाढ़ दो होते हैं और युगान्समें दो पौष होते 
हैं। दे श्रावस दे भादर और दे! आश्विन वगैरह नहीं 
हाते । इस भावकी सूचना देने बालो पाठ देखोः-- 
“जडे जग सज्ज ता दोपोसा जडे जग अन्ते दो आसाढ़ा?? 
यद्धपि जैन पञ्चाङ्गका विच्छेद हो गया है तथापि यक्ति 
और शास्त्र लेख बिद्यमाम है) सातवे सहाशयजीका 
इस लेख परं सेरेके! इतनाहो कहना हे कि-शास्त्रके पाठसे 
एक युंगमें दे अधिक सास होनेका आप लिखते हो 
सा यह देना. अधिक मास जैन शास्त्रानुसार 'गिनतीमें 
लिये जाते थे ते! फिर ऊपरमेंही “कुशाग्रह बुद्धि आज्ञा- 
निबद्द हृद्य आचार्योने अधिक सासके। गिनतीसें नहों 
लिया है” ऐसे अक्षर 'लिखके पर्यंषणा' विचारके सब 
लेखमें अधिक सासको गिनती निषेध घ्या करते हो 
कयं आपका शास्त्रकी वाक्य प्रमाण महीं है, यदि है तो 
आपका निषेध करना संसार दुड्िका हेतु भूत उत्सूत्रक्षाषण : 
होनेते बाळ जीवोंके7 सिथ्यात्वमें साने वाला है सा. 
विवेको पाठक वरग स्वयं विचार सकते हे ;-- | 
और शास्त्रके पाठमें तो यगके सध्यमें दे पौष और 
युगान्तमें दे! आषाढ खुलासे कहे हे तथापि सातव सहा- 
शयजी य॒गके मध्यमे दे आषाढ आर युगान्ते देश पौष 
लिखते हैं सा तो बहुत वर्षासे काशीमें अभ्यास करते हैं 
इसाल्ये विद्वत्ताके अजी्णतासे उपयाग शून्यताका 
कारण है .-- ] 
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और भरचन्द्प्रज्ञसि, भ्रोसय्येप्रज्ञत्ति, श्रोजंब दीप पू 
नंसि और भ्रोज्योतिषकरंडपयन्न वगेरह शास्त्रानुसार तथा 
सम्हाकी व्याख्यायोंके अनुसार अधिक सास होनेका कारण 
काय्ये तथा यिनंतीका प्रमाणका जा सातवे सहाशयजी किसी 
रुदूंगुरुसे पटके तात्पयोथका समकते और श्रो अगवतीजी 
श्ोअनुयागद्वारं वगेरह शास्त्रानुसार समय, आवंलिकादि 
कालंको व्याख्याका विचारते तो अधिक सासको गिनती 
निषेध कंदाँपि नहों करते और दो श्रावण, दो भाद, दो 
भाञ्चिंन वगेरंड नहीं होनेका लिखनेके लिये लेखनी भी 
नहीं चळाते सो पांठक वग विचार लेबेंगे :--- 

और भी आणे पंयेंषणा विचारके सातवें एष्ठमें लिखां 
है कि (लौकिक पज्ञाद्वानुलार अधिक सासके लेखामें गिनने 
बाले मंहाशयोंसे पूछता हृ कि यदि आश्रिन दो हागे तो 
सांस्बत्सरिक प्रतिक्रमणांन्तर सत्तरवं दिवसें चौसोसी प्रति- 
क्रंसण करोगे कि नहों, यदि नहीं करोगे तो सभवायाई 
सत्रके पांठको क्या गंति होगी? अगर चौमांसोका 
प्रतिक्रमण करोगे तो दूसरे आश्विन संदो पूर्णमासोके 
पोछे विहार कंरना पडेगा । आश्चिंन सासकीा ठेखामें 
ने गिनकर सत्तर दिन कायंस रक्खोगे तो श्रावण अथवा 
आादूंमासके! लेखामें नं गिनकंर पचास (दिन कायस रख 
कर भंगेवांनूकी आज्ञाके अनुंसोर आढ सदो चौथके राज 

साम्वतसरिक प्रतिक्रमण क्यों नेही कंरतें ) 
इस लेख पर भो सेरेका इतनाही कहन है कि-जैन 
पन्नङ्गके अभावसे लौकिक पञ्चाङ्गानुसार वताब करने 
पूर्वाचायो को आज्ञा है इसलिये कालानुसार शरीरजेन 
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_ जञासनमें लौकिक पञ्चाङ्गं सुजबही लिथिं, वार, घडी, पंछं, 
नक्षत्र, याग, सथो द्य, दिनमान, तिथिको हरनी, कुटि, राशि 
चन्द्र, पक्ष, सास, सुहुत्तं वगेरहसे संसार व्यवहारमें और 
धसे व्यंवहारमें वतव करनेमें आता है इसलिये लौकिक 
पश्चाङर्मे जिस मांसको बृंद्ठि होवे उसोका मान्य करके : 
उसी मुंजब संसार व्यवहारमें और चमे ठंयवह एस बतांब 
होनेकां प्रत्यक्षमे बनंता हे इसलिये लौकिक पञ्चाङ्गमें देए 
श्रावण, दे! भाद्रपद्‌ और दै आश्विन वगैरह होवे उेसी 
के गिनतोको निषेध न करते हुवे प्रमाणं करना सों ते 
पूवोचायोंकी आज्ञानुसार तंथा युक्ति पूवंक और प्रत्यक्ष 
अनुंभवसे स्वयं सिहु है इसलिये अधिक मासको गिनती 
निषेध करने वाले अंभिनिवेशिक निथ्यात्वको सेवन करने 
वाले प्रत्यक्षमें बनते है से? ते! विवेको सज्जन स्वयं 
विचार लेव गे; 
. और दो आश्विन होनेते साम्वत्सरिक प्रतिक्रमणके 
बांद 9० दिने 'चौमासो प्रतिक्रमण करके दूसरे आश्विनमें 
विहार करनेको कोई जरूरत नहों है क्योकि अधिक मास 
दोनेसे सारूवत्सरिक प्रतिक्रमणके बाद १०० दिने कात्तिकसे 
चौसासो प्रतिक्ण करके .विहार करनेमें आता है से 
शास्त्रानुंमार और यक्ति घूबेक न्यायको बात है इसलिये 
काडे भो दूषण नहीं लग सकता है इसका खुलासा इसी 
हो ग्रन्यके पृष्ठ ३५५३६० में रूप गया है-- 

और “समवायांडू सूत्रके पाठी क्या! गति होगो” 
सातवें संहाशयजोकों यह छिखना अभिनिवैशिक सिथ्या- 
सेक प्रगर करने वांछा, ,उत्सून्ननावण रूप संसार व्हदिका 
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हेतु भूत है क्यों कि श्रीसमवायाङ्गजी सूंत्रका पाठं तो श्रीगण- 
चर सहाराजका कहां हुआ है ओरं चार सासके सम्बन्ध 
धाला है इसलिये उंसोकी तो संदा ही अच्छी गति है 
और चार सासके वंषोंकालम उसी मुजब बतनेम आता है 
परन्त सातवे सहाशंयंजी सूत्रकार सहाराजके विदहद्वार्थ 
सें पांच सांसके वंषोकालने भी उंसी पाठको स्थापन 
करनेके लिये सन्नके पाठ पर हो आक्षप करते हैं और 
घाल जीवोंके सिथ्यारत्वके ख्ंममें गेरते हैं सो क्या गति 
प्राप्त करेंगे सौ सो श्रीज्ञानीजी संहोरोज जंने-- 
मौर “ आशिविने सासको लेखामें न॑ गिनंकंर सत्तर 
दिन कायम रक्‍्खीगे” यंह भी सातवे महांशयजीका छि- 
खनं मिथ्या है क्योंकि हम तो आश्विन सातको लेखां 
में गिनं करके १०० दिन कायस रखते हैं इस लिये मिथ्या 
्राषण करनेते सहात्रतके अङ्गका सातवें सहाशयजीको 
सय लगता हो तो मिथ्या दुष्त देना चाहिये 
आर “श्रावण अथवा क्षाद्रमासको लेखामें न गिनकर 
पचास दिन कायस रख कर मगवानुकी आज्ञाके अनुसार 
भादू सुदी चौथके रोज सम्वत्संरिक प्रतिक्रमण क्यों नहीं 
करते” सातवे महाशयजीका इस लेख पर मरेको इतनाही 
कहना है कि मास छद्ठिके अभावसे आषाढ चौमासीसे पचार 
दिने भाद्र शुदी चौथको पर्यषणामें सांबट्सरिक प्रतिक्रपण 
वगैरह करनेको तो श्रोझिनेश्‍वर भगवानुकी आज्ञा है परन्तु 
पचासवे' दिनको रात्रिकोभी उल्लंघन करना नही कल्पता 
इसलिये दो श्रावण होनेसे श्री कल्पसत्रके तथा उन्हं 
ब्याख्यायोंके अनुसार ५० दिनकी शिनतीसे दूसरे श्राव 
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अथवा प्रथम भाद्ूमें पयेषणाः करना चाहिये परंतु सणस 
छुटि दो श्रावण -होतेभो ५० दिने भ्षाढू शुदीमें पय षणा 
करके भी निदु षण बननेके लिये अधिक सासके ३० दिनोंको 
गिनतोसे छोड़करके ८० दिनके ५० दिन गच्छपक्षी बाल जी- 
योंके आये कहके आप आज्ञाके आराधक बनना चाहते 
हैं सो कदापि नहों हो सकते है क्यरकि श्रोसगवतीजी श्रोभनु- 
योगद्वार आजयो तिषकरंडपयन्न और नव तत्व प्रकरणादि 
शास्त्रानुतार तथा इन्होंको ब्याख्यायोके अनुसार समय, 
आवलिका, मुहत्त, दिन, पक्ष, मासादिस जो काल व्यतीत 
होवे उसो कालका समय मात्रभी गिनतीमें निषेध नहीं हो 
सकता है तथापि निषेध करनेवाले पंचांगोको श्रह्मरहित 
और श्री जिनाज्ञाके उत्यापक निन्हव, मिथ्या दृष्टि-सं- 
सार गामो कहे जावे, तो फ़िर एक सासके ३० दिनोंको 
_ गिनतोमे निषेध करने बालेको पंचांगोकी श्रद्धा रहित और 
श्रीजिनाज्ञाके उत्थापक अभिनिषेशिक सिथ्यात्वी क्रहनेमें 
कुछ भी तो दूषण सालूम नही होता है इसलिये अधिक सास 
के ३० दिनोंको गिनती निषेध करने वाले भिथ्या पक्षया हि- 
योंकी आत्माका कैसे सुधारा होगा सो तो श्रोज्ञानीजी 
महाराज जाने । इसलिये दो आश्विन होनेसे भाद्र शुदी 
चोथसे कातिंक तक ९०० दिन होते है जिसके 9० दिन अपनी 
सति कल्पनासे बनाने वाले और दो श्रावण होनेरे क्षाद्रतक 
८9 दिन होते हैं जिसके तथा दो भाद्र होनेसे दूसरे भादू 
तक ८० दिन होते हैं जिसके भी ९० दिन अपनो सति कल्प- 
नासे बनाने वाले अभिनिवेशिक सिय्यात्यी होनेसे आत्मा- 
पियोंके उन्होंका पक्ष छोड करके इस ग्रन्यका सम्पूर्ण पढ़ 
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कर सत्य बातके ग्रहण करना चाहिये जिसमें आत्म- 
कल्याण है नतु अधिक सासके गिनतीका लिपेच रूप अंध 
परंपराका मिथ्यात्वस;-- 

और इसके आगे फिरभी भासश्यद्धि हातेभो भादर पदमे 
पय षणा ठहरानेके लिये पर्येषणा 'वि्ारके सातवें एष्ठके 
अन्तसे आठवें पृष्ठ तक ठिखाहै कि-(पय षणाकल्पचूणिं, तथा 
महानिशोथचूणिंके दसवें उट्दशेसे इसी तरहका पाठ है, 
“अन्नया पज्जोसवणाद्वसे आगए अज्जकालगेण सा- 

छवाहणे! भणिओ, भटूबयजरहृपञ्चुनोए पज्जोसवणा* इ० 

. तथया “तत्य'य सालवाहणो राया, सा अ सवगो, साभ 
कालगञ्ञ इतं साऊण निग्गओ, अभिमुहो समणसघो अ, 
सहाबिभूईए पविठ्ठी कालगज्जो,पविदटट हिं अभरिअं भटृवयसदु 
पञ्चमीएपञ्जोसविज्जई सलणसंघेण पडिवरणं ता रणणाभणिभं 
'तह्िवसं भम लोगानुवत्तीए इंद अणुजाणेयव्बा होरहित्ति 
साहू चेइए अणुपज्जुवासिर्स, ते छटटीए पज्जासवणा कि- 
जइ, आयरिएहिं अणिअ', न बढ्ढिति अतिङ्कुमितं, ताहे 
'रएणा भणिअ, ता अणाग्रए चउत्थोए पज्जोसविति, 
आयरिएहि भणिअ, एव भबड, ताहे चडत्यीए पज़्जोस- 
“वियं, एवं जगप्पहाणे हि कारणे चठत्यी पवत्तिआ, सा 
चेवाणुमता सठ्बसाषूणसित्यादि ) 
 कपरको पाठ साक्षात्‌ सूचित करती है कि भाद सो 
चौथके सास्थत्सरिक प्रतिक्रमण वगैरह करना । 
किन्तु जब दो श्रावण आलें तो आवण खुदी चौषणे 
रोज सास्वत्सरिक कृत्य करे ऐसा तो पाठ कोई सिद्वान्ते | 
नहीं है ता आग्रह करना कया ठोक हे ? दो भाद भावती 
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किसी तरह पूर्वोक्त पाठका समर्थेन करोगे। परश्लुसत्तर 
दिनमें चौभासी प्रतिक्रमण करना चाहिये ) 

ऊपरके लेखको समीक्षा करके पाठक वगेका दिखाताहूं 
कि-हे सज्जन पुरुषो सातव सहाशयञ्ञोका ऊपरके लेखको 
में देखताहू ता मेरेकेबड़ेही खेद्केसाथ आश्चय्ये उत्पन्नहोता 
है कि, सातवे महाशय श्री धस बिज यजीने शास्त्रविशारदजैना- 
चाय्येंकी पद्वी काघारणकरीहै परंतुअपनेकदाग्रहके कल्यित 
पक्षकीबातकी मायादठ्त्तिसे स्थापित करके बालजोवोंको 
श्रोजिनाज्ञासेभ्रष्टकरनेके लिये उन्होंमं अभिनेवेशिक सिथ्या- 
त्वका बहुतही संग्रहहोनेसे उसपद्वीको साथक न करसके परन्तु 
शास्त्रविराथक उत्स त्रभाषणाचाय्येको पदवी के गुण तो (सातवे 
सहाशयजीसे) प्रगट दिखते है क्योंकि देखो सातवें महाभय- 
जीने सास वृद्धि दो श्रावण होतेभी भाद्रपद्में पयंषणा स्थापन 
करनेके लिये पर्यंषणाकल्पचूणिका और सहानिशीथके दशवे 
उट शको चूणिंका पाठ लिख दिखाया परंतु शास्त्रकार महा- 
राजोके विरुदुथंमें अधूरी बात भोले जोवोंको दिखानेसे 
संसारवृद्रिका कुळभी भय छुद्यर्मेनलाये मालूम होता है 
क्योंकि प्रथमतो ,महानिशीथकी चूणिका नाम लिखा सोतो 
उपयोग शून्यताके कारणसे मिथ्या हे. क्योंकि महानिशीथकी 
घूणि नहों किंतु निशीथशूत्रको चूणि है और पर्योषणाकल्प 
च्‌णेमें तथा निशी थसूत्रकी चू णिमें खास पर्यषणाकेही संबंधकी 
व्यार्यामें अधिक सासको गिनतीमें प्रमाण किया है और 
भास शहि होनेसे अभिवद्भिंत संबत्सरमें बीस दिने पयेष- 
णाकहो है तेसेहो सास बृ ह्िके अभावसे चंद्र संबत्सरसें ५० 
| द्नि पये षा ॒ कहे | शसोर८०एञ्चऋ णडिल कामें 
चर 
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दत्रुष्टसे १८० दिनके छ मासका कल्प कहा है और सास 
वृके अभावसे आषाढ़ आोमासीसे पांच पांच दिनको व्हि 
करते दूसवे पञ्चुकमें पचासव दिन भाद्र पद्‌ शुक्ल पञ्चमीको 
पर्यंषणा करनेमें आतो थी परंतु कारणे श्रीकालकाचाय्य 
जीने एकोन पज्ञाशव (४९) दिन भाद्र शुदी चौथको पयंषणा 
करो है जिसका संबंथभी विस्तार पूवंक दोनु' चणिंमें कहा है 
सो दोनं चूणिके पयंषणा सम्बन्धो बिस्तारवाले दोनु' पाठ 
भावाथ सहित इसोहो ग्रन्थके पृष्ठ ९२से लेकर १०४ तक उप 
गये है सो पढ़नेसे सबं निणय हो जावेगा । परन्त बडेहो 
अफसोसको बात है कि सातवं महाशयजी दोनं चूणिके आगे 
प्रीडेके सब पाठोंको छोड़ करके फिर मास रुद्धिके अभावसे 
४९ वे दिने पयेषणा करनेवाले पाठको सास रुद्धि दो श्रावण 
'हाते भी लिखके दोनों चूणिकार सहाराजोंके विषदा थेमे 
याबत्‌ ८० दिने पयंषणा स्थापन करनेके .लिये बाल जीवोंको 
अधरे पाठ लिख दिखाते. कुछ झो लज्जा नहा पाते हैं सो भी 
कलयुगि विद्वत्ताका नसूना है इसलिये सास टद्डिके अभाव के 
विस्तार वाळे सब पाठोंका छोड़ करके सास वृद्धि होते भी 
उसीमेंसे अधूरेपाठ सातवंमहाशयजीने लिखे है सो अभि- 
निवेशिक मिथ्यात्वसे शास्त्रविराथक उत्सूत्र भाषणा चायेके 
गुण प्रगट 'द्खाये है से! ते! विवेकी पाठक वर्ग स्वयं विचार 
छेवंगे, ओर सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तीसरे महाशयजी श्रीविनय 
विजयजोने भी, परिडतहर्षमवणजीकी और घभमेसागरजी 
चूलांडेने पड॒कर अभिनिवेशिक सिथ्यात्वसे ऊपरको दोनों 
चुणिंके अधूरे पाठ त्रीसुखबोचिका दत्तिमें लिखे है उ 
तरहसे वत्तंमानमें. सातवें नहाशयजीने भी किया पर 
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पर भवका और चविद्वानोंके आगे अपने नामको हासौ 
करानेका कुळ भी पूर्वापरका विचार न किया, अन्यथा 
अन्ध परम्पराके. सिथ्यात्वको पुष्टीकारक शास्त्रकार सहए- 
राजोंके विरुद्वाथेमें ऐसे अधूरे पाठ लिखके और कुयुक्ति- 
योंका संग्रह करके बाल जीवोंको सत्य बात परसे श्रद्धा भ्रष्ट 
करनेके लिये कदापि परिश्रम नहीं करते, सो तो निष्पक्ष- 
पाती सज्जनोंको विचार करना चाहिये; 

और “जब दो श्रावण आवे तो श्रावण सदो चौथके 
रोज सांबत्सरिक कृत्य करे ऐता तो पाठ कोडे सिहुरन्तमें 
नहीं है तो क्या आग्रह करना ठीक है” यह भौ सातब 
सहाशयजीका लिखना गच्छपक्षी बाल जीवों को -सिथ्यात्वके 
श्रममें गेरनेके लिये अज्ञताका अथवा अभि निवे शिक सिथ्या- 
त्वका सूचक है क्यों कि दो श्रावण होते भी भाद्रपदु्मे पयेंषणा 
करना ऐसा तो किसी भी शास्त्रमें नहों लिखा है तो फिर 
दे! श्रावण हाते भो भाद्रपद्में पर्येषणा करनेका रुथा क्यों 
पुकारते है और दो श्रावण होनेसे दूसरे श्रावणमें पयु षणा 
करना सो तो श्रीकल्यसूत्रके सूलपाठानुसार तथा उन्होंकी 
अनेक व्याख्यायोंके अनुसार और युक्तिपूबेक स्वयं सिद्ध है 
सो तो इसी ग्रन्थको आदिमेंही विस्तारते लिखनेमें आया है 
और खास सातवें सहाशयजी भो श्रीकल्पसूत्रके सूल पाठ को 
तथा उसीकी छ्त्तिको हर वर्षे पय षणामें बांचते हैं उसीमे 
जैन पञ्चाङ्गके अभावसे “जैनटिप्पनकानुसारेण यसस्तत्र युग 
सध्ये पौषो यगान्ते च आषाढ एव वदते नान्येसासएस्तहि 
प्पनकतु अधुना सस्यग्‌ न ज्ञायतेऽतः पञ्चोशद्‌ मिदिनेः पयु 


षणा सङ्गते गरको" ५, ऐसे, मतर किं्णावली कृत्तिमे 
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तथा दीपिका छत्तिमें ओर सुखबोधिका ढत्तिमै अपने हो 
गच्छके विद्वानांने खुलासा पूवक लिखे हैं सो सातवें महा. 
शयो अच्छी तरहसे जानते हैं और दो श्रावण होनेसे दूसरे 
आवणमें ५० दिन पूरे होते हैं इसलिये “जब दो श्रावण 
आवे तो श्रावण सुदी चौथके रोज सांवत्सरिक कृत्य करे 
ऐसा तो पाठ कोई सिद्ठान्तने नहीं है तो आग्रह करना कया 
ठोक है” सातवें महाशयजीका यह लिखना सायावृत्तिते 
अभिनिवेशिक सिथ्यात्वको प्रगट करनेवाला प्रत्यक्ष स्ट 
हगया सो पाठकवगे भो विचार लेवंगे,-- 
भौर ( दो भाद्र आवे तो किसी तरह पूर्वोक्त पाठका 
समर्थन करोगे परज्जुसत्तर दिनसे चौमासी प्रतिक्रमण करना 
चाहिये ) सातवें महाशयजीके इस लेखपर भी नेरेको इत- 
नाहो कहना हे कि-दो भादरआवे तब पूर्वोक्त पाठके असिः 
प्रायसे ५० दिनकी गिनती करके प्रथम आद्रपद्से पयुषणा 
करना सो तो न्यायकी बात है परन्तु दो भाद्र होते भी पिछा- 
डोके 3० दिन रखनेके लिये दूसरे आद्रे पयु षणा करने. 
वालोंको बड़ी भूल है क्योंकि पूर्वोक्त पाठम कारण योगे ४९ 
वें दिन पयु षणा करी है परन्तु ५१ वें दिन भी नहों करी 
है इस लिये दो भाद्र होनेसे दूसरे भाद्रसे पयु षणा करने 
` बालोंको ८० दिन होते हैं इसलिये श्रीजिनाज्ञा विरुद्ध बनता 
है और चार सासके १२० दिनका वर्बाकालम ५० दिने पयु" 
षणा करनेसे पिछाड़ी ७० दिन रहनेका दोनु चूणिके पाठने 
खुलासा पूवक कहा हे सो तो इसो हो ग्रन्यके पृष्ट ९४ भीर 
९९ बेन पाठ छप गये हैं इसलिये सास वृद्धि होते भी पिछा” 
डरीके ३० दिन रखनेका आग्रह करने वाले भज्ञानियोकी 
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पंक्तिस गिनने योग्य है सो तो इस ग्रन्थ के संपूर्ण पढ़नेवाले 
बिवेकी सज्जन स्वयं विचार सकते हे :--- 

और दो श्रावण तथा दो भाद्रपद्‌ और दो आश्रिन 
हो तोभो आषाढ चौमासोसे ५० दिने दूसरे श्रावणमें अ- 
थवा प्रथम भाद्र्मे पयंषणा करनी चाहिये जिससे 'पिछाड़ी 
९०० दिने चौसासो प्रतिक्रमण करनेसे आवे तो कोई दूषण 
नहीं है किन्तु शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक है इसका विशेष 
विस्तार पहिलेही छप चुका है। और नवमे पृष्ठके मध्यें 
तिथिसंबंथो लिखा है जिसकी तो समीक्षा आगे लिखुंगा 
परन्तु आठवे एष्ठके अन्तमें तथा नवमे एष्ठके आदि अन्तमें 
और दशवे पृष्ठको आदिमें उटी पंक्ति तक लिखा है कि-- 
(लेसे फाल्गुन और आषाढकी लुटि होनेपर दूसरे फालगुनमे 
और दूसरे आषाढमें चौनासी प्रतिक्रमणादि करते हो, उसी 
तरह अन्य अधिक साससें भो दूसरेहीमें करना वाजिब है । 
वैसा नहीं करोगे तो विरोधके परिहार करनेने भाग्यशाली 
नहो बनोगे। एक अधिकमासमएननेमे अनेक उपद्रव खड़े 
होते हैं और अधिकमासको गिनतोमे न लेनेवालेको कोई 
दोष नहीं है । उसी तरह तुम भी अधिक सासको निःसत्त्व 
भानकर अनेक उपद्रव रहित बनो । 

इस रोतिको व्यवस्था रहते हुए कदाग्रह न छ्टे तो 
भले स्वपरस्परा पाठी परन्तु स्वसन्तव्य से विरोध न आवे ऐसा 
वत्तोबकरना बुद्दिसानपुरुषोंका काम है । जेसे फाल्गुनके 
अधिक होनेपर दूसरे फालगुनमें नेसित्तिक ऊत्य करते हो 

तरह अन्य अधिकमास आनेपर दूसरे सही नेसे. नेसि- 
त्तिक हेत्योके” कर्नेका"-ठ पयोथ' रके एके जिससे "कोडे वि- | 
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तेच न रहे । दो आवण हो,अथवा भाद्र हो तथा दो आं. 
लिन होताभी केाईविरेध नहीं रहेगा । तोर्थेकर महारा 
जकी आज्ञा सम्यक्‌ प्रकारसे पलेगी ) 

कपरके लेखन सातवे सहाशयजीने अधिक मासको 
निःसत्व सान कर गिनतीस निषेध किया तथा गिनतोमे 
लेनेवालाँका अनेक उपद्रव दिखाये और गिनती नहीं 
छेनेवालेंंको दूषण रहित ठहराये फिर सस वृद्धि होनेसे 
दूसरे भासमें नैमित्तिक कृत्य करनेका मी ठटराया इसपर 
सेरेको बड़ेही आश्चय्ये सहित खेद्के साथ लिखना पड़ता 
है कि सातवें महाशयजीके विद्वत्ताकी विवेक बुद्धि किस 
खाडे चली गदे होगी सो ऊपरके लेखमें विवेक शून्य 
होकर पूवोपरका विचार किये बिनाही उटपटांग लिख 
दिया क्योंकि देखा सातवें सहाशयजी यदि अधिक सासको 
निःसत्व सान करके गिनतीमें नहीं लेते होवे तबतो दो 
श्रावण, दो भाद्र, दो आश्विन, दो फाल्गुण और दो आल 
बाढ़ सासोंका उन्होंका लिखनाही वन्च्याके पुत्र समान ह्हो 
जाता हे और सास शद्ि होनेसे दो श्रावणादि लिखते हैं तया 
उसी मुजबहो वत्तोब करते हैं तब तो अधिक सासकी 
निःसत्व सान करके गिनतीमें निषेध करना ( गिनती 
नहीं लेना ) सो समजननीवंच्या समान बाल लीला 
तरह हाजाता है क्योंकि दे! श्रावणादि लिखके उसी मुज" 
बत्तांव करना फिर मास छद्धिकी गिनती निषेध करन 
यहतो विवेक शून्यके सिवाय और कौन होगा 
दो भ्रावणादि लेखके उसी मुजब वत्तोव करते ह इसलिये 

| र्र छेने 

बीको, गिनती का, लिखेश, करना, तथा गिनतो 
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बालोंकी अनेक उपद्रव दिखाने और आप दोन मासों 
को लिखके उसी मुजब वत्ताब करते भी, उसीके गिनती 
न छते हुय प्रत्यक्ष माया दत्तिते दूषण रहित बनना सेए 
सब बाल जीवोंको कदाग्रहमें फंसाकर उत्सूत्र साषणसे 
संसार परिभ्रमणका हेतु है सा तो निष्पक्षपाती तत्वज्ञ 
पुरुष स्वयं विचार लेवेगे ;-... 

और सास शटि होनेसे साम तिथि नियत सब नैमित्तिक 
कृंत्योंको दूसरे भासमें करनेका सातवे महाशयजी ठहराते 
हैं से। भी अज्ञताका सचक है क्योंकि वत्तंमानमें मास दद्धि 
होनेसे भास तिथि नियत कत्य, आगे पीछे दाना साससें 
करनेमे आते हैं याने कृष्ण पक्षके तिथि नियत कृत्य प्रथम 
मासके प्रथम कृष्ण पक्षम करनेम आते हैं और शुक्क पक्षके 
तिथि नियत कृत्य दूसरे भासके दूसरे शुक्त पक्षके करनेभें 
आते हें का | 

सित्रवत्‌ न्यायसे अथात्‌-एक नगरमें सज्जनादि गनयक्त 
व्यवहारिया रहता था उसीने अपने भोजनको तैयारी करी 
उसी समय उसीके मित्रका आगमन हुआ तब दूसरा झाजन 
बनानेका अवसर न होानेसे अपने मोजनसँसे आधा सित्रको 
दिया ओर आधा आपने ग्रहण किया,उसो दृष्टान्तके न्यायसे 
एक नगर रूपी संबततर उसीमें सज्जनादि गुनयुक्त व्यव- 
हारियावत्‌ सास उसीके मेजन रूपी नैमित्तिक कृत्य और 
अधिक सास रूपी सित्रका आगमन होनेसे आधे आधे 
नेभित्तिक कार्य बांट लिये समजो जैसे देर कात्तिक होबेंगे 
तब ओसंभवनाथस्वामी के केबल ज्ञान कल्याणकके श्रोपद्भ- 
मभुजोके जन्सकंल्याणकंके' तथा!०'दीसाकल्माणकके, श्रोने- 
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मिनाथजीके च्यवन कल्याणकके और श्रो महावो रस्वाभोके 
मोक्षकल्याणकके उच्छव तपश्चयोंद्कायें, तथा दो पमालिका 
(दीवाली) और उसीके सम्बन्थीकाये प्रथम कार्तिक मासके 
प्रथम कृष्णपक्षमें करनेसें आवेगे, दो चेत्र होनेसे श्रीपाशवं- 
नाथजीके केवल ज्ञानादि कार्ये प्रथम चैत्रमें तथा श्रोवटुंसा- 
नस्वासीके जन्साद्कि तथा ओलियों वगैरह दूसरे चैत्र 
और दो आषाढ होनेसे श्रीआदिनाथजीके च्यवनादिक काये 
प्रथम आषाढमें और श्री वटुंसानस्वामीके च्यवनादिके कायं 
तथा चौसासी वगैरह दूसरे आषाढमें इसी तरहसे सब अ- 
चिक सासोंमें समझना चाहिये । 

और इस बातका विशेष खुलासा पांचवें सहाशयजी 
न्यायरत्रजीके लेखको सनीक्षामें भी 'लिखनेमें आया है सो 
इसीही ग्रन्थके एषठ २३४२३४२३६ में छप गया है सो पढ़नेसे 
विशेष निर्णय हो जावेगा ;--और मासदद्धि होनेसे ऊपर 
_ मुजबहो कल्याणकादि तपश्चयों करनेके लिये खास सातवे 
सहाशयजीकेही पूर्वज श्रोतपगच्छमें सप्रसिद्ध श्री विजयसेन- 
सूरिजीने भो कहा हे तथाहि श्रोसेनप्रश्‍ने सप्तसप्तति (११) 
पृष्ठ यथा ता 

प्रश्न:--चैत्रमास वृह्ौ कल्याणकादि तपः प्रथमेद्वितीये 
वा मासिकायो । 

उत्तरसू--प्रथमचैत्रासित द्वितोयचेत्रसित पक्षास्यां 
चेत्रसास सम्बन्धो कल्याणकादि तपः श्रीतातपादैरपि कार्य- 
साणं दृष्टमस्ति तेन तथैबकार्य सित्यादि । 

और लौकिकजन भो दे! भाद्रपद्‌ हेएनेसे झ्री कृष्ण जी की 


जन्माएसो प्रथम भ्राद्वपदके..म्रथसपक्षनं मानते हैं. तथा दी 
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आश्विन होनेसे श्राहुपक्ष प्रथम आशविनमें और दशहरा 
दूसरे आशिवनमे, इसी तरहसे सब अधिक सासेंके कारणसे 
सास नेसित्तिक कायं आगे पोळे दोनोंम मानते हैं। परन्त 
सातवें सहाशयगी नेसित्तिक कायं केबल दूसरे मासमें हो 
करनेका लिख करके दो कात्तिक होवे तब दिवाली वगैरह 
कृष्णपक्षके नेसित्तिक कारय दूसरे कात्तिकमें तथा दो पौष 
हावं तब श्री चन्द्रप्रभुजी के, श्री पाश्‍्वंनाथजीके जन्म, दीक्षादि 
कल्याणक दूसरेपौषमें और दो चैत्रहोनेसे श्री पाश्‍वंना थजीके 
केवल ज्ञान कल्याणकको दूसरे चेत्रमें इसी तरहसे कृष्णपक्षके 
नेसित्तिक कायं भो दूसरे सासमें ठहराते हैं से शाखविरुद्ध 
हानेसे अज्ञताका कारण है क्योंकि ऊपरोक्त डेखानुसार ऊपर 
छे कार्य प्रथम सासके प्रथम रुष्णपक्षमें हाने चाहिये सेर ता 
न्याय दृष्टि बाले विवेकी पाठकवरे स्वयं बिचार लेवेगे;- 

और उपरोक्त नैमित्तिक कार्योके लेखसे दो भाद्रपद 
हानेसे पयेषणा भी दूसरे भाद्रपद्के दूसरे शुक्तपक्षमें सातवे 
सहाशयज्ञी ठहराते हैं सो भो निषकेबळ अपनो अज्ञानता 
के प्रगट करते हैं क्योंकि सास नैमित्तिक कायं अधिक 
सास होनेसे आगे पीछे दोनों मासमें करनेमें आते हैं परन्तु 
पयेषणा वैसे नहीं हा सकती है क्येकि पयुषणा ते दिनोंके 
प्रतिबददु हानेसे अषाढ़ चौमासीसे ५० दिनको गिनतोसे 
अवश्य करके करनेका अनेक शास्त्रॉमें प्रगट पाठ है इसलिये 
दे! भाद्रपद्‌ होनेसे पर्यंषणा दूसरे भाद्रपदे नहों किन्तु 
मयस भाद्रपदस ५० दिनको गिनतोसे शास्त्राको प्रमाण 
करने वाले आत्मारथियोंकोा. करनी चाहिये और प्राचीन 
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षणा करनेमे आतोथी तथा वतेमानकालमें दो श्रावण 
होनेसे दूसरे श्रावणमं पयुंषणा करनेमें आती हे इसलिये 
मासळद्र. हातेभी भाद्रपद्‌ प्रतिबद्ध पयषणा नही ठहर 
सकतो है किन्तु दिनोंके प्रतिबदुही गिननेसे जहां ब्यवहार 
से ५० दिन पूरे हावे वहांही करनी उचित है इतने परकी 
सातवे महाशयजी अपने कदाग्रहके हठवादसे शास्त्रॉके प्रमा. 
णोंको छोड करके नैमित्तिक कार्यों की तरह दूसरे भाद्रपदे 
परयेषणा करनेका ठहराते हैं ताभी उन्होका प्रत्यक्ष विरोध 
आता है साहो दिखावते हैं कि-खास सातवें सहशयजीके 
पू्वंजने अधिक सास होनेसे कृष्णपक्षके नै सित्तिक कायं प्रथम 
सासके प्रथम कृष्णपक्षमें करनेका कहा है उसी सुजब सातवे 
सहाशयजी पयषणाकरें तब ता पय षणाके अठ दिनोके उच्छव 
का भङ्ग हे! जावेगा ओर पर्यृषणामे पहिले कृष्णपक्षके चार 
दिनोके कार्ये प्रथम .भाद्रपद्में करने पड़ेगे फिर एक मास 
पयन्त भौन घारण करके पय॒ षणानें पिछाड़ीके चार 'दिनोंके 
काय दूसरे आद्रपद्भे करें तब तो सातवें सहाशयजीको 
खूब विटंबना हाजावे से! तत्वज्ञ विवेकी जन स्वयं विचार 
लेब्रेंगे:- 

आर ओलिथों छठे म होने करनेमें आतो है परन्तु 
अधिक मास होनेसे सातवें सहीने करनेमें आती है तथा 
चौमासी चौथे सहीने करनेमें आता है परन्तु अधिक मा 
होनेसे पांचवें महीने करनेसे आता है सो तो न्याय पूर्वक 
युक्ति को बात है परन्त पय षणा तो आषाढ चौसासोसे ५ 
दिने अपश्य करके करनेका कहा है, इसलिये अधिक मात 
हो तो, झो. ५० वें दिनकी रात्रिको भी उल्लंघनकरनेसे मिथ्या 
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त्वकी प्रासिं होतो है तो फिर दूसरे भाद्र पद्मे ८० दिने पय - 
घणा करना सो ता कदापि श्री लिनाज्ञानें नहीं आ सकता 
है से भी विवेकी पाठकगण स्वयं विचार लेवेंगे:-- 

और शास्त्रानुसार भावपरंपरा करके तथा यक्ति पूवेक और 
लौकिक व्यवहार सुजब अधिक सास होनेसे नैसित्तिक 
कायं आगे पोळे दोनों साससे करनेमें आते हैं सोते! सातवे 
सहाशयजीके पूर्वजने भो लिखा है जिसका पाठ ऊपरही 
िखनेमें आया है तथापि सातवे सहाशयजो प्रथम सासका 
छोइकरके दूसरे सासमें नेसित्तिक कार्य करनेके लिये 
“द्वेसो नहीं करोगे ते विरोधके परिहार करनेमें भाग्य- 
शालो नहो बनोगे” ऐसे अक्षर लिखके प्रथम साससें 
नेसित्तिक कार्यं करने वालोंकेए विरथ दिखाते हैं सा काई 
भो शस्त्रके प्रमाण बिना अपनी मति कल्पनासे कोले 
ज्ञोवोंके ञ्रममे गेरनेंके लिये अपने पूर्वजके वचनको आ 
विरोध दिखाने वाले सातवे महाशयजो जैसे कलियुगि 
बिनोत प्रगट हुवे है ता ते! अपने पूवंजोंका खोटे कहके 
भाप भले बनते हैं इसलिये आत्माथिंयॉका इन्हको कल्पित 
बात प्रमाण करने योग्य नही हे, 

और (कदाग्रह न छूटे ते भले स्वपरंपरा पाले!) सातवे 
भहाशयजीका यह भी लिखना भोले जीवोंके कद्ग्रहमे 
फंसाकर सिश्यात्वके। वढ़ानेवाला है सा ता इसीही ग्रंथके 
पष्ठ ३९९ से ३४२ तकका लेख पढनेसे भालूस हे! सकेगा परंतु 
सातव सहाशयजीने ऊपरके लेखमे अपने अन्तरके भावका 
सूचन किया सालम होता है क्योंकि सातवे महएशयजी बहुत 
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इसलिये भोले जीव जानते हे कि सातवं महाशयजोको तरफरे 
पयेषणा विचारका लेख प्रगट हुवा है से! शास्त्रानुसार 
युक्ति पूवकही होगा परन्तु सी लेखका तत्वज्ञ पुरुषोने 
देखा ता निषकेबल शास्त्रकार महाराजेंके विरुद्ठाथेमें तथा 
उत्सूत्रभाषणोंके संग्रह वाला अरर कुयक्तियांके संग्रह बाला 
हेानेसे अज्ञानी जीवेकेा सिथ्यात्वमें फंसाने वाला मालम 
हुवा तब उसोको शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक समीक्षा मरेको 
भव्यजीवोंके उपकारके लिये इतनी 'लिखनी पड़ी है 
इसके बांचकर सातव सहाशयजोके अपनी विद्वत्ताके 
अभिसानसे और अभिनिवेशिक सिथ्यात्वके करणसे अपना 
मिथ्यापक्षके कल्पित कदाग्रहको छाडकर सत्य बात ग्रहण 
करनी बहुतही मुश्किल होनेसे ( कदाग्रह न छुटेता भलेख 
परपरा पालो ) ऐसे अक्षर लिखके कदाग्रहके तथा शास्त्रा 
के प्रमाण बिना कल्पित बत्तेको अंध पररुपराके पुष्ट करके 
फैले जीवोके! उसीमें फंसाये और आपनेभी उसीका 
शरणालेकरके अपना अन्तर सिथ्यात्त्वका प्रगट किया इस 
लिये इस ग्रंथकारका सब सज्जन पुरुषाका यही कहना है 
कि जो अल्पकमो सोक्षाभिलाषी आत्मार्थी होगा सोतो 
शास्त्रो के प्रमाण बिरुद अपने अपने कदाग्रहकी अन्ध 
परपराके पक्षका आग्रहमें तत्पर न बनके इस ग्रंथका 
सम्पूण पढ़ करके पंथांगी प्रमाण पूर्वक युक्ति सहित श्त 
बातोंको ग्रहण करेगा दुसरोंसे करावेगा और बहुल की 
भिध्यात्वी होगा सोता शास्त्रानुसार युल्लिपूर्वेक सता 
आतेंका जात्रकरकेभी उसीकेो ग्रहण न करता हुआ 
अपने कदायहकी अन्ध परस्परासे रहकर उत्तीको पुष्ट करने 
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के लिये और सत्य बातांका निषेध करनेके लिये नवोनथी 
कुयुक्तियो के विकल्प खड़े करके विशेष समिथ्यात्त्व फेलावेगा 
और दूसरे भेले जोवोंकोभी उसोसे फंसावेगा सोतो 
उसीकेही निवोड़ कर्मोका उद्य समझना परन्तु उसीसे शास्त्र 
कारका कोडे देष नहीं है इसलिये यहां सेरा खुलासा 
पूवंक यही कहना हे कि अधिकमासकी गिनती निषेध 
करनेवाले ओर गिनतीप्रसाण करनेवाठेोंको अनेक 
कुयुक्तियांसे कल्पित दूषण लगानेबाले सातवें सहाशयजी जैसे 
विद्वान कहलाते भी निःकेवल अन्ध पररुपराके कदा ग्रहमं 
पडके बालजीवो का भो ठसोम फसानेके लिये अभिनिवे- 
शिक सिथ्यात्वके सेवन करके व्रीतीथेंकरगणधरादि 
सहाराजोंकी और अपने पूवजांको आशातना करते हुवे 
पञ्चांयीके प्रत्यक्ष प्रभाणोंको छोड़कर फिर शास्त्रकार महा- 
राजेंके विरुद्धाथेसें उत्सूत्र भाषणों करके खूब पाखन्ड फेला- 
याहे और फेलारहेहें जिससे श्रीतीर्थकर सहाराजकी आ- 
जाको उत्थापन करते हैं इसलिये अधिक मासको गिनती 
._ निषेध करनेवाले कदाग्राहियेंको सिथ्याद्ष्टि निन्हवेको 
गिनतो में गिनन चाहिये। यदि श्रीतीथेंकर महाराजको आ- 
ज्ञाको अराधन करके आतम कल्याणको इच्छा होवे तो अ- 
थिक सासके निषेध करनेसन्बन्धो कार्योका मिथ्या दुष्त 
देकर उसीकी गिनतीके प्रमाण सुजब बरतो नहीं तो उत्सूत्र 
भाषणोंके विपाकतो भागे बिना छूटने मुशकिल है;-- ' 
और फिरकी स्वपरस्परा पालने सम्बन्धी सातव 
नहाशयकोने लिखा है कि ( स्वसंतव्यमे विरोध न आदे 
ऐसा. वर्ता कश्ना"खुङ्भिमान०पुरूमोंऋा!-कामःहै)- इस लेखपर 
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क्षी सेरेका इतनाही कहना है कि-यह भो सातवें महाशय- 
खोका लिखना अज्ञताका सूचक है क्योंकि श्रोजिनेश्‍वर 
प्गवानूका कथन करा हुआ श्रोजिन प्रवचन अविसंबादो 
होनेसे सब गणघरोंके सबगच्छोंको एकही समाचारी 
होतो . है परन्तु इस वर्तेतान कालमें तो सब गच्छ 
बालोंकी भिन्न भिन्न समाचारो है ओर शास्त्रो के प्रमाण 
विनाही अन्ध परम्परासे कितनोही बाते चल रहो 
है इसलिये शास्त्र प्रमाण बिनाको द्रव्य परसूपरा पालने 
वालेोंके ता श्रोजिनाज्ञा विरुहू सहन्‌ विरोध प्रत्यक्ष 
दिखता है तथापि अपने अन्ध परम्परा के कदाग्रहको 
नहो ठेएइते हैं फिर कुयुक्तियॉंसे अपना कदा ग्रहके 
संतव्यका पुष्ट करके विरेच रहित ( सातवें महाशयजीको 
तरह) बनना चाहते है सो ते! बुद्धिलान परुष नहीं 
किन्तु अभिनिवेशिक सिथ्यात्वी पक्के कदाग्रही कहे जाते हैं 
इसलिये अपने आत्म साथनसें विरोध नही चाहनेवाले तत्वज्ञ 
पुरुषो के तो शास्त्र विरुद्ध अपनी परम्पराको छोड़ करक 
शास्त्रानुसार सत्य बातको ग्रहण करनही परम उचित ह 

आर पर्येषणा विचारके दशत्रे पष्ठकी सातवां पंक्तिस 
दशवों पंक्ति तक लिखा है कि (हित बदिसे लिखे ईर 
विषय पर समालोचना करना हो तो भले करो किन्तु शारी 
सागेसे बिपरीत न चलनेके लिये सावधानी रखना सभा 
लोचनाकी समालोचना शाख सयांदा पूवक करने को लेखं 
तैयार है) सातवें महाशयजीके इस लेखपर भी मेरेको इतना . 
हो कहना हे कि--जैसे कितनेही दूंढ़िये तेरहा पंथी बगेर 
कदाग्रही मायावृत्तिबाले धूतं लोग अपने कदृग्रहके प क्ष्को 
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बढ़ानेके लिये शास्त्रोंके आगे पोछेके सब पाठोंको छोड़ 
करके उसोके बीचमेंसे बिना सम्बन्धके अधूरे पाठके फिर 
उलट अर्थ करके उत्सूत्र भाषणोंसे तथा कयुक्तियोंसे भोले 
्रीवोंको सत्य बातें परसे श्रद्धा भ्रष्ट करके अपने सिथ्यात्वके 
पाखणडमें गेरके संसार दद्रिका कारण करते हैं तो मी 
हितोपदेशसे अच्छा किया ऐसाअज्ञताके कारणसे वृथा पुकार 
करते हैं । 
तैसेही पर्यंषणा विचारके लेखकने मी किया, अथांत्‌- 
अपने कदाग्रहमें मुग्ध जीवोंको फंसानेके लिये श्रीनिशोष 
चूणिं बगैरह शास्त्रोंके आगे पीछेके सब पाठोंको छोड 
करके उसोके बीचमेंसे शास्त्रकारोंके विरुद्वाथंमें बिना 
सम्बन्धके अधूरे पाठ लिखके उलटे अर्थ करके उत्सूत्र भाष- 
णोंकी तथा कुयुक्तियोंकी कल्पनायोका पयु षणा विचारके 
लेखमें संग्रह करके भो अभिनिवेशिक सिथ्यात्वसे हित ब॒ डिसे 
विषय लिखनेका ठहराते हैं सो कदापि नहीं ठहर सकताहै 
क्योंकि हि त ब॒ दिके बहाने सिप्यात्वकेपा खणडकी वहद्रिका कारण 
किया हे इसलिये भव्यजीबोंके उपकारके लिये पयु'षणा 
विचारके लेख को शाख्नानुसार यु क्तिपूर्वंक समालो चना करनी 
भेरेको उचित थी सो करी है जिसपर भी. शास्त्रभार्गसे 
विपरीत न चळनेके लिये सावधानो रखनेका सातव महा- 
शयजो लिखते हैं इसपर भी मेरेको इतनाही कहना है कि- 
खास आपही अभिनिवेशिक मिथ्यात्वे (शास्त्रानुसार युक्ति 
पूर्वक अधिक सासकी गिनती प्रमाण तथा श्रावण दृद्धिसे 
३० दिने दूसरे श्रावणमें पयु षणा और मासवृद्रिसे १३ सासके. 
क्षासणे वगेरह) सत्य 'ब्ालंको-जाहण. "म्ये 'करसे' हुं अपने 
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कदाग्रहकी कल्पनाको स्थापन करनेके लियेऔर सत्यवातो। 
को निषेध करनेके लिये पयु षणा विचारके लेखमें उत्सूत्र भाष- 
खोका आर क्यु क्ति योंके विकल्पों के प्रत्यक्ष मिथ्या गप्पोंको 
लिखके सी शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक लिखनेवालेको शाख 
सागेते विपरीत न चलनेके लिये सावधानी दिखाते हैं सो तो 
प्रत्यक्ष चूतोचारोका लक्षण है इसको पाठक वरे स्वयं 
विचार लेवेगे;-- 

और (समालोचभाकी समालोचना शास्त्र भयोंदा पूवक 
करनेका लेखक तैयार हे) सातवे सहाशयजोके इस लेख पर 
भी सेरेक इतनाहीं कहना है कि-पञ्चांगीको श्रद्धा रहित 
कंदाग्रहमें आगेवान, अनिनिवेशिक सिथ्यात्वको सेवन 
करने वाले तथा अन्यायमें प्रबतेंने वाले हाकरकेभी शाखा- 
नुसार युक्ति पूवक मेरे सत्य लेखो को समालोचना आप 
कैसे कर सकोगे क्योकि जे आप पञ्चागोको श्रद्धा बाठे 
जत्माथी तथा न्यायमें प्रवतेने बाले हावे तबते जा जा 
मैंने पया षणा विचारके लेखको पंक्ति पंक्तिकी शास्त्रानुसार 
युक्ति पूर्वेक समालोचना करके आ पके लेखोंको उत्यूज 
भाषण रूप प्रत्यक्ष मिथ्या ठहराये है और सत्य बातोंको 
प्रगट करी है उसीको आद्यन्त पर्यंत पढ़के अपनो उत्तूर 
मोषणोंकी और प्रत्यक्ष निथ्या लेखोंके भूलोंको श्री चतुर्विध 
संच समक्ष आलोचना लेकर शास्त्रानुसार युक्ति पूरक सत 
बातोंको ग्रहण करो पीछे मेरे लेखको समालोचना करनेकी 
आपने योग्यता प्राप्त होवे तब मेरे लेखको ससालो चग 
करनेको तैयार होना चाहिये। इतने परो पयु षणा (जि 


केस र पंक्ति पति 
कं सब लेखको, भाप, मृत्य, «सुमकते हावे तो ल 


[ ४९४ ] 


सब लेखा की शाश्शानुसएर युक्ति पूजक सिडुकर द्खितयो भहीं 
दिखाओ तेर उसोको आलोचना लेकर सत्य बातोांको ग्रहण 
करो और अपने सब लेखेंको शास्त्रानुसार य॒क्ति पूर्वक सिद्ठ 
नहीं करोंगे तथा अपनी भूलोंकी आलोचना भो नहीं लेवोंगे 
ओरसत्य बातोंके! ग्रहण भी नहीं करेंगे तबतक मैंरे लेखकी 
समालोचना करनेकी आपमें योग्यता प्राप्त नहीं हो सकेगी 
तथापि अशप केवल अपनो विद्वत्ताकी शसं-केमारे. लौकिक 
लज्जासे अपनी उत्सूत्र भाषणोंकी तथा प्रत्यक्ष मिथ्या 
(पयु षणा विचारके) लेखको भलेंको छपा करके शास्त्रा- 
नुसार यक्ति पून्चक सत्य बातेंके सम्बन्धका सब लेखका 
छोड़ करके बिना सम्बन्धका अधर लेखको कुयक्लियोंके 
बिकल्यो से समालोचना करके शास्त्र सय्योदा पूर्वके 
बहाने मुग्ध जोवोंका मिथ्यात्वर्मे फंसानेके लिये पयेषणा 
विचार के लेखकी तरह फिर भी उद्यम करोंगे ते! उसीके 
भो सबको समालोचन करके आपके अन्यायके पाषण्डकेो 
शांत करनेके लिये मेंरेके! जलदीसे लेखनी चलानी ही 
पड़ेगी इसमें फरक नहीं समझना 

आर पर्यंषणा विचारक दशवे एष्टको ९९ बीं पल्लिसे 
पशव पृष्टके अन्त तक लिखा है कि ( पाठक सहाशर्योको 
पक्षपात शून्य होकर निबन्ध देखने कौ सूचना दो जाती 
है स्नेहरागके बस होकर असत्यको सत्य नहों मानना और 
गतानुगतिक नहीं बनना तत्त्वान्चोषी बनकर जल्दी शुद्ध 
वयवहारको स्वीकार करके सगवानुकी आज्ञानुसार भादू 
शरी चौयके दिन सांवत्सरिक वगैरह पांच कृत्योंका आरा- 
करके थोडेभवमे पल्नमज्ञानके भा इसतरह 

१४ 
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काँ घसेलाभ पाठकवर्गके प्रति लेखकदेताहै ) इस रोतिसे 
सातवे सहाशयजीने परयेषणाविचारके लेखको पूर्ण किया 
है। अब ऊपरके लेखकी समोक्षा करते हैं कि-गच्छके पत्त. 
पातको स्त हरागसे असत्यको सत्यमान करके गतानुगतिक 
गंडुरोह प्रवाहवत्‌ अन्ध परस्पराकोही सानने वाले मिथ्या 
दृष्टि कहे जाते हैं इसलिये तत्वान्य बी बन करके शास्त्रा- 
नुसार युक्ति सस्मत सत्य बातोंका निणयपूद्देक ग्रहण करना 
सोआत्माथिंयांका कास है इसलिये पक्षपात रहित पयेषणा 
विचारके निबन्धको पढ़ा तों साफ सालूम हुआ कि पयंषणा 
विचारके लेखकने अपनी अज्ञानताके कररणसे अपने गच्छका 
पक्षपात करके अन्ध परस्पराका सिच्यात्वके7 बढ़ानेके लिये 
पं० हषंभूषणजीकी चमेसागरजीकी आर विनयविजयजो 
वगेरहोंको, उत्सूत्र भाषणोंको कल्पनायांका सत्य मानकर 
ग्रोतीथॅकर गणधरादि महाराजेकी आशज्ञाको उत्यापन 
करके पर्येषणा विचारके लेखमें केबल शास्त्रॉके विरुद्ध ठत्तूत 
भाषणॉको कल्पनाये भरी हुड होनेसे गच्छ पक्षके मिथ्या 
आग्रह करनेवाले बालजीवोंको ्रीजिनाज्ञासे ख्रष्ठकरके मिथ्या 
त्वमें फंसाने वाला और खास पर्यषणा विचारके लेखकको 
ससार दृड्िका हेतु भत प्रत्यक्ष देखने में आया इसछिये 
पर्येषणा विचारके लेखकके तथा अन्य आत्माथियांके उप 
कारके लिये उसीकी समालोचना करके निष्पक्ष पाती पाठक 
गणको सत्यबात दिखाई है सो इसके! पढ़कर पयुषणा वि 
चरके लेखक वगेरह यदि आत्माथि हावेंगे तब तो गच्छे 
पचत्तपातका आग्रहको न रक्सके असत्यके! छोड़कर सत्यकी 
ग्रहण करके अपनो भुलेका झुधारे गे और अपनी विद्वत्ता 
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अभिमानी सिथ्यात्वी हावेगे तो विशेष कदाग्रह बढ़ानेके 
लिये उद्यत करेगे ( उसीका उत्तर ता देनाही होगा ) 
परन्तु इस ग्रन्यके प्रगट दानेसे सस्यक्त्वो अथवा मिथ्यात्वो 
की ते! परिक्षा अच्छी तरहसे हे जावेगी :--- 

और सातवे अहाशयजी अधिक सासके ३० 'दिनोंको 
गिनतोमें छोड़ करके दो श्रावण होते भो भाद्रपदमें प्येषणा 
करना सो शुद्ध व्यवहारसे भगवानको आज्ञासे ठह- 
राते हैं सो तो सोनेको भ्नांतिसे केवल पीतल ग्रहण करने 
जेसा करके अपनी पूर्ण अज्ञता प्रगट करते हैं क्योंकि अ- 
धिक नासकी गिनतो छोड़नेसे तो अनन्त संसारको दहिका 
हेतुभूत मिथ्यात्थको प्राप्ति होतो है इसलिये अधिक सा- 
सको गिनती निषेध करने बाळे कदापि आज्ञाके आराधक 
महो खन सकते हैं किन्तु शास्त्रानुसार युक्तिपूवंक और 
प्रत्यक्ष वतवसे अथिकमासके ३० दिनॉको गिनतीने लेनेसे 
ही भगवानको आज्ाका आराधन हो सकता है 
इसलिये अधिकसासको गिनती प्रसाण करना सोही 
तत्वान्वेषी शद्ध व्यवहारको ग्रहण करनेवाले भगवानको 
आज्ञाके आराधक हो सकेंगे इसलिये सासढट्रिं दो श्रावण 
हानेसे ५० दिनको गिनतोसे दूसरे आवणमें पषण 
पवेमें सांवत्सरिक बगैरह कृत्योंका आराधन करनेवाले 
आत्सार्थो होनेसे पञ्चस केवलज्ञानके भागी हो | सकगे । 

मोर अन्तने पाठकवर्गको घस्मलाभ लेखकने लिखा है 
सोभो बद्धिको अजीणता प्रगट करो सालूम हेतो है क्योंकि 
पाठकव्गेसें तो पर्येषणा दिचारके छेखको बांचनेवाछे आचाय, 


जाण्याच, गणी, परमाच ता साइ, साएडी और डेखकसे दीक्षा 
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पयाये अधिक सुनिसणडलो वगेरह सब कोडे आाज्ञाते हैं 
इसलिये सबको चस्संलाभ देनेकी पयुषणा- विचारके लेख 
ककी ताकत नहीं होते भी देता है तो बद्धिकी अजोणंतामे 
क्या न्यूनता रही है सो विवेकीजन स्वयंबिचारसकतेहे ; 
मर सातवे महाशयजोने परयंषणाविचएरकेलेखमे अधिक 
मासकी गिनती निषेध करनेके लिये इतना परिश्रम 
किया है परन्तु अधिक सास किसको कहते हैं जिसको भी 
. तो उनकों मालूम नहीं है क्योंकि, देखो दुनियाके व्यवहारमे 
तिथि छट्टिकी तरह दूसरेक अधिक सास कहते हैं। तथा 
सैनशास्त्रॉमे भी दूसरेकोंही अधिकनाल कहा है॥ भीर 
छौफिक पञ्चाङ्गमें दोनों सासके मच्यसे संक्रान्ति रहितकों 
अधिकमास कहते है परन्तु दिनोंकी गिनती मे देएनों सासके 
६० दिनोांकों बराबर सब कोडे लेते हैं इसलिये अधिक 
मासके दिनोंकी गिनती निषेध नहीं हो सकती है 
और सातवे' सहाशयजी अधिक सासरे ३० दिनेको 
गिनतीमें नहीं लेनेका लिख करके भोळे जीवोंको बहकाते 
हैं परन्तु खास आपही अधिक सासके ३०दिनोंको गिलती में 
छे करके सबे व्यवहार करते हैं से! ते! प्रत्यक्ष दोखता 
तथापि अधिक सासके ३० द्नोंके। गिनतीमें नहीं लेनेक 
लिख करके भोले जीवॉको बहकाते हैं सा ते! 'समजनन! 
बन्ध्या'को तरह प्रत्यक्ष घृत्तेताका नसूमा हे से! तो विवेकी 
जन स्वयं विचार लेवंगे । क 
और सातवें सहाशयजीने अधिकसासको नपुसक नि 
सत्व ठहराकर उसीको गिनतीसे छोड़देनेका लिखा है प 
जब दो भाटूपद होते हैं तब अधिक नास रूप दूसरे भाई 
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पदुर्मे खास आप पर्येषणा करते हैं और ८।१०।९५।२०।३०।४०।४५ 
दिनके उपबासोंकी तपस्याकी गिननतीमें अधिक सासके ३० 
द्निको बराबर गिनते हें । तो अब पाठकवर्गको विचार 
करना चाहिये कि खास आप अधिक सासके दिनोंको 
तपश्चयाको गिनतीसें लेते हैं तथा अधिक सासमेंही पर्य षणा 
करते हैं तथापि उसीको नपुसक निःसत्व ठहराकर दृष्टि- 
रागी भोले आले जोबोंको आ्रोजिनाज्ञासे श्रष्ट करते हैं सो 
अभिनिवेशिक निथ्यात्व से कितने संसार बृढ्धिका हेत हे 
सो तत्वज्ञ स्वयं विचार लेवेंगे,-- 
और पयुंषणा विचारका ढपाहे खर्चा और टपाल 
ख्या त्रोयशोबिजयशीकी पाठशालाके सस्घल्धसे लगा है 
सो तो यहांके दुलीपसिंहजी जौहरीके पास काशी की 
पाठशालालछासे उदयराज कोचरका पोष्टकाडं आया है उसी 
से तथा और भी कितनेही कारणोसे सिद्ध हेपता है उसका 
विशेष विस्तार अवसर होनेसे पुनरावृत्तिने लिखने सें 
आवेगा और पर्येषणा बिचारका लेख काशीने उसी पाठ- 
शालसे प्रगट भी हुवा है तथापि सातवे' महाशयणजी 
अपनो निन्दाकेभयसे श्री यशोविजयजी की पाठशालाके 
नाससे पर्येषणा विचारके लेखको प्रगट न कराते उदयराज 
काचरके नामसे प्रगट कराया और श्रीकाशी (वाणारसी ) 
का नास भो न लिखाते प्रत्यक्ष सिथ्या फलोथीका नास 
लिखाके सायाळत्ति से फलेाथोके नाससे प्रगट कराया 
ते| फिर अनुसान २० जगह उत्सूत्र भाषणोंबाला तथा 
९० जगह प्रत्यक्ष मिथ्यालेखवाला और सत्य बात का 
पेंच करके अपनी कल्पनाकी मिथ्या बातका स्थापने 
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की कुयक्तियां वाला और श्रीजिना झा सुजब वत्तेने- 
वालोंका जठी कएपनासे दूषण लगाके अनन्त संसारका 
हेतु भूत मिथ्यात्यके। बढ़ानेवाला पयुषणा विचारके लेखसे 
अपना नास प्रगट करते लज्जा आवे ते! निज शिष्यविद्या 
विज्यजीका नास लिख देवे तोभी कुळ विशेष आश्चय नहीं 
है सो पाठकवर्ग रुवय विचार लेवे गे,-- 

और काशीनिवासी सातवें महाशयजी जेनतत्वद्गिदशन, 
आह्सोन्नति द्गदु्शन, जैनशिक्षाद्गिदर्शन वगैरह छोटे 
खोटे लेखोंकी ते अपने नाससै प्रगट करते हैं तथा विद्या- 
बिजयजी भ्षी अपने गुरुजीका लम्बा चौड़ा नास समेत जैन- 
पत्रें अपना लेख प्रगट करते हैं और छोटी छोटी पुस्तके 
भी श्रीयशो विजयीकी पाठशालाके नानसे प्रगट करनेसे आती 
है परन्तु पर्येषणा विचारके लेखमें नते! सातवे सहाशयजीका 
नाम लिखा तथा विद्याविज्यजीनेक्षी अपने गुरुजीका 
नाम भी नहीं लिखा और अपना निवास ठिकाना भी 
नहो लिखा ओर श्रोयशोबिनयजीकी पाठशालाका नान 
भो नहरों लख इसपर झो बुद्धिजन विचार कर्‌ तो स्वय 
सालून हो सकेगा कि सातवे महाशयजीने दु नियामें अपनी 
निन्दाकी शसके स रे गुपछुप प्रगट कराया है क्यों किं इतने 
विद्वान्‌ ऐसे प्रसिद्ध आदमी होकरके झो गच्छके पक्षपाते 
ऐसा अनथे क्यों किया इसका भद्‌ न खुलनेके वास्ते पाठ 
शाखाका तथा पाठशाछाके उत्पाद्कका नाम नहीं लिखा 
है परन्तु विदेशी बद्धिजनोंके आगे तो ऐसी धूर्तता नशी 
छुप सकती है,“ 
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और जेनपत्रका अधिपति आठवा महाशय श्रावकनास 
धारक भगुभाइ फतेचन्द्ने सेणेर्बर सासकी २२वीं तारीख 
सन्‌ १९०९ दूसरे श्रावण बदी ९३, परन्तु हिन्दी क्षाद्रपद्‌ 
कृष्ण १३ बीर संवत्‌ २४३५ के जैन पत्रका २३ चा अङ्कको आा- 
दिमेंही “पशु बणा विषे विचार! नामसे जो लेख प्रगट करा 
है सेर ता सातवे सहाशयजोके पयुषणा विचारके लेखको 
ही गुजराती भाषामें लिखको प्रगट किया हे इसलिये 
जैनपत्रवा लेके लेखको तो सातवें महाशयजोके लेखको तरह 
ऊपर मुजबही समीक्षा समझ लेना और जैनपत्रवाला संप 
` संप पुकारता है परन्तु एकएकको निन्दा करके कुसंपकी शद्ठि 
करता है तथा गच्छके पक्षपातसे सत्य बातोंका निर्षेच करके 
अपना सिथ्यापक्षको स्थापन करनेके लिये उत्सूत्रभाषणोंसे 
दुर्गेतिका रस्ता लेता है और अज्ञानी जीवोंकोभी' बहांही 
पहुंचानेके लिये उत्सूत्र भ्नाषणोंका संग्रह जैनपत्रमें प्रगट 
करता है और कान्फरन्स सुकृत भण्डारादिसे शासनोन्नतिके 
कायमें विघकारक गच्छोंके खणडनमणडनका झगड़ा एक- 
वार नहीं किन्तु अनेकवार जैनपत्रमें उठाया है क्यॉकि देखो 
पय बणा सम्बन्धी क्षी प्रथमही छठे सहाशयजीको मिथ्या 
कल्पनकर उत्सूत्र भाषणका लेखके जैनपत्रमे प्रगट करके 
भगड़ेकी नीब रोपन करी तथा सातवे महाशयजोके भो 
उत्सूत्र भाषणोंके संग्रहवाला लेखका भाषान्तर प्रगट करके 
उत्सूत्रभाषणोंके भयङ्कर विपाक ठेनेके लिये दुगेतिका 
रस्ता लिया और फिर भो छठे. सहाशयजी को तरफके 
शीखरतरगच्छ वराल की निन्दावाले तथा कोटे कचेरीमें 
फेगहा लके. दोळओकाळ'प्रस्पे्त'कुसपक्की-तादि-करतेवाल दा 
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लेखांक प्रगट करके अपनी पूर्ण सूखंता प्रगट करी और 
पयु षणा, सामायिक, कल्याणक, वगैरह बातोंका कगहा 
बढ़ाया है ( जिसका निर्णय ते इस अन्यके पढ्नेसे नालुम 
हो सकेगा ) इसलिये जैनपत्रताले आठवे महश्शयके जे 
संसारवृद्धिसें दुर्गेतिमे परिभ्रमणका भय होवे तेर उत्सूत्र षषः 
जोंका मिथ्या दुष्कृत देकर श्रोचतुविध संघ सनक्ष उसीकी 
अलोचन लेवे तथा फिर कभी खण्डन मरडन करके दूमरों 
की निन्दासे गच्छका झगड़ा न उठावे और असत्यको छोडकर 
सत्यके! ग्रहण करे नहीं ता पक्ष पातसे उत्सत्रभावणके विपाक 
ता भोगे बिना कदापि नहीं ठ्टेंगे । 

और मैरेका बडेही खेद्के साथ बहुतही लाचार हो 
करके लिखना पड़ता है कि-अधिक सासके ३० दिनोंकी 
गिनती निषेध करनेवाले उत्सत्र भाषक सिथया हृठग्राही 
अभिनिवेशिक सिथ्यात्वियांको विवेक बद्धि कैसी नष्ट हो 
गई है सेर पूबोपरका विचार किये बिनाही अधिक सासके 
३० दिनेंमें सवंकाय्ये करते भी पक्षपातके.आग्रहसे गडुरोह 
प्रवाहको तरह सिथ्यात्वको अन्य परस्परस एक एकको 
देखादेखो तात्पय्योथंके उपयोग शून्य हेएकरके उ सीकेएही 
पकड़कर उसोको पुष्टि करते हैं परन्तु श्रीजिनाज्ञाका 
उत्थापन करके बाल नोवाका सिथ्यात्वमें फंसानेसे अपनी 
आत्मघातका कुछ भो भय नहों करते हैं क्यों कि पञ्चाङ्ग 
प्रमाण पूबेक और युक्ति सहित शोजिनेश्वर भगवान 
आज्ञाके आराघक सबी आत्सार्थी जैना चाय्ये वगेरह अधिक 
सासके दिनोंकी गिनती प्रसाण करफेही प्राचीन कामे 
पूर्वधरादि महाराज भो पयेषणा करते थे तथा वते मानने | 
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यश्चाचिक सासका जनशास्ध पौषाषाढरूपः छेएकिक शास्त्रे - 
घु चेत्राद्यश्विनमासांत सप्तमासव्यवस्यथित मासरूपो५मिवर्द्ठित 
नासौदन चिल्कत्थेप्रयुज्यते । यदुक्त रक्नकाशारुयथ ज्योतिष - 
शास्त्रे । यात्राविवाहसंडनसन्यान्यपि शोभनानि कसम्मोणि 
परिहत्त व्यानिबुधेः सवोणिनपुंसकेमासि ॥ जति अहिमासओ 
पडिते! ते| वोसतोरायं गिहिणायं न कज्जति कि कारणं अथ 
अह्िसासअ चेव सासे! गणिज्जति ते'वीचाएससं सवोसति 
रातो मासेएक्षस्सतिचेब इति वृहतकल्प चू० पत्र २९५ 5०३ । 
प॒नः। जम्हा अजिचडट्ढिय वरिसे गिस्हे देवसमा सा अडकुन्तो 
तस्हाबीस 'दिणा अणभिग्गहियंकीरइ निशी० चू७ठ० १० पत्र 
३११ इहकल्प निशोथ चणिक्रद स्यासपिर्वाभिणहीतणहस्य 
ज्ञातावस्थान ठ्यतिरिक्ततेष कायष कवाप्याचिकसांसका 
नामग्रहणं प्रमाणीङतो न दृश्‍्यते- इति । ` 

अब श्रीकुलनंडनसूरिजी कत उपरके लेखको देखकर 
सेरेको बडेहो अफसोसके साथ लिखना पड़ता हे कि-ऐसे 
सप्रसिहुबिद्वान्‌ पुरुष आचायंपद्केघारक होकरके भो स्वगच्द ए 
ग्रहका पक्षपात करके उत्सूत्र आषणोंसे संसारवृद्धिकाप्षय न 
करते हुवे कुयु क्तियोंकासंग्रहसे बालजीवोंके भिथ्यात्वके स्समें 
गेरनेका उद्यन किया है सा श्रीअनन्त तीर्थकर गणघरादि 
भहाराजोंके बचनका उत्यापनरूप है क्याकि पांच वषाके 
एकयुगर्मे. तीसरे तथा पांचवे बष जे! पौष तया आषाढके 
अधिकसास जैनशास्त्रोमेंकहाहै उसीकेहो संदिरोंके शिखर 
वत्‌ तथा सेरुचूलिकावत्‌ और दशवेकालिकजो आचा- 
रागजो को चलिकावत कालचलाको उत्तम श्रेष्ठ ओपसा 


देकर द्नोमे, पक्षोर्मे स्‌ | सै[र्मे. lection करके वषे तथा युगादि 
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कका प्रसाणश्री अनन्तती थेकर गणघरादि सहारएजोंने कहाहे 
तथा ग्रीडहतकल्पचणिं आ्ोनिशोयच णिर्मे निश्चय अधिक 
नासके! गिन करके वोशदिने ज्ञात पयुषणा कहोहै तथापि 
श्रोकलसडनसूरिजीने पर्येषणा घिकारे कालचलाके बहाने 
अधिक सासके! गिनतोसे निषेध किया सो अनन्त 
तीथकर गणचरादि सहाराजों को आज्ञा उत्थापन रूप 
उत्सूत्र भाषण है । 

और 'आसाढमासे दुप्पया,संबंधो तो उपरमेही हषंभू 
बणजीके छेखका उत्तर में सूचना करनेमें आगडेहे । और 
स्यिवीर फल्पियेंके अधिकृमासहोतेभी नवविभागक्षत्र याने 
नवकलिप विहारकालिखासोसी प्रत्यक्षनिय्या है क्योंकि 
१० कल्पिविहारप्रत्यक्षपने होताहै इसका निणय तथा दीवाली 
अक्षय ततीयादि लौकिक संबंधी लिखाहै जिसका निर्णय 
मौर श्रोजिनेश्‍वर भगवानूके कल्याणक संबंधी छिखा है 
जिसका भी निर्णय ता सातवें महाशयजीके लेखकी समीक्षा 
होगया दै । 

आर एक यगळे दोनों अधिक सातेरके.दिनोंकी गिनती. 
पूवंक १८३० दिनोंमें सूर्येचारके दश [१०] अयण शती थे 
करगणधरादि महाराजांने कहेहेँ सो श्रीचंद्रपन्नाति असूय 
पन्नति श्रीजंबद्दी पपत्नति श्रीज्योतिषकरंडपयन्न तथा इनद 
शास्त्राकी व्याख्यओ में और श्रीलृहर्करपदत्ति, मंडट 
प्रकरणादि अनेकशास्त्रमें प्रगटपाठहै और लौ किकरम को आधि 
कसासहोनेसे उसीकेदिनिंकी गिनती पूर्वक १८३ दिने दिगा 
यणे उत्तरायणे सयंसंडलहोनेका प्रत्यक्षदेखनेमें आता 
इसलिये ६ भासके अयणकाप्रमाणमे अधिकमास नही र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४४३ ] 


संबंधी श्रीकुडनंडनसरिणीका लिखना प्रत्यक्ष सिथ्या है । 
और जैन पंचांगानुसार पौष तथा आषाढ की वृद्धि 
होती थो तबक्षी उसी हे दिनेको पयोषणादि सब धसे कायी 
में गिनती करतेथे साते उपरमेंही श्रीबृहत्कल्पचणिं श्रीलि 
शोयचूणिके पाठसे प्रत्यक्षद्खिता है परन्तु वतंमानकाले 
जन पंचांगके अक्षावसे लौकिक पंखांगानुतार वाव करने 
में आताहे उसीमें चेत्रादि सासोांकी दद होतीहै उसी के 
` ३० दिनोंमें दुनियांका सब व्यवहार तथा ` धसं व्यवहार 
प्रत्यक्षपनेहेताहै इसलिये उत्तीके दिनकी गिनतो निषे- 
च नहीं होसकती है तथापि जो संक्रांति रहित मलमास 
केभरोसे अधिक सासके दिनांकों गिनती निषेध करतेहे 
से! अपनी पूणं अज्ञानतासे झोळे जोवेकेा गच्छकदाग्रहमें 
गेरनेका काये करतेहें क्‍योंकि संक्रांति रहित अधिक सास 
, को सलसास कहा है तेसेही दा संक्रांति वाले क्षय नासका 
भी मलमास कहा है परन्तु अधिक सासके तथा क्षय सास 
के दिनांकी गिनती बरोबर करतेहैँ। तथाहि कमलाकर भट 
विरचित ( लौकिक घचसंशास्त्र ) निणेय सिंघोनासा ग्रंथे । 
तत्र संक्ष पतःकालः षोढा-अड्दोयनमतुसासः पक्षदि- 
बस इति ॥ पनस्तत्र वक्षमाणेः आवणादि द्वादश भासे 
स्तद्ब्ट्‌ । सठभातैत॒ तति षष्ठिदिनात्सकः एको भासो द्ा- 
दृश सासत्वनविरुद्धुसिति ॥ तथाच व्यासः षष्ट्यातु दिवस- 
भासःकथितेर ब्रादेरायणेः-इति ॥ अथ सलमास क्षयसास 
निणेय। अथ सल सासः तत्रैकमात्र संक्रांति रहितःसिता- 
दियादे! साती सङ मास एकमात्र संक्रांति राहित्यससंक्रा- 
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अधिक मासः क्षयमासश्चेति । तदुक्तं काठक यये । यस्मिन्‌ मासे 
न संक्रांति । संक्रांति दूयमेववासलसासः। सविज्ञया सासः स्यात 
त्रयेद्शः/ तथा चोक्त हेमाद्रि नागर खंडे । नमो खा नभस्पोवा 
मलमासे यदा भवेत्‌ सप्तमःपित पक्षस्याद्न्यत्रबलु पंचसः ॥ 
अब देखिये उपरोक्त शास्त्रोंके पाठरसे लौकिक शासख्नों 
में अधिक सासके दिनोंकी गिनती करोह इसलिये निषेध 
करने वाले गच्छकदाग्रहसे अज्ञानता करके प्रत्यक्ष मिथ्या 
भाषण करने वाले बनतेहै सोते! पाठक वग स्तय (बवार ' 
सकते हे । 
मौर अधिक सासकेो बारह सासेसि जदा गिनके तेरह 
भासैं का वषकहे तथा अधिक सासके। जदा न गिनके 
संयेगिक सासके साथ गिने ते ६० दिवसका साइना सान 
छे बारह सासका वष कहे तेभो तात्पर्यां थसेतेए देनो तरह 
करके अधिक सासके दिनोॉंको गिनती लौकिक शास्त्राने 
प्रगटपने कही है इस लिये निषेध नही होरकती है । 
और संक्रांति रहित अधिक सासको सलमास कहा 
तेसेही दो सक्रांति वाले क्षयमासकों भो सलमात कहाहै 
सो चेत्रसे आशिन तक सात सासोांसे से हरेक अधिक मार 
होतेहे तेवेही कातिकते पौष तक तीनसासंगमें से हरेक 
सास क्षयी होतेहे और जैसे तीसरे वर्षे अधिक सार्थ 
होताहे सो प्रसिद्वहै तसेही कालांतरमें क्षय सासभो होता 
सो लौकिक शास्त्रॉमे प्रसि दुहे । 
| आरमासबहु केअभावमें आवाद चौर गसीसेपंच म is 
होताह परंत श्रावण भ्राद्पद्‌ सासको वृद्धि होनेसे a | 
ससे दोनोपक्षोंकी गिनती पूर्वक सप्तम पितृपक्ष लिया 
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और अधिक तथा क्षय संज्ञा वाले मास समुच्चयके व्यव-, 
हारमे ता संयोगिक सासके सामिल गिनेजातेहे परंतु भिन्न 
भिन्न व्यवहारमें ता दोनों सासोंके दिनोंकी विनतो जदो 
जदी करनेमें आतोहे सा अधिक सास संबधो ते! तपरसें 
तथा इसग्रन्यते छि खनेमें आगयाहै परतु क्षयमास संबधो थोडा. 
सा 'ठिखदिखाताहूं कि जब कातिक सासका क्षय होवे तब 
उसीके दिनोंकी गिनतीपूर्वंक ओछियोंको आशिवन पूर्णिमा 
से १५ दिने दीवाली तथा श्रोबोरप्रश्षुके निवोण कल्याणक 
तथा २० बे दिन ज्ञानपंचसो और ३० वें दिन कातिक 
पण सा से! चौसासा पूरा होनेसे सुनि बिहार होताहे इस 
तरहसे सागंशोषं पौषका भी क्षय होवे तब मौन एकादशो, 
पौष दशमो वगेरह पव तथा और त्रोजिनेशवर भगवान्‌ के 
 जन्सादि कल्याणकेांकी तपञ्चवोदि काये करनेमें आतेहे । ` 

अब श्रीजिनेश्‍वर भगवान्को आज्ञाके आराधक सज्जन' 
पुरुषो को न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि-क्षयसास 
के दिनार्मे दीवाली बगैरह वार्षिक वष किये जातेहै उसी 
` सुजबही श्रीतपगच्छके सबबी महाशय करतेहै इसलिये क्षय 
सासके दिनो की गिनती निषे घकरनेकातो किसोभी सहाशय' 
जीने कुळझी परिश्रम न किया । और पयु बणामें तथा पयु -' 
षणासंबंधो मासिक डेढसासिंक तपञ्चयादि कार्यामे अधिक 
सासके दिनो की गिनती ग्रत्यक्षपने करते हुवेशो दूसरे गच्छ 
वालो से द्वेषबुद्धि रखके अधिक . सासकी गिनतो निष च 
करनेके लिये उत्सूत्र भाषणे।से कुयुक्तियोंका संग्रह करनेका 
श्रोतपगच्छ के अनेक भहाशयेंने खूबही परिश्रम कियाहे सा 
तो पत्यक्षपने स्वगच्छायहके इठवाद का त्तमूनाहे सो इस 
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बातके इस ग्रन्यके पढनेवाले सज्जन स्त्र्‍य' विचार लेबेंगे, 

आर अधिक मासका कालचला कहते हुए भो नपंसङ्ग 
लिखते हैं साभी श्रीअनन्ततो थेकरगणधघरा दि सहारालोदो 
आशातना करनेके बरोबरहे तथा विवाहादि मुहतंनेमित्तिक 
संसारिककायोके लियेझी उपरमेंही हषंसषणजीके ठेखमेंसूचना 
करनेमें आगडे हैं । 

ओर वोशद्निको ज्ञात पर्येषणाके सिवाय और कार्यास 
अथिकमासको प्रमाण करनेका नही दिखता है यह लिखना 
ञो श्रोकुलसंडनसूरिजी का प्रत्यक्षमिंथ्या है क्योंकि दिनों 
को पक्षोंको भासेंको यिनतीका कायेमें,चौ मासेके वर्णक युगके 
प्रमाणको गिनतोका कायेमें, क्षामणाके कार्यमें, सामायिक 
प्रतिक्रमण पौषध देवपूजा उपवास शीछञ्रतादि नियमोांका 
प्त्याख्याना के गिनतो का कार्या में चौसासी छमासी वर्षी तथा 
वीसस्यानकजीक और पय॒ षणःदि तप केदिना की गिनतीके 
कार्योमे और आगमेके योग बहनादि कार्योंमें , अधिक सासके 
दिनांको गिनती को प्रमाण गिननेमें आतीहे सो तो प्रत्यक्ष 
अनुभव को असिद्दु बात है। और एकजगह अधिकमासको 
कालचूलालिखते हैं दूसऐ जगह नपंसक लिखते हैं तथा एक- 
जगह श्रीदहतकल्पचणि श्रोनिशोथचणिकेपाठोसे चेव’ निश्चय 
अधिकमासको गिनतोकरने हा जिखिते हैं दूसरी जगह नहा 
गिननेरा लिखते हैं इसतरहसे बालजीवोंको सममे गेरनेवाठे 
यूवोपरविरोधि (विसंवादी) लेखलिखते : कुळकभ्षीविचार न॑ 
किया सोमो कलयुगीविद्वत्ताका नमूना हैं । 

और आगे फिरभो जो जैन पंचाङ्गान॒सार प्रा चीन 
काठमें भभिव ट्वितसम्बत्सरमें वीशदिने अबोत्‌ श्रावणशुदी 
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'पंचमीकी ज्ञात पयु षणा वार्षिककत्यादिपूवेक करनेमे आती 
'थी, उसीको वर्षोकालको स्थितिरूप ग्रहस्थी लोगोंके आगे 
कहने मात्रही वाषिकक॒त्योंरहित ठहरानेके लिये और असि 
'बढ्ितमेंभी ९० दिने भादूपद्में वाषिक कृत्यो सहित पयुष 
'णाका ठहरानेकेलिये चूर्णिकारादि महाराजोंके अभिप्रायको 
समझे बिनाही उलटा विरुट्राथेमें और अधिक सास संबंधी 
पूर्वापरकी सब व्याख्याके पाठोंका ळाडकरके अधिकरण | 
'देषोके तथा उपद्रवादिके संबंध वालेअधूरेपाठ लिखके फिर 
चद्रसस्खत्सर में ५० दिन को तरह अभिवद्धितसंबत्सर सें २० 
दिने ज्ञात पयुषणा दिखाकरके ५० दिनकी ज्ञात पर्येषणामे ता 
वाषिक कृत्य करनेको सिद्ध करतेहें परंतु २० दिनको ज्ञात 
पयषणाको अपनोसतिकल्पनासे ग्रहस्यो छोगोंके आगे 
वषोस्थितिरूप ठहरकर वार्षिक ऊत्योंके! निषेध करतेह 
से कदापि नहों होसकताहे क्योंकि ५१ दिनकी ज्ञात पये- 
षणामें वाचिक कृत्यांकी तरह २० दिनको ज्ञात पयषणार्से 
मो वाधिक कृत्य शास्त्रानुसार तथा युक्तिपूर्वंक स्वयं सिद्ध 
है इसका सविस्तार निर्णय तीनों सहाशये!के लेखेकी 
ससोक्षामें इसही ग्रन्यके पष्ठ १०७ से ११9 तक अच्छी तरहसे 
इपयया है इस लिये जे श्रीकुलसंडन सूरिजीने २० दिनको 
पर्येषणाके वार्षिक कृत्यो रहित ठहरानेके लिये सास दद्धि 
के अझाव संबंची पाठोंके! मास वृद्गिहेती भो अधरे अधरे 
लिखके वाल जीवाका दिखायेहै सा आटमाथिंपनेका लक्षण 
नहोंहै । साता न्यायहष्टिवाछे सज्जन स्वयंविचार लेवेगे । 

मौर अन्निवद्वितभे बीश दिने ज्ञात पयुषणा वार्षिक 


ऊतयो शूक नेसे। प्रथम चोथे, वष, १९ १९ सासे ता 
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दूसरे पंचम वर्ष ९३ । ९३ मासे और तोसरे वर्षे ९२ माते 
वाचिक कत्य हेनेका दिखाकर पांच वर्षाके ६० मास श्रोक- 
लसंडन सूरिजी लिखतेहे सोलो श्रोअनंत तो थेंकर गणघरादि 
महाराजों की आज्ञाकोप्रत्यक्षपने उत्थापनकरके उत्सूत्रभाषण 
करनेवाले बनते हैं क्योंकि अभिवड़ि तमे वीशदिने श्रावण 
पय षणा करनेसे जेनशास्त्रानुतारते! प्रथम चोथे वष १३। 
२३ सासे आर दूसरे तोसरे पंचर्मे वषं १२। ९२ सासे वाषिक 
कृत्य होनेका बनताहै और पांच वर्षाके ६२ सास श्रोअनंत 
तीर्थकर गणघरादि महाराजको आज्ञानुतार जेनशास्त्रोमे 
प्रसिदुहे । 

और मासवद्विसे तेरहमासहोतेभो ९२ सःसके छ्षामणे 
ठिखतेहै साझी अज्ञानताका सूचकहे क्याकि मासदृद्ठि होने 
से तेरहमास छवीशपक्षकेक्षमणे कियेजालेहै इसका निर्णय 
सातवे स० ले० समोक्षार्मे इसहो ग्रन्य के पष्ठ ३६३ से ३७८ तर 
छपगयाहे से! पढनेसे सब निर्णय हेएजावेगा । 

मर जेनशास्त्रॉमे मुख्य करके एकबातको व्याख्या 
करतेहे उसीफेही अनुसार यथोचित दूसरी बातोंके लियेभी 
ससका जाताहे इसलिये जिन जिन शास्त्रास चंद्रसंवत्सर 
में ५० दिने तया अभिवद्वित संबत्सरमें २० दिने ज्ञात प५ 
बणा कही से! यावत्‌ कातिक तक खुलासा लिखाहे जिसपर 
विवेक बुद्रिसे विचार किया जावेतेः जैसे चंद्र॒संबत्सरन * 
दिन जहां पूरे होवे वहां स्वभावसेही भादूपद समजते न 
तेसेहो अजिवद्धिंत संबत्सरमें २० दिन जहां पूरे हावे क्ट 
मी स्वसाविक रोतिसे श्रावण समजना चाहिये । आर न | 
सासके ९२०. द्िनिका बघा कालमें ३० दिने. पय षणा कु 
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इपिदषाडी कातिक तक ७० दिन स्वप्नावमेही रहतेहे तेशे हो 
२० दिने पय षणा करनेसे को पिळाडी कार्तिक तक ९०० 
दिनसो स्वयं समकना चाहिये तथापि चंद्र संबत्सरमे 
भाद्रपदकी तरह अभिवद्धित संबस्सरमें शावणमें पय षणा 
करनेका तथा पय॒ षणाके पिदाडी 9० {दिनको तरह १०० 
दिन रहनेका कहां कहा है, ऐसी प्रत्यक्ष अज्ञानता हो सूचक 
कुयुक्ति करके बाल जीवोंकेग ञ्रमानेसे कसे बंघळे सिवाय और 
कुस्ती लग नहीं हाने घालाहै । क्‍्ये कि जिग जिन शास्त्रा 
से चंदसंवत्सरमें५० दिने भाद्रपदमें पय पसाकरके पिछाडी १० 
दिन कालिक तकका लिखाहे और अभिवहि तमे २० दिने पय - 
षणा करलेका भी लिखद्याहे उसी शास्त्र पाठाके भावार्थ 
से मभ्तिवहितमें २० दिने श्रावणार्मे पथ घणा करनेकर और 
पय षणा के पिछाडी १०० दिन रहनेका स्वयं सिठुहे सोतो 
अल्प सतिवालेमो रुसकसकत हैं । | 

आर फिरफ़ो ३० दिनको ज्ञात तथा निश्चय और प्रसिद्ध 
पय षणार्मे वार्षिक कृत्यां का निषेध करनेके लिये आषाढ 
पूणिनाकी अज्ञात तथा अनिश्चय और अप्रसिद्ध पय षणार्मे 
वाषिंकरूत्यकरनेका दिखातेहै ताझी अज्ञानताकासूचकहै क्यो 
कि वर्णको प्रतीहुये बिना तथा अज्ञात पय षणामें वार्षिक 
कृत्य कदापि नहीं हेएसकते हैं {वन्त॒ वषकी पूतिहोनसे 
ज्ञात पर्यषणार्मे वाषिक ऊत्य हाते हैं और अधिक 
सास होानेसे श्राबणमें ९२ सासिक वष एरा -होजाता है 
इसोलिये आवणमें ज्ञातपयघणा -करके वाषिक कत्य 
सांवत्सरिक प्रतिक्रमणा[दिक काय करनेमे आते हैं । 

मौर सास॒शद्वि होतेभी भाद्रपद्में पयु षणा स्यापन करने 
` के लिये ्रोणीचाजिगमजी सत्रका एकपद्सान लिख दि खाय 
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शात अपनी विद्वात्ताको हासी कराने जेसा कियाहे क्योकि 
बहा वे। श्रोनन्दोएवरच्योपाधिकारे जिन चेत्येफी व्याख्यह 
करके बहां चौसासीमें तथा संवत्सरीमें और श्रोजिनेश्‍वर प्रग- 
बानुळे जन्मादि कल्याणकोंमें सुवनपति बगेरह बहुत देवे! 
अठाइँउच्छव करनेका छिखाहै परन्तु वह! भाद्रपद्‌ कातो 
नाममात्र भो नहोंहै सै सत्र बृत्ति सहित छपाहुवा ओजोबा 
{मगभजीके पृष्ठ ५४३ में खुलासा पर्वंक अधिकारहे इस लिये 
. ऐसे ऐसे पाठक लिखके बाल ऊवोंको खममें गेरनेसे 
त्ते अपने कल्पित बातकी पुष्टि कदापि नहीं हो सकता है 
से विवेकी पाठक गणभो स्वय विचार सकते हें । 
और श्रोकुलमंडन सूरिजीके उपरोक्त लेखके अनुसार 
हो चर्मेतागरजो नेभो तरूकरळ॒त्ति कर के धसे धघूतोईेते निजका 
तथा गच्छ कदाग्रही बाडजीबोंका दुह्ल भवोधिका कारण 
करनेके लिये “तत्वतरंगिणो? ग्रन्य नास रखके वासत्विक 
मेँ 'कुयुक्तियों की स्रमजाल' बनाकर उसीमें पय्युषणा संबंधी 
लिथ्यात्वका कारणरूप जो लेख छिखा है जिसका निर्णय तथा 
` “्रवच्चतपरिक्षा' नामक ग्रन्य्मेज्ञी उत्सूत्र झाषणोंके संग्रहरे 
कुयुक्तियों करके पयुषणा संबंधोजे! लेख लिखा है जिसका 
निर्णय तो ऊपरके लेखके! तथा इस ग्रन्ये विवेक बुद्धिसे 
पढ़नेवाले तत्वज्ञ पुरुष स्वयंही समक लेवेगे-- `. 
अब पाठकगणके मेरा इतनाही कहना दे कि-ओ जन 
शास्त्रे में अधिक भासके! कालचूलाको जो उत्तम आपणा 
देते हैं उसोके दिनोको [गनती करनेमें आती है तर्था 
लोकिक शास्त्रानुनार और प्रत्यक्ष पने बतोवकी सत्ययुकि 
ओके अनुसार करकेसो. अधिकमासके दिनोकी गिनतो के 
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रनेमें भातोहे जिसका विस्तार पूर्थक इस ग्रन्यमें छपगया है 
इसलिये कालचूला वगेरहके बहाने करके कुयुक्तियो से उसीके 
दिले! को गिनती निषेध करने वाले श्रोजिनेश्वर भगवानको 
आज्ञाके ठीपो उत्सूत्रभाषक बनते हैं, सा ते! इस ग्रन्यका 
पढ़ने वाले तत्वज्ञ स्वयं विचार सकते हैं इसलिये श्रोजिने- 
इबरभगवानको आज्ञाके आराधन करनेकी इच्छावाले जा 
आत्माथी' सज्जन होवेगे सो तो अधिकमामके दिनोंकी 
गित्तती निषेध करनेका संसारवृद्ठिका हेतुभूत उत्सूत्र भाषण- 
का साहस कदापि नहीं करेंगे, ओर भ्रव्यजोबों को इस ग्रन्थक 
पढ़ करके भो अधिकमासके निषेध करने बालोंका पक्ष ग्रहण 
करके अभिनिवेशिक मिथ्यात्वसे बालजोीवोंके कुयुक्तियोंके 
समर गेरनेका कार्ये करनामी उचित नही है और गच्छका 
पक्षपात छोड़कर न्याय दूष्टिसे इस ग्रन्यका अवलोकन करके 
अधिकमासके द्नोकी गिनती पूर्वकही पयुषणादि चसे व्यव- 
हारमें बतौव करना सोही सम्यक्त्वयारी आत्मा्थियों के 
` परम उचित है इतनेपरत्तो जा के।ई अपने अन्तर निध्यःत्ज 
के जोरते अज्ञ जीबोंके! भ्रनानेके लिये अधिक सासको 
गिनती निषेध संबंधी कुयुक्तियोंका संग्रह करके पूवापरका 
विचार किये बिनाही मिथ्यात्वका काये करेगा,तो उसोका 
निवारण करनेके लिये और .भव्य ०वके उपकारके लिये 
` इस ग्रन्य कारको लेखनो तेयारहो समफना । 

अब पर्यषणास बंधी ठेखको समासिके अवसरमें पाठक 
गण झो मेरा इतनाही कहना है कि-श्रोतपगच्छके विद्वान्‌ 
. कहलाते जेजेिमहाशय जो श्रोअनंतती थेंकर गणचरादि स- 
शाराजेंके बिरुद्ध र्थे पंचांगीके अनेक प्रसाणोका प्रत्यक्षपने 
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सत्बापनकर के उत्त ्रभाषणोंसे कुंयुकितियोंके स यह पूवक 
अधिकमासको क/(लचूला बगैरहके बहानेसे निषेधकरने स ब 
चो-कए्पकिरणावली तथा खुखबोथिकाद्त्तिवगैरहके लेदो 
को हरवषे श्रीपयु षणा पब के दिनंमें बांचत हें जिसको गच्छकदा 
ग्रही पक्षपाती अन्नल्षोब श्रद्धा पूवेक सत्यमानतेहे ऐसे उपदेशक 
तया आता श्रोजिनचञाके आराचक पंचांगोको श्रहावाले 
सम्यकथ्वो आत्साथो हैं ऐसा कोइभो विवेकोतत्ब्ञ तो 
लहो कहसकेगे। क्योंकि श्रीअनंत तोर्थेकर गणधरादि सह-- 
राजे!ंका प्रमाण किंयाहुबा कालचलाको श्रेष्ट ओपसा वाला 
अधिकमासको निषेंधकरने वालोंसें प्रत्यक्षपने थीजिनज्ञा 
का विराथकपना होनेसे निथ्यात्वस्ट्ि होताहे सो तत्वज्ञ 
स्वय विचार सकतेहें । इसलिये सिथ्यात्वसे संसारम परि- 
भ्रमण करनेका भय करने वाले तथा श्रीजिनाज्ञासुजब्र वतने 
को इच्छा करने वाले विवेकियोंको तो श्रीजिनज्ञा विरुद्ध 
उपरोक्त काय करना तथा उसी सुजब श्रद्धा रखना उचित नही 
है कितु श्रीजिनाज्ञासुजब पर्युषणाके व्याख्यान सुनने वाले 
भव्यजोबोंके आगे अधिक मत्सको गिनती करनेका शाख 
मसाणपूवंक सहुकरके दूसरे शावणमें बा प्रथम भाद्रपद 
आपय षा पवळा आराघन करना तथा दूसररेंसे . करना 
सोही आत्माहतकारीहै सो तत्व ष्टिसे विचारना चाहिय*- 
इति अधिक सासके निषघक ठत्स्‌त्र माणी कुयुक्विया 
करनेवाले सातवें महाशयजो वगेरहे के पयु षणा 
सरुबन्धि अज्ञ जीवे! को सिथ्यात्वमे गेरनेक 
ठेखोंको संक्षिप्त समीक्षा समाप्तः ॥ 


न ट्र खु 
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॥आोम्‌॥ 
॥ नमः शोवद्च॑सानाय ॥ 


॥ अथ षट्‌ कल्याणक नण यः॥ 


अब श्रीवीरम्रभुके छ कट्याणकोंका निर्णय करके तत्वासि- 
लाषी पुरुषों को दिखातां हूं सो जैसे हरवर्ष पयेषणाके व्यारूयान 
में वतमानिरु श्रीतपय ठरे अनेर सहाशय अधिकमासकी 
गिनती निषेध करनेकेलिये उत्सूत्रभाषणोंसे कुय॒क्तियों करके 
भे'डेजी बोंको सिथ्यात्यके असमें गेरनेका परिश्रम करतेहुवे 
संसारव्टट्रिका अय नहो रखतेहें और सिथ्या बातको सत्य 
ठहरानेके लिये खंडन मंडन करके वाद्दिवादसे धस कायास 
विप्रकारक भयहा बढ़ाकर कमेबंघकेहेत करतेहै तेतेही श्री 
वीरप्रभुके छ कल्याण झोका निषेध करनेके लियेभषी पं चांगोके 
भनेक शास्त्रोंक पाठोंका प्रत्यक्षपने उत्थापन करके उत्सूत्र 
भाषणांसे कयक्तियोका संग्रहकरके बालजवेको मिथ्यात्वके 
असमे गेरनेका कायंकरके संसारक्द्रिकाहत भत महान अनथ 
करतेहें और चसंकार्यांन विज्चकारक खंडनभंडन करके अपनी 
काल्पत बातंक.जसानेडेलिये पय॒षणाछे व्य: ख्याने शासन 
नायक श्रोवी रप्रस् की खास अवज्ञाकर के शासनप्रेसि थोक दिलमें 

"रज उत्यन्नकरतेहुये अपना तथा अपने गच्छकराग्रहि- 
याका सस्यकत्दको नष्टकरनेका उद्यमकरतेहें जिन्दोक उप- 
गारकलिये तया प्रव्यजीवा को सत्यषातर्म निःसंदेह होनेके 
'डिये और श्रोजिनाज्ञा इच्छुक तत्वाभिलाषो पुरुषोको सत्या 
सत्यका 'निणय दिखनेके लिये पंचांगीके अनेक शास्त्रप्र- 


'र्पूबक न्यासको .,मुक्तिपेक्रि, ८अतुकार,शोतोीफ्प्रधुज्ने उ 
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कल्याणकं संबंधी संक्षितसे इसजगह लिखके दिखा सा 
जिससे प्रथसते। इसी हो ग्रन्यके पष्ठ २४१ वेमें न्यायरत्नलोको 
तरफके (शवोरप्रभके कल्यणकांक) लेख संबंधो जा सुचना 
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करीयी जिसका निर्णय यहां दिखाताहू सो स्यायरत्न दि. | 


द्रासागरकाविशेषणको चारणकरनेवाले श्रोशांतिविजयशोने 
अपनेगच्छका पक्ष पातसे शाखकारोंके बिरुड्ठा थमें सन्‌ १९८३ 
सप्टेस्बरसासकी २५ वों तारीख वोरसंबत्‌ २४३४ आशविनशुदी 
३ का जैनपत्रके २४ वा अ कक चौथेपृष्ठर्ने कल्याणक संबं: 

चोजा लेख लिखा है सो नीचेमुजब जानोः-- अ 
[पंचाशक सूत्रके सूलपाठमें पांच कल्यांणक ती थक 
सहादोर स्वामोके फरमाये है, पंचाशक सत्र पूबंधारी | हरि 
9 भदस रिजीका बनाया हुवा हे आर अक्षयदेव-सू रिजीन 
उसपर टीका किइ है खरतर गछवालोंको पुछना चाहि 
गक्षापहारका अगर कल्याणिक सानते हो अछेरा किसको 
सानते हे! ? दश अछेरेमें ग मोपहारको एकतर ६क' अहेएं 
कहा फिर कल्याणक कैसे हो सकता दैः€पांच कल्याणकर 
सुखुतीका पाठ पंचाशक सूत्रका नीचे सुजब है । | 
आसाढ सुद्दळटो-चेतत हसद्धुतेरसी चेव, सगसिरदि व 

समी बइसाहेसहु द्ससीय, कत्तियकिन्हे चरिसा-गरु गाई 


; ० लिण/चरिमे' ॥ 

जहकुनंएते, हथ्थुत्तर जेएएण चठरातहंसा र | 

®) र्क | 
| द्‌ 

साया हुवा है। अब अभयदेब स रिजीकी फरमाई हु | 


यहपाठपूवधारो आचायमहाराज हृरिभदू 


ष 
का पाठ झुनिये ( व्याख्या ) आषाढमासे स 
तिथिरेक दिनं एव चेत्रमासेतथेति ससुञ्चये शुक्त ge 
दवितीयं, चेत्य बघांरणे-त था सारशोषकृष्ण दृश ` 

-0. Jan 
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यं, वैशाख शुद्ध दशमीति चतुथे च शब्दशमुचंपाथेः-कातिक 
कृष्णेचंती पंचद्शोति पंचसं-एतानि इति आह-गझांदिदि- 
नानि ९ गभं २ जन्म ३ निःक्रमण ४ ज्ञान ५ निवोणदिवसा 
यथाक्रसं कमेणेअ-त.न्यनंतरोकता न्येषां च संध्ये हस्तोत्तर- 
यागेन हस्त उत्तरोयासां हस्तापलक्षिता वा उत्तर! इस्ते- 
त्तरा फाल्गुनन्येतामिःयागःसबंधञ्चति हस्तेत्तरा येगगस्तेन 
कर्णभुत्तेन चत्वारि आद्यानिद्निानि भवंति तथेतिसमुच्चये 
स्वातिना रुबातिनक्षत्रेणयुवतश्चरमेति चमंकलंयाणिक दिन, 
इति गाथा दूयाथः-देखिये ! इसमें अभ्नयदेवमूरिजीने खास 
तीर्थकर महावोरस्वामी पांच कल्याणक फरमाये अगर जन 
शास्त्रोर्मे छ कल्याणक होते ते नव अंगशास्त्रको टोका करने 
वाले महाराज अफ्यदेवम रिजो खुद पांच कल्याणक क्यो 
बयान करते ] 

न्यायरत्नजी श्री शंतिविजयज के उपरकेलखको ससोक्षा 
करक पाठकवगेको द्खाताहू कि-हेसज्जन पुरुषो देखो न्याय 
रत्यजीने उपरकळखगे सत्रकार तथा छत्तिकार.महार/जरक अ- 
झिप्रायक विरुद्वा्थेमें बाळजीवोंको भ्रममें गेरनेके लिये पूव 
- परके सविस्तारत्राळे पाठको छोड़कर. बिनासंबंधका अधरा 
पाठ भोले जोीबोको दिखाकर.श्रोबोरप्रभक पांचकल्याणकको' 
. स्याषन करके अच्छे रेको भांतिसे छ कल्याणकों का निषेध किया 
सो उत्सत्रभाषणरूपहे क्योंकि अच्छेर है तोझी कल्याणक- 
त्वे गिनकरक श्री बोर प्रसक छ कल्याणक शी ली थंकर. गणधर- 
यूबघरादि सहाराजेरंने अनेकशास्त्रामें खुलासापूवक कह हैं 
रो हो दिखाता हूं -यथा; 

ससी सन्धरर्वासीजी भगवानने श्री आचारांगगो सूत्रको 
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कल्याणकों संबंधी संक्षिससे इसजगह लिखक दिखाताहू 
जिसमें प्रथमते! इसी हो ग्रन्यके पष्ठ २४१ वेले न्यायरत्नजोको 
तर्क (श्रीबोरप्रश्षके कल्यणक्हांके) लेख संबंधो जे! सचना 
करीथो जिसका निर्णय यहां दिखाताहू सो न्यायरत्न वि- 
झपसागरकाविशेषणको घारणकरनेवाले श्रोशांतिविजयडीने 
अपनेगच्छका पक्ष पातसे शास्त्रकारांके विरूढा थेमें सन १९०५ के 
सप्ठेस्बरमासकी २१9 वो तारोख वोरसंबत २४३४ अश्विनशुदो 
३ का जैनपत्रके २४ वा अ कक चौयेपृष्ठने कल्याणक संबं- 

योजा लेख लिखा है सो नीचेसुजब जानोः-- 
.._[पंचाशक सूत्रके मूलपाठमें पांच .कल्यांगक ती थंकर 
सहाबीर स्वामोके फरमाये है, पंचाशक सूत्र पूवेघारी हरि 
_भद्सरिजीका बनाया हुवा है और अभ्यदेव-सरिजीने 
उसपर टीका किइ है खरतर गळवाखोंको पुळना चाहिये, 
गर्भापहारके! अगर कल्याणिक सानते हो अछेरा किसको 
सानते हे? दश अछेरेमें गम्ापहारको एकतर इक! अछेर 
कहा फिर कल्याणक कैसे हो सकता हैः”पांच कल्याणककी 

रुबुतोका पाठ पंचाशक सूत्रका नीचे सुजब है । 
आसाढ सुदुलठी-चेते तहसुद्भुतेरसी चेव, सगसिरकिनूहेद' 


समी बइसाहेखुढू दसमीय, कत्तियकिन्हे चरिना-गर्गाइदिणा 


जहुक्लुसं एते, हथ्युत्तर ज्ञेrएणं-च उरेगतहसा तिणाचरिभे' ! 
यहपाठपूवधारो आचार्यसहाराज हरि नद्रसूरिजीका फर” 
साया हुवा है। अब अभयदेब स्‌ रिजीको फरमाडे हुई ८१ 
का पाठ सुनिये ( व्याख्या ) आषाढमासे शुक्षपक्षर' 


> 


| येवे 
तिथिरेक दिनंएव चेत्रमासेत येति समुच्चये शुक्त त्रयोद्‌ र 
_ द्वितीय, देत्म्ाह८लमा. नारयो षकूष्ण हुआ | 


81001 


ति 
गेतिटवती* 


| 
| 
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यं,. वैशाख जद दशमोति चतुर्थे च्‌ शठ्रशसुच्चयार्थः-कातिक 
कृष्णेच्चमो पंचद्शोति पंचसं-एतानि इति आह-गमोदिदि- 
नानि १ गभं २ जन्स ३ निःक्रमण ४ ज्ञान ५ निवोणदिवसा 
यथाक्रसं ऋमेणेअ-त:न्यनतरोक्ता न्येषां च संध्ये हस्तेतत्तर- 
यागेन हस्तउत्तरोयासां हरस्तेपलक्षिता वा उत्तरा इस्ता- 
त्तरा फाल्गुनन्येता भिःयागःसबंधञ्चति इस्तेत्तरा योगस्तेन 
कणंभुत्तेन चत्वारि आद्यानिद्निनि भवंति तथेतिसमुच्चये 
स्वातिना रुवातिनक्षत्रणयकतश्चरमेति 'चप्तकल्याणिक दिनं 
इति गाथा टूयारथः-देखिये ! इसमें अभ्यदेवसरिजीने खास 
तीर्थकर महावीरस्वामी पांच कल्याणक फरमाये अगर जन 
शास्त्रोमें ळ कल्याणक होते ता नव अंगशास्त्रक टोका करने 
वाले महाराज अक्षयदेवमरिजो खुद पांच कल्याणक क्यों 
बयान करते ] 
न्यायरत्नजी श्रीशरंतिविज्ञयज्ञो क उपरकेलखको समोक्षा 

करके पाठकवगेको दिखाताहूं कि-हेसज्जन पुरुषो देखो न्याय 
रत्मजीने उपरकलेख में सत्रकार तथा दत्तिक्कार.सहार/जर्क अ- 
भिप्रायक विरुद्धाथेमें बालजीबेंको खममें गेरनेके लिये पूव 
परके सविस्तार्‌त्राळे पाठको छोड़कर बिनासंबंधका अधरा 
पाठ भोले जी वोको दिखाकर.श्रोबोरप्रभक पांचकल्याणकोंको 
स्थाषन करके अच्छे रेकी भांतिसे छ कल्याणकों का निषेध किया 
सो उत्सत्रमाषणरूपहे क्योंकि अच्छेरःहै तोभी कल्याणक- 
त्वरम्‌ गिनकरक श्री दोरप्रभक छ कल्याणक श्री ती थंकर. गणघर- 
पूबंघरादि सहाराजेंने अनेकशास्त्रामे खुलासापूबक कह 
सोहो. दिखाताहू-यथा; 

. शोेसोसन्घरस्वामीजी भगवानने श्री आचारांगगी सूत्रकी 
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चूलिक।में ९, श्रोशीलांगाचायंजी कत श्री अएच१र!ग गी सते 


चूलिकाकी व्हहदव्हत्तिमें २, श्रीजिनहंस सूरिजीरत तद्‌ दो- | 


पिक्का वृत्तिर्म ३, श्रोगणघर महाराजकृत श्री स्या नांगी सूत्र 
४, श्रोखरतरगच्छनायक श्रीनवांगी शुत्तिकार श्रोअभयदेव- 
सूरिजीकृत श्रीस्यानांगजीकी वृत्तिमें ५, तथा श्लो पूवा चायं- 
जोकृत दूसरी छत्तिमें ६, आभद्रबाहुस्वामीजीकुत श्रीदशा 
शतस्कंधर्म 9, श्रोपूर्वेघर पूोचाय कत श्री दुशश्रृतरुकंधको 
(पर्युषणा कल्प को) चूणमें ८, शोत्रसषि जी कृत उपरोक्त सूत्र 
को बृत्तिमें ९ श्रीभद्रबाहुस्वासीजञी छत श्रीआवश्यकसुत्रको 
निय॒ क्तिमें ९०, आ जिनदासगणिसहत्तराचायजो कृत श्रोआ- 
वश्यक चूणिमें ११, श्रीहरिफ्रद्सूरिजी कत ततस्‌ त्रको बहद्द- 
त्तिमें १२ तथा श्रोतिछकाचायंजीकत लघुबरिर्मे ९३, श्री 


भद्रबाहुस्वाभीली कत श्रोकल्पसत्रमे १४, जेनतत्वा दशके 


बांरहवे परिच्छे दमे अतप गच्छको पहावली छिखो है जि- 
समें ४० वे पहमें श्रीनेमिचंद्रमरिजीका लिखे हैं जिन्होंके 
शिष्य श्रीमुनिचंद्रसूरिजीहुए इनकेशिष्य श्रोर॒त्न सिंहसूरिजी 


हुवे ओर इनके शिष्य श्रीविनयचंदरजी कत श्रोकल्पसत्रके 


निरुक्तमे ९५, श्रीचंदूग न्कके श्रोदेवसेनगणिजोके शिष्य श्रीप- 
श्वोचंद्रजोकत श्रीकल्पसत्रके टिप्पणमें १६, श्रीखरतरगच्छके 
्रौजिनम्रभम्‌ रिकीक्त श्रीकल्पमत्रकी स देह विषौषधि इत्ति 
में ९७, तथा श्रीलदमोबज्ञमगणिजी. कत श्रीकल्पदरुन कलिका 
बत्तिमं ९८, और श्रीसमयसुन्द्रजी कत श्रीकट५कटंपलता 
बत्तिम १९, सल्नचारो श्रीह मचं दू मू रिउगी के शिष्य श्री विजय 
सिहस्‌ रि जेः कत अकल्पावबोधिनी बात्तिमं ३९ 


a था 
तपगच्उके श्रोकुलस इनस रिजी रुत श्रोफल्प [वचूरिमे २२ 
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श्रीतोभसुंद्र सरिजोकृत श्रोकल्पांतर वाच्यने २३-तथा प्रतिद्ध 


. तीनो महाशवरेंकत (श्रोकल्पकिरणावली दोपिका सुसबो- 


चिका इन) तीनों ब त्तिओंमें २६, भी अ चलगच्छके श्री उद्यसा- 
गरजी छत श्रोकल्पावचूरिरूप बृत्तिमें २५, कलिकाल सबन्ञ 
विरुद्धारक शी हेमचंद्रप्चारयंजी कृत श्रीत्रिषष्ठि शलाका पुरुष 
चरित्रके दशा पत्र त्रोबोरचरित्रमे २८, श्रोचंद्रतिलकोप- 
घ्यायजी कृत श्रीअभयकुभार चरिश्रमें २९, श्रीपूवांचायाके- 
बनाये श्रीवीरप्रभुके प्राकृत तीनों अ रित्रोंमें ३२, ग्रोजयतिलक 
स रिजी कृत श्री्ुलसाचरित्रमें ३३, श्रीजिनपति स्‌ रिज 
कृत श्रीस चपहरु बृहद तिमें ३४, तथो श्रीससाचारोमें ३५, 
श्रोससयखु दरजी कृत श्रीससाचारीशतकमें ३६, श्रीतपगच्छ 
के श्री पृवो चायो के बनाये श्रीकर्पस त्रके चारो बालावबोधोर्से 
४०, श्रीसंघविजयजी कृत श्रीकल्पप्रदोपिका नासा दुत्त 
में ४१, श्रीसहजकोतिंजोकत आकल्पसंजरोशत्ति में ४२, 
श्री हीरविज्ञय स रिज के स॑तानिय श्रो शांतिचंद्गणिजो 
कृत श्रोज बद्ीपप्रज्नप्ति सत्र को वृत्तिसे ४३, इत्यादि अनेक - 
शास्त्रोमें तीथकर गणघर पूर्वधरादि  पूवांचायाने तथा _ 
श्रोखरतरगच्छके और श्रीतपगच्छादिके पू्वाचायोने श्रोवोर- 
प्रभुके छ कल्याणको को. खुलासा पूर्वंक व्याख्याकरी हैं सो छ. 
कल्याणक संबंधी सब पाठ यहां लिखनेसे बहुत बिस्तार 
हो जावेगा इसलिये थोइसे शास्त्रोंके पाठ इस जगह पाठक 
गणको निःस देह होनेके लिये लिखकर दिखाताहू । | 

` १-भ्रीचौदृहपूव घर श्रत केवलि श्रीभद्रवाहुरुवासोजीने 
श्रोकल्पस त्रकी .आदिर्मेंही श्रीदीरप्रभुके छ कल्याणकोंको 
व्यास्याको है जिसको श्रोखरतरगच्छ बाले तथा श्रीत पग- 
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च्छादि वाले सब कोडे वा पिक पब श्रीपयुषणामें व:चते हैं 
सो पःठ:नोचे मुचब जानो यथा- 
तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगव सहावीरे पंच ह- 
त्यत्तरे होत्या,तंजहा; हत्यु तराहिं चुए चइत्ता गस्संवकुते ॥॥ 
हत्यत्तराहि गरूभाओ गरूभ साहरिए ॥२॥ हत्यत्तराहि जा- 
ए.॥३॥ हत्यत्तराहिं सुडेभवित्ता अगाराओ अणगारिय 
पव्बइंए ॥४। हत्यत्तराहिं अण ते अणक₹'रे निट्बाघाए नि- 
रावरणे कसिणे पडिपुन्न केवल बर नाण द्‌ मणे समुपन्ने ॥३॥ 
सा इण परिनिघुडे भयवं ॥६॥ 
` झावाथः-तिसकाल तिस समयके विषे श्रमण भगान्‌ श्री 
सहाबीरऱवाभीके पांच कल्याणक हत्तातरा( उच्तराफाहगुनो) 
नक्षत्रम हुवे बही दिखाते है-दशमे देवलोकके पुष्पोतर नाना 
विमानसे चवकरके जंबुद्वी परे दक्षिण भरतस त्र्मे माहण कु ड 
ग्रमके आषभदत ब्र/ह्मणको देवःन'दानामा स्त्रीको कूक 
हस्तातरा नक्षत्रे आषाढशुदी ६ के उत्पन्न हुवे सी 
प्रंथम च्यवन कल्याणक ॥ तथा हस्तोत्तरानक्षत्रार्म द्वद्र्की 
आज्ञासे हरिनेगमेंषिदेवने दवान दारी कुक्षिसें सहरण करके 
झत्रियकु ड रगरके सिट्टाथेराजाकी त्रिशला देवीपहराणीकी 
कुक्षि आश्विन बदी ९३ के! स्थापित किये सो गस पहार 
रूप दूसरा च्यवन कल्याणक॥ तथा हत्तेर्तरा नक्षत्रम चैत्रसुदी 
९३ को त्रिशला देवोकी कुक्षितं जन्महुवा सो तीसरा जन्म 
कल्याणक ॥ तथा हस्तात्तरा नक्षत्रमे सागेशीषे सदी ९९ द 
दिन गहस्थाव.स छाडकर द्रव्यमावसे स्‌'डहुवे अणगार पशा” 
पाये अथात्‌ वी रग्रसूने दीक्षाली सो चैत्या दीक्षा कल्या 
खक ॥ तथा हस्तेत्तरा नक्षतमें वैशाख शदो १३ के दिन अनन्त 
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अधेके विषयरूप अनु तर प्रधान निव्याघात सर्वेप्रकारळे आव- 
रण रहित संपूण वर (प्रधान ) वेवलज्ञन और केवलद्श'न 
प्राप्तहुआ सो पंचम ज्ञ/ज कल्याणक ॥ ओर स्वाति नक्षतने 
कार्तिक असाव साका ञी वोरप्रस निर्वाण पाये अथात्‌ 
पधार सो छटा सोक्ष कल्याणक ॥ 

अब देखिये चौद्हपूबंथर श्रुत छेवडी श्रीभद्रबाहुरूवा- 
मोजीने श्रोवोरप्रभूके छः कल्याणक खुलासा पूवंक कहे 
हैं जिसको लही भाजने तया मानने बालोंको दूदित ठहराना- 


सोतो सिथ्यःत्:के क रणसे भे.लजीव:को सत्यबातपरसे श्रद्गष | 
भ्रष्टकर के मूलसंत्ररूपशास्त्र पाठरों प्रत्यक्ष उत्थापन करना 


सो उत्सूत्र भाषण करनेवालांही का काम है । 


३-तथा श्रीवडगच्ळके श्रो विनयचंद्रसू रिजी कत श्रोकल्प- ` ` 


सूत्रके निरुक्त का रू कल्याणक सम्बन्धी पाठ नोचे म जब 
है यथा- 

तेणं कालेणं मित्यदि,ते णंत्ति प्राकृत शैली वशात्‌ तस्मिन्‌ 
काले, तस्मिन्‌ समये,यः पूव तीर्थेकरेः शरी वीरस्य च्यवनादि 
हेतुज्ञींत: कथितश्च, यस्मिन्‌ समये तीर्थं रुर च्यवतं स एव समय 
उच्यते । सभयः कालनिद्वोरणायें यतः कालो बण पि, तथा 
हर्तउत्तरो यासां ता इस्तोत्तरा उत्तराफाल्गुन्यो, बहुवच्चनं 
बहुकल्याणकापेक्ष तस्यां विभोश्च्यवनं, गप्रोद्ग भे संक्रातिः, 
जन्म, ग्रत, केवलं, चाझवत्‌, निद तिः स्वातौ, इति॥ 

३-ओर श्रोखरतरगच्छके श्रोजिनप्रभसूरिजी कत श्री कल्प 
सत्रको सदेहविधौषधि दुतिका पाठ नोचे सुज़ब जानो यथा; 


वत्तमान तौथाधिपतत्वेनातन्ोपकारित्यात प्रथस `. 


भोवह नान सुह निन पाइ; ॥प्रोशदना इ तत्राती पादा 


६ के, 


व 


७. 
क _ ३... 
. ` 
क” 
र 
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नेणं काठेणसित्यादि । तेणंति प्राङत शैली वशात्‌ तस्मिन- 
काले वत्तसानावसपि ण्यःद्वतुयोरक लक्षणे, एव तस्िन्‌ 
समये तद्विशेषे, यत्रासौ भगवान्‌ देवानंद्ष्याः कुक्षौ दशम 
देवडोकगत पुष्पोत्तर विमानाद्वतीणः,ण शढदो वाक्यालकारे 
अथवा सप्तम्पर्थे आषेत्वात्‌ त॒तीया एवं हेतीवा । ततस्तेन 
कालेन तेनच समय न हेतभतेनेतिव्याए्यय, अथ तच्ळब्दस्य 
यूबेपरासशित्वाद्त्र कि परा मृश्यते इति चेत्‌ उच्यते । योका- 
लसभयौ अगबता श्रीऋषभस्वामिनान्यैश्व तोथकरेः श्री वह 


` भानस्य षणां च्यवनादिनां कल्याणकानं हेतुत्वेन कथितौ 
' तावेवेतित्रमः। श्रमणस्त परुवी भगवान्‌ समगेश्चर्यं यक्तःसहावीरः 


कस्न शत्रविजयाद्न्वर्थनासा चरमजिनः पच हत्थुत्तरेति, स्तः 


द 
स्येवोत्तरस्यां दिशित्रत्तमानत्यात्‌ हस्तो त्तरा, स्तठत्तरोयासा 


ता इस्तोत्तर' उत्तराफाल्गुन्यः । बहुवचनं ब्रहुकल्याणकोपे 


. पंचखु च्यबन,गमो पहरर,अन्म दीक्षा, ज्ञानकलया णकेषु, हस्ता 


नतरा यस्य स,तथा च्यवनादो नि पंचोत्तराफाल्गनी जातान; 
निर्वाणस्य स्वातो संमतत्वादिति भावः होत्यति आञ्वर्ष 
४-और श्रीतपगच्छके ् कुलसं डनसूरिजी कत कपा 

बच रिकापाठ नीचे स जब जानो यथा- 

वर्तमान तीर्याधिपतित्वेनसा न्रोपकारित्वात्प्रयन श्रीवढ 
सानस्व।सिनशञ्व रितस चु:श्री भटूलाहुस्वा/लपादुः ' तेणंकाठे 
णाभित्या दि तेणंति प्राकतशेली वशात्‌ तस्मिनुकाले वत्त माता. 
बसर्पियया श्वतर्थारक लक्षणे, एवं, तस्मिन्‌ सम तदव 

यत्रासी भगवान्‌ देवानन्दाय। :कक्षोदशसदेवलोकगतपुष्पोरत , 


स्य 
चेनानादैवतो णेः । णं शड्दोवाव्यालंकारे । अथवा सपत 


शि (षल्वात5तुतो सत 'एबंव्हेदौवा ५ त्तस्तच काले 
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न हैतुभूतेनेति व्योख्येयं । अथ तच्छब्द्स्य पूवं पराम शिंत्वा द्दा 
कि परास शयते, इतिचेत्‌ उच्यते।यौकालसमयौ भगवता श्री क्र- 
बफ्देवरवासी नए अन्येश्च ती थेंकरे:श्री बु सानस्य षस्सां च्यवना- 
दीनां कल्याणकानां हेतुत्वेन कथितौ तावेवेति ब्रमः। श्रमणस्त 
पर्वी ससग्रेशवयंयक्तः भगवान्‌ सहावोरः कस्म शत्र विज- 
यादन्बर्थनाला अरसजनः। पंचषत्थुत्तरेत्ति, इस्तस्येवोत्त- 
रस्या दिशिवत्तोनानत्वात्‌ हस्तोत्तरा, हस्तउत्तरो यासां ता. 
हस्तोत्तरा उत्तराफाल्गुन्यः । बहुबचतं बहुकल्याणका पेक्ष) 
पंचछु च्यवन १, गर्भापहार २, जन्म ३, दोक्षा ४ ज्ञान 
५ कल्याणकेषु. हस्तात्तर यस्य स । तथा च्यवनादोनि 
पचोत्तराफाल्गुनीषु जातानि । निर्वाणस्य स्वाती । सं जात 
त्वादिति भाबः होत्थत्ति अभवन्‌ ॥ 

५-औरको श्रीतपगच्छके श्रीसोमसु द्रसूरिजी वा अन्या _ 
चार्यजी कृत श्रीकल्पांतरबाच्यका , पाठ नीचे सजब : 
जानो यथ- ह 

वेणकालेण मित्यादि, तेण चि-प्राकृत्‌ शैलीवशात्‌ त 
'रिसमनू काले चतुथोरकलक्षण, तस्सिन्‌ समये,यत्रासों श्रमणो 
भगवान्‌ महादीरः देवान दायाः कुक्षौ द्‌शमदेदलोकगत प्रधान 
पुष्योत्तर विमानादुवतो णः ॥.पंचकल्याणकानि उत्तरा फा- 
ल्गनि नक्षत्रे जातानि, तद्यथा,श्री वहुं मानस्वामी हस्तोक्त राया 
उत्तरा फाल्गन्यां च्यतः अगतः ससुत्पन्नः 1१) इस्तोत्तरायए 
उत्तरा फाल्गन्यां देवानन्दायाः गोत क्षेः शक्रादशात 
त्रिशला कुक्षौ संक्रामितः ।२। हर्तोत्तरायां उत्तरा फाहगुन्या 
. भगवान्‌ जातः, ।३। हस्तोत्तराया उत्तराफाल्गन्या दूव्यभाव 
मुःडितो सत्वा, आगारात गहवासात्‌ निष्क्रम्य अनगारता 
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साधुतां प्रत्न जतः प्रकवेणगंतः।४। हृस्तोत्तरायां उत्तरा फाहंग- 
न्यां अनंतं अन ताथ विषयत्वात्‌, अनुरतमं सर्वोत्तमत्वात, 
निव्योचात कटकुड्यरदिष्यप्रतिहतत्वात, निरावरण क्षायि- 
त्वात, रुतून सकलःथेग्राहकत्बात, प्रतिपूण सकल' स्वांश 
ससन्वितंपणंचद्रसंडलसिव, केवलमसहायं, अतएव वर ज्ञान 
दशन चेति । तत्र ज्ञान बिशषावबयोचकरूप, दृश न' सामा- 
न्याबबोधकरूपं, समुत्पन्न, सम॒टपत्क ४५ स्वाति नक्षत्रण परिः 
'नड तः निवाण प्राप्तो भगवान्‌ मोक्ष गत इत्यथः ।६। एतानि 
भ्रग्तो वढु'सानस्यं षट्‌कल्याणकानि कथितान्नि ॥ : 
६-आौरभी श्रीतपगच्छके श्रीविनयविजञयजोकृत श्री कहप- 
सत्र को छुखबोधिका द्त्तिका पाठ नीचे मजब्रहे-यथा,- : 
तत्र प्रथमाधिकारे जिनचरित्रेष आसन्नोपकारितया 
प्रथम श्रीबीरचरित बणयन्तः, श्रोभद्रबाष्ं स्वासिनो जघन्य 
स्यम वाचनारसक प्रथनं मत्रंरचयंति,“तेणंकालेणतित्य:दितः 
परिनिठवडे भअयबसिति पन्त? तेणं काठेण ति, तस्मिन्‍्काडे 
झवसपिणी चतथारक पथंत छक्षणे, णंडति सबत्र वाक्ष्या- 
लंकारार्थ: । तेणं समयेणंत्ति, विशिष्टः कालविभागः समयो यः 
श्रीवद्ध सानस्वाभिनः षस्पां च्यवनादि बस्तूनां कारणं बभूव, 
तस्सिन्‌ समये, समणे भगवं महावोरेत्ति, श्रसणस्तपो निरतूंः 
भगव ति भगवान्‌, अकंपधोनि वर्जित द्वादश भगशटठद्‌'थेवान्‌) 
यदाहुः ॥ भगोक ज्ञान महात्म्यं, यशो वेराग्य मुक्तिप 
.रूप वोय प्रयलेच्छा, श्र. धम्मश ययोलिष्‌, ॥ ९ १ 
अत्र आद्यंत्यी अथौ वर्जनीयो) ननु अ त्योथेस्तु ब 
एव, परं अके:कथ' बञ्यः सत्यं उपसानतयाअको भवति प" 


बत्प्रत्ययातत्त्न तर भक वात ०गईहप प्रो, न. छात वर्जितः | 
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अह वीरेतत्त,कस वेरि पराभव समथः ,श्रेवहु नान रबा भीत्यथ: 
स, प'चहत्थुत्तरेरत, हस्तोस्तरा चत्तराफाल्गुनयः गणनयइ 
ताभ्यो. हस्तस्य तत्तरत्वात्‌ ताः, प चसु स्थाने यस्य स 
प्रच हस्तोत्तरो भगशान्‌ होत्यत्ति अभवत्‌ ॥ 
पच हस्तो.तरत्व भगवतो सच्यम बाचनया दशयति॥ 
हत्यत्तराहिं चुएत्ति, उत्तरा फाल्गुनोष्‌, च्यतः प्राणता- 
मिधान दशस  देखलोकात, चइत्तागरुभं वक्क तेत्ति, 
च्यत्वागस उत्पन्नः । ९। छत्थत्तराहिं गस्माओगस्भंसा- 
इरिएत्ति, उत्तरा फाल्गनोष गर्भात्‌ यक्ष मंहुतः, देवा न दा- 
गर्भावत्रिशलागर्भ मुक्त इत्यधेः ।२। इत्थत्तराहिः जाएरित, 
उत्तराफाल्गुनीष्‌ जातः ।३। हत्थु-तराहिं मंडे भविता अगार 
ओ अणगारिअं पठवदृएत्ति, .उत्तराफाल्गुनोष रुंडो भत्वा, 
सत्रद्रव्यतो संडः केशलु चमेल, भावतो स॒ डो रागदु षाभावेन, 
आगारात्‌ गहात्‌ निष्क्रम्येति शेषः अनगारित्तां साघतां, 
पव्बइएत्ति प्रतिपन्नः ।४।। तथा उत्तराफाल्गनोष 'अण तेत्ति, 
अन'तवर्त विषयं, अनत्तरेत्ति, अनुपसं, निव्वाघाएति 
निव्यांचातं भित्तिकटादिभिरस्खछितं, निरावरणेत्ति, 
समस्तावरणरहितं, कसिणेत्ति, कृत्स्न सव पयायोपं त, 
सवर्त ज्ञापकं, पडिपुणेति, परिपूणं सावयव संपन्नं, एबं 
विधं यत्‌ वरं प्रथान केवलज्ञान केवल दशन च तत्‌ समुप- 
नत्ति, उत्पन्नं उत्तरा फार्गुनीष्‌, प्राप्त ॥॥॥ साइणाप- 
रिनिव्वडे भयबं इति स्वाति नक्षत्र सो क्ष गतो भगवान्‌ ॥६॥ 
-औरभ्ी श्री पाञ्चंदृगच्छके श्रोत्रह्म घिंजो कत श्रीद्शाश्रुत 
स्कंध सूत्रको बृत्तिका पाठ नीचे मुलर. हैः- 
८. वतमान तीर्याधिषतित्यनासक्ो पकारित्वात्‌ आदो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४६४ | 


श्रीबरचरितमच्यंते तत्च॒पूत्र नुगमेसति भवति तचच द्‌, 
तेण कालेण' इत्यादि, तेणत्ति प्राकृत शैली वशात 
तस्मिन्‌ काले वर्तसानावसप्फिणयाञ्चतथोरकछक्षणे, एवं 
तस्मिन्‌ समये तद्विशेषे, यत्रासौ भगवान्‌ देवान दाया: कुक्षो 
दृशमदेबलोकागत पष्पोत्तर नाम्नो विसानाद्वतोणः, 
णमिति श्रो वाक्यालकाराथो, यथा इसाणं प॒ढवी इत्यादा 
बवितिद्वितीयोपिण शब्दो एवमेव, अथवा सप्तस्यथे आषत्वात्‌ 
तृतीया एवं हेतौबा, ततस्तन कालेन तेन च समयेन हेतु भूते 
न्रेतिव्याख्येयम्‌, अथतच्छव्द्स्य प॒वंपरामशि तत्वाद्त्र कि 
प्रामश्यते, इतिचेत्‌, उच्यते, योकःलसस यौ भगवता 
ओऔकऋषभस्वामिना ऽन्येञ्च तीर्थकरः : श्रोबद्ध सानस्य षणणां 
चबनादीना हेतुत्वेन कथितो तावेबेतित्र भः , ्रमणसतपस्वो 
भगवान्‌ ससंग्रेश्वयोदिगुयुक्ता महावोरः कभ शत्र अयाद्‌ 
न्वर्थनाभा चरम जिनः, पच हृत्यत्तरेत्ति हर्तस्येवोत्तरस्यां 
द्शिवतेमानत्वात्हस्तोत्तरा/हस्तठतरोयासों ता हस्तोत्तरा 
उत्तराफलगुन्यः, बहुबचन' बहुकल्याणकापेक्ष ,प'चसु च्यवन, 
गर्ता पहार, जन्म, दीक्षा, ज्ञान कल्याणकेषु, हस्तोत्तरायस्य 
सं तथा च्यवनादोनि प चेत्तरा फाल्गुनी जातानि;निर्वो- 
णस्थच स्वाती संभूतत्वा द्ितिभावः होत्यति अभ्वन्र ! म 
अब उपरोक्त चारोंही गच्छोंके विद्वानों कृत ६ र 
का संक्षि भावाथः--कहतेहें सी पर्वोधिराज श्रीपयुषएं 
पर्वमें संगिक के लिये श्रीजिनेश्वर महाराजोंके भा 
कथन करने में आते हैं जिसमें प्रथम वतमान शासन नायक 
नजीक उपकारी जानकर श्रीसद्रजाहुर्वामीजीन 
श्रीकल्पस त्रकी आदिमेंडी, तेणं कालेण तेणं समयेणं इत्पार्दि 
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व्याख्यासे जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट वाचना पूवक श्रींबहुं-- 
मान स्वामिका चरित्र कथन कियाहे सोही यहां दिखाते हैं 
कि-तिसकालके विषे, थाने-वत्तमान अवसपिणीके चोथ 
आरेमें, ऐसेहो तिस समये विषे सो समय कालमें विशेष सेद्‌ 
नहों है ओर इसमें “तेण? शब्दके णं शब्द को प्राकृत शैली 
मुजब वाक्यालङ्कप्रसे शोत्ता रूप समझना अथत्रा सप्तमीके 
अथ में? या-आष त्वात्‌ तृतोया, अथात्‌ चौदह पूर्वंध रश्न तके- 
वलि सहाराको सूत्र रचना होनेते तृतीयाका भो अथ किया 
जाता है इसलिये तिसकाल और तिस समयको कहा है सो 
हेतु भूत करके हे ऐसा समझना और 'तत्‌? “थत! इन दोनों 
शब्दों का पवापरनै आनेहा नित्य नियम है सो “तत्‌, 
शब्दको तो उपर में व्या हया होगइहे इ 1लिपे अब यहा यत? 
शब्दको व्य ख्या करते ह कि जिसकाल आर जिस ससयको 
भगवान्‌ श्रीकऋषभदेवस्वामि आदि तोर्थेकर . सहांरालोंने 
श्रीवहु मान स्वामीके च्यवनादि छ कल्याणकोंके हो नेका .हेत 
रूप कहा है उमीकाल और उसी समयको यहां भो कहांहै सो - 
उसीकाल आर उसी समयमे “समणे भगवं. महावीरे” सो 
श्रमण भगवान्‌ नहवोर,याने-सवंप्रकारके कमा को क्षय करनेके 
लिये हमेसा तपश्चया करने वाले, तथा सवे प्रकारके ऐश्‍वयेस 
युक्त, और भगवान्‌!सो “लय? शब्दके ज्ञान महात्म्यादि उपरके' 
सोकमे' कहे हुये १२ अर्थ गुणयुक्त भगवान्‌ श्रीम हांवीर- 
खामी सो कमंरूपी शत्नुओंके विजय करने वाले होनेसे 
गुण निष्पन्न सार्थक नामके चरम तो थेकर हुएदे इनहों सह 
राजके पांच कल्याणक हस्तोत्ता नक्षत्रमे हुए हैं, याने इस्त _ 
"वत्रहीहे उत्तरे, जिम क्रि. ऐसा जात फा जगुनी नक्षत जनता 
५९ 
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क्योंकि चौथे आरेमें जैनपञ्चाङ्ग की रीति सुजब युगका ३५ वा 


सहिना अथात्‌ ती सरा अभिर्वाहुतसंबट्सरमें आषाढ़ सुदो ६ के 
दिन सूयंके उद्यमे' उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था सो सूर्यादयसे 
३२ घटीका पर्यंत व्यतीत होजाने बाद राज्िको भगवानूके 
च्यवन ससय ' हस्तनक्षत्र आगया था इसलिये हस्तोत्तरा - 
कहा गया परन्तु सयो द्यके व्यवहारते उत्तराफार्गुनी 
कहा जोता है इसलिये व्याख्याकारोंन हस्तोत्तराके तात्प 
योथेस. उत्तराफाल्गुनीके नाससे खुलासा पूवक व्याख्या 
करी है सो.'उत्तराफाल्गुन्यः इसमे' बहुदच्चन है सो बहुत 
कल्याणकेंकी अपेक्षासे (दिया गया है, सोही बहुत कल्याणक 
दिखातेहै-प्रयम च्यवन, तथा 'गभोपहाररूप दूसरा च्यवन, 
तोसरा जन्म, चौथा दोक्षा, पांचवा ज्ञान इन, पांचों कल्या 
णकेंमे' हस्तोत्तरा (उत्तराफाल्गुनो) नक्षत्र समझना ओर 
ळठा स्वातिनक्षत्रमे भगघानका सोक्ष पथारना हुआ यही 
श्रोवठुमान स्वासिजोके छ कल्याणक कहेजातेहे सो बिवेक 
बद्िसे समझने चा हिये। 
और उपरकी व्याख्याआंके पाठोंमें श्रोवीरग्रभके च्यव" 
नादि छः कल्याणकोंकी खुलासा पूर्वक व्यारूयाकरीहै जिषे 
विनय बिज्ञयजीने च्यबनादि छःकल्याणकोंके शव्दको जगह 
पर च्यबनादि छः बस्त लिखी, तथा उपरकी व्यारूयाओंमे 
चपबन गभापहारादिसे केवल पर्यंत पांच कल्याणको कों 


' उत्तराफालगुनो . नक्षत्रमें कहेहैँ उसी जगह परी विनय 


 'विणयजीने च्यवन गर्तापहारादिसे केवल पर्यंत पांच कल्याण 
कोके शब्दकी जगह पर पांच स्थान लिखेहे सो उत्तराफा” 
र्य शर ५ हगुनो ०चक्ष त्रसेन” अते को र प्रह्त के | 4 fc ब्रस्लु"ुि कहो, 


य़ा, ! 


| टू NO, 
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च स्थान हुये कहो. अथषा पांच कल्याणक हुये कहो, इन 
तोनों शब्दों का तात्पयाथ एकहो होताहै इस बातका 
विशेष निणय आगे करनेसे भावेगा ॥ 
आर स्वाति नक्षत्रमें भगवान्‌ का मोक्षहुवा इस तरह 
से गिनती सुजब श्रोबोरप्रभ के छः कल्याणक पंचांगीके अनेक 
शास्त्रानुसार प्रत्यक्ष पन्ने सिद्दुहै इस लिये छः कल्याणको को 
निषध करने बाले गच्छकदाग्रही उत्सत्र भाषणसे और कुय 
क्तियोंसे बाल जोवों की सत्य बातपरसे श्रद्वाश्र्ट करके 
मिथ्य(ट्व बढ़ाते हुये संसार दृद्धिका हेत करतेहै सो न्याय 
दृष्टि से विवेकी पुरुषों को विचार करना“ चाहिये, 
तथा गभापहारको कल्याणकत्वपनेसे निष च करनेके लिये 
कुयह्तियों करके भोळे जीवोंको खमानेमें आतेहे जिसका 
भो निर्णय आगे करनेमें आवेगा । व 
भर गणचर महाराज शोसुचसंस्वांमोजीने श्रोस्यानां 
गजी सूत्रके पंचर्मे रुषानांग के प्रथम उद शर्में श्रो पदूस प्रभु 
जी शोखुविचिनायजी आीशीतलनोथजी आदि.९४ तोथें 
कर महाराजो के च्यवनाद्‌ पांच पांच कल्यणकों को व्याख्या 
करोहे उसीसें भी अ्ोबीरप्रभके कल्पाणकाधिकारे गझोपहार 
को कल्याणकत्बपनेने खुलासा पूर्वक गिनाहे जिसका झो 
पाठ यहां पाठक बगेको निःसंदेह होने के लिये दिखाताहू, 
सो सत्र वृत्ति सहित (जै नागस संग्रह के भाग तोसरेमें) पाहु बा 
भोस्थानांगजी सत्र के पृष्ठ ३६३ । ३६४ का पाठ नोचे सजन 
जानो यथा, 
,  पंडंसप्पक्षैण” अरहा पंचचित्त झोत्या, तंजहां, चित्ता 
हि चुए चरस नशेत, तहिं जाएं; चित्ताहि मुडे 


[- ४७. |. 

आर श्रीअभयदेवसूरिजी कत उपरोक्त संत्रकी वृत्तिका 

पाठ नीचे मुजब है, यथा,-- 
केवल्यधिकाराकतीथेकर सूत्राणि चतदंश कण्ठ्यानि 
चैतानि, नवर” पद्सप्रभ ऋषभादिषु षष्टः पंचसु च्यवनाद्‌ 
दिनेषु चित्रा नक्षत्र विशेषे! यस्यप्त पंचचित्र श्रित्रा 
भिरिति रूढंया बहुबचन' च्यूतेऽवतीणः, उपरिभोप- 
रिसग्रे वेयकादेकत्रिंशत्‌ सागरोपसस्यिति हात च्य॒तः च्य॒त्वाच 
'गस्संति? गभे कक्षौव्यतक्रांत उत्पन्नः, कौोशांब्यां धराभिधान 
महाराज भार्यायाः खुसीमा नामिकायाः साघमासबहुल षष्टयो, 
जातो गभे निगमन” कार्तिक बहुलद्वादृश्यां चेति, तया 
सडा सत्वा केश कषायाद्यपेक्षया आगारानिष्क्रम्यानगारिता 
शसणतां प्रत्नजितो गतोऽनगारतयाच प्रश्रितः कार्तिक शद्द 
त्रयोदशयां, तथा अन'त पयायान'तत्वाद्नुत्तरं, सव ज्ञा 
नोत्तसत्वात्‌, "निव्याच/तसप्रतिपातितत्व/न्तनिरावरण सवथ 
स्वावरणक्षयात, कटकुडयाद्यावर णाभावाद्वा, कत्स्न सकल 
पंदार्थ बिंषयत्वात्‌, परिपूण रुवावयवापेक्षयाऽखंडंपे'ण सासो 
चंद्र बिम्जबत्‌, किनित्याह केवलं ज्ञानांतर.सहायत्वात्‌ संशुः 
दुत्वादह्ृ', अतएव वर प्रथान' केवल वर' ज्ञानच विशेषाय 
भास', दशन च सामान्यावभास', ज्ञानदश न' तच्चतच्चति के 
वलवर.. ज्ञानद्श न' सस त्पन्न' जात' चेन्नशहु पचदश्या) 
तध! परिनिव तो निवाण' गतः सागंथो षंबहुलं काद्‌ रपा) 
आदेशांतरेण फाल्गुन बहुल चलुच्योसिलि। एव चेवे(त पर्दैन 
प्रभसूश्रमिब पष्यदंतसूत्रमप्यध्यत्तव्यमेवसन'तरोक्त स्वरूपेण 
एतेनान'तरतबारप्रत्यक्षे णाभिलापेन सूत्रपाठेनेभास्तिश्वः र द 
श'ग्रहणिगाथा त्या, अनुसत व्याः, शेष हरनि 
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लाप निष्पादनाथें ॥. पठसप्पभस्सेत्यादि ॥ तत्र पदल 
प्रभस्य चित्रा नक्षत्रे च्यवनादिशु पंचसुस्थानकेषु भवतीत्यादि 
गायाक्षरायों वक्तव्यः सून्नाभिलापस्त्वाद्य सूत्रह्ृयस्य साक्षाद 
शिंतएव इतरेषांत्वेबं। सोयलेण' अरह( पंच पब्वा सा हे होत्या, 
तंजहा,प्वासाढा हिंचुएच इत्ता गस्भं ङ्क ते,पव्वासाढा हि जाए, 
इत्यादि ॥ एवः सवोणयपीति, व्याख्यात्वेवः, प ष्यदंतो. नवस 
तोथंकर अ/नतरुल्पादेकोनविंशति सागरोपस स्थितिकात्‌ फा 
ल्गुन बहुलनवम्यां सूलनक्षत्रे च्य॒तः च्य॒त्व/च काकंदोन गधो सु 


ग्रोवराजभायो याः र।मरभिधानायाः गे व्युत्करांतो, मूल. नक्षत्र 


मागंशोषे बहुल पंचम्य। जात हतया मूलएव ज्येष्टशुद्ुप्रतिपादि 
रतःत रण मागंशोषंबहुलषष्ट यांनिष्क्रांतःतथा सूलएव कार्तिक 
शुदृतृतो यायां केवछज्ञान उत्पन्नं,त थाऽश्वयू जः शुट नवस्या मादे- 


शांतरेण बैशाख बहुलषष्ट्यां निळुंतर्डात, तया शीतलो दशस * 


जिनः ग्राणतकर्पाद्विंशति स.ग ऐोपमरिथःतक्ञात्‌ वैशाख बहुलं 
षष्ट्यां पू्ोषाढानक्षत्ने च्युतः च्युत्वाच भहिलपुरे दूढरयनर- 
पति भायो याननन्‍दायाः गभ्षतया व्युतक्रांतः तथा पूवोबाढ़ा स्वेव- 
साघ बहुलदू।द्‌ं श्यांजातः तथ। पूर्वी ११ढ़7 स्वेवम (घ बहुल द्वाद- 
शयां निष्क्रांतः तथा पूर्वाषाढा स्वेव पै(षस्य शुद्द मतांतरेण 
बहुलपक्षे च तदश्यां ज्ञ-नसत्पन्न तथा तत्रेव नक्षत्रे श्रावण शुद्ध 
पंचस्यां मतांतरेण श्रावण बहुल द्वितोयायां निर्‌ त इति, एव 

गाथ!त्रवोक्ताना शभाणा सपि स त्राणां प्रथमानुयोगपदानुता 
सरेणोपयज्य ठ्याख्य'का्या नवरंचतदश स त्रेश्‍मभिलाप विशषो- 
स्तीति त हूशन (थं माह ॥ समण इत्याद्॥हरतोपलक्षिता उत्तरा 
हस्तोत्तर( हरुतो वा उत्तरो यास;ता हश्तोत्तरः उत्तराफाल्गन्यः 


पंचक च्यतत आइरुमबदिल जहुतोेत्ताा्ससू सतप! गोत 


प्र 
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शम स्थानात्‌ 'गभ्भ'ति' गमे गर्भ स्थानांतरे संहतो नोतो 
निर्द तहत स्वाति नक्षत्रे कातिकामावार्यामिति ॥ 
अंब देखिये उपरके पोठमें छत्तिकार महाराजने केवढी 
के अधिकारे १४ तीथकर महार.जां के कल्याणोंको संवंधी 
जो सत्रे सो सरलता पूवक खलासा कहदिये है, जिसमें 
विशेष करके श्रोकटषभदेवस्वासि अःदि तीथकर महाराजों में 
छठे श्रीपद मप्रभजी है सो इन्हो सहाराजके च्यवन(दि पांच क 
ल्याणक चित्रानक्षत्रमें हुवे हैं रो चित्रानक्षत्र में उपरके ९ग्रवकसे 
३९ सागरोयमनका देव संम्बन्धी आयुपूण करके बहांसे च्यवे 
और च्यवरुरके कोशंशी नगरोके धरनामा राजाको सुसीमा 
नासा. पहराणीकी कुक्षिमें माघवरी ६ को उत्पन्नहुवे ९, और 
कातिक वरी १२ को चित्रानक्षत्रमे जन्मलिया २, तथा इसके 
बाद कार्तिक शदी ९३ के दिन चित्रानक्षन्नमें दोक्षालो ३,तथा 
चेत्रीपणि राको उत्रानक्षत्रर्मे केवलज्ञान और केबल दशन 
ठत्पन्नहुबा ४, और भ।गेशीषं वदी ११ को वा मतांतर करके 
फाल्गुन बदी ४ को चित्रानक्तत्रमे सोक्षहुदा ५, इसह तरह 
से श्रोषद्मप्रशजो के पांच कल्याणकोको व्याख्याके अनुसार 
ही उपरोक्त मलपाठकी तीन गाथाओंमें कहे मुजब सबी (९४) 
तीथकर महाराजोंके पांच पांच कल्याणको संबंधो भिक्ष 
भिन्न. तिथि मात नक्षत्र पूवंक खुलासा व्याख्या सने 
लेतो सो उपर सूत्रके सलपाठका भावाथेमें सबो तो थेप 
महाराजोंके नाम कल्याणक नक्षत्र पूर्वक लिखेययेहे इप 
'लिये यहां दूसरी वेर नही लिखतेहे परन्तु चौदहवे त. 
इतना विशेष है कि श्री बोरप्रभके पांच कल्याणक हस्त (र 
मंत्रमे कहे हैं सो “हस्तकेउपलख्ित, मे, वक्त रा फार” 
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नक्षत्रके हस्त नक्षत्र उपलक्षित नजीक समोपमें है इस लिये 
हस्तोत्तरा अथवा हस्त नक्षत्र उत्तरमें है जिसके. एसा हस्तो - 
तरा. सो उतराफाल्गुनो नक्षत्र समझना सो च्यवन गभोप- 
हारादि श्रीवीरप्रभुके पांचोंकल्याणकों में हस्तोत्तरा उतराा- 
ल्गनी नक्षत्रभायाहे और छठ मोक्ष कल्याणक रुवाति नक्षत्रम 
कार्तिक अमादर्थाको हुआ है। 

उपरोक्त पाठमें चौदह ( ९४ ) तीर्थंकर महाराजोंके पांच 

पांच कल्याणछोंकोः व्याख्या करते श्रीअभयदेव सूरिजी 
सहाराजने श्रीतोर्थकर सहाराजोंके पूं भवका देव 
लोकस्थान, आयुस्थिति, तथा च्यवनाद्‌ कल्याणकोंके मास 
तिथि नक्षत्र और नगरीस्यान सातापिताके नामादि विस्तार 
पूवंक खुलासा करके दिखाया हे, ते तेही ्रीमहावीरस्वासोके 
पांचों कल्याणकोंको खुलासा पवक व्याख्याके साथ छठा मोक्ष 
कल्याणक भी कात्तिक असावल्याको रुवातिनझ्षन्रमं होने 
का खुलासा लिख दिया है, और “कल्याणक) तथा स्थान, 
यह दोनों शब्द पर्यायवाची एकाथंके सूचक है इसका विशेष 
निणंय शास्त्रों के प्रमाण परवेक तथा यक्तिसहित आगे कर- 
नेमे आवेगा । 

` और भी श्रीसीसंद्र स्वामिजी भगवानूने भो खास श्रीस- 
हावोर प्रभके केवळ ज्ञान पर्यंत पांच कल्याणक हस्तोत्तराम 
तथा छठा सोक्ष कल्याणक स्वाति नक्षत्र खलासा यूबक 
कहा है जिसका पाठ सी तो छपा हुआ श्रीआतचारांगणी 
सत्रको चलिकासें प्रसिद्ध है सो श्रीकल्पसूत्रका मूलपाठ ऊपरमे 
छपा है उसीतरहका श्रीसोसंधर रुवामिजो का भो कथन करा 
हुआ पठसमका०लेन Nath ८515-11. 0201 by ०0316० 
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'अब इस जगह श्रोजिनाज्ञाके इच्छक सत्यबातको ग्रहण 
करनेवाले निष्पक्षपाती सज्जन पुरुघोंको न्याय पूत्रक विवेक 
बुद्विसे विचार करना चाहिये कि उपरोक्त शास्त्रोके पाठी 
सुब आऋषभदेबर्वामि आदि तीर्थंकर महाराज तथा 


वतेमान काठे विद्यमान श्रोसोसंघरर्वासिजी महाराज और 
गणधर सहाराज श्रोखुधमेस्वासिजओ तथा चो द्‌ह पूवधर श्री 


दूबाहुस्वानिजी आदि पूर्वंधर महाराज आर श्रीवडगच्छ 


शो चन्द्रगच्छ, अरी खरतरगच्छ श्री त पयच्छा दिस बी गच्छों के विद्वान्‌ 
युरुषोंने अनेक शास्त्रोंसे शवोरप्रभुके छ कल्याणको को 


खलासा पूवंक व्याख्या करो हैं सोतो उपरोक्त शास्त्रों 
प्रसाणोंसे प्रगट दिखती है तथापि बडेहो अफसोसको बात 
हे .कि विद्यासागर जैनश्वेतांबर चसोपदेष्टाको उपाधि 
चारण करने बाले न्यायरत्रजी श्रीशांतिविजयजी तथा 
मौर भो वतंसानिक गच्छकदाग्रही विद्वान्‌ नास राते झो 
बीर प्रभुके छ कल्याणकोंका निषेध करते हैं सोतो पंचांगो 
के अनेक शास्रोंके पाठोंको प्रत्यक्षपने उत्थापन करके गच्छ 
कदाग्रही दृष्टिरागी तथा विवेक शून्यहोकर अथ परंपरामे 
चलनेघाल बालजोबोंकी श्रोतोथकर गणधर पूवेघरादि 
महाराजोंकी कहो हुईं छ कल्याणकोंकी सत्य वात परते 
अहुर भष्ट करनेका कारण करते हुए उपरोक्त महारांजोंको 
आज्ञा उत्यापनरूप उत्सत्रभाषणसे कितना ससर बढ़ार्वेगे 
सोती श्रोज्ञानीजी सहाराज जाने । 
` “और अनेकशास्त्रोमे खलासा पूर्वक छ कल्याणक लिये 
हैं तिंसपर आ उसीका न्यायरत्रजी निषेध करते है सोशी 
कलूयुगी विद्वत्ताका नमूना माळूस होता है सोबिबेकी प 
स्वयं धय ba Digitized by eGangofr 


[ ४७४ । 

ओर फिर न्यायरत्रजीने छ कल्याणकोंका निष घ करके 

पांच कल्याणकेरकेर स्थापन करनेके लिये श्रोहरिभद्रसरिजी 
कृत श्ीपंचाशकजो सूत्के सूलपाठका तथा श्रीखरतरगच्छ 
नायक सुप्रसिद्ध श्रीअभयदेव सरिजो ऊत तदुद्दतिके पाठका 
पू्बोपरके संबंध वाला सविस्तार युक्त सब पाठको छोड़ करके 
दोनों शास्त्रकार महाराजोंके असिप्रायके बिरुद्वाथेमेःतथा 
पूर्वापरके संबंध रहित बिचर्मे का अधूरा पाठ लिखकर बाल 
जीवो के।दिखाके अभि निवेशिक सिथ्यात्बवाली अपनी विद्वत्ता 
की चातराईसे सुर्यजो बोको भ्रममें गेरे है, और शास्त्रकारोंके 
विरुद्धा थेमें बिना स'बंधका अधरा पाठ भोलजोबों. को 
दिखानेसे उत्सूत्रश्ताषणरूप सिथ्यात्वका कारण किया है 
उसीका निवारण करनेक लिये दोनों शास्त्रकार सहाराज 
के अभिप्राय सहित पूवोपरके स'बंधबाले सब पाठव इस: 
जगह दिखाता हूं सो श्री इरिभद्रसूरिजीकृत उपरोक्त श्रोपंचा-. 
शरुजो सूत्रमें तीथे यात्रा थिक्षार स'बंघो पष्ठ १३३१३६ का. पाठ. 
नोचे मुजब है यथा- : 
पंच सहाकल्ञाणा सद्दे सिं जि एाणं होंति णियमेण। भवण- 
च्छेरय भया, कल्लाण फलाय जोवाणं ।३०। गभ्मे जम्भेय तहा 
णिक्ख़ भणेचेब खाण णिद्घाणे। सवण गुरूण जिणाणं, कल्लाणा 
होंति णायद्वा ॥३९॥ तेसुप दण सथणण। देबिंदाइ करति अ 
त्तिणया। ज्ञिए जत्ताइ विहाणा कल।णं अप्पणो चे व।३२। इयते 
दिणा पसत्या ता सेसेहि पि तेस कायद्वं। जिण जत्ताइ सहरिसं.तेय 
इमेण वहुम/णहस ॥३३॥ अ।साढुढुङट्टचे तते त तह ¶ दृतेरसो- 
चेब। सग्गसिर किणह दुशसो बइसाहे स्‌ दुदसमोय.॥३४॥ 
कत्तियकिणदे-चरिस्वागस्साइदित्याज हाकुंएते इतयुत्तरणोगेणं 


[ ७५ ] 
बंडरो तह सातिणा चरिसो॥ ३९ ॥ अहिगय तित्थ विहाथा 
भ्रबंति णिद्सिया इसे तस्स । सेसाणवि एवंबिय णियणिय ति 
व्येघु विगणेया ॥३६॥ तित्थगरे बहुमाणे अभूभारो तहय जीय क. 
प्पस्स। देवि दाइ अण गितो गंभीर परूवणालोए॥३५॥ व रणोय 
पवयणरुस इयजत्ताएजिणाण णियमेण । सग्गाणुसारि भावो 
छायइ एत्तोच्चिय विसद्धो ॥ ३८॥ 
अब श्रीअभयदे व सारिजी कृत उपरोक्त सूत्रको दुत्तिका 
पाठ दिखाता हू सो एष्ठ १३५ से १३६ तक का पाठ नोचे 
मुजबहै, यथा, == 
निज समये स्वकीयावसर रूढिगस्ये अनुरूपस्‌ औषित्येन 
कतेव्या विधेयाः कदेत्याह जिनानासहतां कल्याण दिवसेषु, 
पंच सहाकल्याणी प्रतिवहु दिनेष्वपीति ॥ कल्याणान्येव 
स्वरूपतः फलत चाह, पंच गाहा, गस्भेगाहा, व्यएख्या-पंचेति 
पंचेव महा कल्याणानि परसश्रेयांसि सर्वेषां सकल काल” 
निखिल नर लोक भाविनां जिनानामइंतं अवति नियमे- 
नावश्यं सावेन, तया वस्तु रुव्षाव त्वा, सुवनाश्चयं भूतानि 
निखिल भुवनाठू त भूतानि त्रिभुवनजनानंद्‌ हेतुत्वात, तथा 
कल्याणफलानि च निञ्रेयस साधनानि, च समुच्चये) जीवा- 
नांप्राणिनामिति,गर्म,गक्षांघाने, जन्म,उत्पत्तो, च शब्दः पसु. 
अये, तथेति वाक्योपक्ष पे निष कसणे अगारवासाकिगेन 
चेवेति. समुच्चयावधारणाथांवुत्तरत्र  सस्संत्स्येते ज्ञान 
नि्वाणे समाहारहूंदूत्वात्‌ केवलज्ञान निद्त्योरेवच, स 
ग्भोदिष्वोत्याह, मुवनगुरुणां जगज्ज्येष्ठानां जिनानामईत! 
किमित्याह, कल्याणानि सुथनिःज्रेयांसि भवन्ति बत्तंन्ते ज्ञात 
> व्यानि अलोलः गाद्या. ३१३९). तृतृश्वते सु गाड: 
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व्याख्या-तेसयत्ति तेषुच, तेषपुनदिनिषदिवसेष येष गर्भादयों 
बमवचन्या, चरूचनलब्बारः पण्पभाज डत्यथे ॥ देवेन्द्रादय 
सुराः स्रेन्द्र प्रतयः कुर्वेति विद्धति भ्क्तिसंतो बहुनान- 
नखाः किमित्याह, जिनयात्राद्यहंदुत्सवपूजास्नात्र प्रस्तती नि, 
कुत इत्याह विघानाद्विधिना वा जिनयात्रादि विधानानि 
किं भूतानि जिनयात्रादोनोत्याह, कल्याणं स्वश्नेयस कर्पे- 
त्याह, आत्मनः स्वस्य चेव शब्द्रुय समुचयाथ त्वेनपरेषां 
चेति गाथाथः ।३२। यत एवं इथंगाहा, व्याख्या-इत्यतो हेतोः 
पू्वोक्तलीवानां कल्याण फलत्वादि छक्षणात्तेयदइति येषुजिन 
गभोधानाद्यो झत्रन्ति, दिना दिवसाः द्निशब्दः पल्लि गो- 
स्ति प्रशस्तः श्रेयांस्ततः, किसित्याह, ता इति यस्मादेवं 
तस्मात्‌ शेषेरपि देवेन्द्रादि व्यति रिक्तंसेनुष्येरपि न केवल- 
भिन्द्रादि भिरेवेत्यपि शब्दाः, तेषु गभोदि कल्याणक 
द्नेष कत्तव्यं विधेयं जिनयात्रादि वीतरागोत्सव पूजाप्र- 
शतिकं बस्त सहष' सप्रसोद यथा भवति, कानि च तानि 
द्नानीत्यस्यां जिज्ञासायां, सवंजिन सम्बन्धिनां तेषां वक्त 
सशक्यत्वाहृत्तेमान ती थाथिपतित्वेन प्रत्यासन्नत्वादेकस्य व 
महावीरस्य तानि विवक्षराह, तेयत्ति तानि पुनगेभोदि 
दिनानिइमानि, इसानिवक्षसाणानि वहुसानस्य सहावोर 
जिनरुप भवन्तीति गाथार्थः ॥ ३३ ॥ तान्येबाह, -आसाहु 
याह, कत्तिय गाहा, व्याख्या-भाषाढ़ शुद्ृषष्ठी आषाढ़ मासे 
शुक्तपक्षस्यषष्ठीतियिरित्येकं दिनमेवच त्रेमासे तथेति समुच्चये, 
शुदुत्रयोद्‌श्यामेवेति द्वितीयं, चैवेत्यऽवधारणे, तथा सांशो ष 
कृष्ण दशसीलि तृतीयं, वेशाखशद्दद्शमो ति चतुर्थं, च शब्द 
समुच्च पाथ; (सिक "कण्णोचरुमष्प्रंचदुफीलि, -षं्रं+ एतानि 


[ ३७६ | 


किमित्य(ह गर्भादि दिनानि । गर्भे, जन्म, निष्क्रभण, ज्ञान 

निवोण दिवसा, यथाक्रमं क्रसेणेवेतान्यन्तरोक्ता न्येषांच 

सध्ये हरुतोत्तर योगेन हस्त उत्तरोयासरं हरुतोप क्षिता 
बा उत्तरा इस्तोत्तरा उत्तर फाल्गुन्यः तामियों गः सरूब'्घञ्च ति 
हस्तोत्त रा योगल्तेनकरणभुतेन चत्व/योद्यानि दिनानि भवति, 
तथति सपुच्चये, स्वातिना स्वाति नक्षत्रेण युक्तञ्चरमोत्ति 
चरस कल्याणक दिनसिलि प्राकृतत्वादिति गायाद्वयाथ: 
॥ ३४ ॥ ३५॥ भथ किमिति. सहावीरस्येवेतानि दशितानी 
त्यत्राह, अहिगय गाहा, व्याख्या-अधिकत तीथं विधाता 
बहु सान प्रबचन कतो भगवान्महावीर इति हेतो निंदशिंता 
न्यक्तानि इमानि कल्याणक द्निरनि तस्यवदु मान जिनस्य, 
अथ शेषाणांतान्यतिदिशन्णाह,शेबाणासपि बहु सानस्येवकऋष- 
भ्ादोनामपि वतेमानावतपिणी भरत क्ष त्रापेक्षया ए वमेवेह 
तोथ वहु भानस्येव निज निज्ञ तीथे ष स्वकोय रुवकी प्रवचना 
बसऐष .विज्ञ यानि ज्ञातव्य नि, मुख्यवृत्या विघेयतये ति! 
इह च यान्येव गभोदि दिनानि जिनानां, तान्येव सर्व 
जस्बूद्रीप भारतानासषभाद्जिनानां तान्येव सव भारः 
तानां सर्वेराबतानांच यान्येवच एतेषामह्यासप पिण्यास 
तान्येबच ठयत्ययेनोत्तपि ण्या सपीति गा याथः । ।३६ ॥ अप 
किमेव्रं कल्य(णकेष जितय'त्राबिधीयते, इत्यह, तित 
गाहा, वए ऐय गाह, वयार्घा-तीथेकरे जिनविषये बहुमान 
पक्षपातस्तदिदं दिनं यत्र भगवन्‌ अन्ननोत्य(द्विकल्पतः 
कुतोभवतीति, सवत्र गस्य इति यात्रये इत्यनेन योग तथेत. 
बाक्योपक्ष पारयोउत्रदरष्टव्य अस्य(सोस्यशनं चशब्दः सुऽ वये, 
जीतकल्पूट्य पू पूवर्ज. गबारस्य, तथा देन 
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दरानुकृ ति दे वा चिप देवदानवदिभव ग्रभृत्याचारानुकरणं, तथा 
गंभीर प्ररूपणा) गंभीर साभिप्रायसिद्‌ यात्रोविधानं तथा विच 
मित्यस्याथस्य प्ररूपणा प्रकासना गंभीर प्रखूपणा कृता भव- 
तीति तथा लो केज नस्य बण: प्रास दज यत इति यो गः, च शब्दः 
समुच्चये कस्य प्रवचनस्य जिनशासनस्य दोघेत्वं प्राकतत्वा- 
दिति यात्रया अनं तरोक्तविधानोत्सवेन क्रियसरणयेति गस्य, 
केषं जनानां वोतरहगाणर नियमेन नियोगेन एत्तोच्चियत्ति 
यतएव कल्याणक यात्राया तोथेकर बहुमानादिक कृतं भव- 
त्यत एव हेतोः सागोनुसारिभावो सोक्षपथानुकुलाच्यवसाय 
आगमानुसारी वा जायते भवत्यसन्‌ किभूतो विशट्गोऽन- 
बद्यः सत्वाविस ट्रोऽसौ जायते विशट्ृघतीत्ययः । इति गाथा 
हुयाथ: ॥३9 ॥ ३८॥ 

उपरके दोनों पाठों का स क्षिप्त भावाथ कहते हैं कि- 
सब १५ कसभभो मनुष्य क्षेत्रमे सव कालमें छोनेवाले सव 
श्रीतोथ कर सहाराजो के परम संगलकारो पांच पांच 
सहाकएयाणक होतेहे सो अनादि कलसे श्रोतोथ कर 
सहाराजोफे पांच पांच वस्त, याने-कल्याणक होनेका 
सवाव होनेसे नियम करके अवश्य होतेहे सो सब भुवने 
याने-१४ राज छोकमें सबको अदभुत आश्चयं उत्पन्न करने 
वाले तथा तीन जगतके सवंजीवोको रुखरूप आन द्‌ उत्प 
न्न कारक होनेसे विशेष श्रेयके साथनरूप कल्याण फछके 
देनेवालेहें सो तीन शवनके गरु जगत पज्य श्रोजनेशवर 
भगवान तीथकर सहाराजोंके च्यवन, जन्स, दीक्षा ज्ञानो 
त्पत्ति, और निवाण इस तरहसे पांच पाच कल्याणक होतेहे 
.सो अपने आराधन करनेवाले जनों को श्रेय कारो है ऐसा जानना 
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और अपनी, आत्मांकों पुणयके भंडाररूप धन्य साननेवाछे 
तथा घमरूप धनको प्रासं करनेवाले और सक्तिव'त बहुमान 
पूवक नखहुएहे शरोर जिन्होंके ऐसे देवता सनुष्य और 
इंद्रादिकोंके जैसे चढते भावहोवे वैसे हष सहित विधिप- 
वॉक आऔजिनेशवर अगवानोंके च्यवनादि होनेवाले पांचों 
कल्याणकोंके दिनोंमें जिन यात्रा सो श्रोबीतराग भगवान्‌ का 
उत्सव तथा पूजाआदि कार्ये अपनो तथा दूसरोंकी आत्मा कल्या- 
णक्के लिये करतेहें उन्ही कल्याणको के दिनोंको उ.ननेको इच्छा 
वालोंके लिये सबो श्रोजिनेशवर सहाराजके पांच पांच कल्या- 
णकोंके दिनोंको यहां दिखानेको सहन्‌ काय करनेमें तो 
ग्रन्थकार समर्थ नहीं होनेते उसीका नमनारूप वतंसान 
शासनके नायक तथा नजीक उपगारी तीथं कर होनेसे 
इन्हीं एक श्री बहु मान स्वामोजीके पांच कलयाणकोंके दिनों 
को दिखातेहे यथा--प्रथम आषाढ शुदो ६ को च्यवन, 
दूसरा चैत्रशदी १३ को जन्म, तीसरा सागेशीषे बदी १! 
को दीक्षा, चौथा वेशएखशदो १३ को केवळ, ओर पांचमा 
कातिक असवश्याको मोक, सो इसही तरहके श्रीमहावौर 
स्थासीके पांच कल्याणकोंके मुजबही : तमान अवसपिणी 
को अपेक्षासे श्रोऋषभदेव स्वासि आदि २३ शोती थे कर 
 सहाराजोंके भी पांच पांच कल्योणक ससकलेना सो मुस 
वृत्ति करके एक तीथ कर महारांजके च्यवनाद्‌ पांच का 
णक दिखायेहैं उसी मुजबही पांचों भरतक्षे (में तथा पांचों ऐए 
बत क्षेत्रॉन और पांचों महाविदेह क्षते सब तीथ कर 
महाराजों के निज निज तीर्य, याने अपने अपने शासनम पा 
` पांच कल्याणक समकडेना औरएऐसाही उत्सपि णि झु 
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पिंणोर्म.ं होनेवाले सनी तोथेंकर सहाराजोके पांच पांच 
कल्याणक समझ लेने ओर उन्हं करयाणकोंके दिलों में 
विशेष करके तोर्थेयात्रा करनो उसीमें जिन दिने भगवान्‌ 
के जन्मादि कल्याणक हुए होवे उसोकी आवसासे अनुराग 
पूवक निजको हितकारी होनेते वारंबार स्तुति वगैरह करना 
सो इन्ह्रादिकॉको तरह आत्माथियोंका सुख्य कतेव्य हे और 
उसी यात्रा बिघानका उपदेश करना तथा पूर्वोक्त कल्या- 
णकॉको यात्रार्म श्रीतीथे कर सहाराजोंको प्कक्तिकरनेसे मोक्ष 
प्राप्तिका कारण रूप सस्यकत्ज निमेलहोता हैः 
अब इस जगह नयगसिंत जैन शास्त्रांके तात्पर्या थेको 
जानने वाले तत्वज्ञ पुरुषो को न्याय पूवक विवेक बुद्धिसे 
विचार करना चाहिये कि सळी कमभूनी १५ ननुष्य क्ष त्रा 
सब कालके सबी' तो थेकर सहारजो के पांच पांच कल्याण- 
कोंके दिनाको अपेक्षा संबंधो ब्यवहारतय करके श्रीस- 
हावीर स्वानीके पांच कल्यांणक दिखाकरके उसी भजब हो 
व्यचहार नयसे सनी तोथेकरो के पांच पांच कल्याणकाको 
समर लेनेकी ऊपरके पाठमें सूचना दो है इसलिये .सबो 
तीथे कर महाराजो'के पांच पांच कल्याणकोंके बहुत अपेक्षा 
संबन्धो व्यवहरनयके आगे पोछेके सब पाठको छोड़ करके 
शास्त्रकार सहाराजो के अभिप्रायके विरुट्ठाथेमें .पवोंपरके 
च बिनाके अचरे पश्ठसे बाल जीवो'को श्रीसहाबीर . 
स्वासोके पांच कल्याणक दिखा करके निञ्चयनयके छ कल्या- 
णक्कांका निषेध किया सो कदापि नहीं हो सकता है 
तथापि न्यायरत्नजीने किया सो अज्ञानता या असिनिवे- 
शिक सिथ्यात्वताका कारण साळूम होता है क्योकि 
भोजेन शास्त्रो'मे बहुत अपेक्षा सबंधी व्यवहार नयकी 
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बाते लिखनेके समय ठसोर्मे निश्चय नय करके अल्प बातकी 
शिन्नता होवे उसीको नहीं लिखते हे इसलिये बहुत अपेक्षा 
स'बंची व्यवहार नयकी घातको पकड़ करके कदाग्रहसे अन्य 
शास्त्रेंमें अल्प झिन्नता वाली निश्चय नयकी बातको खुलासे 
लिखी होते भी उसीका निष च फरनेसे उत्सूत्र साषणरूप 
सिथ्यात्वके दूषणकी प्राप्ति होती है, जसे कि शीतो थेकर 
सगवानुको साता प्रथम स्वप्नर्ने हस्यो देखे १,पुरुष तो थेकर 
होवे २, श्रीतीर्थेकर सहाराजका ७ सास ओर ओ दिने 
सन्स होवे ३, सनुष्य गतिसे फिर सलुष्य होकर चक्रवती 
नहो होवे ४७, तथा चक्रवर्तोसे तोथेकर के सिघाय अधिक 
बल अन्य सनुष्यमं नहीं होवे ५, दीक्षा ससय तोथंकर 
महाराज पांच सुष्ठी लोच करे ६,पांच सौ धनुष्यके शरोरवाठे 
'दोसुनिओंसे अधिक ९ समयमे मोक्ष नहीं जावे 3, ग्रीतीपे- 
'कर सहाराजछे केवल ज्ञानकी प्रासिके ससय प्रथम देशना 
चलुवि च स'चको स्थापना होवे ८, तथा सुमेरु कदापि 
चलायमान नहों होवे ९, और पर्याप्त अपयोधा एकेन्द्िय 
जोव सिथ्यात्वी होवे १० इत्यादि अनेक घाते बहुत अपेक्षा 
संबंधो व्यवहार नयते शास्त्रकारोने लिखी डे परर 
शोमहावोर स्व्रासीकी माताने प्रथम स्वप्लमें सिहको देशा 
तथा ञ्नोआदिनाथस्वामिकी माताने प्रथम स्वप्ने ळुषज्तको 
'देखा ९, श्रीमल्डीनाथजी खी पने तौ्थेकर हुए ? 
बारहवे भगवान्‌का ८ मास और' २१ दिने तथा वातवे 
अगवानुका ९ सास और १९ दिने जन्स हुआ ३ 'श्रीदीर प्रभु 
जीव २२ वे'भवे सनुष्य होकर फिर २३ वे भवे महाविदेह ठ 
सनुष्यपनरमें 'चक्रवति हुआ ४,श्रीबाहुबलजीमें भरत चर” र 
अधिक बल आ ५. श्रीभादिनाथ स्वामिजीने दीक्ष 
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चार सृष्टी छोच किय( ६, श्रोआदिनाथ सवाली पांचसौ 
चनुष्यके शरोर वाले ९ सतयर्मे ९०८ सुनि मंके साथ मोक्ष 
पचारे 9, श्रीवीर प्रभुको दूसरी देशनारमें स'घस्थापना 
हुईं ८, तथा जन्म ससय ओसहाबीर स्वासीने सेरुको क- 
पाया ९, और अपर्यापतऐक द्रिय जीवो'को श्रीकसंग्रंथमें 

फत्वी कहे १० इत्यादि अनेक बाते अल्प अपेक्षा स- 
बंधो भी निश्चय नय करके शास्त्रोमें प्रगट पने देखनेर्स. 
आतो हैं सिस पर भी कोई अज्ञानी कदाग्रहस बहुत 
अपेज्ञा वाली व्यवहार नयकी बातोके पाठो को बां 
जीबो के आगे दिखाकर अल्प अपेक्षा वाली निश्चय नयको 
उपरोक्त बातो को निषेधच करके सोले जोवो का अमर्स 
गेरनेळा उद्यम करे तो उसीको श्रोजिनाज्ञा भंगके दूषण 
की प्राप्ति अवश्यम्रेथ होगी तेतेही श्रीतीथेकर गणधर 
पूव घरा दि सह।रजो णे आर सबीगच्छो' के पुवांचयोंने 
अनेक शास्ह्रॉमे श्रोदोरप्रभुळे निश्चय नय करके छ कल्याण- 
कोंको खुलास कथन किये हैं सो प्रत्यक्ष दिखता है तो 
भी न्यायरत्नजी सबो तीर्थकर सहाराजोके पांच पांच 
कल्याणकोके बहुत अपेक्षा बाठे व्यबहार नयके पाठसे निश्चय 
नयके आ्रीवोरप्रमुके छ कल्य'एकोंको निषेध करते हैं सो 
श्रोजिनाज्ञाके अंगका दूषणकी प्रासिके सिवाय और क्य 
लाभ संपादन करेंगे सो विवेको पाठकगण स्वय विचार 
सकते है'........ 

और ( अगर जेन शस्त्रो में ठ कल्याणक होते तो नय 
अंग शास्त्रको ठीक! करने बाले महाराज अमयदेवसू- 
रिजी खुद पांच कल्य(णक क्यों बयान करते) यह अक्षर झो 
न्याय रत्न बेळे). विद्यराखगंसादिविश्षणो को लच्ञाएकि कराने 
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बाठे प्रत्यक्ष अज्ञानताके सूचक: हैं क्योकि श्रीअ भयदेव- 
सूंरिजी ( इन्हों ) महाराजने श्रोस्थानांगझी सूत्रको जत्ति 
तथा और भी अनेक महाराजोंने श्रीमहावीर स्वाभीके डु 
कल्यांणकोंको खुलासे लिखे हैं सो तो मैने उपरमे ही अनेर 
शास्त्रॉके प्रसाण लिख दिखाये हे अरर पाच कल्याणकोंका 
कारणः भी उपरमं लिख दिखाया हे इस लिये छ कल्याणक 
निषेध नहीं हो सकते है और श्रीपंचाशकजीके सूत्र तथा 
दत्तने ओवीरप्रमुके छ कल्याणक लिखनेण सबी तीथकर 
महाराजो के छ छ कल्याणक ठहर जावे सो तो होते नहीं 
इस लिये. वहां छ कल्याणक. न. लिखते बहुत अपेक्षारे 
पांच हो लिखे सो सबी तो थेंकर महाराजों के छोते हैं इसलिये 
व्यवहार नयके उपरके पाठते अनेक शास्त्रोंके प्रण युक्त 
निश्चय नय वाले छ कल्याणक निषेध नहीं हो सकते हैं-- 
 . और न्यायरत्नजीको शाख्रकारोंके विहद्वाथेमें उत्सूत्र 
भाषण रूप प्ररूपणा करनेसे संसार दृद्धिका अय छगता 
होवे तथा शास्त्रकोर सहाराजोंके वचनोंपर श्रद्धा रखने 
वाले सस्मक्त्व थारी होवे तब तो सब्नी ती्थेकर सहाराओके 
संबंध वाले व्यवहार नयके पूर्वापरके सब पाठको डोई 
करके यच्छ कदाग्रहके अभिनिवेशिक सिथ्यात्वते अध्यका 
अधरा पाठ लिखके भोले जीवॉको अरभानेका कारण कि 
७९, 5 द 

तथा अनेक शास्क्रॉन खुलासे छ कल्याणक लिखे हैं तिरपा 
से बाल जीवों की श्रद्धा खष्ट करनेका उद्यम किया जिसकी 
मिच्छामि दुक्कुडं देना चाहिये। 

आर इन्हीं श्रीपंचाशकजी सूत्रको व्हत्तिर्मे आभ 
देवसरिली महाराजने तंथा चूणिने श्री यशोदेवसूरिणी है 
_ हाराचनेत्यासा सिका कारे. करे निलंते.मी जे दरिया 


ll 
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खुलाते लिखी है जिसको तो संजूर न करते हुए इन्हों 
महाराजके विरुद्धाथंमे इन बातका निषेधथ करके सुरथ जी- 
वॉको अपने गच्छ कद'ग्रहको भ्रमजालमें फसानेका उद्यम 
करते है और इन्हीं महराजके अभिप्राय विरुद्ध कल्याण- 
काथिकारे अधूरा पाठ लिखके फिर इन्हीं महाराजके 
वचनोंको सत्य सानने वाले बनते है सो झो न्याय 
रत्नजीकी कलयुगी विद्यासागरादि विशेषणोंकी अपूर्व 
विद्वत्ताकी चतुराईका नमूना माळून होता है सो विवेकी 
सज्जन रुवयं विचार लेवे गे,-- | 

आर ( खरतर गच्छवालोंको पूछना चाहिये गर्भाष- 
हारको अगर कल्याणिक सानते हो तो अच्छेरा किसको 
मानते हो दश अच्छेरेमें गमांपह।रको एक तरहका अच्छेरा 
कहा फिर कल्याणक कैसे हो सकता है ) न्याय रत्नजीके 
इस लेख पर भी सेरेको इतन! हो कहना हे कि जेते श्री 
आदिनाथ स्वामी १०८ सुनिओंके साथ मोक्ष पधार उसीको 
अच्छे रा कहते हैं और उसीकोहो मोक्ष कल्याणक भी मानते 
है' तथा श्रीमल्डीन/थ स्वामोके स्त्रीत्व पनेमे उत्पन्न होने 
को अच्छे रर कहते है और स्तीत्वपनेमें हो जन्म दीक्षादि 
काय्ये हुए उन्होंको स्त्रोत्वपने सहित ती यंकरके कल्याणको 
सानते है तेते ही श्रीमहावीर र्वासीके गभांपहारको अ- 
च्छेरप कहते है. और उसो गत्तापहारसे जिशला साताको 
कुक्षिमं अबतार छेनेको दूसरा च्यवनछ र कल्याणक भी 
सानते है सो खरतर गच्छवालोका कल्याणक सानना 
श्रीस्थानांगजी शीसमवायांगली ग्रीआचारागजो ओर 
कल्पसूत्रादि पंचांगीके अनेक शास्त्रानुसार आर युक्ति 
सहित हेमेरे'उसीका 'निषघ-कद्‌धविः-न हाह सकता है 
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तथापि आपने किया सो उत्सञा भ्राषणर्थ स'सार बृट्टिका 
हेतु भूत सिध्यात्वका कारण हे और आप जैसे तपगच्छवा- 
खोसे इस अवसर पर हम झो पूछते हें कि श्री ती थेंकर गणघरादि. 
सहाराजोने श्रीबीरप्रभुके छ कल्याणक खुलासे कहे है 
'तिसपर भी आप लोग निषेध करनेके लिये शास्त्रोंके उलटे 
अथे करके उत्सन्नभाषणोंसे बाल जो वोंको मिथ्य(त्वके खममे 
रोरनेका काय्ये करते हो और नय गर्भित श्रीजेन शास्तरोके 
तात्पयोथेको गुरुगर्यस बिना समझे गच्छ कदाग्रहकी 
विद्वताके अज्ञिमानस श्रीतीथंकर गणधरादि महाराजोंके 
विरुद्ध थेमें उत्सूत्र भाषणके सल विपाकसे स'सारमें परिभ्रमण 
का किचित्‌ माह मी हृदयमे अय छाते नहीं हो जिसका 
क्या कारण है सो प्रगट करना चाहिये, 

ओर श्री महावीर स्वामोके अच्छेरेको कल्याणकत्व- 
पनेसे निषेध करते हो तो श्रीआदिनाथ स्त्रासीके तथा शी 
सल्लोनाथ स्वासोके अच्छेरोको भी ळल्याणकत्वपनेसे आ- 
पको निषेध करमा चाहिये सो तो करते नहीं हो और 
, उन अच्छे रोको कल्याणकत्वपनेसे. मानते हो किर श्रोभहए- 
वोरर्वानोके अच्छेरेको कल्याणकत्वपने ये निषेध करते हो. 
सो तो प्रत्यक्षपने गच्छ कद्ाग्रहके अभि निवेशिक मिथ्यात्वे 
भोले जीवोंको स्सानेका कारण ही साळूस होता है इस 
बातको विवेकी पाठक गण स्वयं विचार छेवेगे । . 

और न्याय रत्नजी श्रीशांति बिजयजीको धम्मंबन्धुकी 
प्रीतिते मेरा तो यही कहना है कि-आप निज गच्छके 
हठवादुस अनेक शाख्नोंके प्रमाण युक्त शौवीरप्रसुके छ क- 
ल्याणकोंको सत्य बातक निषेध करनेके लिये शास्त्र विं" 
रुदं प्ररूपणाका परिश्रम करके कयक्तियोके विकल्पों से 
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अपने विद्यासागर न्यायरत्नादि विशेषणो को लज्जनीय 
करनेका कारण न वरते यदि आप जिनाज्ञा प्रतिपालनके 
अमभिलाबी, आत्साथों, विवेकी, तत्त्वज्ञ, अवसीरू हो तो 
आपके लेखकी सेरी लिखो हुईं उपरकी समीक्षाके लेखकों 
परम हितकारी ससझके आपने श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणको 
का निषेध शिया जिसका प्रगटपने श्रीसंघ समक्ष या जैन 
यन्मे मिथ्यादुष्कत दे करके उपरकी छ कल्याणकोको सत्य बात 
को अंगीकार करोंगे और अन्य झव्यजनोंको भी कराओगे 
वोही श्रीमदभगवत्‌ आज्ञाके आराधनका कारण होनेस 
निजपरके आत्म हितका कारण तथा आपके बिशेषणोंको 
सफलता है नतु सत्य बातका निषेध करनेके लिये गच्छ पक्षळे 
परिडतामिसानसे उत्सूत्र ग्रूप णास आगे इच्छा आपको ॥ 


इति श्री शांतिवि ज्या र्यन्यायररनो पा थिधारकस्य 
कल्याणक संबन्धिनो लेख समीक्षा ससाप्ता जाता ॥ 


ओर अब श्रीतपगच्छके सबकोडे सुनिमगडल वगे- 
रह प्राय करके श्रीपयेषणा पवेळे चे च्यानके दिनों में औ- 
कल्य सूत्रके व्याख्यानाचिकारे शो विनयविजयजी कत झुख- 
बोधिका वृत्तिको बांचते है' उसीमें छ कल्याणककोंका 'नि- 
बेच सम्बंधी छत्तिकारने निज तथा परको दुःखका कारण 
उत्सूत्र भाषण रूप णो व्याख्याकरो ह सीको वत्तेसानकाले 
गच्छ कदाग्रही लोग हर वषे बांचकर आपसमे खंडन संडनका 
कगड़ा पर्येषणामें छे कर बैठते हें तथा गच्छ कदाग्रहके कुसं- 
पको बहा करके उत्सन्न भाषणोंसे जिज परको संसार विका 
_ तथा दुलेंस बोधका कारण करते हैं उरोका निवारण कर- 
नेके लिये और रुत्यग्राही आत्मांची पुरुषोंके जागे श्री जिना- 
चको शस्ज्यानुस्ार सास, आतका प्रफाश करनेके लिये आ" 
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(वनय विजयजी कृत सुखबोधिकादरत्तिके छ कल्याणकोका 
निषेध सम्धन्धी लेखको समीक्षा करके पाठकवगंको दि 
खाता हूं-सो प्रथम तो उनका पाठ नीचे मुजब है यथा-. 

[अथ बट कल्याणक वादीआह ननु “पंच हृत्युत्तरे साइणा 
परिनिद्च ड” इति बचनेन सहाबीरस्य षटळल्याणकत्वं संपत्ष 
सेव, नेवं एवं उच्यमाने "उसभेणं अरहा कोसलिए पंच 
उत्तरासाठे अभिदे छठे होत्यत्ति” जंबद्दोपप्रज्ञप्ति बचनात 
आओऋषभर्यापि षट्कल्याणकानि वक्तव्यानिस्युः नच तानि 
त्वयापि तथोच्यते तस्माद्यथा “पंच उत्तरासाढे” इत्यन्न नक्षत्र 
साम्यात्त राज्याभिषेको सच्ये गणितः परं कल्याणकानि तु 
अभिद्द छठे इत्यनेन सहपचेव, तथात्रापि “पंचहत्युत्तरे' इत्यत्र 
नक्षत्र साल्यात गर्भापहारो सध्ये गणितः परं कल्याणका- 
नित “साइणा परिणिद्वहे” इत्यनेन सह पंचे, तथा श्रीआ- 
चारांग टीका प्रसतिष पंचहत्थत्तर इत्यत्र पंच वस्तुन्येव 
व्याख्यातानि नत कल्याणकानि। किंच श्रीुरिभद्रसरि कृत 
यात्रा पंचाशकस्य भ्रीअमयदेवसरिङतायां टीकायासपि 'आ- 
चाढशुद्रषष्टयां गर्भेसक्रमः ९ चत्राशुद्धवयोदश्यां जन्म २ 
सागेगीषेशितदशस्यां दोक्षा ३ वेशाखशद्धद्शस्यां केवल ४ 
कर्तिकासावस्यां मोक्षः ५, एवं श्रीबौरस्य पंच कल्याणकानिं 
उकतानि, अथ यदिषष्ट स्यात्तदा तस्यापि दिन उक्त स्यात 
अन्यच्च नीचेगोंत्र विपाकरूपस्य अतिनिद्यस्य आश्चयरूपस 
गर्भा पहारस्यापि कल्याणकत्व कथनं अनुचित । अय पंच 
हत्थुत्तरे इत्यत्र गभापहृरणं कथ उक्त इतिचेतसट्य मा 
भगवान्‌ देवानन्दा कक्षौ अवतोण प्रसतबती चत्रिशले ग 
 असंयतिः स्यात्तनिवारणाय पंच हत्युत्तरेत्ति बच दट 
प्रस गेस ।] 
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. उपरके लेखकी समोक्षा करके पाठकं वर्गको दिखातर 
हू. कि-हे सज्जन पुरुषों उपरके लेखकों देख कर नेरेको 
बड़े ही खेदुके सथ लिखना पड़ता है कि-उपरके लेखमें 
ञी विनयदिभयजीचे अपने संसार दद्धिका हुदयमें कुछ भो 
भय न करके कुयुच्छियोंके विकल्यांसे उत्सूतच्रमाषणोंका स य्ह 
करके भोळे जोबोंकेश झो ससार रुद्धिका हेतुभूत हरवर्ष आ- 
यर्यषणापवषें बांचनेके लिये दुलेभबोधिकर कारण रूप महान्‌ 
अन थे कारक गाढ सिथ्यास्वछा कारण किया है द्योंकि उपर 
के लेखको अद्म हो “अथ षट कल्याणक बादी आह” इन 
अक्षरों करके श्रीमहावीर र्वासीके छ कल्याणको को सान- 
नेवाले भ्रीखरतरगच्छबालों को शरस्त्रबिरूद्बादो ठहर! कर 
उसीको निषेध करनेके लिये आप शास्त्रानुसार शुद्ध प्र- 
रूपक प्रतिवादी बने सो -निष्केबछ उत्सूत्र भाषण है क्यों 
कि श्रीतोर्थंकर, गण घर, पूर्वेचरादि, सहाराजो ने खुलासा 
पर्वक छ कल्याणकेका बर्णन किया है उसीके हो अनुसार 
खरतर गच्छवाले ( छ कल्याणक ) मानते हैं इस लिये 
उनको शास्त्र विरुद्ध बादी ठहराकरके छ कल्याणकेरका नि- 
वेध करनेका आविणयबिजयजीन उद्यम किया सो तो 
अरेतो थेकर गणथरादि महाराजो' को ही शास्त्र विरुद्ध वादी 
ठइराने जैसा सहान्‌ अनथे कारक उत्सूत्र भाषण हो गया 
सो विवेकी पाठक गण स्वयं विचार छेवे गे । 

आर ननु शब्दस प्रश्‍न उठाकर 'पंचहत्थुतर साइणा 
 परिनिव्वुड? इस श्रीकल्यसूत्रके सूल माठका बचन करके 
ओमहावोरस्वासोके गभांपहार सहित पांच कल्यानक हस्तोत्तरा 
नक्षत्रमे तथा छठा कल्याणकं स्वाति नक्षत्रमे यह छू कल्याणक 
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विनय विंजयजीने सिद्ध किये और फिर उसीका निधे 
करनेके लिखे 'ठसमेणं अरहर कोसली ए पंच उत्तरासाढ़े अभ्नीइ 
छठे होत्यत्ति' इस आजंबूदीपप्रज्ञसि सूत्रे वचनते श्री 
आदिनाथ स्वासीके भो राज्याभिषेक सहित पांच कल्याणक 
उत्तराषाढा नक्षत्रे तथा अझ्लीजितर्में उठा यह छ कल्याणक 
कहंनेक! दिखा करके फिर नक्षत्र सामान्यतासे राज्याजिभेकको 
तरह गर्भापहारको भी नक्षत्र सऱमान्यसासे अन्दर यिननेका 
ठइ्राकर श्रोबीर प्रभुके छठे कल्याणकका अज्ञाव सिद्ध किया 
'हैं सो तो शास्त्रकार सहाराजोंका अभिप्रायशों समझे बिना 
भोले जीवोंको गच्छ कदाग्रहमें फसानेके लिये उत्सूत्र भाषण 
रूप संसार णद्धिका हेतु है ब्यॉकि प्रथमतो श्लीआदिनाप 
ब्वामीके राउयाभिषेकको फल्याणकत्व पनेमें कोई भी पूव 
चरादि सहाराजने भान्य करके किसीभी शास्त्रमे नहीं लिखां 
है और ग्रीसहावीर स्वामीके ग॒प्तोपह्ाारकों तो कल्याणकत्व 
यनिनें श्रीतीयेंकर गणचरादि सहाराजोंने भाग्य करके अनेक 
शास्त्रोंमे प्रगटपने कयत किया है इसलिये श्रोआ द्निप 
स्वासोके राज्यामिषेकके पाठते श्रोदीर प्रभुके छठे कल्या 
वयकका निषेध कदापि नहों हो सकता दे ज्य 
तथा दूसरा यहदे कि-प्रो आदिनाथ स्वासी के राज्याभिषेक 
सास, पक्ष, तिथिका नान सातासो घ्होडे शास्त्रम देखने नह 
“आता है इसलिये राज्याजिषेकको कल्याणकत्वपन् नात 
पक्ष, तिथि पूवक आराधन सी नहीं छो सकता द्द परन्डु त” 
जीरप्रमुके गर्भापहारफे तो सास, पक्ष, तिथिका) नात > 
: खुलासा अधिकार अनेक शास्त्रॉर्मे देखनेमें आता हइ च 
नभरपहररको. तो कल्याणकत्वपनेने-सास) पक्ष तिथि, पूर्व 
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आराधन हो सकता है इसलिये झी राज्याभिषेकके बहाने 
गमोपहारका छठा कल्याणक [नषेध नहीं हो सकता है 
आर तीसरा यह है कि-राज्यासिषेक तो त्रोअजित- 
नाथ स्वामी आदि बहुत तीथे कर सहाराका हुआ हे 
इसलिये जो राज्यामिषेक्कों कएघाणकत्वपना प्राप्त हो स- 
कता तो शास्त्रकार महाराज लिखनेमें कदापि विलन्ब 
नहो करते और यभा पहार को तो श्रोसमवायांगजी सूत्र वृत्तिके 
अनुसार पूजेभवों को यिनतोसे तथे! ज्विशला साताने चौदह 
स्वप्न देखे और शास्त्रकारोंने झी स्वप्नोंके अथ सय 
. फल वगैरहका वहांहो वणेन किया है तथा देवताओं नेच द्वि 
सस्ृट्विरी भी बुडि करी इत्यादि कारणो से उसीको तो दू- 
सरा च्यवन खूप कल्याणकत्वपना प्रगटपने प्रात होता है 
कृसलिये सब जगह शास्त्र करॉने श्रोबीर प्रभके गमापहार 
पूवंक छ कल्याणकोंकी व्याख्या लिखनेते किसी जगह भी 
प्रसाद नहीं किया है जिससे राज्यासिषेकके सहारे गझो- 
प्रहारको कल्याणकत्वपनेसे विनयविअयजीने निषंध किया 
सो अज्ञानतासे या अभिनिवे शिक समिथ्यात्वसे उत्सूत्र 'सा- 
षणहो माळून होता. है | 
मौर चौथा यह है कि-राज्यामिषेक तथा राज्य व्य- 
वहार संसारिक काय्ये होनेसे और उसोकी भावना भो 
संसारिक छायो ही होनेते इसीको कहयाणकत्वपना प्राप्त 
नहो हो सकता है .परन्त गभोपहार तथा अनन्तबलो 
चरम ती थेकर सोक्ष साथेवाहीका भी गर्भापंहार व्यवहार 
. उत्मार्थी सब्यजीवोको कुछमद्‌ हटानेवाला और उसीको 
भावना सी तिज्जेराकी हेत होनेसे उसीको तो प्रगटपरे. 
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'कल्याणकत्वपना प्राप्त हो सकताहे तथापि विनयदिणयणोने 
राज्यासिषेककी तरह नक्षतकों गिनतीके बहाने गना. 
पहारके छठे कल्याणकको निष च करणेका परिश्रम किया सो 
तो गच्छकद्ग्रहके सिथ्यात्वको बढ़कर बालजीवेको तसी 
श्रसमें गेरनेके सिवाय और घया लाभ उठाया होगा सो न्याय 
दृष्टिबाठे विवेकी पाठकगण स्वयं बिचार लेवे'गे । 

आर पांचवां यह है कि-श्री आदिनाथ स्वामोका तो 
युगलाघमे निवारण रूप भारतमें प्रथम राज्याभिषेक उसी 
अक्षत्रमें होनेसे तथा राज्यव्यबहारके प्रणङ्गसे नक्षत्रका नाम 
सात्रही गिनाया है और श्रीकल्प सूत्रळे “चड उत्तरासाठे अभीइ 
यंचमें? दस पाठसे श्रीआदिनाथ स्वामोके पाच कल्याणकों 
की व्याख्या. भी प्रगटपने है तेसेही “बठ हत्यत्तरे साईणा 
पंचम! ऐसा पाठसे श्रोवीरप्रभुके चरित्राधिकारे पांच क- 
. ल्याणकोंकी व्याख्या किसी सो. शा हमें नहीं है किन्तु “पंच 
हत्थुत्तरे साइणा परि "नच्च डे! इस तरहके पाठसे छ कल्या- 
णक तो अनेक शासकों में प्रगटपले कहे हैं इसलिये राज्या- 
सिषेकरे नक्षत्रका नास ले करके श्रीदोरप्रभुके छ कल्याएं- 
कोंका निषेथ विनयविजयजीने किया सो तो गच्छ भमत्वके 
आयग्रहका कारसके सिवाय और दया होगा सो विवेकी 
सघन स्वयं विचार लेवगे;--- 

आर अब छठा यह है कि-श्री स्यानांगजी सूम जिन 
फ्रगवानों के जिस जिस एक नक्षत्रे पांच पांच कल्याणक इर 
चे. उन्हे फ्रगवानोंमें श्रीपट्मप्रसुगी आदि १४ तीथेकर व 
राजोंके नाम तथा नक्ष्रापू्वंक परंचपांच कल्याणकोकी कः 
म दिखाडे है वहां जेते श्रीवोरप्रभुके गमा परकी | गिल 
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सहित पांच कल्याणक इस्तोत्तरा नक्षत्रमे कहे हैं वेसेही जो 
श्रोआदिनाथ स्वासीका राज्याभिषेक कल्याणक:व रनेमें 
होता तो श्रौल्यानांगजीसत्रने क्षी शीयणधर महाराजको 
राज्याभिषेक सहित श्रीअरदिनाथ स्वासीके क्षी.पांच कल्या- 
णक उत्तराषाढा नक्षत्रम होनेका दिखाना पड़ता सो तो _ 


दिखाया नहीं है और ग्ोपहारको तो खुलासापूर्वक दो 


बेर दिखाया है इसलिये भी राज्याजियेकके पाठका तातप- 
` योथेको समसे बिना बालजोवोंके आगे राज्याभिषेकका 
पाठ दिखाकरके अनेक शारस्त्रोमें प्रगडपने गभोपहारके 
कल्याणकक्ो कयन किया होते सी उसीका निषेथकरना 
सो हृठवादुकी अज्ञानताके फारण उत्सूत्रप्ताषणके बिपक 
तो भवांतरमेँ भोगे बिना नहीं छठ सकेंगे इसको भो 
` निष्पक्षपातो परठकगण स्वयं बिचार लेना 

आर अब सातवी वेरमें तत्वाजनिलोषी सत्यग्राही स- 
ज्जन पुरुषोंसे मेरा यही कहन! है कि-बिनय विजयजी ने 
` ( पंचउत्तरा साढ़े इत्यत्र नक्षत्र सास्यत्‌ राज्यासिषेको सध्ये- 
गणितः परं कर्याणकानितु अन्नञ्च छठे इत्यनेन सहपंचेब, 
तथात्रापि पंचहत्यत्तरे इत्यन्न नक्षत्र सस्यात्‌ गभोपहरो स- 
ऽ्पेगणितः परं कल्घाणकानिठ सणइणा परि निद्वंढें इत्यनेन 
सहपंचेब ) इन अक्षरोंको लिखके इसका मतलब ऐसे लाये हैं 
कि-“पंचउत्तरा साढे इस शब्दसे यहां नक्षत्रके सामान्यतासे 
` राज्यास्िषेङको अन्दर गिना है परंतु“अभिद्द छठे'इस शब्दले 
भोआदिनाथ रुवासीछे कल्याणक तो पांचढ़ी कहने तसही 
पंचहत्थत्तरे'इस शब्द्से यहांसी नक्षत्र सासान्यतासे गर्भा पहार 
`को अन्दर गिना है परंत “ताइणा परिनिव्बडे'इस शब्द्से श्री 
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सह्ावीरस्वासीके भो कल्याणक तो पांचही कहने इसतरहक 
लेख विवेकशून्य सुरधजोवोंको दिखाकर श्रोकल्य सूत्रके मृ 
पाठसे त्रीवीरप्रसुके पांच कल्याणक स्यापन करके छठे कल्या. 
णकरा निषेध किया सोतो निष्केबल मायाचारीको चूते- 
ताये अथवा विद्वत्ताको अजीणतासे विवेको तत्वज्ञ विद्वानोंके 
सासने अपनोहासी करनेका विनय विजयने याहो परि 

अस किया हे क्योंकि राज्याभिषेकके पाठको तरहसे श्रीवीर 
प्रमुके गमापहाररूप दूसराच्यवन कल्याणककी गिनतो पूवक 
शासनपतिके ठ कल्याणक कदापि निषेध नही हो सकते हैं 
जिसका खलासा तो उपरमेंही लिखा गया है परंतु यहां तो 
विनय विजयजीकी विद्वत्ताकी उल्लंउ'इंको प्रगट करके पा- 
ठकग णको दिखाता | हूं फि-देखो 'पंचद्दत्थत्तरे साइणा. परि- 
निव डे? इस शब्दे. पंचका अथं विनय विजयर्जने किया 
सो ळदापि नहीं हो सकता है क्योंकि “पंचहत्थत्तरे साइणा 
परिनिब्वडे' इस शब्दसे पांचकाइी अथे किया जवे तो. 
यह शब्दही शास्त्रकारका लिखना दया होज,वे इसलिये. 
जो विनय विजयजी तथा उम्होंके पक्षको ग्रहण करनेघाल 
वर्त॑सानिक तपगच्छके विद्वान्‌ लोग जो शास्त्रकार सह!राजके 
लिखनेको दया ठहराकरके अपनी इच्छानुसार अथे बनालंवे 
तबतो ढ'ढक तथा तेरहापंथियोंको तरङ प्रत्यक्ष उलंठाई 
लिहु होनेमे कोडे बाकी नही है क्योंकि दूंढिये तथा तेरी 
पंथो लोग गणधर महाराज कत सूलसत्रोंको मानने का पुकार. 
युकारके लोगोंके आगे कहते हैं परंतु जगह जगह पर गरः. 
घर महाराजके विरुद्वाथमें.अपनी सति कल्पनासे रत्य 
असंगत अर्थकरके बाछजीवोंको अपने कद॒य़ःहकी. जमना 
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फंसानेके लिये उलंठाडे करनेमें कुछ कभती नहीं करते हॅ 
तेत हो “पंचहत्थुत्तरे साइणा परि निध्वुड! इस पदका गण- 
घरमहाराजके विरुद्वारथमे विनय विजयजीने अपनीमति 
कल्यनास प्रत्यक्ष असंगत पंचका अथेकरके लालजी बोको 
अपने कदाग्रहको स्न जालमे फंसानेरे लिये खूबही उलंठा- 
- इकरी हे तथा बत मानिक तपगच्छबाले विद्वान्‌ नास चराते 
सो घेती उलंठाइसे प्रत्यक्ष असंगत अथकरते कुछ उज्जाभी नही 

पातेहँ यहभी पाखंडपूजा नामक अच्छेरेका कलयगो प्राव 
हो सालस होता है क्योंकि विवेकी विद्वान्‌ तो उपरके शब्द 
से एांचका अथ कदापि नही करगे ओर न कोडे सन्य करे 
परंतु अंच परंपराका हठवाद्की तो अखीकिक आश्चयं कारक 
सहिमा जदीहो होतोहे इसमें कोई विशेषत नही है, 

आर बड़ेही खेदकी बात है कि-उपरके शब्दने (पाँच 
इस्तोत्तरामे तथा छठा स्वातिमें यह) छहें कल्याणकोंक 
प्रगटपने खुलासा अथे होते भो विद्वताके अभिसानसे अपनी 
कल्पनासु पांचका अथ करके भोले लोगोंम दिखानेवाळ 
विनयविजयजोको तथा वतंमानिक तपगच्छके विदूएनोंको 
इतने वर्षोमें कोई भी ससभाने वाला नहीं सिला या तप- 
गच्छके उन्होकी समुद्यमे कोइेभी विवेकी, तत्त्वज्ञ, 
आत्मारथी, इस आतर्थहो हठाने वाला बुद्धिमान नहो 
हुआ जिससे वर्तसानमे हरबष यांवगांवर्मे इतना अनथ 
कारक अथ परंपराके मिथ्यात्वको पुष्ट करते परझवंबका 
रकेचित्‌नानत्र भो द्यम भय कोइईभो नही छाते हैं, 
क्याबड़ी आञ्चयंको बात है कि-श्रोकल्पसन्रको पूवे-चायो ने. 
अनेक टीकाओं: बनाइ है उसीमें उप्ररके पदकी भी व्याख्या 
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करी है जिपमें छ के पाठका पांबका अर्थ तो किसी जगह 
देखनेसे नहीं आया तथापि विनय विजयजोने तथा बत. 
सानिक तपगच्छवाळ विद्वान कहलाते हुए भो सत्कार 
सहाराखके तथा छत्तिकार सहाराजोंके विरुहुाथ्से प्रत्यक्ष- 
पने उलठा अथ किया तथा करते हें सो अज्षिनिवेशिक 
मिश्यात्वके अथवा विध्वताछो अजी णेताके सित्राय और 
सथा होगा क्‍योंकि उपरके शबव्दसे पांचका अथ किसो सो 
यूवोचास्थेने किसी जगहपर सो नहीं लिखा हे तथा प्रत्यक्ष 
युक्तिके विष्टु होनेसे होसी नहीं सकताहे और “पंच हत्यत्तर 
साइणा परि लिव्लुडे! इससे पांचका अथं करके सन्नकार 
सहाराजका वाव्याये भंग भी नहीं हो सकता है इसलिये 
सूत्रकार. महाराजके अपेक्षा सन्बन्ची अक्षिप्रायको 
समे बिना अपनी कल्पना सुजन अर्थ सान लेना या 
लिख देना संसार लहिका हेत है सो हो करनेका कारण 
उपरके विद्वानोंने किया भाळून होत! इसलिये जो ऊपरके 
पदको सूत्रकार भहारदजका वादयाथेपूक बतंसानिक तप 
गच्छके विद्वान लोग सत्य मानते होवे तबतो पांचका अप 
करें जिसका सिच्दालिदुकुई देना चाहिये क्‍योंकि जब वही 
क़ल्य|णकॉकी पथक पृथक व्याख्याकरके स॒त्ाकारनेखुला 7 
दिखा दी तो फिर पांचका अथे करके स्ाकारके वाक्याथ 
भंग करना कोल बु हिसान मान्य करेगा अपितु ब भी 
नहीं और राज्या मिषेकको वल्याणकत्नपना प्राप्त नह हो 
सकता है जिसके कारण भी उपरमें लिखे गये है तथा हि 
बिनयविजयजीके ही परस पूज्य झोतपगच्छोय श्रीहीर्र 
यस रिजीके सन्तानोय श्लीशांतिचन्द्रगणिजोने श्रीबीर म मुर 
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पां पहारके कएयाण कको तरह राज्या मिषेर कल्याणक नहीं : 
हो सकता है ईतका खुझाशाके साय प्रोजंबूदी पप्रच्ञ सिसत्रकी . 
छत्तिमें व्याख्य.करीहै जितका सब पाठ जी न्यायतभोनि चि-. 


जीके छ फल्याणरू निष च सरुबन्धो ठेखकी. समीक्षा आगे. 
लिखु गा वह! 1द्खानेमें आवेगा । 
आर (श्रीआचारांग टोका प्रसतिषु पंच इत्यत्र. इर्यन्न. 
पंच बर्तून्येव व्याख्यातानि नतु कल्याणकानि) इन अः 
सरो. करके श्रीआचारांगजी सत्रकी क्षत्ति वगैरह शास्त्रॉस 
“पंच हत्युत्तरे! शब्दूको व्याख्या करते वृत्तिकारने पांच वस्त 
कहो हैं परन्तु पांच फल्याणकनहीं कहे । इस तरहका 
लिखके विनयविजयजीने श्रीवोर प्रभुके चरित्रकीआदियमें ही 
फ़ल्या णकाधथिका रे पांचों कल्याणकोंका अभाव दिखाया सो 
तो अपने गच्छ कदाग्रहळा हठवाइ स्थापन कंरनेके लिये 
अमिनिवेशिक मिथ्यात्व करके भोले जीवोंको भी उसीके 
समरन गेरनेळे लिये विचित्र सायाचारीका नूना प्रगदपने 
माळून होता है कयो कि देखो खास आपनेही अकल्य सत्रकी 
सुबोधिशाब त्तिमें वत्तेमानिक शासचर्म संगठिकके लिये 
जयन्य सध्यम उत्कृष्ठ वाचना पूर्वक भीवो रप्रभु का च रित्ररू- 
यत करते उततीकी आदिमंही “लेणं कठेणं तेणं संमएणं 
समणे.सगवं महावीरे पंच हत्थत्तरे हुत्या ॥ तथा॥ साइणां 
पर्रि लधुड़े ज्यं” इस सूळ संत्रके पॅक्रिकी व्याख्या करते 
चढु सानस्द।सिनः घणणां च्यवनादि वर्तनां कारण बभव 
इत्पादि ॥त वा पंच हत्यत्तरेत्ति, हरुतोत्तरा उत्तरा फाहंगुन्यः 


गणल्या तारूपो इत्तयउत्तप्त्वात ताः. पंचछ स्थानेष 


पश्यत पंच हर्तोत्तते अगवान, होत्यत्ति, समंवत्‌ ॥भौर॥ 
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“सणा परिनिव्वुडे श्यवंत्ति! स्वाति नक्षत्रे सोक्ष गतो भयः 
वान्‌॥ इस तरहकी व्याख्या करो है और इसो तरहते सध्य 


वाचतामै्ञी-च्यबन, णर्तोंपहार, जनन, दीश, जान, सोक्ष, 


इन दहो बस्तु तया स्यानोंके हों नक्षणशोंका खुलासा 


लिखा है जिसका सब पाठ तो इसो ग्रन्यके एछ ४६२४६ 
में ठप गया है और उत्कृष्ट वाचनामें तो-च्यदन, ग्पहार, 
लन्मादिकिके सास, पक्ष, तिथिपूक विस्तारसे व्यरण्याकरो 
हे सो च्यवनादि पांच हरुतोत्तरा नक्षत्रे आर छठा सोत 
स्वाति नक्षत्रम यह छ वस्तु तया स्थान शब्दका श्रोतोषं 
कर महाराजके चरित्रको आदिमे प्रसं गसे तथा ताहपयाधेरे 
कल्याणकका ही अथे निकडतेसे तो शवोरप्रछुरु ड करपा 
णक सिद्ध होगये जिसंसे अपने संतव्यमें विरोध आने लगा 
तत्र बिनयंदिजयजीने ( ननु पंच हत्यत्तरे साइणा परिनि 
धू डे इत्यनेन भ्रौसहाबीरस्य षट्‌ कल्याणकत्य सस्पत्नमेव ) 
इस तरहका प्रशन बनाकरके उसीका सिषेच करनेके लिये 
(त्र एवं उच्यनाने उसंभेगं अरहर इत्यादि! वाकय लिं 
शांस्त्राकार सह (राजोंके विसद्वांथेर्ते उत्सूडा माषणॉका तषा 
कु वु कति यों के विहृल्मॉका संग्रह करके शोवीरप्रभरी की 
करते हुए निजपरको दुल्लभबोचिका कारण अ 
वेशिक सथ्यात्वसे भोले जीवोंको गच्छ कदाग्रहका वर 
फतानेके लिये इतना परिश्रम किया क्योंकि ब 

| झ्थान शब्द्‌ कल्याणकका अथवाला जो ke 
मन्य नहीं कंरते तो ळं कल्या णकों को सिट्ठटिसे उ 


त्त्‌ 
जैव करनेकी चचोका प्रसंग कदापि नहीं लाते पर 
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खास विनयविज्ञयगीने हो बस्त तथा स्यान शब्दका फल्या- 
णक अर्थ अपने दिले. संजर करलिया तबही तो अपने 
संतव्यमे विरोधके भयते उसीके निषेघकी चचामें “पंच हत्थ- 
सरे. इत्यत्र पंच वस्तुन्येव व्यार्पातानि नत कल्याणका नि* 
इस तरहके अक्षर लिखके यच्छ कदाग्रहको सायाचारीसे 
उत्सत्ा भाषण करके सोले जीवोको सिथ्यात्वक्षे असमे 
गेरनेका उद्यन करते स सार वृद्धिका कुछमो अपने दुद्यमें 
सय न किया सो बड़ा हो आश्चय्यें सहित अझसोस है . 
आर अब फिर सी सत्यग्राही पाठक वगंसे मेरा यहो 
कहना है कि-वस्त शब्दका तथा स्थान शब्दुकासी स बन्ध 
ठे कल्याणक अथं खुलासा पूर्वेक सिद्ध होता है. इसलिये 
इसमे कोई तरहका सन्देह नहीं करना क्योंकि देखो बस्त 
शव्दुक (उत्त ममें सघ्यममें अघससे इष्ठमे अनोष्टमे धम्मे 
अध्‌ सम छोकर्मे अछोकमें और जोब अजीवादि) सब पदा- 
शोमे तथा सबंछिङ्गोमें और दबं अथो में व्यवहार किया 
जाता है इसलिये जैसे-ज्ञान दंन चारित्र वस्तु, धम्मं वस्तु, 
साश्‍वत .चेत्य प्रतिमा बस्तु, भर. . मोक्ष देवछोक आदि 
सबको बस्तु शब्द्से व्यवहार करते हैं. तेते हो संगलिकके 
लिये श्रोतीयेंकर महाराजके . चरित्र वर्णन करते श्रीवीर- 
प्रभुके च्यवन गर्मापहार अनमादिकोंकोशी. वस्तु शब्दसे 
व्यवहार करके खीद्शाश्रतस्कन्यको चूणि बगैरह  शास्तरंभे 
'च्याख्या करी. सोही च्यवन्न गप्नांपहार जन्सादिकोको कर्या- 
णक , समकने चाहिये क्‍योंकि यद्यपि वस्तु. शब्दका अथ 
सम्वन्धपूचंक, प्रसंगते किया जाता है. सो यहां च्यवनादि 
-कल्यायाकोंका . सम्बन्ध होनेसे, आवो रमरभुके _ चिजको 
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| अदिं च्यनादिकोंको घस्तु कही वही च्य घमा दिंड 
 कॅल्याणकही साने गये क्योंकि वस्तु शब्द पर्यायवाची गुण 
युक्त झावनावाला होता है और ज्रीचीरप्रभुके च्यवनारि 
छट्ों वस्तुओर्मे पयायवाचीत्यते तथा गुण युक्त पनेते और 
भावनाते क्षी हों कल्याणकोंका अर्थके सिवाय दूसरा कोरे 
क्षी अर्थको सङ्गति कदापि नहीं हो सकतो है इसछिये यहां 
उयंजनादिक कल्याणक शब्दुके च्यवनादिकि वस्तु शब्द 
पयोयवाची एकार्थं सूचक सिद्ध होगया सो विवेको तत्व 
पाठकगण स्वयं बिचार छेवेगे। 

"आर “बत्य सहावी घन्मो' याने “अरूतु खतावो घसेः'॥ 
इस शब्दुके न्यायांनुतारभी जैसे च्यननादि वस्तुभोनें शरीः 
 तोथेंकर सहाराजकी माताके चौदह स्वप्न देखने बगैरहका 
तथा छपनदिककुमारी चीसठइन्द्रोंके जन्ससहोत्सव करने 
'बगैरहका नियसीत अनादि सयादा खूप धं हे तसेही 
च्यवनादि वरुतुंउरोसें कल्योणकत्वपनेकाहो अनरादिधमं होनेरे 
च्यववादि वस्तुभंका च्यतनादि कल्याणकही अधेसिदुहाता 
हे इसरसेकोदे बाथानहो'होणकतोहे इसबातकोसी निष्पक्ष 
पाती विवेकी तत्वज्ञ पाठ कूजन अपनी बुद्धिसे बिचार ठेना, 

देखिये ळड़ेही. आणश्चयेकी बात है 'कि-शासन नायर 
पर्‌नदप्रक्ारी शोबदुसान रवासीका चरित्र बणेन करते भग" 
चानूके च्यवनादिकोंको वस्तु कहके कल्याणकका अगा, 
. दिखानेबाले वित्तयविजयजोको तो अपने गच्छकदांगह 
हठवाद्को कल्पित बातंको जलानेके लिये, शाइ्रकारो 
बिरुहुप्थेमें उलटा अर्थे करके बाडजीवोंको' दिखाते ९८१ 
अभाषणसे आत्मविराथनएका कुंछमी विचार नह ; 
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होगा परन्तु घतमानिक तपयच्छरे विद्वानोंको भगघानके 


च्यवनादिकोंको वस्तुकहके . फल्याणरुत्वपनेसे निषेच 
करते अपनो आत्मविराघनाका कछभी अय छ्यों नहों जाता 
है क्‍योंकि च्यउनादिकोंको हो शास्त्रकारोंने कल्याणकक हे 
हें तथा च्यत्रताद्कोकों ही वस्तु झो कहो है और वस्त 
शब्द्‌ छल्याणकका अर्थवाछा है जिसका निणंयतो उपर- 
मेही लिखा गया है इसलिये वर्त कहके कल्याणकका निषेध 
करना सो अचपरपराके हठवादका आाग्रहसे अपने तथा 
दूसरे सझोलज़ीवोंके सस्यकत्बरत्नको हाणी पहुंचानेबाला 
उत्सत्र साषण करना आत्साथियोंको उचित नहा है 

आर अगत्मार्थोभव्यजोवोके उपकारके लिये श्रीतो. 
कर महाराजक चरित्र वणेन करते च्यवनादिकोंको वस्तु 


' कहके कल्याणकत्वपनेसे निषेध करनेवाले च्यवनादिफोंक 


बिना अन्य कल्याणक किसको बतलाते होवे गे क्योंकि च्य- 
वबनादिक बर्त सोही कए्याणकोंके: सिवाय अन्य कर्याण र 
तो किसी भरो शास्त्रम देखनेमे नहीं आते हैं तथा सुननेने 
भो नहीं जाये हैं और च्यवनादिकोंके बिना दूसरे कल्या- 
णक होभो नहीं सकते हैं इसलिये जो च्यवनादिकोंको हो. 
कल्याणक कहने तथा उन्हों च्यवनादिकोंको वस्तु झो कहना 
ओर. फिर च्यवनादिकोंको वस्तु कहके कल्याणकत्वपनेसे 
निषेध भो करनेका परिश्रम करना सो यह तो बाल लो- 


_ खावत्‌ युक्ति विरुदु होतेसी इसका हठ नहीं छोइनेवाठोंको 
` -दोचेसंसारो अन्तरनिघ्यात्वी कहनेमे कोडे हणी होती होवे 
तो विवेकी तत्वच्ञोंको अच्छोतहरसे विचार करना चाहिये 


: और इसी तरहसे पाच स्थान. शब्द्काो पाच 
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कल्याणक अथे होता है, लैते-किसीको, तोन आदसियोंमे३: 
पहिलेने पूछा-सआदिनण्य स्वासीका सोक्ष स्थान. किस 
लगइ्‌पर तथा दूसरेने पूछा-मोक्ष कल्याणक किस जरह पर 
और तोसरेने पूछा-सोक्ष गसन किस जगह पर इस 'तरहके 
तोनो. प्रक्षों के तीनों शब्दका तात्पर्याथे एक होनेसे सबके. 
इत्तरमे-अअष्टापद्ली पर कहना होगा सो इतो सुजब्र ही 
स्रो तोथेंकर सहारजोंके च्यवनादि पांच पांच स्थान कहो 
अथवा पांच पांच कल्याणक कहो दोनों शब्द पर्यायवाची 
एकाथे सूचक है “यति मुनि साचू वत' इसी कारणते श्रोर्पः- 
नएंगजो' सूजके पञ्चम स्याने प्रथम सहेशर्मे  श्रोगणधर: 
सहाराजने श्रोतोथरुर महाराजोके कल्याणकाथिकारे १४ 
सगवानोंके पाच पांच कल्याणकों के नक्षत्र गिनाये हैं उसोकी 
व्याख्या करते श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजने श्रोपदनप्रभु जी 
आदि १४ तोर्थेकर सहाराजोंके च्यवना दि कउयाणकोंके सास; 
पक्ष,तिथि,नक्षत्र, नगरी रुथान,वबगे रहकर खुलाशाकी ठयाख्यामे 
च्य वनादिपाच पांच स्यान कहके यहां स्थान शव्दुका व्यव- 
हार किया सो उपरके न्यायानुसार कल्याणकका हो कथन 
समंकना चाहिये और इस बातका विशेष निणेय. न्यायांभो 
निचिजीके लेखको समी क्षामे आगे लिखनेमे आवेगा: . । 
` . “और. श्रीह्रिसद्रंसूरिणी कृत श्लीपंचाशकञी - सूत्र 
तथा अीअभ्येबस्‌रिजी रूत :तदु्त्तिके असिप्रायको समके 
बिना हो. शोबोरप्रभुके पांच कल्याणकोंके दिन दिखाकर 
जो झूठा कल्याणक होता तो उसीका भो दिन क़रहते: च 
तरहका लिखा: सोशी अज्ञानताका कारण है क्यों कि. वहा 
तो भरत सेतो, तया ऐेरबतं.. शत्र को: उत्सप्पिणी? भौर 
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अंवंदपिंणीर्मे हो गहे तथा होनेवाली सबी चौबीसीओंकेः 
सश्र तीथे कर सहाररजोंको बहुत अपेक्षा सम्बंधो लिखनेमॅ 
आया हे और सबो तोथेकर सहाराजोंके-छ छ कल्याण रु 
नहीं होते हैं इसलिये उस प्रसंगम उठे कल्याणकका दिन नहीं 
कहा है परन्तु खास अीसहावीर स्वासीके चरिश्राधिकारे तों 
अनेक शास्क्रॉसे उठे कल्याणकका दिन खुलासे लिखा हैं तथा 
ठपरकी घातका विशेष विस्तार पहिलेही न्यायर टनजीके 
डेखकी सनोक्षाने लिखनेमें आगया है । 

और उपरोक्त सुखबोचिकामें खास विनयविजयजीने 
हो चौदह स्वप्राचिकारे [ त्रिंशछा- क्षत्रियाणी “तप्पढसया 
एत्ति,तत्प्रथमतया प्रथमं इत्यथः । इभं स्वनो पश्यतोतिःसंबंथः, 
अक्र प्रथन इभं पश्यतोति बहुसिजिनजननोभिस्तया दृष्ट- 
त्वात्पाठानुक्तनसपेदयाक्त अन्यया ऋषभदेव साता ग्रथस 
छुषसं वीर साता च सिंहं दद्शेति.] इस तरहका .पाठ 
लिखा है इसका मतलब यह है कि-त्रिशला माताने ` प्रथंस 
स्वप्नर्मे हर्थी देखा ऐसा स त्रकारने लिखा सो बहुत तीथे 
करो के मातांकी अपेक्षासे लिखा है, नहोंतो श्रीभआादिनाय 
स्वासोकी सहदेवी सप्ताने त! प्रथम स्वप्ने टष्को और 
स्रोवीरप्रभुको जिशला सातांने प्रथम स्वप्ने सिहको - देख 
है परन्त शेष बहुत तीर्थकर सहाराजो की सताने “प्रथम 
स्वप्लमे हरतोको देखा इसलिये बहुत अपेक्षाते अवीर 
प्रभकी साताके सस्घन्घनें भी प्रयस स्वप्नम हस्तो देखनेका 
सत्रकारने लिखा है-- - 

अब इस जगह भी विवेको पाठकमणको विचार करना 
चाहिये कि-जैसे श्रीवोरप्रभुकी साताने प्रथम स्वप्नमे सि-. 
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होः देखा तिसपर ती -बहुत- अंपेक्षासे- शा्तकारने ` हर्ती, 
लिखा; तेतेही. श्रीवोरप्रभुके. छ -कए्याणो के: दिवसो को. 
अनेक शास्त्र में. खुलासे. लिखे .छोतेभी श्रीपंचाशकजीम तथा 

 दसोकी डत्तिमै बहुत तीर्थकरः सहाराजोंके पांच पांच कल्या- 

. शकांकी अपेक्षत्ते थौबीर प्रसुकेशी पांच कल्याणकः लिखे 
उससे :छठा कल्याणक कदापि. निषेच. नहों हो सकता है. 
सोतो तिष्पक्षपाती धिवेकी तत्वज्ञ पुरुषोंको अच्छो.तरद्दते 

विचार लेना चाहिये.) . ... :. 

.. तथा: .औरको, पाठक .दगको . बिनयविज्ञयजी को .प्रः 
त्यक्ष .मायावारीका - नमूना दिखातो हूं .कि-देखो. विनय 
विश्वपज्ञी बढ़े विद्वाच तथा विशेषं . करके श्रोजैन शास्त्राक 
'लानकार प्रसिदु.कढळाते ये. इसलिये भीआवंश्यक नियु सिम 


ञ्रीवीरप्रभुरू छठे कएयाणकके 'दिवसको प्रगटंपने लिखा . 
'हआहे जिसको जानते होतेसमी बाल जीवोंको अंपने गच्छ 
कदाग्रहळे सममे गेरनेके लिये श्रोपंचाशकजी सूत्र वृत्ति, 
अभिप्रायक्रो ससके बिना. यदि षष्ट स्यातत्तदातस्यापिदिन ट 
-उक्कस्यात? जो छठा कल्याणक होता तो उंसीकाभो वि | 
कहते? इंसतरहका 'ठिंखके "सो ठेजी वाको दिखाया. र 
अ मिनिवेशिक _मिच्यात्वको साया चारीके सिवाय आर 
होगा सो विवेकी जन खयं विचार सकते हे. . . $. 
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. और अब इंस जगह पाठक वर्गको विशेष निःसन्देह होनेके 
लिये श्रोवीरप्रभुके छठेकल्याणके दिवसको दिखानेके लिये 
यहां श्रीआावश्यकचूणिंका: पाठ दिखाता हू सो पृष्ट:४वे में 
प्रथम च्यवन कल्याणकका पाठ नोचे सुजब है यथा- .. 
'तेणंकालेणं तेणंसमएणं समणे “भय महाबोरे ` जेसे 
गिमूहाणं चठत्येसासे अहुमेपर्खे आासाढसदु तरुघणं आसाढ़ 
सुद्ठुस्त छठी द्वसेणं महाविजय युपफुत्तर पवर पंडरोयातो 
सहाविसाणातो वबोससागरोबन ठितीयातो . अणंतर चयं 
चद्ृत्ता इहेव जंबूहीवेदोवे भारेहे वाते इसीसे उसप्पिणीए 
सुसमसुससाए खनरए विदक्कुंताए, एवं सुमभाए, ससम दुसमाए, 
दुसस समाए, वहु 'बितिङ्कुंताए सागरोवमकोड़! कोड़ीए 
बायालोंस बास सहरुतेहिं कणिआये पंचहदत्तरिवांसेहि अहुन- 
वमेहिय मासेहिं सेसाएहि एङक्गत्रीसाए तित्थंगरेहिं इक्खाग 
कुल समुपत्न हि कासबगुत्त हिं दो हिय हइरिवस कुलसमुपन्नहि 
गोतमर्भ गोत्त हिं तेबोसाए तित्यगरेहिं वितिक्लुतेद्दि समणे 
भ्षगवंमहावोरे चरमतित्यगरे पुठ्त्रतित्यगर निदि साइण 
-'कु इग्गासे णगरे उस भद्त्तर्स. माहणरुस कोडालस गोत्तर्स 
भारियाए देवाण'दाए महाणोए जालंधरस गोत्ताए पुधरत्ता 
बरत्तकाल समयंसि इत्थुत्तरशए णक्खतेण जोगमुबागतेण' 
आहार वक्कंतीए अवबङ्कतीए सरीरवक्क तोए कुच्छिसि शर्भ- 
ताए वक्कंते समणेम्गवसह।वोरे त्तिसाणोवगते आविहुत्या- 
चहरुतासित्ति जाणइ, चयसाणे न जाणई चुएमित्ति जाणइ, 
. मोर इखके आगे चौदह स्वप्न तथा नमुत्थुण वगेरहका 
अधिकार है (र. आगे पुष्ठ ९६ वें ग संहरणसे गभसंक्र तणरूप 
दूसरा च्यबन कल्याणकका पाठ नीचे मुज़ब है यया-.. 
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.. तेणंकाछेणं तेणंससएणं सभणे भगवं महाबीरे तिणाजोव 
गते आविहोत्या साइरिज्जस्सामिति जाणति साहरिज्ज नाणे 
ण जाणति साहरितेनिति जाणति ॥ तेणं काठेणं २ ससणे 
म़गव' महावीरे जैसे वासाण तच्चे मासे पंचमेपक्ल आर्सोय 
बहुले तेरसीय पक्खंण बासीतिराइन्दिएहिं वितिटुतेहि 
,.तेसोतिसर्स रातिदिवस्स अंतरावहनाणेहि आणुकंपएण' 
देवेण॑ महाण कुडगामाओ । जाव । अद्गर'्तकाल समयंसि 
हत्थुत्तराहि णक्खं तेण अब्बाबाहं अब्बा बाहेण देवाणंदा- 
ए.कुच्छी उति तिसलाए कुच्छिंसि साहरिते ॥इत्यादि। इसके 
आगे फिर चौदह स्व॒प्नादिकका और जन्सादिका बण न है- 

मौर अब हरवर्ष' बंचाता हुआ झप्रसिद्ध श्रीकल्प- 
सूत्रका. पाठ दिखाता हू' सो नीचे सुजब है यया _ 
_ तेण' काळेण' तेण ससएण' ससणे भगवं नहावीरे धेर 
गिक्लाण' चठत्ये सासे अहुमे परखे आसरढृश््ट तरुश 
आसाढ्सहुरुस छट्टी परखेण सहाविजय पुण्फुत्तर पवर पंहरी 
 याओ सहा विसाणाओ वीससा गरोवस 'हिइयाओ आंउरूड 
एण भवख्खएणं ठिदुखएण' अण तरं चयंचइत्ता इ 
जंबुद्दोवे -दोवे मारहेवासे दृरहिणढ्ढ भर॒हे इसोसे त तण्प 
णौए, सुसस ससभाए समाए बिइछ्कृताए, सुसभमाए समाए 
विशङ्कंताए, ससम दुसमाए समाए वित्रक्ंताए, दूसम सुसना: 
समाए बहु विइक्रुंताए, सागरोबन . कोडा. कोडीए बाग 
लीस बास .सहस्तेहि ऊणिआए पंचहत्तरि वासे हिं 3 
नवमेहिय मासेहि' सेसेहि-इक्कुवीसपए तित्थयरेहि इख्खाग 
कुछ. समुप्पत्ना|ह कासव गुत्ताहिः . दोहिय ह 
समुप्यन्नेहिं गोयसस्सगुत्ते हिं . तेवरी साए . तित्ययरेहि रली वि 
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कुतेहि, सनणे सगवं महाबोरे चरम तित्ययरे पुढ्व तित्ययर 
निद्दिठठ , माहण कु उग्गामे नयर उसमदत्तरुस साहणस्ख 
कोडालस गुत्तरस भारिआए देवाण दाए माहणीए णालं- 
चरसगुत्ताए पुब्बरत्ता वरत्तकाल ससयंसि इत्थत्तराहिं णरूख- 


'स्तेण' जोग सुवागएण' आहारवक्क तोए प्रववक्ुंतीए सरीर 


वक्क तोए कुच्छिसि गरूभत्ताए बक्क ते ॥ ससणे भगवं सहाबीर 


तिन्नाणोब गए भाविहुत्या-चइस्तासित्ति जाणइ, चयमांणे 
न जाणडे चएनित्ति जाणइ, 


`` इसके आगे चौदह स्वप्न नमुत्थुणं बगेरहकों व्याख्या 


है और फिर देवानंदाको कुक्षित्ते त्रिशलाको कुलिमे स्यत्पंन 


करनेको गभ हरणसे गशसंक्रसण रूप दूसरा च्यवन कल्या- 


-णकका पाठ नोच सुजब हैं यथा- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं सहावीरे लिखा- 


, णोबंगए आविहत्या-साहरिज्निस्सामित्ति जाणइ, संहरिज्ज 


माणे न जाणद, साहरिएसित्ति जाणद्द । तेण कालेण 
तेण समएण' समणे अगब' महावीरे जसे वासाण तच्चेमासे 
पंचमे परुखे आसोअ बहुले, तस्सण' आरुप्तोय बहुलस्स “ 
तेरसी पर्खेण' बासोइराइन्दिएहि विडक्क तेहि तेसी- ` 


 देसस्स राइंदिअस्स अंतराबद्दसाणेहि, भआशुकंपएणं | 
' देवेण हरिशेगमेसिणा सक्कुबयण संदिद्व णं साहण कु डग्या- ` 
चाओ नयराओ उसभ्रदुत्ततत साहइणस्स कोडालस' गुत्तस्स 
तारिञाए देवाण'दा माहणीए जालंचरस गुत्ताए कुच्छी ओ 
_खत्तिय कुडग्याने नयरे नायाण खत्तियांण सिद्दुत्थरुस 
` खत्तिक्षस्स कासव गुत्तरुस भारिआए 'तिसलाएं खन्तिअशणीए 
'वासिहुस ग॒त्ताए पुब्वरत्ता धरत्तकांल ससयंसि हत्युत्तराष्ट 
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तर्लत्तेण' जोग सुवागएण' अव्वाबाह -अद्वाबाहेण- कुच्छिसि 
गरुत्तत्त।ए साहरिए, ॥ इत्यादि ॥ इसके आगे-चौदह स्वप 
कौरहका तथा -जन्मादिका वणन हे... . - ४३ 
. >. सपरके-दोनों पाठोंका. संक्षिप्त अवार्थः-तिसकाल ओर. 
: 'विससभये श्रमण भगवन्‌ श्रोमहावोर स्वासो आषाढ़ शदी ६: 
: को:द्रान देवलोकके सबसे श्रेष्ट पुष्पोत्तर नासा विसानसे: 
देवस्व॒पनेके परिपूर्ण वीसतागरोपमका. आयुष्यकी स्थितिको: 
तथा देव तम्बन्धी भवको क्ष यकरके सरलगतिसे इसी जस्बूदी पके 

दक्षिण फ़रतक्षत्र इसो अवसपिणीमें 'दु:खन छखमा नामां 

एककोडाकोडी. सागरोपमसे ४२. हजार वर्ष न्युनके प्रमा" 

णप्रालः चौथा आराके अन्तमे उत्तीके ५३ वषे और ८.। नहि. 
ने:शेष रहते तथा २३ तोथेकर हुए बाद चरस तो थेंकर श्रमण: 
भगबन्‌ महावीर स्वामी साहणकु'ड ग्रामनगरमे. कोडाल: 
गौजके ऋष प्रदत्तनासा . ब्राह्मणकी. जालंघरनासा. गौहाकी । 
देवानन्दा नासा ब्राह्मणीकी कुक्षिमें उत्तराफाल्गुनी .नक्षत्र - 
चन्द्रे योगमें गञ्जं पने उत्पन्न हुए सो. देवसम्बन्यो आहारक 
'शरोरका ओर अचका त्यागकरके.जब उत्पन्न हुए तब क्षगः 

बानूको भति अुति और अवधि यह तोन ज्ञानथे इसलिये. 
ज्ञानस में यहां देवळोकस च्यवकरके माताको कुलि टा 
सपक इोकग ऐशा- जानते. थे. परन्तु च्यवनका. काढ \ 

-तसय-सात्रका होनेस, उसो वर्तको नहीं जाना और दत्पन 

"हुए ब्राद फ़िर ज्ञानसो जन छिया. मी 
ऊ” ओर-इसीतरइः तिसकाठ तित समय बहांसः pa 
बढ़ी-१३- को. उत्तराफालगुनो नक्षत्रम इन्द्रको कथचा 
` इरिसेगमेबिदेवने देवानगदवाकी किष. संहरणकरके ह 
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कु'ड ग्राम नगरके काश्यप गौजके सिद्राथेराजाकी. ब सोष्ट. 
गोत्रकी' त्रिशलाराणीको कलिभे बाचा रहित अक्तिपूर्वक 
देवशक्तोस स्थापित किये उसी समयमे सगवानूको तौन 
ज्ञानंथे इसलिये देवानन्दा भाताकी कुक्षिते संहरण होकरके 
मेरा त्रिशला. साताकी कुक्षिमें आना होगा ऐसा जानतेथे 
परन्तु उसी समयको अल्पकालके कारणसं नहो जानः सच्छे 
भोर त्रिशडासाताको कशिने आये बाद फिर जाच ल्या 
हा पाठकवगंस . सेरा यही कहना है कि उपरके 
भोकल्पसूत्रके- सूछपाठको नो (९) टीकाओंमें ही उपरके 
भावाथ वाली हो विस्तारपवंक व्याख्या है परन्त सबके पाठः 
इहां लिखनेते बहुत विस्तार हो जावे तथा कितनीही टोका- 
येतो इरवष शीपयु बणपवंमें गांव गाँवमें बांचनेने आतीक्षी 
हैःइंसलिये उन्होंके पाठ और क्षावार्थ प्रसि होनेसं यहां 
नहो लिखता हृ और उपर सुजबही खास विनय विजय 
जीने ही अपनो बनाई सुबोधिकाछत्तिमं मी विस्तारते 
व्याख्या करी है जिसमें ब्राह्मण कुलमें देवानन्दाभाताकी कु्षिहे. 
क्षत्रि कुठें . त्रिशाठा साताको कुक्षिमें आनेकी व्याख्या 
करते २ झोक विशेष करके कहा है उसीको ही: यहां 
दिखाता हृ यथा- . 
सिद्दाय पार्थिव कुलात शहृप्रवेश, ` मौहूत्ते भागसय- ` 
भान इवक्षरायः.॥ राजरिदिवान्युषितवान्‌. इशीतिं 
. जिनानाम्‌ विप्रालये स चरसो. जिनराट्‌ ` पुनातु ॥१॥ 
हस सोकका. सतलब ऐसा हे कि मगवान्‌ भव्यजी बोके 
उपकारक :छिये सानो सिद्धा्थे राजाके उत्तम कछने प्रवेश 


, फरनेके लिये अच्छा मुद्दृत्त देखनेके लिये ८२ दिवततक्क कष. 
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भषदृत्त 'ब्राह्षणके चरमे ठहर गये ऐसे थो भगवान चरन 
जिनेश्वर महाराज श्रीवीरप्रभु भव्यजी वो कर कल्य(ण करो 
अब देखिये उपयु क्त शास्त्र प्रमाणानुसार श्रोवोरप्रमुके 
देवलोकका च्यवनसे देवानन्दा साताको कुक्षिमें उत्पन्न होना 
सो आषाढ सुदो ६ के प्रथम च्यवन कल्याणकफो तरह हो 
देवानन्दासाताको कुक्षिसे गर्भ स हरणसे त्रिशला साताकी 
क्िक्षम स क्रमण हुआ सो आश्विनबदी १३ को गर्भापहाररुप 
दूसरा च्यवन कल्याणंकका झो खुलासा पूर्वक वरन है और 
जन्म, दीक्षा, ज्ञान, मोक्ष, तो प्रगट है इसलिये अपने गच्छ 
पक्षका जग्रह छोड़करके श्रोवीरप्रभुके छहो कल्याणकॉको 
आत्सारथियोंको मान्य करने चाहिये वयोर 'समणे भगव 
महावीरे तिन्राणोवगए आविहुत्या! चइर्सालित्ति जाणइ 
बयसाणे न जाणइ चएनित्तिजाणइ? इस पाठको तरह हो 
'समणे भगव' सहायीरे तिन्नाणोबगए आविहुत्या साहरि 
ज्जिस्सामित्ति जाणंइ स हरिज्ज साणे न रऊुणइ साहरिंएगि 
त्ति जाणइ? यहमी पाठ समान होनेसे तथा सास पक्ष तिथि 
मक्षत्रका और चौदहस्त्रप्न देखने वगेरहका सु (सामी 
'दोनों वैर प्रगटपने होते भी एकको कल्याणक सानना 
दूसरेको कल्याणक नहों मानना यह तो प्रत्यक्ष करके भ 
न्यायी बात फठे पक्षके हठवाद्योंके सिवाय अ 
न्यायवान्‌ पुरुषतो कदापि भान्य नहीं कर सकते दे 
न कर सके गे इस बातको विवेको तत्वन्न जनती रव 
बिचार ठेवे'गे,- '. 


[+ 
और अब फिरक्षी पाठकंगणको विशेष निं स्टे है | 


पृथक्‌ 
होनेके लिये श्रीबी रप्रभुके उहों कंल्या णकों की एथ 
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वयार्या सम्बन्धी शास्त्र पाठ दिखाताहू श्रीचन्द्रतिलको पाच्या- 

यनी कृत अभयकुमार चरित्रके पष्ठ १८९ में घट कल्याणक 

विषयिक खुलासा पूवक पाठ है सो नोचे सुजब है यथा- 
नाथ प्राणत कल्पोय, पुष्पोत्तरवितानतः ॥ देवान- 


न्दोद्रांभोजे, राजहंसइबसवयं ९॥ यदोयश्‍वेतषष्ठ्यांत्या 


मवतारोसदाशुचिः ॥ तरुयाषाढस्यसासस्य, शुद्धितासङ्ग 


तेबहि ॥ २॥ आश्‍विनाद्यत्नरयोदश्यां, देखानन्दो द्राक्तथा।। 
त्रिशलयाःश्रितेकुक्षी, त्वयिचित्त विधायिनो ॥३॥. यद्ृभव- 


तरामेषा,सिटुसवंसनोरया। तन्सन्ये तद्दि नाज्जज्ञ, सर्वोसिद्धा- 
त्रयोदशी ।॥४! यस्यशक्कज्योद्श्यां, जातमात्रोपिसत्प्रक्षो ॥ 
स्तानक्षणे सुराचो श, शड्डोद्ुरणडेतवे ॥१॥ लील याचाछयेन्सेरु 


यचित्रमकृयास्तरां मासोयमभवच्चेत्रो, सन्सहेतस्ययोगतः ॥६॥ 


जिननाथयदो याये साद्यायांद्शसी तिथौ॥ निवाणमागेमूर्दान, 


सबेचारित्रलक्षण' ॥9॥ दुगेसप्यसहायोऽपि, त्वसुच्चेः प्रतिप- 
वान्‌ । तस्यमासस्य युक्तव, विद्यतेसागशोषेत( ॥८॥ 
दुशस्यांयस्यशुक्तायां, घातिकस्मेमहोदृधि ॥ विलोड्य शक्त- 


घ्यानेन, वेशाखेनगरीयता ॥ ९ ॥. केवलज्ञानपोयषं, जरास- 
रणहारकं ॥ अग्रहोस्तस्यमासस्य, य॒क्ताबेशाखताप्रभो ॥. १० ॥ 


'कल्य(णकनि पञ्चापि,समजार्‍यन्ततेप्रभो॥ उत्तराफाल्गुनोष्वेब 
>लस्य येनल पैत न: ॥ ११ ॥ तव निवोणकल्याणं, यत्पवित्रयिता 
.प्रभो । त त्तिथ्यादि नजानामि,. नांहूशोच्यक्षवेदिनः ॥ १२॥ 
-पहाति:कल्याणके रेवं, स्तत त्रीर जिनेशवरः यथाजयासि प्तावारि 


षटक सद्यस्तथाकुरू ॥ १३॥ 
मर श्रोजय तिलकसू रिजी कृत श्रीसछसा च रिन्नमें. छ कल्या- 


है णक सस्वन्धी व्याख्याहे उसीका पाठ नोचे मुजब्न हे. यथा-- 
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५; - दैवानर्दोद्रे श्रोनान्‌.श्वेत षष्ट्यां सदृ! शुचिः नवती... 
शशसिनासस्ा घप्ढस्स. शुचिह्ता लतः. ९॥। ङि शाला शवा. | 
सिद्धुच्छा, त्रायोद्श्यांममूद्यतः ॥ तवा्वतररस्तेनेषा, सव सिद 
त्रयोदशी : ५ २.॥। शुरो दश्यां यश्चा चलंमेरु प्रचालयनू:॥ 
चित्रं, कतबास्तद्यो गा. च्चैत्रनास्तेऽपि कथ्यते ॥ ३.। यस्याद्य. 
दृशम्यांदुये › सोक्षमागेस्यश्ी षेकं ॥ चारित्रमादूतं युक्ता, भाः 
सोऽस्यमागंशीषंता ॥ ४॥.. द्‌शम्यांयस्यशुल्णा यां; ` ` केवह 
अरहोत्वया। '््याद्त्तातेन मासोऽस्य, यु क्तासाथवता प्रभो ॥। 
तंवनिवोणकल्प!ण', यंद्दिनं पावयिष्यलि। तन्वेदूसियतोनाष, 
मादशोऽभ्यक्षवेदिनः ॥ ६॥ . सिद्वाथे राजांगञ देवरात 
_कंह्याणकैषड भिरितिह्तुतस्त्वम्‌ ॥ तथाविधे ह्यांतरवे रिषट्क 
' यंयांः लयाम्याशु तवप्रसादात्‌ । 9। ` ¬ 9 
.'  'उपरके दोनों .पाठोंका सावाथे कहते हैं फि, हे-नाप 
प्राणंत 'कल्यनासा द्शंवे देवलोकके पुष्योत्तर विमानसे 
देवानन्द्र भात्ताके . सदर रूपी कमलमें राजहंसको.. तरह 
जिस आषाढ़ मासको शुक्ल षष्ठीको तोथं करत्व पनेकी 
लमी करके यक्त आपने. अवतार लिया सो आप सदा 
( हमेसा ) पवित्र है वो आपके . पवित्र अवतारसे भव्य 
जीवॉको पवित्रता प्राप्त होवे इसमें तो कोई अ।श्चय्ये नही. 
है .परन्त आपके अवतारसे मासको झो पवित्रता प्राप्त हो. 
गई यह: बड़ा. ञावय्ये. हुआ इसोही कारणसे आषाइकी' 
शास्त्रों शुचि नास पवित्र कहाहै. सो युक्त ही है, तथा जि 
शविन कृष्णत्रयोद्शीको देवानन्दा माताके उद्रसे ग” 
आजन्दुळे उत्पन्न करलेबाले ऐसे आप त्रिशला साताके द 
से:दिराखमान हुए सो. आपके यहां पधारनेके . कारये F 
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उंसीं'दिन त्रिशलां नाता सवे प्रकारके सनोथं वांच्छित कार्यों को 
पूर्णं करने वाले सहासंङ्गलीकं कल्याणकारी चौदह रुवप्नॉड 
आनन्दित हुईं उसोस उसीका सर्व सिद्दा त्रयोदशी ऐसा नाम 
प्रसिद्ध हुआ सोही सें भी सनता हू'॥ और हे प्रभो जिस चैत्र 
सहिनेको शुक्ल त्रयोद्शीने आपका जन्स हुभा तिस सनये 
याने सेरुपर जन्म सहोत्सवंके अवसरनें इन्द्रकी शङ्का दूर करनेके 
लिये आपने. लोलारूपसे सेरूको कंपाय सान किय उसोसे तो 
चित्र नास कोडे आश्चय्य नहीं हे क्योंकि तो थकरत्वपनेकी अनन्त 
शक्तिको दिखानेके लिये बायें पेरके अंगुठेको नोचा करके उसी को 
दुबायाथा इसलिये उसोसे तो आश्चय्य नहीं -परन्तःआपके 
जन्सम योगसे भासको चित्रता आश्चय्यता आप्तहुड्दे- उसोस: 
सासका नास भो चत्र हो गया। अथवा।.अचल सेरुको चलाया 
उंसीसे पथव्यादि कंपने लगे जिसस :-लोगोंको -भाएचय्ये उन 
पन्न हुंआं तिंसंसे.उसी सासको चं त्रकहते है .॥:ओऔर हे परसो- 
त्तम श्रोजिनेश्‍वर जिस. सागंशीष सासकी कृष्ण दुशमोके दिच 
संस्पंण चारिंत्रके लक्लणोबाला तथा अंति कठिण और उत्तस 
सोक्षं सागको कंसीकीभी सं'च्यंताबिना आपने उच्चत्वपने करके: 
प्रासकिया अर्थात्‌ अनेक तंरहके बड़े बड़े उपसंगों को सहन 
करेनेके लिये बहुत ही कठिण डत्तिंको आपने अगोकार करो 
उंसीके कारणंसे सहिनेकी कंठिणंता ( सागंशोष ता ) दुनियान 
कहो जातीहे सो यक्तही हैं ॥ और हें प्रभो अंहो इति आश्चय्ये 
जिस उत्तर्म वैशाख भहिंनेकीं शुक्लं दश्ोंके दिन आपने शुक्ल 
ध्यानरूपी बज्दण्ड करके धाति कॅमरूपी संमुंट्रकों सथन किया 
और जॅन्स जरा स[ंरणंरूपो रॉगंको नष्ट करनेवाला केवलज्रपन 
रुपो उत्तम असतको आपने प्रास किया; याने शुक्त घ्यानचे 
पाति कमोका नाश करके केवलं ज्ञनं पाये इसलिये: तिस 
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सहिनेकी वेशाखता याने भ्र ष्ठतायुक्तही हैं॥ और हे स्वामी 
आपके पांच कल्याणक तो हर्तोत्तरा नक्षत्रे जिन जिले सास 
पक्ष तिथिको हुए उन उन नास पक्ष तिथियोंको तो आपके 
पांचों कल्याणकोंने पवित्र किये जिससे उन्होंके नासभो सायक 
हो गये परन्तु आपका छठ निवोण कल्याणक किस सास पपन 
तिथि नक्षत्रको कब पवित्र करके उसोका गुणयक्ष सार्थक नान 
कपा रख्खेगा सोतो परोक्ष तथा भावी वस्तके जानने बाला 
ज्ञान रहित और चरमचक्ष्‌ से प्रत्यक्ष वस्तुके जानने वाला ऐसा 
सें नहों जान सकता हू तथापि इतना तो जानता हू कि 
आपके पांच कर्याणकतो होगये और छठा सोक्ष कल्याणक 
होगा इसलिये इन छहों कल्याणका करके सिद्दार्थ राजाके 
पुत्र, हे जगत पूज्य मेने आपको भक्ति पूवक स्तुति करी है 
सो अब आप मेरेपर ऐसी जलदिसे कृपा करो कि लिसगे 
आपके प्रसादसे सं, मेरे अन्तरके छ भाव शांत्रओंको तत्काल 
जीत लेऊं अथात्‌ आपके छहों कल्याणकोंकी सेने स्तुति करी 
है उसोसे मेरे अन्तरके ( पांच इन्द्रिय तथा छठा सन, या-पांच 
प्रसाद ओर छठा सन ॥ अथवा ॥ क्रोध सान साया लोम और 
राग इष यह ) ६ वेरियोंक शोघ नाश हो॥ 
अब देखिये उपयु क शास्त्रानुसार भगवानूके विद्यमान 
समय समोवसरणमेंही उहों कल्याणकोंकी स्तुति होती भी 
तथा वतमानमे भो अनेक शास्त्रोंमें प्रगटपने लिखे हैं तिस 
प्रभो वनयविजयजीने उसीका निषेध किया तथा वर्तमानिर्क 
तपगच्छोय बिद्दान्‌ नाम धरातेमी उसोका निषेध करते हे सो. 
बंथाहो कदाग्रहसे .उत्सत्र भाषण करके मिथ्यातवके कितने. 
विपाक भवान्तरमें भोगेंगे-जिसकोतो श्रोज्ञानोजी महाराजके 
सिवाय कोइेभी.कहनेको समथ नही हे `.” .; EY, 
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: और इतने परभी शोपंचाशकजीसे छठे कल्याणकको न 
'लिखनेसे न साननेके आग्रह करनेवाला विद्दत्तामास विवेक 
शून्यॉकी तो थोस्थानांगजी सुत्रके पाठानुसार मोल कल्या- 
णक भी नहीं सानना पड़ेगा क्योंकि वहां पंचम उह शेके पाठम 
तो केवलज्ञान पर्यन्त पांचकहयाणक लिखकर मो क्षको नहो लिखा 
है तो क्या तपगच्छोय विद्वान्‌ लोग केवलज्नान पर्यन्त श्रीवीर 
प्रभुके पांच कल्याणक सान्यकरके छठे सोक्षको नहो मानेंगे तो क्या 
भभोतक वोर प्रभुका - विद्यमान, तपगच्छवाले साजते हैं यदि 
विद्यमान सनते होवे तबतो हस लोगोंकोभी प्रभुक दशन कराने 
चाहिये और दूसरे शास्त्रोमें चौथे आरेके अन्तमें श्रीवीर 
प्रभुका मोक्ष लिखा है सो टया हो जावेगा और यदि शरोस्था- 
नांगजी सूत्रके बिना दूसरे शास्त्रानुसार श्रीवीर प्रभका सोल 
कहयाणकका लिखना तपगच्छीय लोग सत्य मानते होवे तब 
तो श्रोपंचाशकजीक बिना दूसरे शास्त्रानुसार उठे कल्याणक 
कोभी सानना पड़ेगा और दूसरे शास्त्रॉके प्रमाण सुजब उठे 
हल्याणकको सान्य करेंगे तो श्रीपंचाशकजीके नामसे उठे. 
केल्याणकका निषेध किया सो प्रत्यक्ष माया चारी की घर्मघत्तोई 
सिद्ध हो जावेगी इसलिये तपगच्छीय आत्सार्थो विवेकी पुरुषोंसे 

भेरा यही कहना है कि पक्षपातका मिथ्या हठवाद छोड़करके 
न्यायको सत्य बातको प्रमाण करनेमें तत्पर होना चाहिये 
भौर नेय गित अपेक्षा सम्बन्धी शार्त्रकारोंके वाव्योका तात्प 
योयं गुरुगस्यसे बिना सम या सभकते हुए भी अपने पक्षने, 
भोठे जोबॉको गेरनेके लिये हठवाद्से बातको विपरीत खचन. 
सोतो.. संसारचरिसमणका हेत. भवसोरुओको करना उचित. 
नहीं है क्योकि जैसे शरीहयानांगजी सूरन उठे भोक्ष कल्याणक 
के लिखनेका पंचमस्थान॥े सम्बन्ध नहीं होनेसे नहों लिखा 
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तोभी' अन्य शास्त्रानुसार सोक्ष माननेने आता हे तेसेही धो: 
पंथा्शकेजीमे बहुत तीचंकर महाराजॉके संस्धन्चसे ` छरे 
_ 'कल्याःणकको नहीं लिखा तोभी उपयु क्त शास्त्रानुसार जिनाज्ञाहे 
 आराचक आत्सारथियोंको तो छठा कल्याणक अवश्यमेव सानना 
पडेगा परन्त जिंनाज्ञाके विराथक दोघंसंसारी दल्लभबोधिको 
तो सातही जूदी है इसको-विवेकी जन रूवयं विचार लेवेंगे-- ८ 
और आगे फिर भो विनय विजयजीने लिखा है कि (अन्यः 
चच नीचेर्गोत्न विपाकरूपस्य अतिनिंद्यस्य आश्‍चर्य पस्य गमा 
पहारह्यांपि कल्पाणकत्व कथनं अनुचितं ) इन अक्षरों करके 
ज्रीवीरमसके गमोपहाररूप छठे कल्याणकको निषेध करनेके 
लिये विनयविजयजीने नीच गौत्रका विपाकरूप अतिनिंदनोक 
अरचरयरूप गमापहारको कल्याणक कहना भी अनुचित हैत 
इस तरहका दिखाया सो इस तरहका उनका लेखको देखकर 
. झुमे बहेही खेद्के साय बहुतही लाचांरोसे लिखना पड़ता है कि 
विनयविजयजीने गरुगस्यंसे ` श्रीजेनशोस्त्रोंका तात्पर्याथको 
संस बिनाही श्रीवोरप्रसके गर्भापहाररूप छठ कल्याणकको 
निषेध करनेके लिये जपरके शब्द लिखके' टंयाही अनन्त भव 
ञ्संणका हेतंभूतः तथ अपने और दूसरोंकै सम्यकत्वरत्नरु 
कर्पशक्षके भूंलँमें दावानल लगाने जेसा महान्‌ अन थकारे गाठ. 
सिंथ्यात्वका कारण करनेको और-शासनपर्ति श्रीवीर मत 
निन्दा करनेंकों ही मांगों विद्वान्‌ नाने घरा करके आप हर. 
पर्व वांचनेंक लिये ऊंपरके शब्द लिखके सुबोधिका' बना 
पॅरिंअन किया मालूम होता हैं दयोंकि देखो प्रथम तो र 
कर गेशधर पूवे धरादि' पू्ोच'ंयो ने त्रीवीरश्रभुके छठ करी 
कफ खंलरसा पूर्वक "कथने किया हुँ तंथापि विनयबिजयज . 


tf 
कंपरक अनुचित शब्दोते ` निंषेथं किया सो मरत्यंक्ष दी 
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रीपनेका- लक्षण है पर्योक्ति दोधंस'सारीके सिवाय. तौर्चैकर . 
गणधरादि -सहाराजोंके कथनका आत्मार्थी फोइभी.उपरके 
अनुचीत शब्दोंसे कदापि निषध नहों करेगा इस बातको विशेष. 
करके पाठकगण रुवयं विचार लेवेंगे र 

और दूसरा यह है कि-चीदह पूवेधर श तकेबली श्रोभद्र: 
बाहुस्वासीजीने श्रीकल्पसूत्रमे साहणकु'इनगरके. ऋषभदत्त- 
ब्राह्मणकी देवानन्दा ब्राह्मणीकी कूक्षिनें शोवोरप्रभ आकर 
उत्पन्न हुए उसीकोही कल सद्के कारणसे अच्छेरा कहाहे और. 
उसीकोहो आषाठ़ शुदी ईका च्यवन कल्याणकभी शास्त्रकारोने 
साना है तथा सब कोडे सानते भो हैं इसलिये नीच .गौत्रकर 
विपाक रूप कह करके अच्छरेक बहाने गभापहारको कल्या 
णकत्वपनेसे विनय विजयजीने निषेच-किया-सो सीले जीवको 
संनानेके लिये अज्ञानतासे या: अभिनिवेशिक सिथ्यात्वदे. उत्सू- 
त्रभाषण करके अपनो विद्वत्ताकी दया हो. हासो. कराइ है सो 
विवेको: तत्बज्ञजन स्वयं विचार लेवेगे 

और अब पाठक वर्गको निःसन्देह होनेके .लिये उपरकी 
बात सस्खन्धो. अ्रोकरपसूत्रका पाठभी दिखाता. हूं-तथाहि | 
': -तएणं तरूस सककरूस देविंद्ह्स देवरलो, भयमेआरूवे अभ;- 
ह्थिए. चिंतिए पत्थिए सणोग़ए स कप्पे. समुप्पज्जित्था- 
एयंमअ',नएयंभठवं,न एयंभविस्संति,जंन्नं भरिन्त वा,चक्कवडी 
वा,ब्रलदेवावा,वासुदेवावा ।. अ तकुठेछुवा५पंतकुलेछवा, तुच्छकु 
डेसुवा, द्रिद्द कुलेखव ए _किविण कुलेसवा, भिर्खांग कुलेशुवा 
भाहणकुलेछुवा,. अपयाइ.डवा)जायाइ' तिवा,आ पाइइसल्तिया५ 
एपं खल । अरिह'तावा, चछकवही व). बळदेवावा, वाछुदेकाया). 
हाः-कुलेशुवा; भोग कुलेश॒वा; राइन्न.. कुठेशु वाः; इछ्डाशु 


कुले सुवा, खत्तिष के हवा, हारिवंस कुलेझवा,- भग्नयरेसवा, 
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तहेप्पगारेख विसद्ठजाइकूलबंसेखुवा, आयाइ'झुवा ( ३९ 
अत्थिपुण एसैविभावे लोगच्छरयभूए, अणंताहिं उस्सप्पिणी 
ओसप्पिणोहिं विइककंतराहं समुप्पज्यद, नासगुत्तस्स कर्मर 
अर्खीणर्स अवेइअरुस अणिज्िजिन्नर्स उद्एयां, जन्न। 
अरिहन्तावा चककवट्टीबा बलदेवावा! वासदेवावा, भत 
कलेखुबा पंतकलेस वा तच्छक० द्रिद्द० भिरुखाग० किविण१ 
सहण० आयाइ'सुवा (३) कुच्छिसि गरूमत्ताए । वक्कसिंसुवा, 
वककसंतिवा, वककमितसंत्तिवा, नो चेवण' जोणी जस्मण निए्ख 
सणेणं-निख्खसंसुवा, निर्खनिंतिवा, निर्खसिसू्स'तिवा ॥ 
अयंचणं समसण॑ं भगवं महावोरे जस्बद्दीवे दीवे भारहे वारे 
साहण कंडग्गासे नयरे उस्सभदत्तरस नाहणस्स कोडालस 
गुत्तरंस, भारियाए देवाण'दा साहणीए जगलंथरस्स ग॒त्ताए 


कुच्छिसि गरुभत्ताए वककन्ते । तं जोअमसेयं तीअपच पन्न मणा- 


गयाण सककाण' देविंदाण' देवरायाण', आरिहन्ते भगवन्ते 
तहृप्पगारेहिन्तो अ'त कुलेहिंतो पंतकुलेहितो तुच्ळकु ० द्रि६ृ 
भिर्खांग० किविण कलेहितो साहणक० तहण्पगा रेस उरगकुलेस 
वा भोगकुलेसवा रायन्न? नाय खत्तिय० हरिवंस कुलंस॒वा 
अन्नयरेखुवा तहप्पगारेस विसुद्ुजाइ कल वंसेसुवा साहरा 
वित्तए' तं सेयं खलु संसवि ससण'भगवं महावीर चरम तित्थयर 
पुंब्बातत्थयरनि टट साहंण कु डग्गासाओ नथराओ उसभद्‌त्त 
रुसभाहणरुस कोडालस्स शुत्तस्स भारियाए देवा नंदाए माहणीए 
जालंधरर्सगुत्ताए कुच्छठीओ खत्तिअ कु'डरगामे नयरे नाया 
खंत्तिआण'  सिद्धत्थर्स खत्तिअरुस कांसवगुत्तरस भारियाए 
तिंबलाए. खत्तियाणीए धाशिठरुपगुत्ताएं कुच्छिंसि 
साहरावित्ततृ॥ इत्यादि॥ ` 

भौर यद्यपि श्रीफल्पसूत्रका' उपरके पाठकी अनेक व्यासा 
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ओके पाठ मौजूद हैं तथापि इस अवसरपरतो खास विनय 
बिंजयजी को बनाई झुबोधिका छुत्तिसेंसे उपरके पाठकी टीका 
प्रांठकंबंगको दिखाता हू तथाचतत्पाठः॥ | 
तएंणभित्यादि ततः शक्रस्य देवे द्रस्य देवानां राज्ञः । अय॒ 
सेयारूवेत्ति, अयं एतद्र पः 'अस्भट्थिएत्ति,आत्माबषय इत्यथः। 
चिंतिएचिःचिंतात्सकः पत्थिएत्ति, प्राथितो ऽभिलाषरूपः। सणो- 
गएति, सनोगतो नतु वचनेन प्रकाशितः इेदूशः । संकप्पेति, सं- 
कहपो विचारः। समुप्पजिजत्थात्त, समुत्पन्नः का5सौ इत्याह.॥ 
नखल्वित्यादिएतत्‌ न भतं अतोतकाल।न एयं भव्बंत्ति,न भर्वात 
एंतत्‌ वत्त सानकालं। न एयंभविस्सं त्ति, एतत्‌ न भविष्यति भा-. 
गासिनिकाले । तदित्याह । जंन्नंति, यत अहतशचक्रबर्तिनो 
बलदेवा वाखुदेवास । अन्तकुलेसुर्वात, अन्तकुलेष. शुद्र कलेष 
इत्यथः । पंतकुलेसुवत्ति, प्रान्त कुलेषु. अथम कुलेष। तुच्छ कु- 
लेशुवत्ति, अल्पकुटस्बेष । दुरिद्द कुलेछुवत्ति) निट्ठ नकुलेष । कि- 
विणकुलेखुव्रत्ति, कृपण कुलेष अदात्‌ कुलेष इत्यथः। सिर्खाग 
कुलेसुवत्ति, भिक्षाकास्तालाचरास्तेषां कुलेषु ॥|तथा-॥ माहण 
कुलेशुवत्ति, ब्राह्मण कुलेष तेषां भिक्ष,कत्वात्‌, एतेषु कुलेष । 
आयाइ'सुवत्ति, आयाता अतोतकाले । आयाइ'तिर्वात्त, आ- 
गच्छति वत्त सानकाल । आयाइरुसन्तिवत्ति,  भागसिष्यन्ति 
अनागत काले । एतन्नभत सित्यादि, योगः तहि भहंदादयः केष 
कुलेष॒ उत्पद्यन्ते, इत्याह एवं खल्वत्या दि, ` एवं. अनेन प्रकारेण 
खलु नियय अहंदादुयः । उग्गकुलेसुवत्ति/ उच्चाः श्रोआदिनाथेन 
भारक्षकतग्रास्थापिताजनाःतेषां कुलेषु। भोगकुले सुवात्त, भोगा 
गुरुतया .स्थापिताः.तेषां कुलेषु । रायन्नकुलेसुर्वात्त, राजन्धा 
देवेन सिन्नस्थाने स्थापिताःतेषां कुलेषु।इर्खागत्ति, इश्वाकाः 
भोकऋषभ देव-वंशोद्धवा स्तेषां कुलेष । खत्तिअति, क्षत्रियाः शो-- 
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` आंदिदेवेन प्रजालोकतया हथापितर स्तेषां कुलेपु। हरिवंसत्ति, ` 
तंत्र हरितिं पूर्वभव वैरिसुरांनोत हरिवंषंक्ष त्र युगलं तस्ये 
बंशों हरि वंश स्तत, कुलेषु । अन्नंयरे सुर्वात्त, अन्यतरेष्‌' वि- 
शुं जाति कुलेषु यत्न एंब॑ विंधेष व रोष्‌, तत्र जाति मोवृपत् 
कल पिंदपक्षः देदूशपु कुलेष्‌, आगता आंगच्छन्ति आग भिष्य- 
न्तिच नतु पूर्व [क्क ष_ तहिं भगंवान्‌ कथं उत्पन्न इत्याह। 
अंत्थिंपुण त्यादि, अस्ति पुनः ऐषोपिभावो सवितव्यतार्य 
लोके आंशचाय्यंभूत। अणंता हि ति,अनन्ता छ उत. सपिण्यवसप्प 
णींषु दपंतिक्रांतासु ईदहूशः कचित_ पदार्थ उत पद्यते तत्रास्या 
अवंसंपिंण्यां इंदूशानि (यहां दृश अंळरोंका वण न है सो भ्रन्यरै 
देखो ) अश्यायोणि जात्तानि॥ नांसं शुतस्वेत्यादि, एंकंतांवतं, 
आरंवर्येनिदू । नानगुत्तर्त, नाला गोत्र' इति मसि टु यत्‌ कल 
गोत्रामिधाननं . कम्नेत्यर्थः। तस्य किंविशिव्टस्य। अर्ली सं 
संपत्ति, अक्षी णुस्थिते अक्षयेण। अवेइयर्सत्ति,अ वेदि तस्य रस्य 
अपरि भोगेन । अणिजिणर्सत्ति, अनिजीणस्य जीव प्रदेश भ्यो 
अपरि शंटितस्य। इेदूशस्य गोत्रस्य नोचस्य  नीचैगो्रस 
उंद्येन भगवान्‌ ब्राह्मणी क्षो उत्पन्न इति योगः ( यहां नीच 
गौत्रके कन बंधका कारण और २७9 भवोंका वणं न है सो रत्य 
देखो ) ततः शक्र एवं चि तयति यत्‌ एवं नीचं योत्रोद्येन भ 
दादयः ४ अन्तादिकुलेष अपगता आंगच्छंति अ (गमिष्यत्तिंच 
परं नो चेवण'त्ति नेव, जोणी जन्मण.निख्ख सण ण त्ति योन्या 
यंत. लन्मार्थ निष्क्रमण तेन निष्क्रान्ता लिष्क्रसन्ति निष्क 
निष्यन्तिच । अयसथः। यद्यपि कदाचित, कों द्येन आवर. 
भूत तुच्छादि कुलेष्‌ अहंदाद्नां अवतारो सर्वात पर ल 6 
कंदा चिल भतत न सवति न भविष्यति च । अवचि 
गर्भाताववक्कतेच्ति, यावत खुगसे। तंजीअमेयन्ति/ तत्तर 
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प्रकारन्यः प्‌वाक्त रुवरूपेस्य अ'तादि. कलेन्यस्तथा प्रकारेष र 
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. उद्मादोनां अन्यतरेषु कुलेषु। सहारावित्तएत्ति,नौचयितु॥ तं वेयं. 


खहवत्ति, तत्श्रे यः खलु निश्चय युक्तमेतन्ससापि श्रमण' भगवतं 
रीमहावीरं देवानंदाकुक्षः। नायाणंत्ति, राज्ञां श्रोऋषसदेव 
स्वासि वश्यानां क्षत्रिय विशेषाणां सध्ये सिद्ठाःथेस्य क्षत्रियस्य व 
भायोश्चिशला क्षत्रियाण्याः. कुक्षोग्भतयामोचयितु इत्यादि ग 

उपरके पाठका संक्षिप्त भावार्थ: कहते हे कि-सौघसंइन्द्रने , 
भगवानको नसरुकार करके सिंहासनपर बेठे बाद भनें विचारा इ 
कि-अरिहंत, चक्रवत्ती, बलदेव और वासुदेव यह चारों ही . 
तरहके उत्तम पुरुष होते हैं सो चञद्रके कुलनें, अधर्मीके कलने, 


` अरप कुट्स्बवालेके कुलनें,कृपणके कलमें, निहु नकेकलसें, सिक्षाः . 


रोकेकुलमें और ग्राह्मणके कुलमें, पहिले आये होवें, अबी आते . 
होवे, और आगे आवे गे, ऐसा हुआ नहीं, होगा नहों, और हो . 
सकताभी नहीं, परन्तु उग्रकूलस, भोग कलसे, राज्यकलस, ० 
आदिनाथस्वासीके कुलसें, क्षत्रियकुलमें, हरिवंस कुलसें, इस 
परहसे उत्तमजाति और उत्तमकुल दोनों तरहको शुद्धतावाले . 
कुलोन अरिहंतादि चारोंही तरहके उत्तम पुरुष पहिले. उत्पन्न. 

| गये आगे होवे गे, बतंभानकाले होते हैं, तथापि अनन्तो | 
उत्सपिणो ओर अनन्तो अवसपिणी व्यतोत हो जानेस भवि- 
पव्यवाके योगसे कलमदादि कारणसे अरिहंतादिकोंके क्ष.द्वादि- . 


ठनि तत्पन्न होने वगैरहकी लोकें आश्‍चय्यंभूत एसी बाते, . 
भागे बनो है फिर बनेंगे और वर्तमानमें बनती भो है परन्तु .. 
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निश्चय करके अरिहंतादिकोका क्ष्‌,द्रादिकुलोंस जन्मती हुआ 
नहीं होगानहीं और होताभी नहीं क्योंकि पहिले होगये, आगे 
होवेगे और वत्तसानसें है उन सब इन्ट्रॉका यह आचाररूप 
घसहै, कि अरिहंतादि अशुभकसेयोगसे क्ष द्रादिकलोमें आकर 
उत्पन्न होवे उन्होंको उय्रादि उत्तसकुलोंसे स्थापन करावे 
इसलिये सौधे इन्द्रने विचारा कि सेरेकोभो श्रमण भगवंत. शी 
सहावीर स्वासोको त्राह्मण कुलसे देवानंदाके उद्‌ रसे क्षत्रिय 
कलमें त्रिशलाकेउद्रमें स्थापन कराना सोकल्याणकारी निश्चय 
करके योग्यही हे इसतरहका विचारक अपना आज्ञाकारी 
हरिणोगमेषिदेबको बुलाकर, उपर सुजब कहकरके समझाया 
ओर श्रीवीरम्रसुको ब्राह्मणहलस क्षत्रियकुले पथरप्ये 
अब इस जगह आत्सायी विवेको प्रुषोंको पक्षपात रहित 
होकरके न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि, सूत्रकार महा- 
राजक कथनानुसार खास आप विनयविजयजीने हो श्रीवीर 
प्रभु ब्राह्मण कुलमें आषाढ शुदी ६ को देवानंदा साताके उद्रणे 
उत्पन्न हुए उसीकोही नीचगौत्रका विपाक ओर आश्चय कहा 
तथा उसीकोही च्यवन कल्याणक आप भी मानते हैं और 
नीच गौत्रका विपाक तथा आश्‍चर्य यह दोनों ऊपरके विशेषण 
सो ब्राह्मण कलम भगवानुके उत्पन्न होनेको ?ल गते हुँ इसलिये 


ब्राह्मण कुलसे क्षत्रिय कुलमें सिद्ठा्थ राजाके यहाँ भगवान्‌ _ 
'गये उसीसे गर्थापहार रूप दूसरे च्यवन कह्याणकको विनय 


'विजयजीने ऊपरके विशेषण लगाके कल्याणकत्वपनेसे निभ 
किया सो कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि यद्यपि कार" काय 


. सावसे ऊपरके विशेषण ब्राह्मण कुलले उत्पन्न होनेरूप दैव | 


लोकसे आनेके प्रथम च्यवन कल्याणकको तथा उत्तन कु 
प्रवेश करने रूप गभोपहारके दूसरे च्यवन कल्याणकको 
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लगते हैं परन्तु कल्याणकत्वपनेसे तो कोई भो निषेध नहों हो 
सकता है क्योंकि कारण भावते ब्राह्मण कुलमें भगवानके 
. उत्पन्न होनेमें उपरके विशेषण लगते सी प्रथन च्यवस कल्या- 
णकत्वपना साना जाता है तैसे हो काये भावसे न्रिशलत्माताळे 
उद्रमे पथारने रूप गर्भोपहारको भो ऊपरके विशेषण लगते 
भी दूसरा च्यवन कल्याणकत्वपना साननेसें कुछ सो बितंडा- 
वाद्‌ नहीं चल सकता है तथापि गच्छकदाग्रहके इठवादसे 
ऊपरके विशेषण त्रिशलामाताके उद्रमें पघारनेको लगाके 
`'कत्याणकत्वपनेसे निषेथ करनेसे तो ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न 
होनेको भो उपरके विशेषण लगके कल्याणकत्वपना निषेध हो 
जावेगा तबतो प्रथम च्यवन और गभोपहार रूप दूसरा च्यवन 
यह दोनों कल्याणक निषेध होनेसे बाकी श्रोवीरप्रभुके च्यारही 
कल्पाणक रह जानेका तपगच्छोय विद्वत्ताभास कदाग्रहियोंको 
कल्पनाका ९९ वा एक अपूर्व आशचथं पंचमकालमे भो होजा- 
वेगा उसोको श्रीजिनेश्‍वर भगवानकी आज्ञाके आराधक 
बिवेकोतत्वज्ञ तो ( ऐसी कदाग्रहको कल्पित बातको ) कदापि | 
नहों सान सकते हैं परन्तु श्रोजिन आज्ञा विराथक गड्डरोह 
प्रवाहो विवेक शून्योंकी तो बात ही जूदी है ओर उपरके 
विशेषणोंका कारण कार्यभाव दोनोंने विद्यमान होते भो एकको 
कल्याणक सानना और दूसरेको कह्याणकत्वपमेसे निषध 
करना सो गच्छ कदाग्रहका प्रत्यक्ष अन्याय अध परपरा 
वालोंके सिवाय विवेकी तत्त्वज्ञॉका तो कदापि न होगा सो भो 
पाठकगण स्वयं विचार लेना... 
भौर तीसरा यह है कि-मोक्षाभिलाषी आत्माथी भव्य 
वोको कल सदादि कसंविटंबनासे छोड़ा करके प्रमाद रहित 
ते सोक्ष सागरने मरवतानेबाला गर्भापहाररूप ओवोरप्रभका 
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अतिउत्तम दूसरा च्यवन कल्याणकरी अति निंद्नोक लिख 
करके और कहकरके श्रोजिन आज्ञाके विराधक गछ्डरोहमप्रवाही 
विवेकशून्य साध्वाभासोंसे हरवषे पथय[ षणाने बंचानेका . 
कारण करके भोले जीवोंको शासनपति तीथकर महाराज 
अवटु मान स्वामिको निन्दा करने करानेके कार्य फसाकर 
` संसार परिश्रमणका रस्ता दिखाना सोतो सोक्षाभिलाषी 
आत्माथी प्राणियोंके आत्मसाधनसें विन्न कारक प्रत्यक्ष 
अनन्त ` संसारीपनेका लक्षण है क्योंकि-देखो-श्रीवीरप्रमुके 
गभाोपहारको दूसरा च्यवन कल्याणक सान्य करके तपश्‍च- 
यादि घसंकृत्यों करके आराथन करनेसे सरीचिके भवने नौच- 
गोत्र बांधनेको तथा अनेक भवोँसे उसी को भोगनेकी और अन्तरे 
ब्राह्मणकुलमें अवतार होकरके गर्भापहारके होनेसे कमो की 
विचित्रगतिको सावनासे कुलमद रहित होकरके आत्माथी 
' प्राणी अपने दिलनें ऐसा विचारेगा कि, देखो अनन्त सकती 
वाले श्रोवीर प्रभुको भो पव भवके कुल सद्का कस भोगना पड़ा 
तो अल्प सकती वाला सेरे जैसा तुच्छ जीवको तो कौन गिनती 
हे इत्यादि भावनासे उसीको कोई बातका अभिमान नहीं हो 
सकेगा और विनय नस्रतादिगुणोंको प्राप्ति होवेगी सोतो श्रो 
वोरप्रभुके दूसरा च्यवन कल्याणकको साननेसे हो उत्तम प्रका 
रकी भावना और धर्सध्यान अवश्यमेव करनेमें आवेगा उसी 
कमो की अनन्त निर्जरा होनेका कारण है और इस कारण | 
भव्यजीवोंका कल्याणकरूप आत्मसाधनका कायं हो सकता 
है इसलिये हो श्रीतीथंकर गणधरादि महाराजोंने उसीकी 
कल्याणक माना है सो आत्मसाथनामिलाषियॉकों तो अत 
श्यमेव निथय करके गंभोपहारको दूसरा च्यवन कल्याण 
: मानना चाहिये और विनयविजअयजीने आधज्ञानतांसे उसी 
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निंबेध किया तथा उसो रस्तेवे वतंमानिक कितनेही लोग 
निषेध करते हैं सोतो अपनी आत्स चातका हो कारण करते 
है इस बातको विवेको जन स्वयं विचार लेवेगे, 

ओर देखिये बड़ी ही आशचयंकी बात है कि-नीचगौत्रके 
विपाक रूप तथा आश्‍चयरूप ब्राह्मणकुलमें भगवान्‌ उत्पन्न हुए 
सो व्यवहार विरुद्ध अतिनिन्द्नोक कहते हुएभो उसीको कल्या- 
णक सानते है और नोचगोत्रका विपाक भोगेबाद (क्षय हुएबाद) 
व्यवहार विरुद्ध निन्द्नोकपना सिटानेके लिये उत्तम कुलमें 
पधारे उसोको कल्याणत्वपनेसे निषेध करते हैं सो विनयविज- 
यजोको तथा वर्तसानिक कदाग्रहियोंकी विवेक शून्यताकी 
विद्वत्ताका निज परके आत्मघात करने वाला कलयुगी प्रकाश 
हो मालूम होता है सो गड्डरीह प्रवाही अ'धपरंपरा वाले और 
 दृष्टिरागके फन्द्से फंसे हुए जनोंके सिवाय आत्मा्थियोंको 
अवश्यसेव परिहरणे योग्य है इसको भो विवेको जन स्वयं 
विचार लेवेंगे, | 

और ब्राह्मणकुलमें भगवानूका उत्पन्न होना सो निन्दाका 
और लज्जाका कारण कहा जा सकता है नतु उत्तस कुलसे 
पथारना सो, क्योंकि देखो, यदि ऋषमदृत्त ब्राह्मणके घरे भग- 
वानूका जन्म होता तो तत्वज्ञान रहित ब्राह्मण लोग बिना 
विचार कियेही हरेक जैनीसे हरेक ग्रसंग्े वारंवार छ्‌, द्रपनेको 
वाचालता प्रगट करते हो रहते कि जेनियोंके परमेश्वर तो 
ब्राह्मण लोग होतेहे और अब जेनी लोग ब्राह्मणोंकी पूजने वगर- 
_ हको बातोंको नहीं मानते हैं सो परमेश्वरके द्ोही हें इस तरहसे 
बालजीवोंके आगे अपना प्रपंच प्रगट करके जेनियोंको निन्दा 
` पूवक भिध्यात्व बढ़ाते रहते और अपनो जम जाहसे भोछे 
जीवॉको फक पजा. सीह, कनके लिये जैलिग्रोंकी 
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कलड्जोत करते रहते ओर राज्यवंशी उत्तन क्षत्रिय शूरवीरोंका 
जेनघमको हाणी पहुंचाते सोही जेनियोंको परस लज्जाका 
कारण होनेसे अतीव ' निन्दूनौक था सो इन्द्र महाराजने 
निटानेके लिये सिद्ठाथ राजाके घरे उत्तम कुलमें भगवानको 
पथारनेका अतोव भ्र ष्टकार्य करके राज्यवंशी उत्तस क्षत्रिय शूरः 
वीरोंका जेनथसको कंलङ्क रहित कायम रर्खा और लज्जाके 
निन्दाके तथा त्रात्तणोंसे सिथ्यात्व बढनेवाली बातक कारणको 
जड़ मूलसे काटडाला उसो कारणकोही विनयविजयजीने अति 
निन्दनीक कहा तथा अथपरंपरके सिश्यात्वसे वतेसानिक 
तपगच्छोय कदाग्रही लोग हरवर्ष कहते रहते हैं। हा अतीव 
खेद्‌ः। विवेक विकल विद्ृत्ताभासोंके सत्यज्ञान रूपी अन्तर 
चच्ुको गाढ़ सिथ्यात्व रूप अतीव अन्थकारके पडलोंने केसी 
दृढता करलीहै सो सत्य बातका निषेध करनेके लिये संसार 
बृद्धिका हेतुभूत उत्सूत्र भाषण ओर श्रीवोरप्रशुकी निन्दा करते 
इए भो सत्यवादी शुद्ध प्ररूपक बनते हैं सो तो भारी कमे 
प्राणियॉके लिये पाखण्ड पूजा नासक अच्छेरेका कलयुग 
प्रकाश हो सालस होताहे इसको विशेष करके विवेको तत्त्वच्ञ- 
जन स्वयं विचार लेवेंगे,- 
` और चौथा यह है कि गभापहारको अति निन्दूनीक वगेरह . 
विशेषण लगा करके कल्याणकत्वपनेसे विनयविजयजोने निषेध 
किया तथा वर्तसानिक लोग करते हैं सोतो निष्केवल अपने 
गच्छपक्षके आयग्रहसे उत्सूत्रमाषण करके भोले जींवॉको छुथाही 
सिथ्यात्वके श्रमसें गेर कर संसार छट्टिका हेतु करके अप 
. आत्मसाधनके सम्यक्त्व रूपी सरल रस्ताको भूल करके लिथ्या' 
चवक विकट खसनें फिरनेका कारण करते हैं क्यॉकि-श्रोगणधर 
महाराज श्रीदुधमंस्वाभीजीने श्रीसमवायांगली सून्रसे त॑था श्री 
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नवांगी डत्तिकार श्रीखरतर गच्छनायक सुप्रसिहु ग्रीसदुभयदेव 
शूरिजो महाराजने श्रीससवायांगजी सूत्रको झृत्तिसें देवानन्दा 
माताफे उद्रसे त्रिशला साताके उद्रमें भगवानक पधारने रूप 
गर्सापहारको उत्तम प्रकारके भवको गिनतोसे ल्या है इस 
लिये गसोपहार निन्दुनोक नहीं हो सकता है किन्त उत्तम तो 
प्रत्यक्षही सिद्ध होता है अब इस अवसरपर श्रीगणधर सहए- 
राजकृत श्रीससवायांगजी सूत्रका तथा श्रीअभयदेव सूरिजो 
महाराजकृत उसोको दुत्तिका पाठ यहां दिखाता हूं सो धनपति 
सिंह बहादरके आणगस संग्रह साग चौथेसें श्रोसमवायांगजो 
सूत्रद्टत्ति सहित छपकर प्रसिद्ध हुआ है जिसके पृष्ठ ९६६१६9 का 
पाठ नीचे मुजब है यथा-- 

ससण भगवं सहावीरे तित्थगर भवग्गहणाओ छठे पोडिल 
भवरगहण एगंवासकोडिं सासन्न परियागं पाउणित्ता सह- 
स्सारे कप्पे सब्बठ विभास देवत्ताए उववन्न ॥ 

व्यार्या-समणेत्यादि किल भगवान्‌ पोटिलाभिधानो 
राजपुत्रो अभूव तत्र वर्षकोटि प्रब्रज्यंपालितवानित्येकोभवः। 
ततो देवो भूदिति द्वितीयः । ततो नंदुनामिधानो राजसूनुः उन्न 
नगयो' जज्ञ-इति तृतीयः । तत्र वषं लक्षम्‌ सवदासास क्षपणन 
तपरुतप्त्वा दशन देवलो के पुष्पो त्तर बरविजय पुडरोका भिधाने 
विमाने देवोसर्वाद्‌ति चतुर्थेः। ततो ब्राह्मण कु ड ग्रामे ऋषभद्त्त 
त्राह्मणस्य भार्याया देवानंद्ासिधानायाः कुक्षादुत्परन दति 
पंचम! | ततोहूचशीतितसे दिवसै क्षत्रिय कुंड ग्रासेनगरे सि- 
हार्थ महाराजस्य त्रिशलासिधान भायायाः कुक्षाविन्द्रवचन 
कारिणा हरिनेगलेषिन्ाजञा देवेन संहतोनीतस्तो थकरतयाच 
जात इति षष्ठः। उत्ता भवग्न॒हर्ण हि विना नान्यद्ववयह ग षष्ट 
भ्‌ यते भगवत इत्येत व॒ घष्ठभवग्रहय तया ब्याख्यात यस्माच्च 
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भवद्रहणादिदंषष्ड तदुप्ये तस्मात षष्ठसेवेति सुष्ट्च्यते ती थेकर 
सवब्रहणात्षष्ठ पोटिल भवग्रहणं - इति ॥ 

.-उपरके पाठका भावार्थं कहते है कि- श्रमण भगवान्‌ श्री 
सहावोरस्वामोके पू्वंभवोंको गिनतो करनेमें तोथेकरत्वपनेक 
पहिले निय करके भगवान्‌ छठे भवे सहाविदेह क्षेत्र मुका 
नगरोसे चोराशी लाख पूर्वके आयुष्ये पोटिल नाभा राजपत्र 
हुए वहां चक्रवतोंपनेको ऋट्धिको छोड़ करके एक क्रोड वर्ष 
पयन्त समान्यपने दोक्षा पर्यायको पालन करो सो प्रथम भव | 
वहांसे सहसार नामा आठवें देवलोकके सवोर्थ सिट्ु नामा 
विसानसे देवतापने उत्पन्न हुए सो दूसरा भव । और वहाते 
इसो भरतक्ष त्रको छत्रानगरीसें नन्द्नासा राजपुत्र हुए सो 
तोसरा भव ॥ और वहा २४ लाख वर्ष तक गृहरुथावासमें 
राज्यका पालण करके पोळे दीक्षा लेकरके एक लाख वर्षतक 
निरन्तर सास सास क्षसणको तपस्यासे श्रीवीश स्थानकजीका 
आराधन किया सो ११८०६४५अथवा सतान्ततरै ९१८०५००, सास 
क्षसण करके दशवे देवलोकके पुष्पोत्तर नासा विसानसे देवता हुए 
सो चौथाभव ॥ और वहांसे देवत्वपनेका आयष्य पूण करके 
ऋषभदृत्त ब्राह्मणको देवानंदा नासा ब्राह्मणीके उदरमें आकर 
ऊत्पन्न हुए सो पश्ममभमव। और वहांसे ८२ बेंदिन इन्द्रकी 
आज्ञानुसार हरिणेगमेषी देवने सिद्ठा थ राजाकी त्रिशलाराणोके 
उद्रमे स्थापित किये और तीर्थंकरपने प्रगट हुए सो छठाभव। 

ओर देवानन्दासाताके उद्रते त्रिशलासाताके उ द्रम सग” 
वानुका पथारना हुआ सो उपरमे भगवानका छठा भव कहा 
है उसोको छठेभवसें गिनती किये बिना तो निश्चय करक 
सगवान्‌का दूसरा कोडे अन्य छठा भ्रवग्रहण करनेका तो किस 
सो शास्त्रमें सुननेमें नहों आया इसलिये बोही (त्रिशलामाताके 
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ठद्रमें पथारने रूप गभापहारको) छठा सवको गिनतीतें कहा 
गया है सो हो जिस पोटिलके भवग्रहणसे सगवानूका यह छठा 
मव भ्र एपनेसे कहनेसे आया तिस भगवानके भवग्रहणसे छठा 
पोटिलकाभव गहण किया गया ॥ | डाऊ 
अब देखिये उपरके पाठमें श्रोगणघर सहारा जने तथा श्रौ 
अभयदेव सूरिजी महाराजने देवानन्दामाताके उदरसे.त्रिशला 
माताके तद्रने पधारने रूप गर्भापहारको निश्चय करके 
उत्तम प्रकारके सवको गिनतोमें प्रमाण किया तथा त्रिशला 
माताके उदरमे जानेसे हो तीथंकरपने प्रगट होनेका लिखा 
इससे तथा श्रोकह्पसूत्र और उनकी अनेक व्याख्या वगैरह 
अनेक शास्त्रानुसार भगवानके गर्भापहार होनेवे च्यवन 
कल्याणकको तरह ही त्रिशलामाताने चौदह स्वप्नोंके देखे 
तथा शासूत्रकारॉने भो स्वप्नोंका विस्तारते वण नकिया 
ओर सिद्धार्थ राजाने स्वप्न पाठकोंकों बुलाकर स्वप्नोंका 
अथं पूछनेसे पुत्रोत्पत्तिः सम्बन्धी ठ्यारूया वगैरह कारणोसे 
भगवानुके गर्भापहारको अति श्रष्टतापूर्वंक कहयाणकत्वपना 
तो स्वयं सिद्ध होते भो विनयविजञयजीने उसोको अतिनिन्द्नीक 
कह करके कह्याणकत्वपनेसे निषेध किया सो गच्छकदा- 
ग्रहके सिथ्यात्वसे सगवानूकी तथा अनेक शास्त्रकार सहारा- 
जोंको बड़ो ही आशातना करके अपनेकों और अन्धपरंपरा 
वाले दृष्टिरागियोंको भवोभवसे भगवंतकी आशातनाके अतीव 
निन्द्नोक सहन्‌ अनिष्ट कसं उपाजन करने करानेका बुथाही 
कारणकियाहै सो तो शास्त्रज्ञ विवेकोजन स्वयंविचारलेवेंगे- 
आर अब वतंसानिक श्रीतपगच्छके सहाशयोंसे भेरा यही 
कहना है कि आप लोग श्रीगणधर महारा जके तथा स्रीनवांगो' 
वृत्तिकार उशी अभय देवर डिप. | साहप्णराजक्रे by आर... पश्चागो- 
६३ 
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शास्त्रॉके वचनोंको सत्यसान्थकर उनपर पूण विश्वास 
(ढ़ रखने वाले सत्यब्रहणामिलाषी श्रोजिनाज्ञाके आराघक 
सभ्यकूत्वधारी हो तब तो गभापहार रूप भगवानका दूसरा 
च्यवन कल्याणकको निषेध करनेके लिये अतिनिन्दनोक 
वगेरह शब्द कह करके, संसार परिश्रमणका कारण करते हो 
जिसको तत्काल छोड़कर उपये क्त सहाराजके शास्त्र वचना 
नुसार निश्‍चय करके गभापहारको उत्तम प्रकारके भवदी 
गिनतोसें लेकरके कण्याणकत्वपनेमे अवश्यमेव सान्य करोगे 
तथा दूसरोंको कराओगे तबहीतो आप लोग ग्रीगणधर महा- 
राजके तथा श्रोअभयदेवसूरिजीके और पञ्चांगी शास्तरोंके 
वचनोंको सत्य सान्यकर उनपर श्रद्धा रखनेवाले तथा न्याया- 
नुसार सत्य बातको ग्रहण करनेवाले सस्यकत्त्वचारी आत्मार्थी 
श्रोजिनाज्ञाके आराधक बन सकोगे, अन्यथा कदापि नहों कों 
कि जो गर्भापहार अतिनिन्दूनोक होता तो शास्त्रकार महा- 
राज गर्भापहारको निश्चय करके उत्तम प्रकारके भवकी गिन- 
तीने कदापि नहीं लाते और यहां तो खुलासा पूर्वक लाये है 
इसलिये गर्भापहार अतिनिन्द्नोक तो क्या परन्तु कुछ भो 
निन्द्नोक नहों अथात्‌ अतोव श्रेष्ट है तथापि विनय 
विजयजोने अर्तिनिन्दुनीक कहा तथा वतेसानमे भो अन्धप' 
रंपरासे जो लोग कहते हैं सो अपने और गच्छमसत्वियोरक 
विकट कमबंधका और संसारमें परिश्रमणका कारण करते ह 
इस बातको निष्पक्षपाती विवेकी जन तो अपनी बुद्धिचे आप 
हो विचार लेवेंगे,- 
ओर इतने परभो वर्तसानिक श्रीतपगच्छवाले महाशर्योंकी 
श्रोवीरप्रमुके छ कल्याणक माननेसें लज्जा आती होवे तो 


अषाढ शुदी ६ को देवानम्दा. साताळे. तदा आगवानपधा 
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उसोको च्यवन कश्पएणक स!नना छोड़कर भारिवन बरी ९३ 
को त्रिशला भाताके उद्रसें भगवान्‌ पधारे उसीको च्यवन 
कल्याणक सान्यकर लेवें, क्यॉकि-नीच गौन्नके विपाकसे 
आश्चयरूप तथा ब्राह्मण लोगोंसे जैनियोंकी निन्दापूबंक 
सिथ्यात्व बढ़नेका कारण तो आबाढ़ शुदी ६ को देवानल्दा 
साताके उद्रमें भगवान्‌ उत्पन्न हुए सो वहां जन्स होनेसेही होता 
जिसको अर्थात्‌ उपरको सब बातोंको सिटानेके लिये त्रिशला 
साताके उद्रमे पथारे हें इसोलिये तो उपरोक्त शास्त्रकार 
सहाराजने उसोको भवकी गिनतीमें लिया ॥ इस जगह परभी 
विवेको तत्त्वज्ञॉको न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये 
कि-जब त्रिशलामाताके उद्रसे भगवान्‌ पथारे तब ही तीथकर | 
भगवान्‌ उत्पन्न होने सस्पन्धी चोदह स्वप्नोंका विस्तारते 
वणन वगेरह कार्य भी सिद्धार्थ राजाके वहां हुए इसलिये 
आश्‍विन बदी १३ को भगवा नुके उत्पन्न होनेको च्यवन कल्या- 
णकत्वपना निश्चय करके निःसन्देहता पूवक स्प्रयं सिद्ु हो 
चुका, इसलिये आश्विन बदी १३ को त्रिशला साताके उद्रसें 
भगवानका पथारना हुआ सो ग्भापहाररूप च्यवन कल्याणकको 
शास्त्र वाक्य प्रमाण करनेवाले आत्मार्थी तो कोडे भी कदापि 
काले निषेध नहीं करेगा परन्तु दोघं संसारी मिश्यात्वियोंके 
अन्तरका हठवादको तो तीर्थंकर गणधर भी छोड़ाने समथ नहीं 
होसकते तो मेरा लिखना किस हिसाबमें अथां त्‌ उपरका सेरा लेख 
सत्यस्रहणासिलाषो श्रोजिनाज्ञाके आराथकोंको तो हितकारी 
दोगा नतु असिनिवेशिक निथ्यात्वी दुल्लेभबोधिजनोंको 

और सवंगच्छवालोंके माननी य पूज्य शोअभयदेव सूरिजो के वच- 
नानुसार श्रीसमबत्यांगजो चो ये अङ्गको छत्तिके वाक्ये अश्विन 
बढ़ी ९३ को जिशक्ात्ाताके उदर, गहन, प्रचाइनेकी उपर्य 
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कारणोसे कल्याणकत्वपना सिद्ध करके पाठक गणको यहां 
दिखाया तथा इन्हीं महाराजके वचनानुसार श्रौस्थानांगजी 
तोसरे अङ्गको बृत्तिके वाक्यते ओर श्रोकल्पसूत्रादि अनेक 
शास्त्रॉके वाक्योंसे छ कल्याणक श्रो वी रप्रभुकै म्रत्यक्षपने सिद्ध होते 
भो ऐसा कोन श्लोजिनाज्ञा विराघक भारी कमो निलज्जहोगा सो 
शास्त्र प्रमाण ओर युक्तिपूर्वक प्रत्यक्षसिद्ध नातको भो निषेध 
करके अपने गच्छकदाग्रहके हठवादके लिथ्यात्वको स्थापन 
करनेका परिश्रम करके सोले जोवोंको श्रमानेके लिये आगेवान 
होगा जिसको तो अब थोड़े हो ससयमें यह ग्रन्थ प्रगट हुए 
बाद परोक्षा हो जावेगा | 
ओर भो पाठकवगंको विनय विजयजीकी चस ठगाईको 
सायाचारीका नमूनादिखाता हूं, कि-देखो- खास आपने ही ग्री 
कल्पसूत्रके सलपाठानुसार सौध्ेन्द्रने भगवान्‌को ब्राह्मण कुलसे 
क्षत्रिय कुलनें पघारमेका किया सो आचाररूपी थस तथा कल्या 
रकार है इसलिये गभापहार करना निश्‍चय करके यक्तही है| 
ऐसा लिखा-जिसका पाठ भावाथ सहित उपरमें ही छप गया 
हे और फिर अरषमद्त्त ब्राह्मणके चरसे सिद्दार्थ राजाके चरमे 
भगवान्‌के पधारनेकी व्याख्या करते विशेष करके ९ शलोक 
“सठ्यजीवोंका कल्याण करनेवाले श्री वीरप्रभु अच्छा मुहूत्त 
देखकर ब्राह्मणके घरसे सिद्दार्थ राजाके घरे पधारे” ऐसे मत“ 
लबको व्याख्या करी सो श्लोक भी इसीही ग्रन्थके पृष्ठ ३०४ मॅ 
छप गया है॥ अब इस जगह परभी विवेकी सज्जनोंको पक्षपात 
रहित हो करके न्याय दृष्टिसे विचार करना चाहिये किं 
देवानन्दा ब्राह्मणोके उद्रसे त्रिशला क्षत्रियायी के उद्रने इन्द्रने 
शगवानुका पधारता किया सोही गर्भापहार होनेको खार 
आप्र विनय विजयजी ही ज्पनी बनाई घघोधिकसे प्रगठपनि 
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गर्भापहार करानेका इन्द्रका धस है कल्याणकारी है सो निश्‍चय 
करके युक्तदी है और भव्यजीवॉका कल्याणके लिये अच्छा मुहूर्त 
देखकर ब्रा'हमणके चरसे सिद्ठा्थ राजाके घरमें भगवान पथारे 
इस तरहका लिखते हैं सो अनन्तपुरयवालर एक भव अवतारी 
अनेक तीथं कर सहाराजोंका भक्त कौर निसेल सस्यकत्वरत्नक 
तथा अवचिज्ञानके घरनेवाठा सौचसेब्द्रको तो गभापहारका 
होना कल्याणकारो ठहरा तब तो भ वीरप्रसुके भक्त आत्मार्थों 
अन्य जोवोंको तो निः्सन्देहतापूर्वक निश्‍चय करके गभो पहार 
कल्याणकारी स्वयं सिद्ध होगया इससे तो गभापह्ारको विनय 
विजयजीके लिखनेके अनुसार भी कल्याणकत्वपना प्रगटपने 
सिद्ध होता है तथापि विनयविजयजीने उसीको अतिन्दनीक 
लिखकर अपने अन्धपरंपराके मिथ्यात्वकी श्रसजालसें भोले 
जोवोंको गेरनेके लिये कल्याणकत्वपनेसे निषेध करनेका परि- 
अस किया सो उनकी तात्पयार्थसें विवेक बुद्विकी विकलता 
कहोजावे, या-जानबुककर अपने गच्छकदाग्रहकी कल्पित 
बातको स्थापन करनेखूप असिनिवेशिकसिथ्यात्व कहाजावे, 
अथवा विवेक बुद्धिके बिना अपने लिखे वाक्यका भी अथं झूल 
करके तत्त्वज्ञोसे अपने विद्वत्ताकी हांसो करानेका कारण कहा 
जावे सो तो निष्पक्षपाती विवेकी पाठकगण अपनी बुद्िसे 
भापहो विचार लेना चाहिये ॥ 

कोर भी देखिये बड़ेही खेद्के साथ बहुतही भआाशचयंको बात 
है कि विनयविजयजीने एक जगह तो गमापहारके करानेका 
इन्ट्रका घम तथा अवश्य कतंव्य और कल्याणकारी लिखा फिर 
इसी बातको अपने अन्तर मिथ्यात्वे पूवोपरविरोधि वाक्यका 
भय न करके अतिमिन्द्नीक लिखते विवेक बुद्धि बिना विद्वा" 
नवे अपनी शाती करागेकी कुछ भी अयने हदये लज्जा नहीं 
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रर्खो परन्तु वतंसानमें गच्छ हृदाग्रइके अन्य ररेय तसें च उभे 
वाले विवेक शून्यतासे साधवाभास लोग प्रतिवर्ष श्रीपयघणा 
पवसे घसंच्यानके दिनोसें कल्याणकारी बातको भी अति 
निन्द्नोक कहते हुए धर्साथर्सका विचार किये बिना गाडरोह 
प्रवाहसे निज परके सम्यकत्वर॒त्नको नष्ट करनेका और अनन्त 
भव खमणका हेतु करते कुछ भी लज्जा नहीं रखते हैं। हा हा अति 
खेदः । इस पञ्चच कालमें तत्वज्ञान रहित, विवेक विकल, व्हि 
ताक असिनान रूपी अजोण ताक रोगसे ग्रस्त, जेनाभास, 
उत्सूत्रमाषक, तथा श्रोबोरप्रसुके निन्‍्दुक, भारी कर्मे प्राणियोंने 
शास्त्रॉके प्रत्यक्ष प्रभाणोंको भी उत्थापन करके सत्य बातका 
निषेध करतेके लिये कुयक्तियोंके समका और सगव॑तकी आशा- 
तनाका कारण तथा गाढ़ मिथ्यात्व बढ़ानेवाला कैसा कल्पित 
सांगंको चलाया और चला रहे हैं जिन्होंकी अपत्माका संसारमै 
परिभ्रमणका पार कब आवेगा जिस को तो श्री ज्ञनीजी महाराज 
जाने ओर ऐसे सिष्यात्वके सागसं जिनाज्षा विराधक दोष 
संसारोके सिवाथ आत्मार्थी तो कोडे भी फसनेका संभव नहीं 
है तथापि कोडे अज्ञान दुशासे फसगये होवे उन्हॉका तत्काल 
उड़ार करके श्रीजिनाज्ञा सुजब सत्य बातकी शुद्ध श्रद्धा जो 
सस्यकत्वरत्न उसको प्राप्तिके लिये ही यह सेरा लिखना अरप" 
संसारोको उपयोगी हो सकेगा लत निथ्याच्वी दोघं संसारके 
लिये क्योंकि जो सत्यग्रहणकाभिलाषी आपत्सार्थी प्राणी होगा 
सो तो शास्त्रोंके प्रमाणानुसार तथा यक्तिपूर्वक सत्य 
देखते हो तत्काल उसीको ग्रहणकरके अपने अंधपरंपराके कदा 
ग्रहका शोध त्याग करेगा और भगवानकी आज्ञा सुजब 


भात्म कल्याण करनेके कायमें उद्यम करेगा और अभिनिवेशिक | 


निष्यात्वी दीर्घ संसारी होगा सो तो साय. मातका पहरा करने 
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बदले अपने कल्पित सन्तव्यक कदाग्रहकफी विशेष पुधकरता हुआ 
भोले जीवोंको ठसोक खमे गेरनेके लिये उत्सून्ननाषणोंका और 
कुयुक्तियोंके विकल्पोंका संग्रह करक विशेष निथ्यात्व बढ़ानेका 
कारण नहों करेगा तोभो बहुत हो अच्छा है 

और ऋषभद्त्त ब्राह्मणक घरे भगवानूका उत्पन्न होना 
सो नोच गोन्रका विपाक तथा आश्चर्य रूप होनेसे गुप्तपने रहे 
क्योंकि तौर्थेंकरको उत्पत्ति सम्बन्धी दुनियां कोई सो बात 
प्रगट नहीं हुदै जिसको तो कल्याणक मानते हें और नोच 
गौत्रका विपाक भोगे बाद भगवान्‌ सिठ्ठाथ राजाके घरे पधारे 
सो प्रगटपने तीथ कर उत्पत्तिका बड़ा सहोत्सव हुआ तथा 
तीथकर उत्पत्ति सम्बन्धी दु नियमे भो प्रगटपने बात हुईं और 
शास्त्रकारोने सो उसोको कल्याणक साना और श्रोपाश्वनाथ- 
स्रासीके श्रीनेसिनाथस्वासोके तथा श्रोआदिनाथस्वासोके 


_ तोथंकरत्वपने उत्पन्न होनेनं साताके चौदह स्वप्नोंकी व्याख्या 


करने सम्बन्धी भलासण शास्त्रकारोंने श्लोवोरप्रभुके गर्भापहा- 
रसे त्रिशलामाताके चोदइ स्वप्नोंकी खुलासा पूवक दो है इससे 
भो गर्भापहारको कल्याणकत्वपना सिट है क्योंकि जो गर्भोप- 
हारको च्यवन कल्याणककी प्राप्ति नहों होतो तो शास्त्रकार 
महाराज श्री पएवनायर्वासी आदि तीर्थंकर सहाराजोंके च्यवन 
कर्याणक सम्बन्धी चौदह स्वप्नोंका विस्तार करनेके लिये 
उसोकी भलामण कदापि नहीं देते परन्तु प्रगटपने दो है इसलिये 
सासान्यता होनेचे गर्भापहारको कल्या णत्वपनेको अवश्यसेव 
प्रगटपने प्राप्ति है तथापि उसीका निषेघ करके कल्याणक 
नमाननेके आश्रहर्से फसकर विशेष करके उसीको नन्दा करना 


सो तो प्रत्यक्षपने गच्छकदाय्रहके अभिनिवेशिक मिथ्यारवके 


सिवाय और क्या होगा सो पाठकगण स्वयं विचार लेवेंगे,- 
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_ ' तथा और भी देखिये गर्भापहारकी अति निल्दुनीक कहने 
बाले गच्छसमत्वियाको हृद्ये विवेक बुद्धि लाकर थोडासा सी 
तो विचार करना चाहिये कि कोडे अल्प बुद्धिवाला समान्य 
पुरुष भी जान बुकर निन्दूनोक कास नहीं कर सकता है तो 
फिर अनन्तबुद्विवाले निमंलअवधिज्ञानो और अनेक तीष 
कर सहाराजोंके परस भक्त तथा धर्नदेशना सुननेवाले एकभव 
करके ही सोक्षमें जानेबाले सौधमन्द्रने जानजुक करके गभा- 
पहारका अतिनिन्द्लीक काम क्यों किया) क्योंकि तुम्हारे 
सन्तव्य झुजब तो गभांपहार हुआ सो अति निन्द्नोक हुआ 
सो अतिनिन्दनोक कास नहीं होना चाहिये तबतो ब्राह्मण 
कुलमें ऋषभदृत्त ब्राह्मणके घरनें भगवानूका अन्म होता तो 
आप लोगोंके अच्छा होता परन्तु शास्त्रकार महाराजोंनेतो 
ब्राह्मण कुलमें . भगवानका जन्न होना अच्छा नहीं ससा 
आर इन्द्र महाराजने भी भगवानका ब्राह्मण कुलसें उत्पन्न 
होना तथा वह! ब्राह्मण कुलमें हो जन्स होना इसको अच्छा 
नहीं याने अनुचित ससक करके ही तो आपने और दूसरोंके 
हितके लिये तथा भगवानकी भक्तिके लिये गभापहारसे भग 
वानको उत्तम कुलस पथारन्ेका किया सो उसीको शास्त्र 
कारोंने खुलासापूवक लिखा इससे ग्रत्यक्षपने सिद्व होता दै 
कि गभोपहार अतिनिन्द्मीक नहीं किन्तु अतीव उत्तम तथा 
कल्याणकारी है इसलिये जो श्रोजिनाज्ञाके अराधक आत्मा 
थो होवेगें सो तो इन्द्र महाराजकी तरह गभापहारको अतीव 
'उत्तस तथा कल्याणकारी मान्य करेगें जिन्होंका शुद्ध शठे 
आत्म कल्याण भी शोघ होजानेका संभव है और शत्रोजिनाचा 
विराथक बहुलसंसारी गच्छकदाग्रहके सिथ्या इठवादी अभिनि 
हार माय बनेर साही ति तातन, 
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गर्भापहारको अतिनिन्‍्दुनोक तथा अकल्याणकारी कहके श्री 
वीरप्रभुकी आशातना तथा भव्यजीवोके आत्म साधनसे विघ्न 
करेगें ओर करानेका कारण करेगें जिन्होंकी आत्माका कल्याण 
होना बहुत हो मुश्किल है इस बातको विवेकी तत्त्वज्ञ 
पाठक गण स्वयं विचार लेवेंगे,- 
ओर अब गभापहारको अतिनिन्दुनीक कहके श्रीवीर 
प्रभुको आशातनासे तथा भोले जोबोंको गच्छकदाग्रहका 
निथ्यात्वके त्रससे गेरनेके लिये उत्सूत्र भाषणसे संसारसें परि- 
भ्रमणका हेतु करनेवालोंको अज्ञानताको दूर करनेके उपका- 
रके लिये तथा भोले जोवोंके भिथ्यात्व रूपी भ्रसको दूर करके 
सस्यकत्य रूपी रत्नको प्राप्तिका उपकारके लिये गर्भापहारको 
अतिउत्तमत!पूर्वंक कल्याणकत्वपना! सिद करनेवाला एक 
दूष्टान्तको युह्लिके अमृत रूपी औषधको यहां दिखाता हूं 
जिससे कदाग्रहियोके अन्तर सिश्यात्व रूप अन्धकारके रोगको 
शांति होनेसे सस्पगज्ञानका स्वयं प्रकाश होजावेगा, सो देखो- 
जैसे-गभावासक! निवास तथा जन्म, जरा, रोग, शोक, आधि, 
व्याधि, उपाधि, संयोग, वियोग, सत्यु आदि दुः्खोंसे व्याप्त, 
तथा अशुचि दुगंन्थनय सात घातुओंते मिलित सनुष्यका 
शरीर सो देवताओंके शरीरसे अनन्तगुणाहीण होतेभी उसोमे 
धमसाधनका तथा सोक्षगमनका कारण होनेसे उसीको उत्तम 
कहा, तथा रोगरहित अनन्तशक्तिवाला अनन्तर्वरूपको 
फांतिबाला अनन्तसुखवाला नवद्येवेक निवासो देवताके 
शरीरको भो दीघं संसारी मिथ्यात्वीके लिये बुरा कहा और 
ळेदून भेदून ताडण मारण रोग शोकादि अनन्त दुखोंबाला 
अतीव दुगेन्धसय सातवीं नरक वासीके शरीरको भो सस्य- 
क्त्वचारी अल्प संसारीवालेके लिये श्रे ष्ठ कहा, तेसेहो भगवा- 
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नुके च्यवन, तथा गर्भापहार रूप दूसरा च्यव उ, भव्यजोवों के 
उपकार करनेवाले होनेसे उनको अति उत्तम कल्याणिक कहते 
हैं, अथोत्‌-जेसे-देवसम्बन्धी शरीरको अपेक्षासे सात घातओंकी 
अशुचियक्त सनुष्यका शरीर-जो माताका उद्र .ससीमे गमौ 
वासपने ऊंचे मस्तक उत्पन्न होना सो व्यवहारनें अच्छा नहीं 
कहें-तोभी भर गवानूका.माताके उद्रमें उत्पन्न होना सो भव्य: 
जोवॉके उपकारका कारण होनेसे देवलोकके शरीरको छोड़ कर 
वहांसे च्यवनेको कारण भावसे च्यवन कल्याणक कहते हैं शो 
साताके उद्रस उत्पन्न होनेसे भव्यजीवोंका उपकार रूप कार्य 
होता है तेसेही गर्भसे गर्भस्थानांतरे होना सो व्यवहारिके 
अच्छा नहीं कहा जा सकता तथापि भगवानका त्रिशलामाताके 
उद्रमें आना सो भव्यजीवों के उपकारका कारण होनेसे दैवा 
नन्‍दामाताको कुक्षिसि गभहरण रूप गभापहारको कारण 
भावसे दूसरा च्यवन कल्याणक कहते हैं उसोसे न्रिशलामाताके 
उद्रसे पधारनेसे भव्यजी वोंके उपकार रूप कार्य हुआ तथा नीच 
गौत्रत्व पना मिटा इसलिये कारण कार्य भावको तथा अपेक्षाको 
ओर लाभालाभको गुरु गस्यस समक बिना गभांपहारकी निन्दा 
करके कल्याणकत्वपनेसे निषेध करनेके लिये उत्सूत्रभाषण करके 
श्रोजिनाज्ञाके अनुसार सत्य बातको शुद्ध भ्रुवे भोले जीवको 
श्रममें गेरने रूप निथ्यात्व बढ़ानेसे दुलंभघोघिका और संसार 
ल्लहिका हेतु है सो आत्माथियोंको करना उचित नहीं है। 
और देवानन्दामाताकी कुक्षिसे निकलने रूप गर्भापहार 
तथा त्रिशलानाताके तद्रने प्रवेश करने रूप गर्भ संक्रमणकी 
अतिनिन्‍द्नोक विनय विजयजी तथा अन्थपरंपरावाले वत 
मानमें जो लोग कहते हैं सो ऐसा कहने वालोंकी पूणं अर 
नता है क्योंकि जो उपरको बातको निम्दनीक ठहराओंग हे 
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तो माताको कक्षिस निकलने रूप जन्सको तथा देवलोकसे च्यव 
करके साताको कुक्षिमें प्रवेश करने ( उत्पन्न होने ) रूप च्यव- 
नको भो तुम्हारे कहनेस तो निन्दूनोक पना प्राप्त हो जावेगा 
ओर निन्दूनिकपनेको आप लोग कल्याणक सानोगे नहीं तब 
तो च्यवन, गभोपहार, और जन्म, यह तीनों कल्याणक आप 
लोगोंके अमान्य ठहरनेसे तुम्हारी कल्पना सुजब तो श्रीमहा- 
वीरस्वामीके तीनही कल्याणक रह जावेगे सो तो कदापि 
नहों बन सकता इसलिये संसारक व्यवहारिक स्वरूपको तथा 
कारण कार्यं भावको और लाभालाभको जाने बिना भगवानूके 
छठे कह्याणकके निषेच करनेके भगड़ेसे भगवानके गर्भापहार 
को निन्दा करना सो अनन्तभव भ्रमणक हेतुको तथा मिथ्या- 
त्वको छोड़ कर शास्त्रानुसार छहों कल्याणकोंको साननेको 
शुद्ध श्रद्धाने तत्पर होकर आत्स कल्याणके कायस उद्यम 
करना चाहिये जिसमें सार हे नत निषेथके सिथ्यात्वस 
आगे इच्छा आपकी 

ओर च्यवनादि पांचों कर्याणकोंकी तरह श्रीवोरप्रसुके 
छठे कल्याणकमें भी सब जीवोंको सुख तथा तीन जगतमें 
उद्योत ओर नमुत्थुणं न होनेको भ्रांतिसे उसोको कल्याणक 
साननेसे शंका करने बालोंकी अज्ञानताको दूर करनेके लिये 
भो इसका निर्णय आगे लिखनेसें आ वेगा, 

ओर भी यहां विचारने योग्य एक बात है, कि-अपने 
भगवानको लोक विरुद्ध निन्दको कोई भो बात होवे तो 
उसीको उनके भक्जन, जान-बुककर कदापि प्रगट नहों कर 
सकते किन्त अवश्यमेव गण्तपने रक्खेंगे परन्त श्रोवीरप्रभुके 


` गर्भोष्ठारको लो अनेक शास्त्रॉसे विस्तार पूवक तथा कारण 


कार्थभाच सहित चर्शन करनेसे जाया है और निशेष्नें श्रोबोद- 
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अभुके हो आगे सूर्यामदेवने समोवसरणके पास बती स प्रकारका 
` नाटक. करके श्रोगौतम स्वामी आदिको दिखाया जिसने प्रभु 
"च्यवन, गर्भोपहार, जन्मादिकोंका वर्णन भी खुलासा पूर्वक 
दिखाया है इसलिये जो गभापहार निन्दुनी क होता तो अग. 
वानका पूण सक्त सूयाोभदेव वहां नाटकसे उसोक रूवळूपको 
कदापि नहीं दिखाता तथा उसी बातको जगह जगह पर 
शास्त्रकार महाराज भो कदापि नहीं लिखते परम्तु लिखा है 
इसपर भो विवेक बुद्टिसे विचार किया जावे तो कमोकी 
विचित्रताका दुशोव जैन शास्त्रोंसें पक्षपात रहित लिखनेमे 
आया है सो सव्यजीवोंके आत्मनिज्जराका कारण हे इस 
"लिये गर्भापहारकी निन्दा करनेवाले अपनी आत्माको कमो से 
` भारो करते हैं इस बातको विवेको तत्वज्ञ सज्जन अपनी 
बुढिसे आपही विचार लेवेंगे-- | 
ओर आगे फिर भी विनयविजयजोने लिखा हे कि (अध 
पंचहत्थत्तरे इत्यत्र गर्भापहरणं कथं उक्त' इति चेत्‌ सत्यं अत्रहि 
भगवान्‌ देवानन्दा कुक्षौ अवती णः प्रसूतपतो चत्रिशलेति असं. 
गतिः स्यात्तन्निवारणाय पंच हत्थुत्तरेत्ति बचनं इत्यलप् 
संगेन) इन अक्षरों करके भगवानके देवलोकसे देवानन्दामा 
ताकी कुक्षिसे उत्पन्न होनेका और जन्म त्रिशलामाताको 
कुक्षिसे होनेका दिखा करके असङ्गति निवारणके लिये पंच 
हत्यृत्तर” लिखनेका कारण विनयविज्ञयजीने ठहराया हट 
गर्भापहारके छठे :कस्पाणक हो निषेध किया सो शार 
` तात्पयाथंको समक बिना अज्ञानतासे अथवा गच्छकदार्यरई 
रूप अभिनिवेशिकनिथ्यात्वकी सायाछत्तिसे भोलेजीवॉरी 


स्रमानेके लिये लुथा ही परिश्रम करके अपनी विद्वत्ताकी है 


कराई है क्योंकि देखो-प्रथम तो अकह्पसूत्रसें “पञ्चहतथ॒ततर 
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जो पाठ है सो असङ्गति निवारणके लिये नहों किन्तु हस्तो- 
त्तरा नक्षत्रम पांचों कल्याणकोंको प्रगटपने दिखाने वाला है 
क्योंकि आषाढ़ शुदो ६ के हस्तोत्तरा नक्षत्रमें देवानन्दासाताके 
उद्रम भगवान के अवतार लेने रूप प्रथम च्यवन कल्याणकसे 
चौदह स्वप्न तथा पुत्र उत्पत्ति, बगरहकी व्याख्याकी तरह ही 
आश्विन बदी ९३ के हस्तोत्तरा नक्षत्रनें त्रिशलासाताके उदरे 
अवतार लेने रूप दूसरा च्यवन कल्याणकमे भो चौदह स्वप्न 
तथा पुत्र उत्पत्ति वगेरहकी विशेष विस्ताराथ पूर्वक खुलासा 
व्याख्या लिखी है सो प्रसिद्ध है तथा हरवषे श्री पयु षणा 
पवे बंचाती भी है इसलिये विनयविज्ञयजीने असङ्गति निवा- 
णके बहानेसे दूसरा च्यवन कल्याणकका निषेध किया सो 
अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक सिथ्यात्वसै उत्सूत्रभाषण करनेके 
सिवाय और क्या कहा जावे क्योंकि श्री वोर प्रभुके दो च्यवन 
कल्याणिक सिद्ध हो गये ओर जन्म, दीक्षा, केवल, तथा सोक्ष, 
यह चार कल्याणक तो स्वयं सिद्ध होनेसे श्रोवीर प्रभुके.छ कया 
णक अनेक शास्त्रानुसार प्रगटपने दिखते हैं हो विवेको तत्वज्ञ 
पुरुष स्वयं विचार लेवेंगे,-- 

. और दूसरा यह है कि त्रिशलामाताके उद्रमें सगवानूक 
अवतार लेनेरूप दूसरे च्यवन कल्याणकको नहीं सान्यकरके 
असङ्गति निवारणं के .बहाने उसीको कल्याणकत्वपनेसे निषेध 
करनेसे तो विनयविजयजीकी तथा वतंसानिक गच्छममत्वि- 
योंकी कल्पना मुजब गर्भोपहाररूप दूसरे च्यवन कल्याणकके 
मास पक्ष तिथि नक्षत्रका तथा चौदह स्वप्नोंकी त्रिशलाभाताके 
देखनेका और सिट राजाने तथा स्वप्न पाठकोने. नव महिने 
पुत्र उत्पत्ति सम्बन्धी चौदृह स्वप्नोंके फल कहनेका इत्यादि 
बालतोंका जो शास्त्रकार महाराजो ने विस्तारसे वण न किया 
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हे सो सब दथा हो जावे क्योंकि जब आप लोगोंकी बुद 
मुझब उसोको कल्याणक हो नहीं मानना था तो फिर इतनी 
बिस्तारसे उपरको बातों सम्बन्धो व्याख्या करनेका शा स्त्रः 
कारोंने डया क्यों परिश्रम किया ओर जो शास्त्रकारोंने उसीको 
कल्याणक मान्य करके ही उपरकी बातोंको व्यार्याकरी है 
तब तो असङ्गतिके बहाने विनयविजयजोका तथा वतंमानिकर 
गच्छ समत्वि लोगोंका निषेध करना सो शास्त्रकार सहाराजोफे 
 बिरुद्वाथसे छथाही हठवादका कारण है सो विवेकी सज्जनोंको 
तो करना उचित नहीं है 

ओर अब तीसरा यह है कि-श्रोकल्पसूत्रके “पश्महत्थुत्तरे” के 
पाठको विनयविजयजोने असङ्गति निवारणेके बहाने गर्भापहा- 
रहो कल्याणकत्यपनेसे निषेध किया, तो क्या श्रीअचारांगजी 
श्रीस्थानांगजी वगेरह शास्त्रोमें शरीवीरप्रभुके कल्याणका- 
चिकारे “पञ्चुहत्थत्तरे' पाठ है वहां भी सब जगह असङ्गति 
निवारणेके बहाने गभा पह।रको कह्याणकत्वपनेसे विनयविणयजी 
निषेध करसकेगें सो तो कद्‌पि नहीं हो सकता क्योंकि वहां 
तो श्रीस्थानांगजी सूत्रके पञ्चस स्थानसे श्रोगणघर सहाराजने 
भ्रीपञप्रभुजी आदि १४ तीथकर सहाराजोके नास पूर्वक 
पांच पांच कहयाणकोंके नक्षत्र गिनाये हैं जिसमें श्रीपद्य 
प्रभुजी आदि ९३ तीर्थकर सहाराजोंका तो-पहिला च्यवन 
दूसरा जन्म, तीसरा दोक्षा, चोथा केवल ज्ञान उत्पत्ति, और 
पांचवा मोक्ष, इस तरहसे सब तीथकर महाराजोके पांच 
पांच कल्याणक दिखाये और श्री वीरप्रभुके करयाणका घिकारे ती 
पहिला च्यवन, तथा दूसरा गर्भापहारसे गमं संक्ततणरूप दूसरा 
चपवन, तोशरा जन्म, चौथा दीक्ष, ओर पांचवा केवल ज्ञान 
ऊत्पात्ति, यह पांच कल्याणक खुलासा पलक दिखाये है 
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इसलिये यहां गर्भोपहारको. असकृति निवारणका बहाना 
कदापि नहीं हो सकता है क्यों कि श्रोपद्मप्रभुजी: आदि तीथ 
कर महाराजोंसे श्रीवोरप्रभुजी तक ९४ तोथकर महाराजों 
सम्घन्धी कल्याणकाथिकारे एक. समान पाठ होनेसे श्रोवीर- 
प्रभुके पाठका अथ बदला जावे तो सबी तोथ कर महाराजोंके 
पाठका अथ बद्ल जानेसे महान्‌ अन्य हो जावे और एकही 
सूत्रम एकही जगहपर तथा एकही सम्बन्धपर सबो तोर्थंकर 
महाराजों सम्बन्धी पांच पांच कल्याणकीको व्याख्या समान 
है इसलिये श्रीपद्मप्रभुजी आदि १३ तीर्थकर महाराजों सस्ब- 
न्धी पाठका तो पांच पांच कल्याणकोंका अथ करना और 
श्रीसहावोर स्वामी सम्बन्धी पाठका पांच कल्याणकोका अथ 
नहीं करना ऐसा सूत्रकार महाराजके विरुदूर्थमे प्रत्यक्ष अन्याय 
अन्तर सिथ्यात्वीके सिवाय अत्मार्थी तो कदापि नहों करेगा 
इसलिये सत्यग्रहणके अभिलाषी विवेको पाठकगणसे मेरा यहो 
कहना है कि-असङ्गति निवारणके बहाने -गभापहार रूप श्र 
बीरप्रभुके दूसरे च्यवन कल्याणकको निषेध करनेका विनय 
विजयज्ञीने परिश्रम किया सो निष्कैबल धमंठगाईसे भोले 
जीवोंको सिथ्यात्वके समे गेर करके श्रीजिनाज्ञाकी सत्य 
बातपरकी शुद्ध भद्टासे भ्रष्ट करनेकी प्रत्यक्ष सायाचारो है सो 
विवेकी पाठकजन स्वयं विचार लेना | 
और यहांपर भी विचारने योग्य बात है कि-श्रोस्थानांगजी 

सूत्रमें त्रोपद्य प्रभजी आदि १३ तोथेकर महाराजोंके तो पांचवे 
कल्याणकसे मोक्ष होनेका गणधर महाराजने कहा और श्रो वो- 
रप्रभके पांचवेंकल्याणकमं केवल ज्ञान उत्पन्न होनेका ही कहा 
सो इस जगह पर विनयविजयजो तथा वत्तसानिक तपगच्छवालं 
के सन्तव्य मब तो जो श्री महांदीर स्वामीकेभी पांचही कल्या- 
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णक होते तो सबी तीथकर महाराजोंकी तरहही श्रोबोरप्रभका 
भी पांचवेन मोक्ष होनेका श्रीगणथर सहाराजको कथन करना 
योग्य था सो तो किया नहीं और गर्भापहारको कथन करे 
पांचवेन केवल "ज्ञानको उत्पत्ति कहकर छठ मोक्ष गसनका 
कथन करना छोड़ दिया तो क्या मोक्ष छोड़ने सम्बन्धी सूत्रकारको 
असङ्गति करनेका कहा जा सकेगा सो तो कदापि नहीं कयॉ- 
कि जिस बातका प्रकरण चलता होवे उसीके अनुसार अपेक्षा 
सम्बन्धी सूत्रकार व्याख्या करते हैं सो यहां श्रीस्थानाइजी 
सूत्रके पांचवे स्थानकमें एक समान पांच पांच बातोंका प्रकरण 
होनसै लिन जिन तीथ कर महाराजो के उसी एक नक्षत्रसे पांच 
पांच कल्याणक हुए थे उन उन महाराजो के पाच पांच कल्या- 
णक यहां दिखाये गये जिसमें श्रीआद्नाथर्वासी आदि 
तीथकर मह।राजो के केवलज्ञान पर्यन्त स्यार कल्याणक एक 
नक्षत्रमें ओर पांचवा सोक्ष गमन दूसरा नक्षत्रने इस तरहसे दो 
नक्षत्रोंसे पांच पांच कल्याणक जिन जिन तीथकर महाराजोंके 
हुए थे उन उन तीथकर महाराजो के पांच पांच कल्याणकोंको 
व्याख्या तो श्रोस्थानाङ्गजी सूत्रके पञ्चस स्थानसें श्रीगणधर 
महाराज नहो करसके तेसेहो जो श्लोदोरप्रभुके भी च्यार कल्या- 
णक हस्त्तोत्तरा नक्षत्रमें ओर पांचवा सोक्ष स्वाति नक्षत्रमे इस 
तरहसे पांचही कल्याणक होते तो प्रीआदिनाथ स्वासीको 
तरह ` श्रीबीरप्रश्षुके सो पांच कल्याणकोंकी व्याख्या यहां 
श्रोस्थानांगजी सूत्रमें श्रीगणधर महाराज कदापि नहीं करते 
परन्तु श्रोवीरप्रभुके तो केवल ज्ञानपर्यन्त पांच कल्याणक उसी 
एक हर्तोतरा नपषत्रमे हुए और छटा मोक्ष स्वाति नक्षत्रे हुआ 
इसलिये छठे मोक्ष कल्याणकको भो यहां कथन नहीं करशके 
परन्तु केवल ज्ञान. पर्यन्त पांच कल्याणक कथन कर द्यि 
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सो जिन जिन तोथॅकर महाराजोंके एक एक नक्षत्रसे पांच. पंच 


कल्याणक हुए थे उन उन सहाराजो'*के पांच.पांच कल्याणकोंकी 
व्याख्या नक्षत्रो के नास पूवक खुलासा कर दिखाई इससे श्री 
बोरप्रभुके छठे सोक्षको न लिखनेको असङ्गति.करनेका गणधर 
महाराजको दूषण कदापि नहों लग सकता और “पञ्चहत्यत्तरे 
बके अथ सें. असङ्गति निवारणं के. बहाने गर्भापहारको क- 
ल्याणकत्व पनेसै निषेध भी नहों हो. सकता है तथापि उसीको 
निषेध करनेवाले सूत्र पाठके अर्थक! भङ्ग करते : हैं इसलिये 
उन्होंको उत्सूत्रमाषक अन्तर' सिथ्यात्वी कहनेमें कोडे दुषण 
भो सालूस नहीं होता है सो इस .बातको निष्पक्ष पाती विवेकी 
तत्वज्ञ पाठक जन स्वयं विचार ,लेवेंगे॥ . . . .. .. :. 
और इस जगहपर कितनेही विवेक रहित. ऐसा सन्देह 
करते हैं कि. श्रीझाचाराङ्गजो . तथा .श्रो.स्थानाङ्गशी .सूत्रस 
उपरोक्त समस्बन्धवाले पाठोंमें कल्याणक शब्द देखनेमें. .नहों 
आता है तो फिर कल्याणक केसे मामे जावे, सो ऐसा सन 
करने वालोंको . अन्रानताको दूर करसेके लिये, मेरा .दृतनाही 
कहना है क्रि तीर्थकर महाराजोंके च्यवन -जन्मादिकोंको 
कल्यणकत्वपना तो जैनमे प्रसिद्ध है इसलिये जहां जहां तोर्थेकर 
सहाराजके च्यवन जन्मादिकोंके नाम लिखे होवे वहां वहां 
वही च्यवन जन्मादिकल्याणक . समकनेचाहिये ( और गर्भो- 
पहारको भी दूसरे च्यवनको प्राप्ति होनेसे गर्भापहारको दूसरा 
च्यवन कल्याण . माननेने आता हे.) इसका विशेष निर्णय 
आत्मारामजी केलेखकी. समीक्षानें आगेलिखनेस आवेगा $ 
और चौथा यह है कि-जैंसे इसोहो :श्रोकल्पसूत्रमे 
श्रोपाएवेनाथ स्वासीके . चरित्राधिकारे “तेण कालेण' 'तेण 
संमएण' पासे अरहा परिसा दाणोए-पंचविसाहे हुत्था” 


ई 0 810१0" Math Collection. Digitized by eGangotri 


re 


पह] 


, तरहका पाठ है तथा ओ नेमिनाथजीके चरित्राधिकारे मो 
“तेण कालेण तेण समएण' अरहा आरिहुनेसी पंचचित्त 
इत्या” इस तरहका खुलासा पूवक पाठ है दैसेही श्रीमहावीर- 
स्वासोके चरित्राधिकारे भौ “तेणं कालेण' तेण' समएण' समर 
भगवं सहावीरे-पंचहत्थुत्तरे हुत्था” इसीही तरहका पाट है 
सो अब इस जगह विवेकी पाठकगणको विचार करना चाहिये 
कि श्रीवोरप्रभु श्रोपाश्व प्रभु और नेसिप्रसुके चरित्रको आदि- 
सेहो तीथकर मगवानूके कल्याणकाधिकारे जघत्य वाचना 
सम्बन्थीठपरकापाठ चौदहपूवघर खुतकेबलि श्रोभद्रवाहुखा- 
सोने ञीकल्पसूत्रमंकहा है और इनही पाठोंकी उत्कृष्ट वाचना 
पूवक खुलासा व्याख्या खास सूत्रकार सहाराजनेही करी है सो 
ओपाश्‍्वप्रभुके पांच कल्याणक विशाखा नक्षन्नसें तथा ्रीनेमि- 
प्रभुके पांच कल्याणक चित्रा नक्षत्रसे हुए इस तरहका अथ 
विनयविजयजी तथा वत्तमानिक सब कोडे तपगच्छवाछे 
खुलासा पूवक करते हैं तेसेही आवीरप्रभुके भो पांचकल्याणक 
हृस्तोत्तरा नक्षत्र हुए ऐसा अथ सूत्रकार महाराजके 
असिप्राय मुजबही तपगच्छवालोंको करना चाहिये क्योकि 
एकही सूत्रसे एकही सम्बन्ध वाले एकही समान पाठोंका 
एकही शास्त्रकार नहाराजने कथन किये हैं उसीसे एकही 
तरहके अथके सिवाय दो तरहके अर्थ कदापि नहों हो सकते 
हैं तथापि विनयविजयजीणे असङ्गति निवारणके बहाने 
श्रोवीरप्रभुळे चरित्राथिकारे “पंच हत्थुत्तरें पाठका जप 
बद्छाया सो प्रत्यक्षपने सूत्र पाठके अथंको चौरी करी है 
क्योंकि “पंच हतथुत्तरे? पाठका च्यार कल्याणक हस्तोत्तर 
नक्षत्रे ऐसा अथ करके गर्भापहारके कह्याणकको अकल्याणे 
ठहराके उडा देनेका इतना सहान अनर्थ कदापि काले नर्द 
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हो सकता है तथा किसो भी पूवाचायंने ऐसा अनथ किसी भी 
प्राचीन शास्त्रें किसी जगहपर भी नहीं लिखा है तो 
फिर विनयविजयजी वगेरह आधुनिक कदाग्रही लोगोंने 
सूत्रकार सहाराजके विरूहाथसें सूत्रपाठके अथका सङ्गरूप 
उत्सूत्रभाषणके कगड़ेको बृथा क्यों स्वीकार करके अपनी 
आत्माको संसारगासो करनेका कारण किया होगा तथा 
वर्तमान क्यो करते हैं जिसको तो तत्त्वज्ञ पाठक जन स्वयं 
विचार लेवेंगे,- क 

आर ऊपरसें तीनों तोथ कर महाराजोंके पांच पांच कल्या- 
याको सम्बन्धो सूत्रके पाठोंको टीकाओंके पाठोंमें. भवनरूप 
क्रिया एक समान होते भी महावीर स्वासीके पांच कल्या- 
णक इस्तोत्तर नक्षत्रमें कहनेके बदले च्यारी कल्याणक कहकर 
उसीके अन्तरगत साथके गभापहारको कल्याणकत्वपनेसै 
निकालकर अकह्याणक कहते हुए श्रीसिदुहेसके तथा पाणिनिय 
व्याकरणके और सहामाष्यके नियभका सङ्ग करते विनय- 
विज्ञयजीको तथा वर्तसानिक विद्वान्‌ नास घरानेवालोंको 
तत्त्वज्ञाथ ज्ञाता ऑके आगे अपने विद्वत्ताकी. हासी करानेको 
कु भो लज्जा नहीं आई क्योंकि “सक्रियोग सिष्टानां सहैव 
प्रवृत्तिः सहैव निदत्तिः॥ तथा ॥ एक योग निर्दिष्टानां सहवा 
प्रवृत्तिः सहवा न्निवृत्तिः” इस वचनानुसार ` “पञ्चहत्थ्‌.त्तर 
होत्थत्ति” इस पाठकी व्याख्यानं अपनी कल्पना - मुजबः ग्भो- 
पहारको कल्याणकट्वपनेसै निषेध करोगे तो च्यवन जन्म दो क्षा- 
दिको भी कह्याणकत्वपनेका निषेधको, आपत्ती आजावेगा 
और च्यवन जन्सादिकॉको कल्याणक मानोगे तो उसीके भो 
साथ अन्तरगत गर्भापहार भी होनेवे उसीको तो .स्वयंहो 
कल्याणकत्वचना प्राप्त हो जावेगा इसलिये व्याकरणके भी 
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न्यायानुसार गभापह।रको कल्याणकत्वपना प्रत्यक्षपने सिह 
होता है सो व्याकरणके नियमानुसार आपलोग गर्भापहारके 
कल्याणकत्वपनेको कदापि निषेध नहों कर सकोगे इतने परभी 
गच्छकदाग्रहके हठवाद्रूपी अन्यायसे गभापहारके कल्या 
णकत्बपनेको निषेध करोगे तो व्याकरणके नियसका सङ्ग हो 
जावेगा सो विवेकी विद्वानोंको तो करना कदापि उचित नहीं 
है तथापि हठवादीजन करें तो उनके कल्पनाको तो कोडे रोक 
नहों सकता क्योंकि जब हठवाद्से शास्त्रोंके पाठोंकोसो उत्थापन 
करके उसोके अर्थो को भङ्ग करते जिनको लज्जा नहों तो 
फिर व्याकरणके नियसको तो क्या गिनती ओर विनय- 
विजयजो तथा वर्तसानिक विद्वान्‌ नास थरानेवाले होकरके 
भी सुत्रकार महाराजके' विरुद्वाथ से सूत्र पाठके अथ का भङ्ग 
और व्याकरणकेनियमका सङ्ग करतेहुए अपनोकल्पना सुजब 
प्रत्यक्ष अन्यायवा ला असङ्गतअर्थ करके भोलेजी वोंको कदा ग्रहके 
भ्रमसेंगेरलेहे सो यह बड़े हो अफसोसको बात ३ 
और यहां उपय क्व व्याकरणके नियमका अ एलक्बनलेकरके 

राज्या सिष ककों भी कल्याणकत्वपना सिद्ठु करनेका कोदे आगह 
करेतोभी नहों बन सकता है क्योंकि श्रीभद्रबाहुखामोजीका 
कथन किया हुआ इसोहो श्रीकल्पसूत्रस श्रीआदिनाथजीके 
चरित्राधिकारे कल्याणक सम्बन्धी राज्याभिषेकके बिना च्यव 
जनम दोक्षादि कल्याणकोंका पाठ मौजूद हे तथा न 
विद्वानोंने श्रीजस्बूद्वीप प्रज्ञको व्याख्याथोंमे राण्या क 
कल्याणक नहों हो सकता है जिसका खुलासा कर दिया हभ 
इसका विशेष ख लासा इसोही ग्रन्यके पृष्ठ ४९० से ४९9. त 
गया है इसलिये-उप्ररके नियमका आलम्जनसे राज़्याधिष रे 
कल्याणक बनानेका आग्रह करना सवथा अनुचित र 
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श्रीदीरप्रभुके च रित्राधिकारे तो गभोपहारके बिना किती भो 
शा्त्रमे पाठ नहों है इसलिये इनको तो कल्याणक सानना 
सो शास्त्रानुसार युक्ति पूर्वक प्रत्यक्षपने सिह है और गभाप- 
हारके सहित सब शास्त्रोंसें समान पाठ होनेसे उपयुक्त व्याक- 
रणका नियम गरभोपहार सस्बन्धो लग सकता है नतु राज्या- 
भिष क सम्बन्धो इस बातको निष्पक्षपाती विवेको सज्जन 
स्वयं विचार लेवेंगे, -- 

ओर श्रोससवायांगजी सूत्रवत्तिमें देवानन्दासाताके उद्रमे 
भगवानका उत्पन्न होना सो पञ्चसभव ओर वहांसे ८३ वें दिन 
हरिणेगमेषिदेवने त्रिशलासाताके उद्रमें पथराये सो छठा 
भव गिना है इसलिये यहां शास्त्रकार सहाराजने अलग 
अलग सव गिनलिये जिससे किसो प्रकारका सन्देहही नहों रह 
सकता है और श्रीकरपसून्रमें भो “पञ्चह्य्‌ त्तरः कह करके 
देवानन्दासाताके उद्रसे त्रिशलासाताके उद्रमें पथारने रूप 
गभोपहारसे गर्भसंक्रमणकी खुलासासे उत्कृष्ट वाचना पूवक 
व्याख्या खास सूत्रकार सहाराजनेही कर दी है इसलिये इस 
बातसें सन्देह नहीं हो सकता है तो फिर उसोका; याने असङ्गति 
रूप सन्देहका निवारण करने सम्बन्धी “पञ्चुहट्थ त्तर शब्दको 
कथन करनेका सून्रकारको केसे कह सकते हैं अपितु कदापि 
नहों इसलिये असङ्गति निवारणका बहाना करना सो गच्छः 
ससत्वसे सायाचारीकरके वथाही भोलेजोबोंकोभ्रमानेसे कस- 
बन्धके तथा संसार वृके सिवाय और कुछ भी सारनही है इस 
कपरको बातको विशेष करके पा ठकगण स्वयं विचार लेवेंगे. 

ओर जैसे आदिनाथ स्वा्ी के चरित्रको आदिले कल्या- 
णकाधिकारे“चडउत्तरासाठ अभी इपंचमे” ऐसापाठ शी भद्रबाहु 
` स्वासीने श्रीकलपूत्रनेंसुलासापू वंक कहके राज्यासिषेकको कए्या- 
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णकत्वपनेसे. अलगकरद्या इससे राज्यासिषेकको कल्याणक 
साननेका कगड़ाउठगया तेसेहो श्रोबोरप्रश्षुळे चरित्रकी आदि- 
सेहो कल्याणकाथिकारे “चडउहत्थुत्तरे साइणा पंचे” ऐसापाठ 
सूत्रकार महाराजही कहके गसांपहारको कल्याणकत्वपनेते 
अलगकरदेते तो गर्भापहारको कल्याणक साननेका कगड़ाही 
उठकर आपलोगोंके मन्तव्यमुजब अपनेअभी एकी सिद्ठिहोजाती 
परन्तु सुत्रकारसहाराजसे ऐसा न कहके गर्भोपहारकी गिनती 
' पूवंक “पञ्चृहत्थृत्तरे साइणा परिनिद्वुड' इस तरहका पाठ 
कहकरके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, वाचना पूवक छहों कल्याण- 
कोका खुलासा किया है इसलिये असङ्गति निवारणेके बहाने 
गभापहारको कल्याणकत्वपनेसें साननेका निषेध करने सम्बन्धी 
विनयविजयजोने वृथाही परिश्रम करके भोलेजीवोंको कदा ग्रहे 
गेरनेका कारण क्यों किया होंगा सो विवेकी पाठक जन स्वयं 
विचार लेना, 

ओर यहांपर कोडे कहेगा कि श्रीपंचाशकजीमें तथा 
उसोकी व॒न्तिमें गभॉपहारको अलग करके च्यवन जन्मादि 
कल्याणक लिखे हैं तो इसपर. मेरा यही कहना है कि भोमहावोर 
स्वासोके चरित्राधिकारे सवं जगह गर्भापहार सहित छ कल्याः 
णकोंका खुलासा लिखा होते भी श्रीपंचाशकजीके पाठको 
देखकरके छ कल्याणकोंका निषेध करनेवाले पूणां अज्ञानी अथवा 
अभिनिवेशिक सिथ्यातवी मालूम होते हें क्योंकि श्रीपंचाशक' 
जोसें तो सब क्ष त्रॉको सब चौबीशीयोंके बहुत तीथकर महा. 
राजोकी सामान्य अपेक्षा सस्जन्धी पाठ होनेसे तथा उन २१ 
तोयेकर्‌. अहाराजोंको गर्भापहार नहों हो सकता ९ 
उन्हॉके सस्घन्धनें श्री सहावीरस्त्रासीके गभापहारको भी 
लिखा गया तो कया श्रीमहावीरस्त मीके चरित्रा थिकारे गभो 
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पहार सहित सर्वे जगह छ कल्याणकोंका पाठं विद्यमान होते 
भी उसोका निर्ष थ हो सकेगा सो तो कदापि नहीं इस बातका 
विशेष निणय इसोही ग्रन्थके पृष्ट ४१५ से ४८४ तक छप गया 
है सो पढ़नेसे सब निण य हो जावेगा-- पर्डी 
ओर अब पाठकवगेसे सेरा यही कहना है कि सूत्रकार 
महाराज जो सूत्रपाठकी रचना करते हैं उसी सम्बन्धी सामान्य 
विशेषताका तथा उत्सगं अपवादंका और अल्प बहुत की तथा 
नयोंकी अपेक्षा वगेरहसबका खुलासा तो शंका समाधान पूवक 
उसीकी व्याख्यानें टीकाकार करते हें नतु सूल सूत्रकार जैसे 
श्रीकल्यसूत्रमें चो दह स्वप्राधिकारे श्रीवीरप्रभुकी साताने प्रथम 
स्वप्न हस्तीको देख! ऐसा सूत्रकारमे कथन किया सो उघीकी 
व्याख्या करते सी टीकाकारोंने “बहुत तीथकर सहाराजा- 
ओंकी साताने प्रथम स्वप्न हस्तो देखा उंसोसे बहुत अपेक्षा 
सम्बन्धी सामान्यतासे व्यवहारिकपाठको वीरप्रभुको साता 
सम्बन्धी सी सूत्रकार सहाराजने कहा परन्तु विशेषमे तो 
श्रीवी रप्रभुको माताने प्रथम स्वप्न सिंहको देखा था? इस तरहका 
सुलासापूर्वक लिखके निरय किया है तैसे ही यदि चठ हत्युत्तरे' 
का सुत्रकार कथन करके भगवानूके देवानन्दा माताके ददरसे 
उत्पन्न होनेका और जन्म त्रिशला साताके उद्रसे होनेका कह 
देते और गर्भापहार सम्बन्धी किसी जगह भी किसी प्रकारका 
कथन नहीं करते तब तो विनयविजयजीके कथन मुजब शङ्क 
रूपी असङ्गतिके होनेकी्रांति लोगोंको पड़नेकाकारण होजाता 
उसीका निवारण करनेकी टीकाकरोको खास आवश्यकता होती 
सो अवश्यमेव करना पड़ता परन्तु गसाोपहार सम्बन्धी तो खास 
ूत्रकारनेही विरुतारये कथन कर दिया है इस लिये इस बातमें 
अधङ्गतिहृपी सन्देहका होनाही नहीं बन सकता तो फिर उ- 
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सोका निवारणके लिये सुत्रकारको “पञ्च हत्थुत्त रे! का पाठ - कचन 
करने सम्बन्धी विनयविजयजोका कहना छेसे ठोक होसे 
अपितु कदापि नहीं अथात्‌ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व करे 
अन्तरके अश्जानरूपी अन्धकारको श्रांतिसे भोले जोजोंको उसीके 
ञ्रमनें गेरनेके लिये उपरको बात सम्बन्धी विनयविजयकीने 
इतना परिश्रम छिया सो सवंथा वृथा है ओर छ कल्याणक 
निषेध सस्धभन्धी विनयवियजोकेलेखक प्रति उत्तरले छ कल्या 
णकोंका सिहि सम्बन्धी उपरोक्त सेरे लेखकों वांचे बाद भंग- 
वानकी आजश्चाका विराधक दोघ संसारीके सिंवाय आज्ञाआंरा- 
चक आत्मार्थी तो उनके कयुक्तियोंझी असजालसे अवश्यमेव 
तंत्काल दूर हो जावेगा 

और मेरेको बड़ेही खेरके साथ लिखना पड़ता है कि-विन- 
यविजयजो इतने विद्वान्‌ होकरके भी अपने कल्पित मन्तव्यका 
स्थापनरूप झूठे आग्रइकी सिश्यात्व बढानेवाली ख्रमजालशे 
सालाको अपने हृद्य पर धारण करके श्रीतीथोकर गंणधरादि 
महाराजोंका कथन किया हुआ पञ्ञांगीके अमेक प्रत्यक्ष प्रभा" 
णोंसे युक्त श्रीवीरप्रभुका छठा कल्याणकको निषेध करनेके लिये 
उपयु क्न प्रमाणोंके पाठोंको उत्थापन करते हुए उपयु क्त महा 
राजोंको आशातनासे संसारनें परिक्षसंणका कुछ भी भय नकिया 
और विवेकशुन्यतासे गच्छकदाग्रहके अ धपरंपरासे उत्पू 
सावणोंका तथा कुयुक्तियोंके विकहपोंका संग्रहको बातोंकी 
सुबोधिकाने लिखके उसीने भोले जीवोंको अमानेकेलिये परिभ 
करनेन तथा बाल लोलावत्‌ पूवापर विरोधि ( विसंवादी ! 
वाक्य लिखनेनें भी कुछ कम नहीं किया है सो उपरोक्त कट 
घधिकाके छ कल्याणक निषेध सम्बन्धी लेखको हर वर्ष * 
पयषणाप्ने बने इप, दितो त, विलेकर हित ग्र 
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अन्धपरस्परा वाले वांचकर खरडन मरडनकरके शरोवोरप्रमुकी 
निन्दापूवक उत्सूत्रभाषणोंसे कुयुक्तियोंकी खसजालने भोले जी- 
बोंको फसाकर उन्होंके सस्यकत्व रत्नको हानो पहुंचाते हुए दु- 
ज्ञसबोधिका और संसार शुका कारण रूपी सहान्‌ अनथ 
करते हैं सो तो अपने अपने कत्त॑व्यानुसार उसी के विपाक भवां- 
तरमें भोगेंगे परन्तु इस बातके सूल कारण भूत चेत्यवासी और 
गच्छकदाग्रही लोग पूव हुए उन्हॉकी अन्धपरस्परासे घसेसाग- 
रजी वगेरहोंने कल्पकिरणावली वगर होने निज परके आत्मघाती 
तथा सिथ्यात्व बढ़ाने वाला उपरको बात. सम्बन्धी खूबही 
परिश्रमकिया और मिथ्यात्वळे साथवाहोबने उसोके अनुसार 
विनयविजयजोनेभी जो इतनाअनथ कियाहैे .उसोके विपाक 
तो सर्वातरमें अवश्यमेव भोगेबिना कदापि नहीं छुटेंगे... 

अब इस जगह विनयबिजयजीकी बाललोलाका नमूना 
पाठकवगंको दिखाकर इनके लेखको ससीक्षा समाप्त करू गा सो 
यहां उनको बाललीलाका नमूना, देखो-श्रो कहप सूत्रके;सूल प 
ठकी व्याख्याने. खास आपने हो “भगवान्‌ आषाढ सुदो ६ को 
देवानन्दा साताके उद्रनें ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए सो. नोच 
योन्रके विपाकसे आश्चयरूप हैं”. ऐसा. लिखा फिर -इसोको ही 
च्यवन वस्तु कहके च्यवन -कल्याणक -भो आपने साना और 
ब्राह्मण कुलमें भगवानका .जन्म न होनेके लिये. गरभोपहारसे 
निजपरवके कल्याणके लिये -भगवानूको इन्द्रने उत्तम कुले 
पघराए इस तरहसे खुलासा किया ॥ अब यहां पक्षपात छोड 
करके विवेक बुद्धिसे पाठकवगंको विचार .करना चाहिये 
कि-जब . सगवानूके ब्राह्मण. कुलमें उत्पन्न होनेको . नोच 
गोत्रका विपाक तथा.आश्‍शचये कहके उसोको च्यवन: वस्तु 
अथात्‌ च्यवन -कल्याणकः साना” तो फिर नोच. गोत्रत्वपनाः 
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सिटानेके लिये निजपरके कल्याणाय इन्द्रे . 
उत्तम कुलमें पघराये सो गर्भापहारको कल्याणक भे 
निषे च करनेके लिये नोच गोत्रका विपाक तथा आश्चर्य और 
वस्तुका बहाना लेकरके कल्याणकत्वपनेसे निषेध करम 
संस्खन्धी परिश्रम करना सो गच्छमसत्वरूपी अन्तर सिश्या- 
तबको बाललोलाके सिवाय और क्या होगा सो तत्वज्ञ 
सज्जन तो स्वयं विचार लेबेंग-- > कांगो 
. -और जिन च्यवन गर्भहरणादि छहोंको वस्तं ठहराकरके 
कल्याणकपनेका निषेच करते हैं तो फिर उन्हीं च्यवत्तको कल्याः 
णंकपना और गर्भापहारको नहीं यह तो प्रत्यक्षो बाललीहा 
दिखती. है और जब उन च्यवन गर्भहरणादि छहोंको बस्त 
ठहर दो तो फिर उन्हीं छ बर्तुओंके पांच कल्याणक कहना 
सो भो कद्रपि.नहों बन. सकता क्योंकि च्यवन गर्भहरणादिं उ 
वस्तु सोही छ कल्याणक है इसका निणंय पृष्ठ ४९१ से ५० 
तक .छप गया है और प्रत्यक्षी सिद्ध है. इस लिये. छ. कह 
करके फिर भी नक्षत्र सासान्यताका बहानासे छ के पांच.बनाचा 
यह मी बाललीलाहो प्रतित होती है और नक्षत्र .सासान्यता 
कहकरके फिर उसोको ही अति निल्दुनोक भी. कहना स्रोतो 
विशेष बाललीला है और नक्षत्र :सासान्यता तथा. अतिति' 
न्दूनोक;कहकरके फिर उसोको ही असङ्गति निवारणका, कहना 
सोतो अतोवही ग्रही लत्व्रपनेकी बालली लाके सिवाय और कुठ 
भो नहों क्योंकि अभिनिवेशिक सिश्यात्व युक्त बाल प्रलापवत' 
उपरको . बातें एक. एकसे .त्रिरुद्ध पूवापर . जाघक होनेचे तत 
साहो, विवेकीजन तो कदापि. अङ्गीकार नहीं. करेगा x 
उपरको क्ातोंसें शास्त्रोंके विरुद्ध प्रत्यक्ष उत्सूत् भाषणोंक ३3 ल्ल | 
क्ियोंके विकल्पोंके ,लेखकी समीक्षा. लो -उपरसेंदीं वि 
पूवक ठप गदे है सो पढनेसे सब निण य हो ज़ावेगाए - ४ 
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र हा 'विनयंविजयजी वगेरहोंने 'झुबोधिकादिकोंसं अधिक 
मास निषेध सम्बन्धी पयु षणा विषयिककी तरह 'छ.कल्या- 
णक निष च सम्बन्धी भो चमं चूतोइकी ठगाईसे तत्सूत्रभाषणॉ- 
से ओर अभिनिवेशिक मिथ्यात्वको कुयुज्ञियोंसे मोठे जीवोको 
अपने फन्दूनें फसानेके लिये ऐसी भ्रमजाल फैलाई है कि जिसमें 
अल्यज्ञ सामान्य जीव 'फसे उसमें तो कोई आश्‍चय नही है 
परन्तु . न्यायांसोनिधिको उपाधि “धारण करनेवाले. आत्मा 
रामजी जेसे वतंमानिक प्रसिद्द विद्वान हो करके भी उन्हॉकी 
श्रमजा लंसे फस गये और इन्होंकाही अनुकरण करके श्रोखर- 
तंर गच्छके पूवोंचायंकृत शास्त्र पाठका सदगुरुसै विवेक बुद्धि 
पूर्वेक तत्पयोर्थकी संस बिना श्रीजिनवल्लभसूरिजों महारा- 
जको छठे कल्याणक नवीन प्ररूपण करनेका वयाही जूठा दूषण 
लगाकर निज परको संसार शाटका और दुलंभ बोधिपनेका 
हेतु करके भोलेजीवॉकी अपने फदग्रंहमें गेरनेका “जन सिद्धान्त 
सभाचारो” नासक पुस्तक पंरिश्रमं 'करनेसे कुछ कस”महों 
किया है और वतंमानसे श्रीपरयुषणा पके थसं 'च्यानके 
दिनोसें सुबोधिका बंचाकर छ कल्याणक निषेध सम्बन्धो 
हरवष 'आपससेंही खण्डन सण्डनके रगड़ को विशेषतासे 
आत्मारामजीनेही प्रचलित किया” है और वल्लभविजयजोने 
सो सन्‌ १९०९ के नवेम्बर 'सासकी 9 वो तारीखके जैन पत्रके 
३० वां अङ्कने “लैन सिद्धान्त 'संभाचारी” को पुस्तककोही 
आगे करके छः कल्याणक निषेच सम्बन्धी अपने सन्तव्यको 
'पुष्टकिया इसलिये अब मेरेकोमी आत्मारामजी 'कृत जैन 
सिद्ान्तंतसाचारीके ठ कल्याणक. निषेध सस्खन्धो लेखको 
ससोक्षा करनेका ' अवसर प्राप्त हुआ हे सो करके पाठक- 
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. और जैसी सवितव्यता,आगे होनेवाली, होवे वैसी बुद्धिभो 
हो जाती है उसीके अनुसार यद्यपि छुसति और नागिल भ्नाव- 
कने घसं आराधन करनेके लिये गुरुके पास दोक्षा लेनेका असि- 
लाष किया इतनेसें वेषघारो पासथोंका योग निला तब बाइसवें 
भगवान्के कथनानुसार झगुरुके और कुगुरुके लक्षण नागिल 
आवकने सुसति नासा स्ावकको कहे सो सुनकर वेषधारियोंके 
दृष्टि रागसे सुसति श्रावकने नागिल श्ावकपर अन्तर सि- 
श्यात्त्वके उद्यसे ऋध करके भगवानूके गुण जानता था तो सो 
बाईसवें तीथंडूर .ग्रीनेसिनाथजीकी आशातना वाले शब्द 
बोले और मीजिनाज्ञा विराधक पासथोंको प्रशंसा करी । उसोसे 
अनेक पुद्गल परावतंनका तथा अनन्तभव ख्सणका और 
वारंबार नरक गतियोंके दुःख विटम्बनाका महान्‌ अनोष्ट कभ 
.उपाजन किया ॥ तैसे ही भावी भावके अनुसार यद्यपि विनय 
 बिज्ञयजीने . भौ जुबोधिकानें नासानुसार व्याख्या करनेका 
परिश्रम किया होगा। तथा उत्सूत्र भाषणोसे और भग 
वानको आशातनासे संसार हिक विपाक भो जानते 
होंगे तथापि अन्ध परस्पराके दुराग्रहकी करिपत बातको 
स्यापन करनेके लिये सोवीरप्रभुको आशातना पूर्वक उत्सून 
भाषणोंका और कुयुक्तियोंके विकल्पॉका संग्रह करके छ 
कल्याणकोंका निषेध सम्बन्धी तथा पर्युषण विषयिक अधिक 
सासका निषेध सस्घन्थी विनय विजयजोने. जो जो शब्द लिखे 
हैं उन्होते ्रीअनन्त तीर्थड्कर.गणघरादि सहाराजोंकी आशा 
तना करी है और उन्हीं महाराजोंकी आज्ञा सुजब पञ्चाङ्गी 
शास्त्र प्रमाणानुसार. बतंनेवालॉको दूषित ठहराकरके श्रीलि- 
` ज्ञाज्ञा विरचक अन्धपरम्परा वालोकीः बातको पुष्ठ करी है उ- 
“ सीदे कितने संसार जनणुका कम. उपार्जन किया होगा लिता 
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.तो श्रोज्ञानोजी महाराज जानें और उन्हों विनयविजयजीके 
वाक्योंको वतसानिक शोतपगच्छ वाले गच्छममत्वी दुराग्रही 
.लोग श्रीपयुषणा पवसे थ च्यानके दिनोंसें बांचकर ऊपर 
सूजब सहान अनथ करवे. शोले जोवोंको सने गेरकर 
_बांचनेवाले अपनो आत्साको और सुननेवालोंके सस्यकत्व नष्ट 
पूवक सिथ्यात्वस गेरनेका और दुलभ बोधिपनेका कारण करते 
हैं इसी कारणसे हो तो वासतठ्यसें गणनिष्पत्न “दुर्लभ 
बोधिका” नास सिद्ध होतो हे ॥ इसलिये गच्छ दुराग्रहसे आप- 
सके दथा खण्डन सणडनके कगड़ेसे जो महान्‌ अनथ होता है 
उसका निवारण करनेके लिये गच्छ दुराग्रहियोंपर अनुकस्पा 
और भावद्या लाकर उन्हॉको संसार परिञ्रमणके. अनये 
बचानेके लिये सुमति नागिल श्रावकका दृष्टान्त पूर्वक तथा 
वर्तमानिक व्यवस्था पूवंक भवभोरू म्रीजिनाज्ञा आराथक 
आत्साथियोंके हितशिक्षाके लिये ओर संसार श्रमणके प्रवाहके 
कार्य्यका सुधारा करने सम्बन्धी आगे लिखमेनें आवेगा ।. 


_इत्युपाऽ्यायविशेषणधारकोविनयविज्ञयविरचित श्री 

' कल्यसूत्रसबोचिकाठ्याख्यायां बद्कल्याणकप्रति-. 

पंच सम्बन्धिलेखस्थ सणीसागरार्यसुनि-.. .. 

कृता उपयु क्समी शासनास जाता॥ 

. अब इस वर्त्तसानकालने सुप्रसिद्ध ्रीआत्मारासजीने भो 
_ अन्ध परस्पराके गच्छकदाय्रहको पृष्ट करके उसीके श्रमचक्रसे 
. भोले जौवॉको फसानेके लिये शास्त्रकार सहाराजोंके विरु- 
: हाथ से उत्सूत्र भाषणोंका और कुयक्षियोके विकल्पॉका संग्रह 
* पूर्वक ओतोथकर गणधरादि महाराजोंके कथनका उत्थापन 
"> आरके- दू दुक भतके पूर्वखभावामुसार संवेगी पनेने भो. “जैन 
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सिद्धान्त संमाचारो? नाक पुस्तकें ओनहावोरस्थांभीके छ 
कल्याणक निषेध सम्बन्धी 'सिथ्यांत्व फैलाया है जिसकी भी 
(-संव्यंजी वका संशयके अन्तरखरमको दूर ` करनेका उपकारेंके 
लिये बिनय विजयंजीके लेखको सभीक्षाके अनन्तर) यहां सभी क्षा 
करके पाठकगणको दिखाता ' हू'-सो 'दृष्टिरागका पक्षपातको 
छोड़केरके सच्यस्य छत्तिस भेरी समीक्षाको बांचकर अंसंत्यका 
त्यांग और सत्यका ग्रहण करना चाहिये जिसमें प्रथम तो 
झात्मारॉसजोने अपनी बनाई “जैन सिद्धान्त संमांचारी” के 
पृष्ठ ६६ की पंक्ति १३ वोसे पंक्ति २९ वीं तंक ऐसे लिसा है कि 
(पृष्ठ 9० से लेकर पृष्ठ ९० तक बिंनाही प्रयोजन पाठ लिखके 
न्थ सारो किया है क्योंकि घट्कल्याणक ऐसा वचन तुसारे 
गॅच्डंसेही प्रंगंट हुंवा है. परन्तु. और किसी भी आचायंने श्री- 
ह संहावी रस्वाभीजी के ' षट्कल्याणक ऐसा कयन नंहीं किया है ) 
„ ऊपरके लेखकी समीक्षाकरके सत्यंग्राही सज्जन पुरुषॉको 
दिखांता हू » कि ऊपरंके लेखको देखकर भेरेको बड़े ही खेदके 
साथः लिखता पड़ता हे फि आत्मारामजो सुप्रसिंदु इतने विद्वान्‌ 
और नयायांसोनिधिको' उपाधिको चारण करनेवाले हो करके 
मौ. अपने :दुरायहको स्थापन - करनेके डिये श्रोती थेर गण 
घरादि .सहाराजोंके कथन : किये हुए शास्त्रोंके पाठोंको बिना 
प्रयोजनके ठहराते महान्‌ उत्सूत्रसे संसार छट्टिका कुछभो विचार 
नहों किया मालूम होता. है क्योंकि रायबहादुर मायसिंह नेघ- 
राज. -कोठासीकी '.तरफसे-जो' “शुद्ध ससाचारी प्रकाश”: नामा 
सुस्तकःग्रगटःहुदे .यो'जिसके ` पृष्ठ ३० से ९० तंक भीमंहांवीर 
स्वामीके छ -कल्याणकॉको - 'सिद्ठु करने. सम्बन्धी "लेख -छपाः है 
उसीले विद्यमान ती्थङ्कर महाराज :श्ोसीसनन्‍्धरस्वासी णो का 
कपन किप्रा हुआ भीसा चारांगन्री: शूने “दूसरे त्त, र्कन्थके 
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भावना अध्ययन॒का पाठ ९, तथाःउसोको ब्त्तिका पाठ २, 
और अगणधर महाराज कृतः शोस्थानांगजी सूत्रे पञ्ुमं 
स्थानके प्रथम उट्टे शेका पाठ ३, तथा उसकी दछत्तिका पाठ ४: 
और चौदह पूर्वधर महाराज कृत शोदशायुत रुकत्घ -सूजरळे 
पयु षणाकल्पनामा अष्टन अध्ययनकाः पाठ ५ :और ` उसीकी 
चूणिका पाठ ६, और आ्रीचन्द्रगच्छके मो पृथ्वी चन्दजी कृत. 
म्रोकल्पसूत्रके टिपपणका पाठ 3, श्रीव्डगच्छके श्रोविनयचन्द्रजी 
कृत श्रीकल्पसूत्रके निरुक्तका प्राठ ८ श्ीजितप्रससूरिजीकृत | 
श्रोकल्पसूत्रकी सन्देहविषौषधिनासा वृत्तिका पाठ ७ और 
झोतपगच्छके श्रीकुलसरडनसूरिजी कृत श्रोकल्पावचूरिका पाठः 
१०, और ओझुलसाचरित्रका : पाठ १९, इन शास्त्रोके. पाठ 
तथा सावाथे और गरमोपहारके अच्छ रेको कल्याणक भ 
साननेवालोंको शङ्काका युत्तिसे समाधान पूर्वक शुद्ध ससा- 
चारोप्रकाशके पृष्ठः 9० से ९० तक श्रीवीरप्रभुके छ कल्याणक 
सिट करने सम्बन्धी शास्त्र पाठ और युक्ति पूवंक लेख छपा है 
सो उपरोक्त सब. शास्त्र पाठोंको आत्सारासंजी बिना प्रयो- 
जनके ठहराकर वृथाही यन्यभारी करनेका लिखते: हैं तो 
इसप्रर .. निष्पक्षपाती तत्वज्ञ पुरुषोंको (विवेक बुद्धिसे 
विचार करना चाहिये-कि, जेसे-कितनेहो अन्तर मिथ्यात्वी 
दोघे संसारो आरीकने दूःढ़िये तथा तेरहापन्यो लोग अपनी 
फल्प्रनावाले कदाग्रहको जसानेके लिये ्रीतीयेकर गणघरादि 
महारणजोंके कथन किये हुए शास्त्रोके सूळ पाठोंकोमो उतंग्राप्रन् 
करके या बिना ग्रयोजनके ठहराकरके अथवा उलटा अ्थकरळे. 
उनपाठोंपर अपनो कुयक्तियोंके संग्रहसे ब्रालजोवोकी श्रह्गश्रष्ट 
करके सिश्यात्वके खममें गेरते हैं तेदेही आत्मारामंकोने ओ 


रते स्वभावानुसार उपय क्त आती थेर गशघरादि अहाराजोके - 
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कथन किये हुए भोवीरप्रभुके छ कल्याणकॉको द्खानेबाले 
उपरोक्त शास्त्र पाठोंको: बिना प्रयोजनके ठहराकर . अपने 
कल्पित कदाग्रहनें भोले. जीवोंको गेरनेके लिये महन्‌ अनथ 
किया॥ हा हा अति खेद! ॥ श्रोतीय कर गणधरएदि सहारा जोंके 
कथन किये हुए शास्त्रोंके पाठोंको बिना प्रयोजनके ठहरानेका 
सहान अनथ करते ससय आत्मारासजीके विद्वताको विवेक 
बुद्धि किस प्रदेशके कौणेसे “घुस गडे. होगी सो जरा सर आ 
विचार न किया और 'वतंसानसे भो उन्होंके. समुदायवाले 
तथा उन्होंके पक्षपाती जन विद्वान्‌ कहलानेवाले होकरके भो 
आांत्मारासजीके ऐसे अनथ को पुष्ट करके उत्सूत्र भाषणोंसे 
कुयुक्तियोंके विकल्पोंको. आगे करते हुए मिथ्यात्व बढ़ानेवाल 
कायंने पक्षपातसे आग्रह करते हैं सो भी वतंमानिक संडलंको 
लज्जाका कारण है और श्रीतोथ कर गणधरादि सहाराणोंके 
कथन किये हुए ( शी आचाराङ्गजी भोस्थानांगजी श्रोकल्पसू- 
श्रादि) शास्त्रॉके पाठोंने श्रीवीरप्रभुकेछ कल्याणकोंको प्रगटपने 
कथन किये हैं सो उन्हो शास्त्रॉके पाठोंको लिखके सत्यग्रह 
णाभिलाषो भव्यजीवोंको: शास्त्र. प्रमाणानुसार श्रीवोरंप्रभुके 
छं कल्याणकोंको दिखाना सो शास्त्रोंके पाठ आत्मारामंजीके 
कहनेसे बिना. प्रयोजनके ठहर सकंगे. सो तो. कदापि नहीं 
परन्तु श्रोतीथ कर गणधरादि महाराजोंके कथनका उत्थापन 
रूपो शास्त्रोके. पाठोंकी अवज्ञासे महान्‌ उत्यूत्र भाषणके विः 
पाक.तो अवश्यमेव अनुभवनेहो पड़ेंगे इस बातको “निष्पक्ष” 
पातो विवेको तत्वज्ञ पाठक जन स्वयं विचार लवेंगे-- 

` ओर “किसोभो आचायंने श्रीसहावोरस्वासीके षंट्‌ कल्यां 
णकः ऐसाक्यन नहों कियाहै” यह :लेख.भी आत्मारासंजीका 
अपने विषेणको, लब्जानेताला,, तथा,,विद्वत्त|की हंसी कराने 
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वाला प्रत्यक्ष मिथ्या है क्योंकि जब श्रोतीयंकर गणधर पूव- 
घरादि पूवोचाया ने और सबो गच्छोंके पूवाचार्यो ने पंचांगोके 
अनेक शास्त्रॉस श्रोमहावोरस्वामीके षटकल्याणक ऐस प्रगट- 
पने कयन किया है तो फिर इनका लिखना सत्य कैसे होसकेया 
सो तो इस ग्रन्यको पढ्ुनेवाले निष्पक्षपाती सत्यग्राही विवेकी 
जन स्वयं विचार लेवेंगे-- 

और श्रीतीथ कर गणधर पूर्वधरादि महाराजोंके कथना- 
नुसार हसार गच्छके पूर्वांचाये श्रीजिनबल्ञभसूरिजी . सहा 
राजने भो श्रोमहावोरस्वामीके षट्कल्याणक कथन किये इसमें 
कोडे दूषण नहीं है तथापि आत्मारामजीने: ढू'ढक सतके पूव 
स्वभावानुसार शास्त्रकारोंके तात्पयोथ को गरुगस्यसे समक 
बिना. मिथ्यात्वके. उद्यसे श्रीजिनबल्लभसूरिजी. सहाराजपर 
छ कल्याणक नवोन प्ररूपणका सिथ्या दूषण लगाके विद्वताके 
आइरुबरसे भोले जीवॉको अपने फन्दने.. फसानेके. लिये जैन 
सिद्दान्त समाचारी 'नामक पुरुतकके पृष्ट ६६ को . पंज्ि:२९ से 
पृष्ठ ६9 को २२ वीं पंक्ति तक ऐसे लिखा है कि-- 

( खरतरगच्छसं परससान्य ग्रन्थ गणघर साह शतक्रकी 
टीकाले ॥ यथा ॥ अभयदेव सूरयः स्वगेंगताः प्रसन्न चन्द्राचार्यः 
णापि प्रस्तावाऽसावात्‌ गुरोरादेशोनकृतः केवलं स देवसद्राः 
चायोणासग्र भणितं. खगुरूपदेशतः प्ररुतावे युष्सासिः .सफली 
कायः। इतश्च पत्तनादात्समना दतोय़ः सिद्वान्तविधिनाः जिन- 
वज्ञमगणिशिचित्रकूठे विहृतः ` तत्र . चामुण्डा. . प्रतिबोधिता 
पाधरण श्रादुस्य परिग्रह प्रमाण प्रदत्तः श्रीसहावोरस्य. गंसों- 
पहाराऽभिधं षष्टः कल्पाणकं प्रकटितं क्रमेण साधारण वकेण 
भरोपाश्‍व नाथ श्रीसहवो रदेव गृहद्वम्न॑कारितं ॥ . सावथः--ञ्रोः 
अभयदेवसूरि महाराज, .स्त्र या प, शार. मसन्न चन्द र ० 
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 आचाय महाराज भो गुरुका आदेश न कर सके केवल श्रोदेव- 
भद्र आचार्य महाराजको गुरुका आदेश कहा कि यह सुगुरु 
सहाराजका उपदेश होनेवे अवसर आवे तब. तमने सफल 
करणा इतश्च पतन नगरसे दो साथ और तीसरे आप श्रीजिन 
बझभर्याण सिद्दान्त विधि करके चित्रकूटम विहार करते भये 
तिस चित्रकूट विष चासुण्डाको प्रतिबोधकोनी . और साधारण 
. नासका श्रावकको परिय्रहका परिमाण कराया. और श्रीसहा- 
वोरस्वासीका. गसहरण नाम छठा कल्याणक प्रगट किया और 
क्रस करके साधारण श्रावकने श्रोपाएश्‍व नाथजी और श्रोसहा- 
वोरखासीजोके दो मन्दिर.कराये । यह उपरका पाठाथं गणधर 
साठ शतकको लघु टोकाका. हैं और. जिसको शङ्का होवेसो 
अजमेरमें सौसाग्यमलजी ढढाके भरडारसे प्राचीन पुरुतक 
है उसको देख लेवे । अब विचार कोजिए कि जब चित्रकूटमें 
-ओऔसहात्रोरस्वासोजोका छठा कल्याणक प्रगट किया तो फिर 
शास्त्रके पाठ लिखके दिखाना सो ग्रन्यको भारसूत है या नहं) 
 ऊपरके लेखको समीक्षा करके सत्य ग्रहणाभिलाषो सज्जन 
युरुषोंको दिखाता हृ कि, हे सज्जन पुरुषों उपरके लेखसे 
आत्मारामजोने श्रोगणघर सादु शतकको लघु वृत्तिके पाठ 
का. सतलब समक बिनाही अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक 
मिथ्यात्वसे श्रीजिनवल्लम सूरिजी सहाराजको चित्रकूटे श्री" 
सहावोरस्वासोजीके. गभापहारके छठे कल्याणकको नवीन 
प्रगट करनेका दूषण लगाकर झीतोथंकर .गणथररदि सहा- 
राजोंके.कथन किये हुए श्रीआचाराङ्गादि शास्त्रोंके पाठोंको 
(श्रोबोरप्रभुके छ कल्याणक सिद्ध करने सम्बन्धी लिखे उन्होंको) 
यन्यके भारभत याने सवंथा वथा ठहराकरके गच्छके पक्षपातके 


दूरायहसे अपनी कल्पनाके भ्रससं गेरनेसे संसार 
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वड्टिका हेतुभूत सिथ्यात्व बढ़ानेवाला वथा हो परिश्रम क्यों 
किया होगा क्योंकि देखो जैसे किसी जगहपर जेन घर्मका 
प्रचार नहों होवे उसी जगह जैनो साधुको अनेक तरहके कष्ट 
उठा करके भो जेन धसका प्रचार करना चाहिये सो सगवान्‌ 
को आज्ञानुसार होनेसे निजपरके आत्म कल्याणका कारण 
है नतु आज्ञा प्रतिकूल ॥ तथा॥ किसी नगरमे जेन ससुदायसें 
सुगुरुके अभावसे अज्ञानताके कारण कालांतरे शास्त्रानुसार 
बातोंका लुप्तभाव होकर शास्त्र विरुदु बातोंका अन्धपरस्परासे 
प्रवतन होगया हो तो वहां सी जाकर अनेक तरहकी तकलीफ 
उठाकरके भो शास्त्र विरुद्ध बातोंका प्रतिषेध पूर्वक शास्त्रानु- 
सारकी लुप्त बातोंको प्रगट करना सो भी जिनाज्ञा मुजब होनेसे 
आत्म निसलताका तथा भव्य जोबोंके उपकारका कारण है- 
और शिथिलाचारी दूव्यलिंगि इहलोकस्वार्थी साऽवा- 
भास गच्छससत्वी दुराग्रही उत्सूचभाषकोने झुसाचुओंको 
निन्दा पूर्वक सगवानुकी आज्ञाविरुद् कितनी ही बातोस 
अपनो कल्यनावाले सन्तव्य मुजब सोले जीवोंको अपने फन्दुसे 
फॅसाकर कितनीही सत्य बातोंका लुप्रभाव कर दिया होवे 
वहां कोडे हीमतवान्‌ आत्मार्थी परउपकारो शुद्ध सुनि 
सहाराज जाकर उपरकी बातोंका निवारण पूवक भगवा नुकी 
आज्ञा मुजब शास्त्रानुसार सत्य बातोंको प्रगट करे जिसकों 

विवेकशून्य अन्तर मिथ्यात्वी दीघंसंसारी कठपक्षके हठय़ाही 
पूर्णअज्ञानीके सिवाय, विवेको तत्वज्ञ आत्सार्थी सत्यग्राही 
तो नवीन बात प्रगट करनेके बहाने भोले जोवोको सिथ्या- 
स्वके आभे गेरकरके सत्य बातकी श्रह्मारहित कर्दाप नहीं 
करेगा॥ तैसे ही चित्रकूट ( चीतोड ) में सा<्वाभास दव्यलिंगी 


गच्डकदायही चैत्यवासियोने शास्त्र, प्रमाण, शर्म, कपने भनु- 
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कुछ” कितनीहो कल्पित बातोंनें दृष्टिरागो. भोले जोवोंको 
श्रसाकरके अपने फन्देसे फसालिये तथा शास्त्रानसार कित- 
नीहो सत्यबातोंका लुसभाव करदिया और नियतवासी 
परिग्रहचारी वाग वगोचे चेत्यके मसत्वी होकरके निन्दा देषोसे 
शुद्ध साथुके दूषी बनकर अपना अधिकार जमाये बठ थे तब 
वहां श्रोजिनवल्लम सूरिजो महाराज पथारे सो चेत्यवासियोंके 
दृष्टिरागो आवकोंमे ठहरनेंको जगा तक भी न दी तब चामुणडा 
देवीके . सन्द्रिमें -महाराज्ञ जाकर . ठहरे. और शास्त्रानुसार 
शुद्ध व्यवहार पूर्वक थर्सध्यान तपश्चयोदि करके ससय 
व्यतीत करने लगे सो देखकर देवी भी महाराजको 
भक्त होगहे तब सहाराजने उपदेश देकरके जीव [हंसाका 
त्याग पूवक जेन चर्मानुरागीकरो और सब शास्त्रॉने ज्ञात 
सूयको तरह प्रसिट्टिको प्राप्त होनेवाले श्रीजिनवज्ञभ सूरिजी 
सहाराजके पास सत्यद्रहणामिलाघी अल्प संसारी आत्मार्थी 
जो जो भव्यजीव आमे लगे उन्होंके आगे महाराज भी शा- 
स्त्रानुसार उपदेश पूवंक चेत्यवासियोंकी कल्पित बातोंके 
खसकोच्चे दून करके श्रोजिनाज्ञा मुजब सत्य बातोंको प्रगट 
कहने लगे तया चेत्यवासियोंके.दृष्टिरागका कदायहको छोड़ा 
करके शुद्ध व्यवहारमें लाये और वहां अविधिसागंका निषेध 
पूवक विधिसागको प्रगट करा जिसमें. श्रीसहावीरस्वामीके 
गर्भोपहार नासा छठा कल्याणक सी लुप्तभाव को प्राप्त हो 
गया था. जिसको सो प्रगट किया सो तो शास्त्रानुसार हो नेसे 
-विवेकशून्य्‌ या. गच्छकदाग्रहियॉके सिवाय और तो कोई भी 
नवीन प्रकट करणा कदापि नहीं कह सकते क्योंकि देखो जैसे 
'अओजिनवक्ञभसूरिजी सहाराजके ही परस पूज्य गुरुजी महा- 
- राज श्रीअम्रयदेव सूरिजी सहाराजने. श्रीनवाङ्ग शास्त्रॉकी 
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वत्तिर्ये बनादे ओर श्रोस्थस्भनक पाश्‍वनाथजी. सहाराजकी 
प्रतिसाको प्रगट करो उसीको श्रोखरतरगच्छादि वाले श्रोअभय 
देव सूरिजी सहाराजके चरित्रसे इतिहासिक बातों सम्बन्धी 
जगह जगहपर बहुत शास्त्रोंसे लिखते आये हैं सो उन महाराज 
को प्रशंसाको बात है नतु निन्दाकी । तेसेही इन्हीं महाराजके 
शिष्य श्रोजिनवज्ञभ सूरिजी महाराजने चीतोइने अविचिसार्गका 
निषेध पूर्वक विचिसागके प्रगट करनेसें छठे कल्यांणंकको 
भो प्रगट किया सो श्रोखरतर गच्छवालोंने श्रीजिनवंज्लम 
सूरिजी सहाराजके च रित्रमें इतिहासिक वातां सम्बन्धी लिखा 
सो तो उन महाराजका कतव्य शास्त्रानुसार भव्य जीवको 
विधि सागका दिखानेवाला होनेसे उन महाराजकी प्रशंसाको 
कारण है नतु नवीन प्रगट करनेके बहाने निन्दको कारण ॥ 
_ तथा आरभीदेखो खास आत्मारासजीही अपना बनाया 
“जैन तत्वादर्श” के बारहबे परिच्छेदसे गुंबोबंली अधिकारे पूर्वा 
चायो के चरित्रोमे उन महाराजोंको प्रशंसा सम्बन्धी शोसिद्ध 
सैन दिवाकरसूरिजी महाराजके चरित्रने उन महाराजने उज्जेणी 
नगरीनें श्रोऐेवंती पाश्‍वेनाथजी सहाराजकी प्रतिसांकी प्रगट 
करी ऐसा “लिखा है जिसको श्रीऐवंतीपाश्वंनाथजी महा- 
राजको प्रतिसाके द्वेषी तथा श्रीसिहुसेन दिवाकरं सूरिजी 
` सहाराजके निन्दूक दू ढ़िये और तेरहापन्यी लोग भोले जीवॉको 
' अपने फन्द्सं फंसानेके लिये जिनमूर्तिका नवीन प्रगट करना 
“कहे तो उनको पूण अज्ञानोके सिवाय विवेकी तत्वज्ञ तो कदा- 
*-पि नवीन प्रगट करना नहीं कहेंगे किन्तु लुप्त बातंका प्रगट 
' होना तो अवश्यहो कहेंगे तैसेहो श्रोजिनवज्ञभ सूरिजी महा- 
_राजने.भी चोतोडमें विथिसागंको विच्छेद ( लुप्त )बातोंके प्रगट 
“करमेसे छठे कल्याणकको भी प्रगट किया जिसको उन सह 
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रजके दृ षी तथा श्रोवोरप्रप्ुके गभोपहारके निन्द्क सारोकस 
पूणअज्ञानी विवेकशून्य गच्ळकदाग्रहोके सिवाय आलत्सार्थी 
विवेको तत्वज्ञ तो नवीन प्रगट करनेके बहाने भोले जोबोंको 
_'सिश्यात्वके खससे कदापि नहीं गेरेगे और इसका विशेष निर्णय 
घसंसागरजोने धमं घूत्तोईकी ठगाईसे श्रीगणधरसाएहू शतककी 
वहद्वत्तिके अधूरे पाठसे भोले जीवोंको श्षसमें गेरे हैं जिसको 
संसोक्ष आगे होगो वहां लिखनेसे आवेगा-- 
. . अब देखिये आत्सारामजो इतने बड़े सुप्रसिदु विद्वान्‌ 
होकरके भो खास अपने बनाये जेनतत्वादशमें प्रभावक 
चरित्रादि शास्त्रानुसार श्रौसिद्ठतैन दिवाकरसूरिजीने उज्जेणी 
नगरीसे श्रीऐवंती. पाश्‍व नाथजोको प्रतिसाको प्रगट करी । 
ऐसा खुलासा लिखते हैं उसी तरहसे ही श्रोजिनवज्लभ सूरिजीने 
मो चोतोइनें छठे कल्याणकको प्रगट किया सो तो शास्त्रानुसार 
कौ कालयोग्यसे दबी हुईं लुप्त बातको प्रगट करनेका प्रत्यक्षही 
अथ है नतु शास्त्रप्रसाण बिना अपनी सति कलपनासे, सो-इस 
बातको आत्मारासजो तो द्या परन्तु हरेक विवेकी विद्वानूजन 
तो स्वयं ही जान सकते हैं तथापि आत्मारासजीने भोले 
जोवोंको अपने श्रमचक्रमें गेरनेके लिये दबीहुईं छुप्तमावकी 
प्राचीन बातको प्रगट करनेके अर्थको बद्लकरके अपनी सति 
'कंट्पनासे नवीन प्रकट करने रूपी उत्सूत्र प्ररूपणाका सतलब 
बालजोवोंको दिखाया सो अपने विशेषणको लज्जानेवाली 
अज्ञानताको या असिनिवेशिक मिथ्यात्वकी सायाचारी कहो 
लावे या नहों.इसको विवेकी तत्वज्ञजन स्वयं विचार लेवेंगे :-- 
. भोर खरतर. गच्छने गणधर सादु शतककी टीका परमसान्य 
होसेका आत्मारामजीने लिखा सो भी. सायाचारीका हो 
कारण. है क्योंकि खरतर गच्छबालॉके गणथर साढू शतकको 
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टीका परससान्य तो क्या परन्तु पज्ञांगोके सब शास्त्र प्रकरणादि 

परससान्य है नतु आप लोगोंकोतरह एक सान्य दूसरा असान्य॥. 

ओर 'प्रसनचन्दाचायं भी गुरुका आदेश न कर सके, इससे 
गुरुआज्ञा विराथक नहों समझना किन्तु श्रीअभथदेव सूरिजी 
महाराज स्वगं जाते समय श्रीप्रसन्नचन्द्राचायंजीको कहगये थे 
कि अवसर आवे जब अच्छे लञ्चको देखकर श्रोजिनवल्ञ्भगणिको 
सेरे पाटपर स्थापनकरना सो अवसर श्रोप्रसन्नचन्दाचायजीको 

न मिलसका तब श्रीप्रसन्नचन्दाचायजीने श्रीअभयदेवसूरिजो 
सहाराजके कथनको श्रोदेबभद्ाचायजीको कहा सो उन्होंने 
अवसर आनेसे श्रोअभ यदेवसूरिजी सहाराजके पाटपर श्रीजिन- 
वल्लमगणिजोी की स्थापन करके श्रीजिनधल्लस सूरिजी नास 
रक्खा इसलिये पूवोपरके सम्बन्ध रहित अधूरा पाठ लिखके 
अधूरी बातसे ओले जोवोंको समे गेरना आत्मार'मजीको 
उचित नहीं था, खेर-- 

. और श्रीगणघर सादु शतकको लघुवत्तिके. पाठमें किसीको 
सन्देह हो तो अजमेरमें सोभाग्यसलजी ढढाके भरडारम प्रा- 
चीन पुस्तक है जिसको देख लेनेकी आत्सारामजीने भलामण 
करो॥ इसपर भी भेरेको बड़ाहो आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि-- 
आत्मारासजोने जैन सिदान्त समाचारों अपना कल्पित 
सन्तव्यको स्थापन करनेके लिये २१।३० शास्त्रोंके पाठोंको 
लिखे उसीसें तो किसो भो जगहपर अमुक शास्त्र पाठको असुक 
जगहसे देख लेने सम्बन्धी सलासण न करो क्योंकि उन शासस्त्र- 
कार सहाराजोंके विरूदवाथमें और शास्त्रोंके पूवापर सस्बन्ध- 
वाले पाठोंको छोड़करके शास्त्रॉके पाठोंको चोरोसे वीचसेंके 
अधूरे अधूरे पाठोंको लिखके उत्सूत्र भाषणोंसे सोले जीवोंको 
अपने भ्रमचक्रमें गेरनेका परिश्रम किया इसलिये उन शास्त्रोंके 
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तो पाठॉको देख लेनेकी भलामण करते इनको लज्जा आडे और 
“शोगणघर सादु शतकको लघु टोकाके पाठको देख लेनेको 
मलांसण करके अपनी साहूकारो प्रगट करना चाहा परन्तु इससे 


तों अपनो विद्वत्ताको विशेष हांसो करानेका कारण हुआ, 
क्योंकि अजभेरनें उसी पुर्तकको. देखनेके लिये इतनी दूर कौन 
जावे उसोका प्राचीन पस्तक सेरे पास यहां हो मोजद है 
उसोस छठ कल्याणक प्रगट करने सस्बन्धो अक्षर देखके आप- 
लोगोंको श्रम पड़ गया परन्त सद्गरुसे उसीका सतलबं ससक 
बिना सन्देह करना उचित नहीं है क्योंकि देखो “प्रभावक 
चरित्र” से भो श्रोबद्दवादिजीके शिष्य श्रोसिटुसेन दिवाकर 
सूरिजीके चरित्रे तया श्रोअभयदेवसूरिजी महाराज के च रित्रमें 
ओवंतीपाशवनाथजोको' प्रतिसाको तथा. श्रोस्थम्भनपाश्‍व - 
नाथजोकी प्रतिमाको प्रगट करने सम्बन्धो खुलासा अक्षर 
लिखे. हैं सो तो छपाहुआ श्रोप्रसावक चरित्र प्रसिद्द है तथा 
उपरको बात अनेक शास्त्रोंसें प्रगट भो है और आात्सा- 
रासजीने भो सिहुसेन दिवाकरजी सहाराजके चरित्रें श्रीऐवं- 
तीपाश्‍व नाथजोकी प्रतिमाको प्रकट करनेका खुलासपूवंक 
लिखा है । 

प्रश्न-अजो श्रीऐवंतीपाश्‍व बाथजोको प्रतिसाको तो अन्य 
सतियोंने लुप्त करो थी तथा श्रोस्थस्भनपाश्वनाथजोको 
प्रतिमा भो कालयोग्यसे लुप्तमावको प्राप्त होगदे थो इसलिये 
श्रोसिहसेन दिवाकर .सूरिजोंको तथा श्रोअभयदेवसूरिजीको 
प्रगट. करनेका अवसर सिला-तब उन सहांराजोने प्रगट करो 
परन्तु श्रोमहावोर. स्वरामोका छठा कल्याणक पूव कहां था 
तथा कब लुसमावको प्राप्त हुआ सो श्रोजिनवल्लंभ सूरिजोको 
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उत्तरशभो' देवानु प्रिय 1 तेरेको. गुरु गलपसे य अनुमवते 
श्रोजेनशास्त्रॉका . . गस्भोराशय समझने -नहों. आया. उसीसे 
- ऐसा. सन्देह उत्पन्न हुआ है इसलिये अब. तेरा सन्देह दूर 
करनेके लिये इस अवसरपर तो मेरेको इतना हो कहना हे । 
कि जैसे श्रोऐवन्तो पाश्‍वनाथंजीकी प्रतिमा पूर्व थी जब अन्य 
सतियोंनें लुप्तमावको प्राप्त करो तथा श्रोस्थरूभनापाइवंनाथं 
जीको प्रतिमा भी पहिले थी जब कालयोग्यसे लुप्त भावकी 
प्राप्त हुई तज उन सहाराजोने अवसर पाय करके प्रगट करी 
तेसेहो श्रोसहावीरस्वासोका छठा कल्याणक भो ( श्रीऋषंभदेव 
स्व्रासी आदि तोथकर सहाराजोंका तथा सहाविदेहक्ष त्रस 
विद्यमान भगवान्‌ अ्ओीसीमन्धरस्वामोहा ओर श्रोबदु सान 
स्वासीके गणघर तथा पूर्वथरादि सहाराजोंका कथन किया 
हुआ) अनेक शास्त्रॉले प्रगटपने था तथापि चेत्यवासियॉने 
अपने साचुपनेका व्यवहार छोड़कर दृष्टिराग गच्छं समत्व 
तथा परिग्रह्मादिके लोभमें पड़गये ओर शास्त्रानुसारके शुंद्ट 
व्यवहारकी कितनीही बातोंका लुप्तभावं . करते हुए अपंनो 
कल्पना मुजब अविधिमागंकी कितनोहो. बातोंको जिस ससय 
प्रवर्तसानकरी _ उसी समय श्रीमहावीरस्वासोका छटा 
कल्याणक भी लुप्तमावको प्राप्त हो गया. तब चोतोड़ नगरसे 
श्रीजिनबज्जभसुरिजीने अधिधिमागको कल्पित बातोंका निषेध 
पूर्वक, शास्त्रानुसार विधिमार्गकी बातोंको . प्रगट 'करनेस 
श्रोसहावीरस्वासीका छठा कल्याणक भी. प्रगट किया, और 
जेसे . श्रो ऐत्रन्तीपाइवेनाथजीको .. सूर्तिको , व्राह्मणलोगोंने 
लुप्करी जिसका तथा. श्रीसिद्धकैनदिवाकरजी,. सहाराजने 
प्रगटकरी जिसके बौ क! नियमित समय तो शीज्ञानीजी 
सहाराजके सिवाय दूसरे कोडे .कह नेको. समय नहीं हे तसेही 
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झोसहावोरस्वासीळे छठे फरयाणकका कालदोषणे दव्यालिंगी 
चेत्यवासियोते लुप्त हुआ जितका तथ! श्रोजिचबल्लभयूरिजों 
सहाराजने प्रगट किया जिसके वर्षो का नियलित सलयको 
तो श्रोज्ञानीजी सहाराजके सिवाय दूसरा कोई कहनेको 
समर्थ नहीं है और जेसे श्ीशसिहुसैनदिवाकर सूरिजी 
सहाराजसे तथा श्री अभयदेबसूरिशी महाराजसे भो विशेष 
गोताथे समर्थ पूर्वाचाये पूवे हो गये परन्तु जिस समय 
जिसके योग्यक्ते जो बात बननेवाली होती हे सो बात उसी 
ससय सनकेहो योग्यसे बनतो है नतु दूसरेके योग्यसे दूसरे 
उसयसें सो यह बात प्रसिद्ठ है इसोकेडही अनुसार श्रीएवन्तो 
पाश्वनाथञीको प्रतिसाके. तथा श्रीहयस्भन पाशबेनाथजीको 
प्रतिमाके उन्हीं सहाराजींकी अहिपूर्वक रुतवनासे प्रगट होकर 
शासन ग्रभावना और अठ्थजीवोंको उपकार होनेका कारण 
होनेवाङाया सोही हुम।॥ लेते हो श्रीजिनबल्प जूरिजीसे भी 
विशेष गीताथं समर्थ पुरुष पूव हो गये परन्तु विशेष रूपसे 
चेत्यवासियोका अविधि सागे और दृष्टिरागके पक्षपातको 
ख्मजालको तोड़कर सिदुरन्ताचुदार विथिसागका प्रकाश 
य्रोजिनवल्लभ सूरिञोवेही होनेव/लाथा इसलिए इम सहारगजने 
उसोसतय चेत्यश्रावियोंके अनेक उपट्रवोको भो सहन 
करके-विथिचेंत्य १, विधिसे उशीका पूजन २, यट्नापूवक 
विथिसे उसोको संभाल ३, चेत्यवास ट्यागरूपोयदेश ४ 
'नशिचेत्यप्रलिष्टा निषेध ५, तथा निशि ज्ञान पूजनादि निषेध 
& सूतिकागहे मुनि भिक्षा निषेध 9, निर्वद्ध ४२ दोषरहित 
सुनि योचरीका व्हवहार ८, षष्ठ कल्याणकाराधन व्यवहार 
७ अप्रतिबद॒ मुनि. विहार १०, दृृव्यसे गुरु अङ्ग पूजन 
'निषेध.११) - चेत्य . निमोह्य सक्षण निषेध ९२). निजदरव्य: तथा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ५७१ ] 

चेत्यद्रव्य परिथह ससस्य परिहार ९३, ज्ञानद्रव्य अक्षण 
निषे थ ९४, यहस्थो ग्रहे भोजन करण निघोध ९५, 
इत्यादि साधु आवक चेत्यादि सम्बन्धों क्रिया अनुदठरणोसे 
शास्त्र विरुद्ध अविधि सार्गको बातोंका निषेघरूपो खुप्तभाव 
और शास्त्रानुसार विधिसागके लुप्ततावकों बातोंको प्रगट 
करने खपी प्रकाशभाव करके बहुत भव्यजीवोंका श्रोजिना- 
ज्ञाके आराधन पवक आत्ससाथनके उपकारका कारण किया 
तथा करगये इसलिये ्रोजिनडज्भ सूरिजी जसे पूव कोदे 
भी गोताथं समर्थ युवाोचारये नहीं हुए सो चोतोड़म जरकरके षष्ठ 
कर्याणकादि उपरको लातोंको प्रगट मट करसके जिससे इन 
महाराजको उपरको बाते प्रगट करनी पड़ी ऐसी कुतक करना 
उपरके छारणखे सर्वथा वया हैं प्योंकि जज चोतोड़ने तो घ्या 
परन्तु उसी देशर्मेंहो प्राय करके तजी जगहपर भोठेजीवोंके 
विधिसागेसे शी लिभाञ्ञा आराधनको शुद्ध अद्वारूपो सम्यक्त्व 
रत्नके धनको इरण करके अपने दूृष्टिरागके फन्दने फंसाकर 
अविधि सार्गछपी निध्यात्वनें गेरनेवाले वेषविटस््रक चेत्य 
वासी जन व्यापत हो गये थे तो फिर ऐसे अवसरमें शुद्ध क्रिया 
पात्र परोपकारी शास्त्रतत्वक्ञ और अविधिरूपी अन्धकारको 
नाश करनेसें सूयं सलाम प्रकाश करनेवाले तथा वेषधारियोके 
पाषण्डको तोडनेने समर्थ अनेक तरहके उपद्ववोंको सहन 
करनेवाले ीजिनवल्ञमसूदिजी महाराजके सिवाय दूसरा कोन 
वहां जाकरळे सव्यजीवॉके उपंकार निमित्तशास्त्रानुसार विधि 
सागको खातोको प्रगट करानेके लिये इतना परिश्रम कर 
सकता था जिसको तो तत्वग्राहों विवेकी पाठक गणभो स्वयं 

विचार सकले हँ 9 
तथा और भी एक वर्तसाभिक प्रत्यक्ष प्रमाण भी यहां पाउ- 
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कवगको.द्रिथाता.हू कि-देखो- अधिक: सासके ३० द्नोंकी गिनती 
निष्नेघ्रः. करसेका.-तथा' ओवीरघ्रभुके : छठे कल्याणकको .निर्षेच: 
करनेका. प्रत्यक्ष. -कुयुक्तियोंसे.  अस्यायकारक . झर उत्सूत्र. 
प्ररूपण्ाके. कदायह को. निवारण करके शोतो थॅकर. गणघरादि: 
महारजों के कयनानुसार पंचांगोके प्रसाणों: मुजब और सुयुक्ति- 
यो. सहित अधिक मासके ३०. दिन्ोंको गिनती में लेनेके .तथा' श्रो: 
वोरप्रभुके छठे. कल्याणककोः : सिद्ध. करके  'दिखानेके . लिये 
अओणजिनाज्ञाराथक आत्मार्थी परोपकारी और दीक्षा प्रय्योगसे . 
स्थविर अनेक गीताथं-समं. पुरुष पहिले .हो. गये तथा बत- 
मानमें.मी होगे परंत “श्रीपयुषणा निर्णय” नासाग्रन्यमं उपरको 
बातोंका विस्तारसे शंका समाधान पूवक निणय होनेका 
६5 वषंके नवदीक्षिंत बालक तंथां अलप बुद्धिवाले मेरेसेही 
योग्य था सों हुआ और भद्यजोवबॉके उपकाराथ प्रगट करनेका 
भो अवसर आया तो क्यो मेरे जसे तथा मेरेसे विशेष विद्वान्‌ पूव 
कोई नहीं हुएं तथा बतंसाननें कोई नहीं सो मेरेको उपरका 
काय करना पड़ा सो तो कदापि नहों क्योंकि पंच ससवायके 
योग्यसे जो काय जिससे होनेवाला होता है सो काय उसोसे होगा 
नतु. दूसरेसे॥ बत इसोकेहो अनुसार चोतोडनें चेत्यवासियोंके 
कदाग्रहको हटा करके -पूवाक्त लुप्त बातोंको ञी जिनवज्लभ सूरिजी से 
ही प्रगट होनेका- योग्य था सो हुआ इसलिये दूसरे पूवो- - 
चाय 'पष्ठ कल्याणकादि बातोंकों वहां उस समय प्रगट 
नःफरसके तो. फिर. अ्ोजिनवल्लम. सूरिजीने कैसे. किया ऐता - 
सन्देह फरनाहो उचित-नहों -है यदि ऐसा सन्देह हो गया हो: 
त्हेःचपरके:लेखको पढ़कर निकाल देना चाहिये इस बातको 
विश्रेषतावे -सत्यहणाजिलाषी-पाठकगण स्वयं.विचार लेवेंगे-: 
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४ :और' ओऔमहावो रस्वामोके छ कल्याणक भव्यजीवोंको-दि- : 
खानेके लिये शुद्ध सामाचारी प्रकाश नामा -पुस्तकर्म श्रीआ- 
चाराङ्गाद्‌ .शास्त्रोंके पाठोंको- पं? प्र०यतिजी श्रीरायचन्द्जी ने 
लिखे जिसको श्रीआत्सारासजी ग्रन्यके भार मत. याने सवेया 
वृथा -ठहराते हैं सो तो -सगवानकी वाणीरूपी शास्त्रोकी 
अवज्ञा करके. उत्सूत्रभाषणसे. अपने और दृष्टिसंगी जठ पक्ष 
ग्राही जनोको संसार परिश्रमणका और ज्ञानावर्णिय करस 
उपाजन करनेका निमित्त भूत गच्छळकदाग्रहको स्थापन करनेके 
लिये वृथाही इतना परिश्रम क्यो किया होगा जिसको 
तो उपरमेंही पृष्ठ ९९८५५९९४६० के लेखको पढ़नेवाले पाठकवरं. 
स्वयं विचार लेवे'गे- . 
और आगे.फिरभी आत्मारासजोने भोलेजीवॉको श्रमानेके 

लिये जेन सिद्ध न्त समाचारोके पृष्ठ ६५ की. पंक्ति २३.वींसे पष्ठ 
६८ को चोथो पंक्तितक एवे लिखा है कि ( पष्ट $० से लेके पष्ठ. 
3३ तक आचाराङ्ग रुथानाडू दशायद्युतस्कन्च चरणके जो पाठ. 
लिखे हैं, उसमें कल्याणक शब्दका गन्ध भो नहीं है क्योंकि 
प्रथम अपचारएंगमे पंच हत्यत्तरे होत्या ऐसा पाठ है और 
ठोकाकारने निवत्तिस्तंस्व/तौ निर्वाण स्वाति नक्षत्र ऐसा 
कहा हे और दशाय्युत स्कन्धकी चणि में छणहं वत्यणं कालो 
वाघरिओ अर्थांत छ वस्तओंका काल कथन किया ऐसा पाठ 
हे तो फिर तमने. जोरा जोरी छ कल्याणक कीसे बनां लिये.) 

उपरे लेखको समीक्षा करके पांठकवगको दिखता 
हू 'कि-हे सज्जन पुरुषी जो श्रीआत्सारामजी श्रोजिनांज्ञाके 
जाराधरू आत्मार्थी सवभीरु -सत्यग्रहण :करमेवाले सव्य: 
जीवोंके उपकारी होते तो गच्छ कदायहसे श्रोआचारांगादि- 
शास्त्रों कल्याणक शब्दका गन्ध भी नहीं हे इत्यादि प्रत्यक्ष: 
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साया सिथ्या और उत्सूत्र भायणरूप उ लेख लिखकरके 
भोले जोबोॉफकोी समे गेरलेके छिये निर 7 कारण कदापि 
' नहीं करते क्योंकि देखो शुट समाचारी प्रकाशने श्रीसहावीर- 
स्वासो के षष्ठ कल्याणकाधिकारे पष्ठ 9० से ३३ तक श्रीआचारा- 
याद्‌ शास्त्रोंके पाठ लिखे सो उन पाठोंसे भ्रगवानके च्यव- 
नादिकोंको कल्याणकॉरहित ठहरानेका पारश्रस आत्मारासजी ने 
किया सो सवथा वथा है क्योकि श्रोआचारांगजी में श्री सहएचीर 
स्वासोके चरित्रका वर्णन किया है जिससें च्यवमसे लेकर सोक्ष 
गसन पयंतके मास पक्ष तिथि नक्षत्रोंका खुलासा पूर्वक वणन 
किया है उसोनं च्यवनाद्कोंको कल्याणकत्वपना तो अनादिसे 
स्वयं सिद्ध है कारणकि-अनादि काळसे श्रोअनन्त तीथकर 
गणघरादि सहाराज श्रोतीर्थकर भगवानके च्यवनादिकॉको 
कल्याणक कहते आये हैं तथा वर्तमानसे सी कहते हूँ सो 
लेनमे प्रसिद्ध है तथापि श्रोआत्सा रानजीने' शी आचारएंगजी 
सूत्रसं ओोवोरप्रमुके सम्पूणं चरित्रको ही कल्यणकों रहित 
ठहरा दिया। हा अति खेद | कितनी बड़ी आश्चयेको बात 
है कि न्यायांभोनिधचिका विशेषण धारण करके भी प्रत्यक्ष 
सायाचारो पूवंक अन्याय करते हुए अपने यच्छ कद्पग्रहको 
कल्पित बातको स्थापन करनेके आञ्रहसें एंसकर श्री ती थंक र 
भगवानूके च्यवनादिफोंका प्रचलित कल्याणकके अर्थको जड़ 
सुलसे उठा करके भीअनन्त तोथकर गणधरादि सहाराजोंको 
कथन करो हुई बातका उत्थापन करनेसे संसार वाहिका 
किचित्सात्र भी हदयमे विचार न किया ॥ खेर॥ 
अब पाठकवर्गसे भेरा यही कहना है कि-जेसे किसी 
शास्त्रम “गौचरीके ४२ दोष रहित सिक्षावत्त करके निअ'ति- 
चार पंच सहात्रतोका पालन पूर्वक कोका क्षय करके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ३9६ ] 


सोक्षकी प्रात छुआ ऐसा चतलघका! पाठ आने बंहां 
यद्यपि साधु सुनिका नासवालर शब्द कथन नहीं किया 
गया तो भो पांच सहात्रतोक्षे साधु तो स्वयं सिदु होही चका 
तथापि कोदे उपरमं साथु शब्दका तो गन्ध भो नहीं हे ऐसा 
कह करके साधुका निषेथ करे तो ससोको विवेक शून्य हृठवादी 
अज्ञानी सलकना चाहिये॥ तेसेही खीअचत्रांगजीसें श्रीवीर- 
प्रभु चरस तोथकर भगवनूके च्यवन जन्साद्कोंके सास पक्ष 
तिथि नक्षत्रौका खुलासा पूवक चरित्रका बरन करनेसे आया है 
बहां च्यवनाद्कॉंको कल्याणळत्वपना तो स्वयं सिद्ध हो चुका 
और गर्भाषद्वारसे गभ संक्षमणऊकों तो आशचर्यके कारणसे 
दूसरे च्यवनकी प्राप्ति होनेसे उसीको भी कल्याणकत्वपना 
तो स्वयं सिद्ध है तथापि आत्माशमजोने श्रीवीरम्रभुके मोक्ष 
गसन पयत सब चरित्रको छी कल्याणको रहित ठहराया 
सो तो अज्ञानतासे या अभिनिवेशिक समिथ्यात्वसे भोले जीवों 
को स्तरसाकरके शास्त्रालसारकी सत्य बातपरसे श्रद्धा भ्रष्ट करने 
रूप मिथ्यात्व फेलानेके सिवाय और कुछ भी सार सालस 
नहों होता है इसको विशेषतण्से तत्वज्ञजत खयं विचार लेवेंगे 
तथा और भी सत्य ग्रहणापिलाषी पाठकगण को यहां 
प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं कि देखो श्रोकल्पसूत्रसे श्रीपाश्वे- 
नाथजी तथा श्रीनेजिनायजो और शऔीआदिनाथजो अगवानूके 
चरित्र वणन करनेनें आये हैं बड़ा उन्न महःराजॉके च्यवनादि 
कोधे मोक्ष पर्थतळे सास पक्ष तिथि घक्ष मोका खुलासा पूर्वक 
वणुन किया है परण्त वहां किसे जगहभी कल्याणक शब्दका 
तो कथन सूत्रकारने नटी किया डे ल! सा अनद्‌. ठंयय्‌- 
हारको प्रसिद्द बात मुनय उन्होंके च्यवनः दिकोको कल्याणक- 
पन? प्रगठपने. आपलोग सब कोडे कहते. हैं . तेवेही इसीही 
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अ्रौकल्यंतूत्रने भौर श्री आचारांगजी सूत्र ग्रोनहावीरप्रभुके भी 
शयवना दिसे मोक्ष पयंतका विस्तारते चरित्र वणन किया है 
उसौको कल्याणक फहनेके बदले उलटे विशेषताये निषेध 
करते हैं इससे तो शासन त्तायक श्रीवोरप्रभुके च्यवनादि 
कश्याणकॉसे आएपडोगोंके पूणतया द्वेष सालूस होता है 
अन्यथा सवें २३ वे और प्रथम भगवानुके च्यवना दि कोंको 
कल्याणक कहनेका ओर २४ वें भगवानूके च्यवना दिकोको 
कल्याणकपना न कहके निषेध करनेका ऐसा प्रत्यक्ष 
अन्याय अपनी विद्वत्ताकी चतुरादेको लज्जानेवाला कदापि 
नहीं होता, इस बातको तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेना-- 
और भ्रीस्यानांजी सूत्रनें चौ दृह तीर्थकर महारएजोंके च्यवनादि 
पांच पांचके नाम और नक्षत्रोंके नामोंकी खुलासा पूर्वक 
चण नके साथ सूत्रकार श्रीगणाधर महाराजने' व्याख्या करी 
है उसोने कल्याणक शब्द न देखकर ९४ तीथकर सहा” 
राजोंके च्यवनादि पांच पांच कल्याणकोंको . साननेमें न्यायां- 
 सोनिधिजीको तथा उन्होंके पक्षवालॉको भ्रांति पड़ गडे 
इसलिये “उसीसें कल्याणक शठ्द्का गंथ भो नहीं है” इत्यादि 
शब्द लिखके म्रीस्थानांगजीमें चौदह हो तीर्थंकर महाराजॉके 
च्यवनादि पांचों पांचोंको कल्याणको रहित ठहराये 
सो भो पूण अज्ञानता या अभिनिवेशिक: सिथ्यातवताकाही 
कारण मालूम होता है क्योंकि--उपर लिखे. न्यायानुसार 
तीथकर भगवानोंके च्यवनादि पांचोंकों कल्याणकपना तो 
अना दिसे स्वयं सिद्ध है तथा -भगवानूके च्यवनादिकोंका नाम 
सात्र हो कथनसे कल्याणकका अथे तो जैनमें प्रगटपने है 
इसलिये कल्याणकं शब्द लिखनेकोही कोई जरूरत भो नहीं है 
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हुए ( श्रोतीथ कर संगवानके चयंवनादिकोंको' कल्याणकर्षनेके )._ 
अं का सङ्ग करके सर्वथा निषेध करनेका इतना अनथ कारकं 
परिश्रम करके भो शुद्ध प्ररूपक उत्कष्टि क्रिया करनेवाले आज्ञ 
अपराधक कहलाते हुए कुळ लज्जा" भी नंहों करी सो तो 
अन्तर मि्यात्वका कारणही मालूम ' होता ' है इस' बातको 
विशेषतासे निष्पक्षपाती विवेकी तत्वज्ञजन स्वयं विचारे ठेवेंगे 
` और इतने पर सी श्रोस्थानांगजीनें १४ तीथकर सहाराजों 
के'च्यवनएद्कको कल्याणक ' शब्दसे सूत्रकारने न लिखा देख 
फरक ` च्यवनादिकोंको” कल्याणक न साननेवाले विवेकशून्य ` 
ह्ठावाद्योंके कल्पित कदाग्रहको -विशेषतासे दूर करनेके 
जये इस अवसर पर पाठकगणको :यहरं. प्रत्यक्षः प्रमाण भी 
दिखाता हू' कि-देखो: इसोही श्रोस्थानांगजी सूत्रे तीसरे 
स्थानके सूल पएठने,तः-खीकीः बुति केती भंकर'भगवानूके 
3३ 
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जन्‍म दीक्षा और ज्ञानोत्पत्ति इन तोनों बातोंके होनेसे 
लोकम उद्योत होनेका तथा देवताओंके आगसनका लिखा है, 
परन्तु यहां सूत्रकारने और टोकाकारने भी कल्याणक शब्दका 
तो कथन ही नहो किया तो क्या न्यायांभोनिधिजी यहां भो 
तीथकर भगवा नुके जन्सादिकोंको कल्याणक नहों मानेगे सोतो 
कदापि नहों, यदि सनते होंगे तब तो बड हो आएचय सहित 
सहान्‌ खेद्को बात है कि, गच्छ कदाग्रहके सगड़ सें पड़कर उ- 
त्सूत्र भाषणसे संसार वृके भयको भूल करके भोले जोवबोंफो 
निप्यात्वके भ्रमने गेरनेके लिये एकहो सूत्रके तीसरे स्थानके 
पाठसे' तीर्थंकर भगवानुके जन्सादिकोंको कल्याणक सानते 
इए भो इसोहो सूत्रके पंचम स्थानके झूल पाठसे ९४ तो थं कर 
सहाराजोंके च्यवन जन्म दीक्षाद्कोको फल्याणक न सान्य 
करके विशेषतावे निषेध करनेका ऐसा प्रत्यक्ष अन्याय 
आत्मारामजीको अपने न्यायांभोनिधिके विशेषणको लज्जा” 
सेका कारण करना कदापि उचित नहीं था सो सी पाठक- 
गण विचार लेना 
. औरमभी इसोहो तरहसे श्रोजोव एभिगसलजी सूत्रके सूल 
पाठनें तथा उसीको वत्तिमें नन्दोश्‍वरद्वोपा चिकारे सूत्रकारने 
तथा वृत्तिकारने भतीथोकर भगवानुके जन्म दीक्षा ज्ञानो- 
त्पत्ति और निवाण होनेसे सुर असुर देवोंका बहुत समुदाय 
मिलकर नन्दीशवरद्वी पके शाश्‍वत चेत्योंमें भगवा नकी प्रतिसा- 
लीके आगे अठादेउत्सव करनेका लिख है परन्तु वहां भी 
कल्याणक शब्द नहो लिखा तो भो अनादि व्यवहारसै भगवान्‌ 
के जन्माद्कोंका कल्याणक ही अथ किया जाता है और 
आवश्यकी सूत्रको नियुक्तिने तथा उसीको चूण से आर 
:चसोको, वृजि... ०ऋशुव्रजिति- ्रदौञ्गीसहो तीथकर 
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महाराजोंके दोक्षा और ज्ञान उत्पत्तिके सास पक्ष तिथि नक्ष- 
त्रादिकॉकी खुलासाके साथ व्याख्या करी हे वहां भी सबी 
जगह कल्याणक शब्द नहों लिखा है और श्रोत्रिषष्ठिशलाका 
पुरुष चरित्र भो कितनेही पवो सें (विभागों) बहुत तीथकर 
महाराजोंके च्यवनादिकोंके नामों पूवेक उन्होंके सास पक्ष 
तिथि नक्षत्रॉका खुलासा लिखा है परन्तु वहां सबो 
तीथकर सहाराणजोंके चरित्रोंसें सबी जगह पर च्यवन जन्सा- 
दिकोसे कल्याणक शब्द नहीं लिखा है परन्त अनादिका 
प्रसिद्ठ व्यवहारानुसार उन च्यवनाद्कोंको कल्याणक 
अथ पूर्वक कथन किये जाते हैं तथा औरभी मौन एका- 
दशीके शुनणेके जापकी नासावलीसे और श्रीतौर्थ कर 
सहाराजके ५२५२ बोलोंके यण्नोंम तथा पांच कह्याणकोंकी 
टोपसें चयवनादिकोंके नास लिखे हैं वहां कल्याणक शब्दका 
नास लिखे बिना झो उन्होको कल्याणक कहनेका तो सब | 
कोडे प्रगटपने मान्य करते हैं तेसेही जो भगवानूकी आज्ञाके 
आराधक आत्माथी विवेको जन होगे सो तो श्रोस्था- 
नांगजीसे १४ तीथ कर सहाराजोंके च्यवनादि पांच पांचको 
कल्याणकपनेसे सान्य करेंगे परन्त अभिनिवेशिकमिथ्यात्वो 
दोघसंसारो होगे' सो न मानेगे और कुयुक्तियोंसे भोले . 
जोवोंको ससे गेरेगें तो उन्हॉकेही भारी कमो को दोष है नत 
शास्त्रकारॉका इस बातको विवेकी जन स्वयं विचार लेवे गे;-- 

और श्रोरुथानांगजी सूत्रको वृत्तिमें शोपद्यप्रशुजी आदि 

थ कर सहाराजोंके च्यवनादिकॉके सास पक्ष तिथि नक्षत्र . 
तया साता पिताके नाम और नगरोके नामको खुलासा 
एवेक व्याख्या करके टोकाकारने चपवनादि पांच पांच स्थान. 
कहे अथात्‌ च्यवनादि पांच पांच कल्याणकॉको स्थान शब्दकी 
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संज्ञाके नामसे लिखे जिसको देखकर गुरूगस्य शुन्यतासे न्या- 
यांभोनिधिजीको . श्रांत पड़गदई कि, टीकाकारने चयवनादि 
पांच पांच स्थान कहे परन्तु पांच पांच कल्याणरु नहों कहे 
उससे च्यवनादि पांच पांच कल्याणक नहीं किन्तु कोडे अन्य 
अथ वाचो पांच पांच स्थान होंगे बस-इसी भ्रमसे तीथकर 
सहारजके च्यवनादि पांच पांच कल्याणकोंसे चौदह तीथ कर 
सहाराजोंके ३० कल्याणकॉका निषेध करनेका कुछमो भय 
न रखकर पांच पांच स्थान कहमेका आग्रह किया सो भी 
अन्य सतियोंके पणिडतोंसे व्याकरणादि पढ़कर विद्वताके 
अभिमानरुपी अजीण ताके कारणसे गुसुगस्य बिना श्रोजेन 
शास्त्रॉका अतोवगहताशय न्यायांभोनिधिजीके समभभें 
नहींआया मालूम होता है क्योंकि चौदह तीर्थकर महारा- 
जॉके. च्यवनादि पांच पांच स्थान कहे हैं सो ही पंच पांच 
कल्याणक समकने चाहिये क्योंकि देखो जैसे किसी शास्त्र 
“जब इस जीवको उपरमें जानेके लिये सोढोके १४ पगथोयेरूपो 
१४ स्थान प्राप्त होवेगे तब सहलमें जाना होगा” इस तरह 
का अधिकारः किसो प्रसङ्गमें आजावे तो वहां सोक्षरूपी 
सहलने जानेके लिये सोडीके १४ पंगथी यरूपी १४ स्थान सोही. 
१४ गुण स्थान गुर्णोको श्र णो प्रात होनेसे अनन्त और अक्षय 
सुख मिल , सकता है इस मतलबका भावाथ वाला अथ 
करना चाहिये परन्तु वहां अन्य अथ वाची स्थान शंब्दका 
अथ कदापि नहीं हो सकेगा तैसेही यहां भी श्रीस्थानांगली 
| सूत्रको वेत्तिनें १४ तीथे कर महाराजॉके च्यवनादिकोंको पांच 
पांच स्थान कहे सोतो निज परके कल्याण कारक मोक्ष हेत 
गुणको भ्रेणोरूप गुणोंके स्थान प्रगटंपने कल्याणक अथ की 
सुचना कर रहे हैं इसलिये यहां टीकाकार कल्याणक. शब्दका 
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पर्यायवाचो एकार्थ सूचक स्थान शब्द लिखा है ऐसा सस- 
कना चाहिये अन्यथा स्थान कहके कल्याणकोंका निषध 
करनेसे तो चौदह तीथकर महाराजोंके ० कल्याणकॉका 
निषध होनेसे श्रोअनन्त तीथकर गणघरादि महाराजोंकी 
आज्ञा उत्यापनरूप उत्सूत्र भाषणसे सिध्यात्वके दूषणकी. 
प्राप्ति होवेगी इ तको विशेषतासे तो तत्वज्ञ जन स्वयं विचार 
लेवे'गे और स्थान शब्द कल्याणकके अर्थ बाला है जिसका 
दृष्टान्तके साथ खुलासावाला लेख पहिले भी विनयविजयजी के 
लेखको समीक्षामें इसी ग्रन्यके पष्ठ ५०९ से ५०२ तक छप गया है 
उसीको पढुनेसे भो पाठकवगेको सब निःसन्देह हो जावेंगा.;-- 
अब श्रोजिनाज्ञा आराधक सत्यय्रहणाभिलाषी सज्जन 
पुरुषोसे इस अवसरपर मेरा यही कहना है कि-श्री स्थानांगजी. 
सूत्र तथा उसोको वबत्ति सम्बन्धी उपरोक्त लेखके न्यायानु- 
सार श्रोपद्मप्रभुजी आदि ९४ तीथं कर सहाराजॉके ३० कल्या- 
णक सिद्ध हो गये जिसमें श्रोपाश्‍वनाथजो पयत १३ तीयं कर 
महाराजोंके च्यवन जन्म दोक्षा ज्ञान और मोक्ष इन पांच 
पांच कल्याणकॉके हिसाबसे ( श्रीस्थानांगजी सूत्रके मूल पाठसे 
तथा उसोको टोकाके पाठसे ) ६५ कल्याणक हुए और चौद्हवें 
. ओमहावीरप्रभुके पांच कल्याणकॉ्मेसे तो. प्रथम च्यवन तथा 
गर्भहरणसे गर्भसंक्रमणरूपी दूसरा च्यवन और तीसरा जन्म 
चौथा दीक्षा पांचवां केवलज्ञानोत्पत्ति यह पांच कल्याणक 
गिननेसे चौदृह तीयं कर महाराजोंके सत्तर (3०) कल्याणक 
होते हैं इससेंसे भ्रीजिनाज्ञा आराचक आत्मार्थी भवभीरु 
जो जैनो होगा सो तो एकही कल्याणक निषं च नहों कर 
सकेगा परन्तु आज्ञाविराथक दीघंसंसारी जेनभास तो 9० ही 
केलयाणकॉको निधोध करके सूत्र पाठक अथका भद्गूकर देवे 
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तो उसको कौन रोक सकता है और श्रोस्थानांगजीके पंचे 
स्थानमें पांच पांच बातोंका कथन होनेसे सूत्रकारने प्रोशा- 
सननायकके केवलज्ञान पयत पांचहो कल्याणकोंका कथन 
किया ओर छठा सोक्ष कल्याणकका कथन नहीं करसके परन्तु 
टीकाकारनेतो विशेषता पूर्वक कार्तिक अमावश्या को स्वाति न- 
झत्रसे भगवानूके मोक्ष गसनका छठा कल्याणकको प्रगटपने कथन 
कर दिया है सो दोपसलिका दी पोत्सवसालाके नामसे सब जे ने 
प्रसि है इस लिये शासन नायकके छ कल्याणक शास्त्रॉके 
प्रमाणांनुसार तथा युक्ति युक्त होनेसे इनके निषेध करने 
वालोको शास्त्र प्रमाण उत्थापक अन्तर सिथ्यात्वो न 
बनना चाहिये इस बातको भो विशेषतासे तत्वज्ञ जन स्वयं 
विचार लेवेंगे;-- 

“और श्रीआचारांगजी सूत्रके सुल पाठमें तथा श्रीकल्प- 
सृत्रके सुल पाठमें तो श्रीमहावीरस्त्रामीके पांच कल्याणक 
हर्तोतरा नक्षत्रन और छठा मोक्ष कल्याण स्वाति नक्षत्रमें प्रगट 
पने कहा है उसो हा उपरमे नणय हो गया है जिसको आअात्मारथी 
आज्ञा आराधक होवेगे सो तो मान्य करेंगे परन्तु अर्भिन- 
वेशिक मिथ्यातवी इहलोक स्वार्थी पक्के कटर कदाग्रही जन 
नहीं माने गे और भोले जीवोंको भ्र॒समें गेरनेके लिये कुय॒क्तियों 
करके निज परके दुलभ बोधिपनेका कारण करते हुए सानुष्य 
जन्सको बिगाड़ेंगे तो फिर भवांतरमें मानुष्य जन्मने जिनाज्ञाको 
प्राप्ति विना. संसारका पार होना अतोव कठिन है ; 

और म्रीदशाञ्तस्कंध सूत्रकी चणिसें श्रोमहावीरस्वामीके . 
चरित्रको सांगलिकके लिये कथन करते भगवान्‌के च्यवनादि . 
छहो कल्याणकॉको छ वस्तु कही सो वस्तु शब्दको देखकर . 
न्यायांमोरनिषुनको यहां भी खुम्‌... गया, किमो वोरपशुके 
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च्यवनादि छहोंको वस्तु कहो परन्तु कल्याणक नहीं कहे बस 
इसो भ्रमसे अ्ओमहवीरस्वासीके छहों कल्याशेकॉकफो निषेध 
करके छ वस्तु स्थापन करनेका आग्रह अन्ध परस्परासे कर 
लिया सो भो पूण अज्ञानताकाही कारण मालूस .होता है 
क्योकि देखो जेते किसी शास्त्रम॑ कोडे भी पदाथको वस्तु 
शब्दसे कथन करें तो उसीके विशेषणोंको भी वस्तु शब्दको 
संज्ञासे कथन करनेसे कोडे हरजा नहीं हो सकता तेसेही यह 
संसार भी षददरव्योरूप पदाथोंको साश्‍वती वस्तुओंसे 
चलता है उसीमें जोवको भी वस्तुको संज्ञासे कहा तब 
उसीके प्रथम निजस्थान निगोद्को तथा अनुक्रमे सानुष्य 
जन्मको ओर यावत सोक्ष निवासको भी वस्तु संज्ञासे कह 
सकते हैं तो अब यहां विवेकी तत्वज्ञोंको न्याय दृष्टिसे 
विचार करना चाहिये कि-जीव द्ूव्यात्मक वस्तुने काला- 
न्तरे शुभ क्रियाके योग्यले तोथकरपना उपाजन करके 
देवलोक प्राप्त किया सो उरी जीवाटमक वस्तुके तीथ कर- 
पनमें आना सो विशेषके, च्यवनादि गुणोंको. श्र णियॉके 
विशेषणोको वस्तु कहनेमें क्या हरजा हुआ अथात्‌ कुछ भो 
नहीं सो अब यहां इस बातपर पाठक गणसे मेरा यही 
कहना है कि जीव वस्तुके तीथ करपनेमे होना सो विशेषके, 
च्यवनादिक विशेषणोंको वस्तु कहनेमें आवे सो हो 
श्रोतीथ कर भगवानके च्यवनाद्कोंको कल्याणक ससकने 
चाहिये इसलिये च्यवनादिकोंको वस्तु कहो चाहें कल्या- 
णक कहो सो इस बातको विवेको तत्वज्ञोंकों तो दोनो 
शब्द एकार्थ सूचक पयोयवाचीपने करके समान अथ वाले 
हैं और इसका विशेष निर्णय पहले भो विनयविजयजीके 
लेखको सुनीलने, इुसोही यन्यके पष्ठ ४९१ से ५०१ तक छप 
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गया हैं जिसको पढ़नेवाले निस्पक्षंपातो सज्जन तो दोनों 
शब्द एकार्थ वाले स्वयं समझ लेवेंगे : | 
मौर इसीके अनुसार उपरोक्त लेख मुजबहो श्रो द्शाश्ुत 
स्कंघ सूत्रको चणिसं श्रीसहावीरर्वानीके च्यवनाद्‌ छ वस्तु- 
झोका काल कथयन किया अर्थात्‌ च्यवन, गभहरणा, जन्म) 
दीक्षा, ज्ञान, और मोक्ष, इन छ वरुतुओंके मास पक्षाद्‌ कालका 
कथन पूर्वक भगवान्‌का सम्पूणं चरित्रको कथन करनेका चूण 
कारने कहा सो च्यवनादि छह कल्याण को का अन्तगंत अथ 
वाला वस्तुशब्द छिखनेका समझना चाहिये नतु कल्याणकोके 
नि्ष घवाला वस्तु शब्द इसबातको उपरोक्त लेखके न्यायानु- 
सार निष्पक्षपाती विवेको पाठक गण स्वयं विचार लेवेंगे ;-- 
और म्रोआचारांगजी सूत्रमें पंच हत्थत्तरे हुत्था साइणा 
परिनिव्वङे इसी तरहका पाठ कहकर इन्हीं छहों कल्या- 
णकोका खुलासा खास सूत्रकारमेही कर दिया है तथा टोका” 
कारने सी च्यवन गर्भहरण जन्मादि सबका खुलासा लिख 
दिया है तथापि ( आचार'ंगस “पंच हत्थत्तरे होत्या? ऐसा 
पाठ है ) इन सअक्षरोंते सूत्रका अधूरा पाठ न्यायांभोनिथि- 
जीने मोठे जीवॉको दिखाकर अपने ख्समें गेरनेका परिश्रम 
किया परन्त श्री कल्पसूत्र मुजब ही खुलासा पाठ श्रीआचा- 
रांगजीम भी होनेसे जो विवेकी आत्मार्थ जन होंगे सो तो 
इनको मायाजालमें कदापि नहीं फसेगे तथा और मो देखो 
“पंच हत्यत्तरे, इन अक्षरोंसे पांच कल्याणक तो इर्तोत्तरा नक्षत्र 
होनेका लिखा तथा टीकाकारके पाठसे निवोण स्वाति नक्षत्र 
मे हो नेका लिखा सो तो भगवानका सोक्ष कल्याणक स्वाति 
नक्षत्रम दोवालीके नामसे प्रसिद्ध है इससे न्यायांभोनिचि- 
सोके लेख मुरज" कंहयरक'सिट हिति हैं'तथर्शषं उन्हॉका 
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निषेघ करनेका आग्रह किया सो तो प्रत्यक्ष ही सायाचारीकी 
` घम ठगाईके सिवाय ओर कुछ भो सार साल्ल नहों होता है. 
अब पाठकवरगसे सेर! यहो कहना है कि श्री खरतर गच्छ 
बालोंने तो शास्त्र प्रसाणनुसार श्रोसहरवीरस्वासीके छ 
कल्याणक मान्य किये हैं इसोलिये जोरा जोशे छ कल्याणक 
बना लेने सस्बन्धी न्यायांभोनिचिजोका लिखना प्रत्यक्ष 
मिथ्या है परन्तु 'चौरडंडे कोटवालको? इस कहावत अनुसार 
विपरोत न्याय करके न्याथांसोनिधिजो छ कल्याणकोका 
निषेध करनेफे लिये 'वस्तु' स्थान? शब्दका साहरा लेकर 
उसका तात्पर्याथ समझे बिना हो श्रीआत्चारांगजी तथा 
` श्रौस्थानांग जो का मूलपाठ टोका और श्रीद्शाश्र्‌ तस्कन्घसूत्रकी 
चाणि सहित पाठोंका शास्त्रकारॉके विरुद्धार्थम अपनी सति 
कल्पना सुजल अर्थ करके छ कल्याणकोंका निषेध करते 
हुए जोरा जोरोके साथ सूत्र पाठका अर्थ सङ्ग करके ९४ 
तोथकर महाराजॉके 9० कल्याणक निषेधच करनेका कितना 
बड़ाभारो सहान अनथ करे भो अपनो कल्पनाके कदा- 
'ग्रहम अज्ञ जोवोको फंसाकर अपनी बात जमाना चाहा 
परन्तु उत्सूत्र भाषणके सहान अनर्थसे संसार वाहिका भय न 
किया-खेर, अब जो श्रीजिनाज्ञाके आराधक आत्सार्थी वि- 
वेको जन होंगे सो तो उपरोक्त लेखके तथा इस यन्यके अ- 
बलोकनसे इनकी स्सजालमें कदापि नहीं पड़ेंगे ओर इनके 
समुदायवा लें को तथा इनके पक्षथारियोंको भो अपना हठ- 
वाद्‌ छोड़कर सत्य बातको ग्रहण पूवक सव्य जोवोंको भग- 
वाचको आज्ञालुसार सत्य झातका शुद्ध उपदेश करके निज 
परके आत्म हितम प्रवतंसान होना चाहिये जिसमें सं सार 
निव त्त है परन्तु गुरु और गच्छके पक्षपातसे अन्ध परस्पराके 
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कदाग्रहको पुष्ट करनेमें तो संसार बाहुके सिवाय और कुछ 
सार नहों है ॥ मरेको तो भव्य जोवॉके उपकारार्थ तया आप 
लोगोंको घमवन्घुको प्रोतिसे उत्सूच प्ररूपणके कदाग्रहका 
निषेध पूवक भगवानूकी आज्ञानुसार सत्य बातका दुशाव 
ओर हितशिक्षा लिखना उचित था सो लिख दिखाया समान्य 
करना या न करना आपलोगोंको इच्छाको बात है। 
आर आगे फिर सो न्यायांभोनिधिजोने जेन सिदान्त 
ससाचारोके पृष्ठ ६८ से 9० की पंक्ति ९६ वो तक श्रीपंचाशकजी 
. तथा उसके डत्तिका पाठ शब्दाय सहित लिखकर श्रोमहा- 
वरीरस्वासोके पांच कल्याणकोंका स्थापनपुर्वक छ कल्याणकोंका 
निषेध करनेके लिये परिश्रम किया सो भो अज्ञानतासे उत्सुत्र 
भाषण करके पूवापर संबंध रहित अधरे पाठये शास्त्रकारोंके 
विरुद्वाथन. छथाहो भोले जीवोंको ख्मसें गेरनेके लिये अपने 
विशेषणको लजानेका कारण किया है क्योंकि वहां तो बहुत 
तोथकर महाराजो संबंधी सामान्य पाठ है इसलिये उस पाठसे 
ओकल्पसूत्रादि शास्त्रोंस प्रगटपने विशेष करके जो छ कल्या- 
णकोंका कथन किया है सो निषेध कदापि नहीं हो सकता है 
क्योंकि देखो जसे यीहेसचंट्राचायांजी कृत श्रीत्रिषष्ठिशलाका 
पुरुष चरित्रके दृशर्वे परमे श्रीवोरप्रभुके चरित्रमें चौदह स्वम्ना- 
घिकारे प्रथम स्वप्ने सिंहका वणान देखकर और श्रीगणधर 
सहाराजकृत अ्रौकलपसूत्रमें श्रोबोरप्रभुके चरित्रनें चौदह स्वप्रा- 
घिकारे प्रथम स्वम्नमें हरुतोका वणान देखकर सुगरुसे उसोसे 
सामान्य विशेषताको अपेक्षाको समके बिना, प्रथंस रुवग्नमें 
इस्तीका स्थापन करके सिंहका निषेध करे तो उत्लूत्रभाषणका 
दोष लगे तसेही श्रोपंचाशकजीके पाठसे पांचका स्थापन करके 
अओकरपसूत्राद्‌ अनेक हे हैँ जिन्हॉको 
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न्यायांभोनिचिजीने निषेध किये सो भी उत्सूत्र भांवण रूप है 
इसका विशेष खुलासाके साथ निणंयका लेख तो पहिले ही 
न्यायरत्नजोके लेखको समोक्षास पष्ठ ४१५ सै ४०३ तक त था विन- 
यविजञयजीके लेखको समीक्षा ३०२ पृष्ठे १९६ पष्ठतक इस 
ग्रन्थमें उप गया है उसके पढ़नेसे पाठकवग स्वयं समझ सके' गे, 

आर फिर सो न्‍्यायांसोनिधिज्ञीने जेन सिद्धान्त समाचा- 
रोके पृष्ठ 9? को पंक्ति १9 से पृष्ठ 3२ की पक्ति ९ तक साया- 
चारो पूर्वक प्रत्यक्ष मिथ्या और अज्ञ जीवॉको सस चक्रनें 
गेरनेके लिये ऐसे लिखा हे कि,-- 

[ है सित्र! पंच इत्थृत्तरे होत्या) साइणा घरिणि- 
दवुए ' यह छी वस्तु वांचके आपको ख्रांति हूइ है, परंतु ऐसा 
हो स्रांतिवाला ऋषभदेव स्वासोजीके बिषयसंभो पाठ है, तो 
फिर ऋषभदेव स्त्रामीजीके छी कल्याणक न साने उसका क्या 
कारण है? हस जानते है, कि-वो पाठ आपके देखनेसं नहों 
आया होगा इस हेतु एक श्रोवहु मानस्वासोजीका स्रांति- 
वाला पाठ देखके आग्रहके वस हुए होंगे, परन्तु अब आपको 
भांति और आग्रह दोनोंही दूर होनेके वास्ते पाठ दिखाते है, 
तथाच जंबुद्धीप प्रज्ञप्त्यां । यथा-- | 

“उससेणां अरहा कोसलोए पंच उत्तरासाढे अभीइ छठे 

होत्या । तंजहा । उत्तर! सांढाहिं चुए चइता गस्मंवककंते 
। १। उत्तरासाढाह जाए । २। उत्तरासाढाहि रायासिसे 
भ पत्ते ३। उत्तरासाढाहिं मुडे भवित्ता आगाराओ अणगा 
रिअं पव्वडए । ४ उत्तरासाढाहिं अणंते लाव ससुप्पणे ॥ ५॥ 
अभोइणा परिणिव्वुडे । ६। व्याख्या ॥ उससेण “मित्यादि 
चषभोऽहन्‌ पंचसु च्ययन ९ जन्म २ राज्याभिषेक ३ दीक्षा ४ 
ज्ञान ५ लक्षणेपु 'बश्तपु उतरापाडरमशतर, वंकूणा भुज्यमानं 
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यस्यत तया अभिजिनक्षत्र षष्ठे लिवोण छक्षणे वरुतुनियरुष 
यद्र अभिजिति नक्षत्र षष्ट निर्वोणलक्षणं वरुतृयर्य स तथा 
उक्कमेवाथ भावयति तद्या उत्तराषाढाभियेते चंद्रं णेतिशेषः 
सूत्रे बहु वचनं प्राकृत शेल्या एवसग्र पि च्युतः सर्वाथ सिट 
नारूनो सहाविमानानिगतः च्युत्वा गभव्यत्क्रांत सरूदेवायाः 
'कुक्षाववतीरणवानित्यथः ९ जातो गर्भा वासान्िःचांतः २ 
राज्याभिषेक प्राप्त ३ मु डो सूत्वा आगार सुकत्वा अनगारितां 
साधुतां प्राप्तः इत्यर्थः पंचसो चात्रक्यबलोपजन्या ४ अनंतरं 
यावत्‌ केवलज्ञानं समुत्पन्न ५ यावत्‌ पद्‌ संग्रहः पूववत्‌ असि- 
जितयृते च॑द्रो परिनिव तः सिह गतः ६॥' 
भावाथः-चऋ्षदेवस्वानीके च्यवन ९ जन्म, २ राज्याभिषेक, 
३ दीक्षा, ४ ज्ञान, १ लक्षण पंच वस्तु विषे उत्तराषाढा नक्षत्र 
हुआ; और अभिजित्‌ नक्षत्र विषे छठा निर्वाणवस्तु हुवा, 
यही छी वस्तु न्यारे न्थारे दिखाते है, प्रथम सर्वार्थ सिद्ध नासा 
 सहावीसानसें च्यवकरके सरूदेवोसाताके गर्भम आये ९ फिर 
जन्म हुवा, २ फिर राज्यासिषेक हुवा, ३ फिर णहवास छोडके 
साघु हुए, ४ फिर केवल ज्ञान हुवा, ५ और अभिजित्‌ नक्षत्र 
विषे च'द्र आयेहूए भगवान्‌ सिद्ध हुए. ६ यह श्रोजंबुद्रोप 
प्रज्ञसिका सूलपाठ और टीकाका पाउ दिखायाहै, हे खुज्ञजनों ? 
विचारिये | कि-जेसे आीसहाकोरस्वासीजीके पाठ बिषे छ वस्तु 
कथन करो है तेस हो ीनषसदेवस्वामोके पाठ विषेभो छ 
वस्तु कथन करी है तोभी तुमने श्रीमहरबीरस्वासीजोके तो 
छोकल्याणक ठहरा लिये और ऋषभदेवस्वानोजीके न ठहराये, 
इस हेतुसे हसजानते हैं कि- यह ऋषसदेवजी महाराज विषयक 
पाठ न जाननेसे झो सहाधोरस्थामोजोके पाठमें तुमको छो फ" 
स्याणकको अति, हुइ, हिए भांति होतेते. भाग़इकरलिया । ] ' 
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अब उपरके लेखकी समीक्षा करके पाठकगणको दिखाता 

हूं जिएसें प्रथन तो मेरा यहां इतना. हो कहना है कि-श्री 
आत्मारासजीने अपने न्यायांभोनिधिके विशेषणको. लजाने 
का भय न रखकर श्रोजम्बूदीप प्रज्ञप्तिको वत्तिने टीकाकारने 
सब तरहकी खुलासाके साथ व्यारुषा करी थो. जिसके आगे 
पोछेके सस्घन्चवाले पू्वापरके पाठको छोड़कर प्रत्यक्ष माया. 
चारो पूवक उत्सूत्र भाषण. रूप टीकाके अधरे पाठसे वत्ति- 
कारके विरुहुथनें भोले जोवॉको .श्रमम गेरनेका कारण किया 
है इस लिये पहिले वत्तिका सम्पूण पाठ यहां दिखाना उचित 
समझ करके श्रोमुशिंद्बाद्‌ अजीमगज्ज निवासी राय बहादुर 
धनपति सिंहके आगम संग्रहम श्री जस्व्रदीप प्रज्ञप्ति वृत्ति सहित 
छपकर प्रसिद्दु हुई है उसमेका पाठ यहां दिखाता हू तथाहि 
्रीहीरविजयसूरि पहचर श्रोबिजयसेनसूरि. शिष्य. श्रीशां- 
तिचन्द्रगणी विरचित ओजन्बूद्वीप प्रज्ञ वत्तौ तथा 

च तत्पाठ : 

अथ जन्‍म कल्याणका दि नक्षत्राणि आह | उसभेण सित्याद्‌। 
ऋषभो--अहेन्‌ पञ्च च्यवन जन्म राज्याभिषेक दोक्षा . ज्ञान 
उक्षणंष॒ वस्तुष॒ उतराबाढानक्षत्र चन्द्र ण भुज्यमान यस्य स तथा 
अभिजिन्नक्षत्र षष्ठ निवोण लक्षणे वस्तनि यस्य यद्वा अभिजित 
नक्षत्रे षष्ठः निवाण लक्षणं बस्तु यस्यस तथा उक्सेवाथ भाव 
यति तद्यथा उत्तराषाढासिय त्ते चंदु तिशेषः सूत्र वहु वचनं 
प्राकृत शेल्या एक्सग्रेपि चयुतः सर्वार्थ सिदुनाख्रो सहाविसाना- 
जिगेत दृत्यथेः, च्यत्वा गर्भ व्युत्क्रांतः सरुदेवाया कुक्षाववतोण 
वानित्यथेः ९ जातोगभवासानिष्क्रांतः २ राज्याभिषेक प्राः ३ 
सुरडोसूरवा. आगारं मुद्रा. अनगारितां साथुतां प्रव्नजितः प्राप्त 
इत्यथः पंचमों चात्रश्यबुकोपजन्या ४ अनंतरं . यावत केवलं 
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ज्ञानं समुत्पन्नं ५ यावत्पद संग्रहः पूववत्‌ अभिजित्युक्त चंद्र 
परिनिवंतः सिट्टि गतः॥ ननु अस्मादेव विभाग सूत्रवलादादि 
देवस्य षट्‌ कल्याणकं ससापद्य सानं दुनिवारनिति चेन्न तदेव 
हि कल्याणकं यन्नासनप्रकंप प्रयुक्तावधयः--सकल डुराछरन्द्रा 
जिंतसिति विधित्सवोयुगपत्‌ं ससंख्सा उंपंतिष्ठते नत्ययं 
षष्ठ कल्याणकत्वेन भवता निरूप्यनाणो राज्याभिषेकर्ता- 
दूश स्तेन वीरस्य गसोपहार इव नायं कल्याणकं अनंतरोक्त 
लक्षण योगात न च तहिं निरथंकसस्प कल्याणकाधिकारे 
पठनसिति वाच्य । प्रथम तीथश राज्याभिषकस्यजितनिति 
शक्रण क्रियसाणस्य देवकायत्व लक्षणसाथस्यण ससान 
नक्षत्र जाततथा प्रसंगेन तत्पठनस्यापि साथकत्वात्‌ तेन 
समान नक्षत्र जातत्वे सत्यपि कल्याणकत्वासावे न नियत 
वक्तव्यतया, क्वचित राज्याभिषेकस्याकथनेपि न दोषः॥ 
अतएव दंशायुत रुकंचाष्टमाष्ययने--परयुषणएकल्पे श्रोभद्रवाहु 
स्वासिपादाः “तेणं कालेणं तेणं सपएण' उससे अरहा कोस 
लिए चउउत्तरासाठे अभी इ:पज्चमेहोत्थ” इति पंच कल्याणक 
न्त्र प्रतिपादक सूत्र बबंधिरे, नतु राज्यासिषेक नक्षत्रासि- 
'घायकसपीति, न च प्रस्तत व्यार्यानस्यानागसिकटवं साव- 
नोयं आचारांग भावन(ऽपयने शोबोरकल्याणक सूत्रस्येवमेव 
व्याख्यात त्यात । 

देखिये उपरके पाठमें न्‍्यायांमोनिथिजीके हो पूज्य वत्ति- 
कारने श्रीआदिनाथजीके च्यवन जन्सादि च्यार कल्याणक 
उत्तराबाद नक्षत्र तथा पांचवां सोक्ष फल्याणक अभिजित 
नक्षत्रने होनेका खुलासा कथन किया है और प्रथम तोथेकरका 
राज्यासिषेक उसो नक्षत्रे छोनेके कारण प्रसङ्गसे कल्याण का- 


चिकारे दसकाप्रदततसुन्रक्रसे-कर किया ० परजतु, राज्यासिषेक 
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कल्याणक नहीं हो. सकता है इसलिये राज्याभिषेक बिना 
यांच हो कल्याणकोंका पाठ श्रोदशायुतरूक घसूत्रके अष्टस 
अध्ययन रूप श्रीकल्पसूत्रस श्रोसदरबाहुखासोने कथन किया 
था सो. दिखाया और श्रोअत्चारांगजी .सूत्रके . पाठे 
श्रीमहावोरस्वामोके छ कल्याणको सम्बन्धी इसारा करके 
श्रोमहावो र॒स्वामोौके गभापहारके छठे कल्याणककी तरह 
राज्यभिषेक छठा कल्याणक नहों हो सकता हे इसका भी 
खुलासा लिख द्या है इसलिये श्रोबोरप्रभके छठे कल्याणकको 
निषेध करनेके लिये राज्यासिषेकका सहारा लेना सो भो 
निष्केवल हठवादसे सवथा अनचित है। र 

और टोकाकारने इतना खुलासाके साथ व्याख्या करी होते 
भो शास्त्रकारके विरुद्धार्थने पू्वापरका पाठ छोड़कर अधरे 
पाठसे न्यायांभोनिधिजोने अपनो कह्पनाका कदाग्रहसें सोले 
जोवोंको गेरनेके लिये जानबूक कर प्रत्यक्षपने ऐसी सायाचारी 
करके वस्तुके बहाने श्रोआादिनाथ स्वासोके भी पांचों ही क- 
रयाणकॉकों उठा. दिये सो तो अन्तर सिप्यात्वके सिवाय, ऐसा 
उत्सूच भाषण कदपि नहों हो सकता, इस बातको विशेष करके 
तत्वज्ञजन स्वयं विचार लगे । 

आर अञ सत्य स्हणामिलषी पाठकगणसे सेरा येही 
कहना है कि न्यायांसोनिचिजीका ऐसा प्रत्यक्ष दिखाता. हुआ 
इतना बड़ाभारो अन्यायपर सेरेको तो क्या--परन्त हरेक 
ओजिनाज्ञा आराघनामिलाषो सर यग्राहो तत्वा्ों निष्पक्ष- 
पातो विवेकी पुरुषोंको सहान सेद्‌ उत्पन्न हुए बिना कदापि 
नहो रहेगा क्योंकि देखो ख़ास अपने हो.परम पूज्य ओहोर 
विज्ञय सूरिजीकृत श्रोजंबद्वोप म्नप्तिकी धत्ति तथा उपरोक्त 
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तीयेशका राज्यासिषेक इन्द्रने किया सो उसो नक्षत्रे होनेके 
कारण श्रीआदिनाथजीके च्यवन जन्सादि कल्याणकोंके साथ 
उसीकोभी सूत्रकारने लिख दिया हे परल्तु राज्याभिषेक 
कल्याणक नहीं हो सकता है इस तरहका खुलासा श्रोखरतर 
गच्छके तथा श्रोतपगच्छादिके सबो टोकाकारोंने पांचो व्या- 
ख्याओँसें लिख है तिसपर भो श्रोआत्मारामजो न्यायके 
समुद्र, शुद्ध रूपक कहलाते हुए सो श्रीसहावीरस्वासोके छठे 
कल्याणकके हूं षते उसीका निषेध करनेके लिये वस्तुके बहाने 
झोआदिनाथजीके भो च्यवन जब्मादि पांचों कल्याणकोको 
निषेध करनेका प्रत्यक्ष हो इतना बड़ा भारो उत्सूत्र भाषण 
रूप लिखते संसार बिका कुछ भी भय न किया॥ हा अतोव 
खेद! देखिये ढढकुसतका अपना पूर्वका स्वभाव न जानेकेका रण 
इतनेबड़े प्रसिद्वविद्वान्‌ तथा न्यायांभोनिचि ओर श्रोसद्विजया- 
नन्द्सूरिका नान चारक हो करके भो निजपरके आत्म कल्याण 
निमित्त शुद्ध मरूपणा करनेके बदुले ऐसा अनर्थ कारक उत्सूत्र 
भाषण करके अपनी आत्मके कल्याणसं विप्लरूप और संसार 
बढिके हेतु भूत हो गये, अपना आत्म कल्याण दो न होने दिया 
परन्तु दूसरे मद्र जीवोंके भो आत्म कल्याणे विज्नरूप होकर 
. आइस्घरसे विचारे भोळे जीवोंको अपनो खमाजलमें फंसानेके 
लिये उद्यम करनेने कुळ कस न किया खेर 5-देखो यह बात तो 
प्रसिद्ठही है कि-एक बातका उत्थापन करनेसे उसो संबन्धो 
बहुत शास्त्रोंके पाठके विपरीत अथं करने पड़ते हैँ तया उसोको 
पुष्टि करनेके लिये अनेक बातें उत्थापन करके आनेक जगह 
अनेक शारस्त्रोंके पाठोंको भो उत्थापन करके वा उन्होंके विप- 
सोत अर्थ करके अनेक तरहकी कुयुक्तियों पूवक उत्सूत्र भाणणोंसे 
महान्‌ जनरप-ऋरते,डुएर्न्जप्रके0 दुय भन्देधि,.पनेका कारण 
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ढ'ढिये तेरहपन्थियोंको तरह करना पड़ता है, अर्थात--जैसे 
दूढिये और तेरहपन्थो लोगोंने श्रीजिनमूत्तिके दर्शन पूजा 
तथा भक्तिके कारण काय भावसे अनन्त लाभ होनेके सतलबको 
सममे खिला उसका निष घ किया तब. अपना कल्पत फदा- 
ग्रह जमानेके लिये उसके साथ अनेक बाते उत्थापन करनी 
पड़ी तथा अनेक शास्त्रोंके अर्थ भी अपनी कल्पना सुजब 
विपरीत करने पड़े और पंचांगोके हजारों शास्त्रोंकों जड़ 
मूलसे अमान्य ठहर! करके श्रीतो थकर गणधर पूवेघरादि पूवा- 
चायो को और एकावतररी युग प्रधान प्रभावक पुरुषोंको बड़ी 
अवज्ञा पूर्वक निन्द करनेका बड़ा भारो सहान्‌ अनथ करते 
हुए सिथ्यात्व बढ़ानेनालो अनेक तरहको कर्यात्तयोंके विकल्प 
करके भोले जीवोंको अपने ख्रमचक्रमें गेरनेका उद्यम करके 
निजपरके सनुष्य जन्मको वृथा गसाकर विशेषताले संसार मण 
ओर दुल्ल भबोचिका कारण किया तथा करते हैं, तैसे हो-श्नो 
_ सहावोरस्वानोके छठे कल्याणकको मान्य करनेके कारण कायको 
तथा उसके आराधनको तपश्चया और सावनासे अनन्त 
लाभके फलका सतळबको ससक बिना उसका निष थ करसेके 
लिये--मूलसूत्रा दि पंचांगोके अनेक शास्त्रोंके ( श्रोबीरप्रभुके छ 
कल्याणको सम्बन्धी ) पाठोंके आर्थ बदुलाकर अनेक तरहके 
उत्सूत्र भाषणों पूवेक अनेक तरहकी कुयुक्तियों करते हुए उसको 
पुष्टि करनेके लिये वस्तुके बहाने भ्रोआदिनाथजीके भो च्यवन 
जन्म दीक्षादि कल्याणकोँको निषेध करदियें परन्तु उत्सूत्र 
भाषणक्के विपाकका सय न. किया सो बड़ेही शोकको बात 
है कि न्यायांभो निधिजीने विवेक बुद्धिचे विचार किये बिना ही 
अपनो अन्यपरंपराको करिपत बात जसानेका रच्छ कदाग्रह 
के कगडेले व्यडकर''ऐसा०"अन्येन्करकेरवविजपरके संसार: विके 
99 
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सिवाय और क्या सार निकाला होगा जिसको तो विशेषता 
तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेवेंगे । 
और ( पंच हत्थुत्तरे होत्या साइणा परिनिव्वुए, यही छ 
वस्तु वांचके आपको खांत हुईं है) इत्यादि लिखकर श्रोनहा- 
वीर स्वासीके चरित्र सस्बन्यो उपरोक्त श्रोकल्पसूत्रके पाठके 
अथस सवेथा कल्याणकॉका अभाव पूर्वक छ वस्तु ठहराकर, छ 
कल्याणकोंको भ्रांति होनेका तथा उपरफा भ्रांति वाला 
पाठ देखकर आग्रहके वस होनेका न्यायांभोनिचिजोने ठहराया 
अब इस लेखपर मेरा इतना ही कहना है कि-श्रोसमहावीर 
स्वासीके चरित्रको आदिमे ही कल्याणकाधिकारे छ कल्या- 
.णकों सम्बन्धी अनेक शास्त्रले उपरके पाठ मूजब हो पाठ 
.हे तथा.(उपरके पाठको ही जघन्य मध्यम उत्कृष्ठ वाचना 
` पूवंक खास सूत्रकारोंनेहो सूल सूत्रॉके पाठोंमें प्रगटपने व्याख्या 
करो है. तथा उपरोक्त पाठोंको व्याख्याओंम ठीकाकारोंने 
सो खुलासासे छ कल्याणक लिखे हैं तथा “वस्तु? 'स्थान' शब्द्‌ 
सो. कल्याणक अथके पर्याय वाचोपने करके एकाथ वाले 
हैं और गभापहारको दूसरे च्यवन कर्याणकको प्राप्ति होनेते 
त्रिशला साताने चोद्ह स्वम आकाशसे उतरते और अपने 
सुखें प्रवेश करते हुए देखे तथा नव महिने और ७॥ द्नमें 
तुम्हारे कुलमें छुषभ समान, राजराज्येश्‍वर पूज्य, न्रिजगतर्पात 
कुलदोपक पुत्र होगा इत्यादि स्वप्न पाठकोंके कथनका पाठ 
सुळ सूत्रम और उसको अनेक टोकाओंम विस्तार पूर्वक बरा- 
नके साथ प्रसिद्ध है इसलिये श्री सहावीरस्वासोके ठ कल्या- 
णक शास्त्रानुसार तथा युक्ति युक्त सिद्ध होनेसे इन्होंको सान्य | 
: करनेत्त हमको तो क्या परन्तु कसो भी विवेकी सत्यस्राही 
आात्मार्थी युरुषको'किसी'तरिहकी' शतिं हीभहीं' हो सकती 
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तथा छ कल्याणकोको व्याख्या सम्बन्धी श्रोकल्पसूत्रका “पंच 
हत्थुत्तरे हुत्था साइणा परिनिव्वुए! यह जघन्यपाठ सत्य होने - 
पर भी उसको भ्रांतिवाला कहना कदापि नहों बन सकता है 
और शास्त्रानुसार छ कल्याणकॉंकी सत्य बातको प्रमाण 
करनेमें किसी तरहका आग्रह भो नहीं कहा जा सकता, तथापि 
न्यायांसोनिधिको' उपाधि चारक श्रीआत्मारामजीने छ कल्या- 
णको सम्बन्धो उपरोक्त पाठको खांतिवाला ठहराया तथा छ 
वरुतृ कहके वस्तुक बहाने ठ कल्याणकोंका निषेध करनेके लिये 
श्रोआचारांगजी तथा श्रोरुवानांगजी और श्रीकल्पसूत्रादि शा- 
स्त्रोंके पाठका कल्याणक अर्थको बद्लाया और सांतिवाला 
पाठ देखकर आग्रहके बस हुए होगे इत्यादि प्रत्यक्ष सायावृत्तिसे 
सिथ्या लिखा सो निष्केवल वीचारे भोले जीवॉको श्रमानेके 
लिये वृथा ही गच्छकदाग्रहमं फंसकर अभिनिवेशिक सिथ्या- 
त्वसे उत्सूत्र प्ररूपणा करके निन्लपरके संसार विका कारणा 
किया हैं सो तो तत्त्वज्ञ जन स्वयं विचार सकते हैं,-- 
और ( ऐसाही भ्रांतिवाला आषभदेव स्वासीके विषयसें 
सो पाठ है तो फिर ऋषभदेवह्वासोजीके छो कल्याणक न 
साने उसका व्या कारणा है हम जानते हैं कि-वो पाठ आपके 
देखनेमें नहों आया होगा) इस उपरके लेखमें न्यायांभो- 
निधिजोने श्रोजऋषभदेवजी सम्बन्धों श्रोजस्बूद्वीप प्रज्ञश्षिके 
पाठको भ्रांतिवाला ठहराया इसपर भो भेरेको इतना हो 
कहना है कि-जेसे पीलीयेके रोगी आद्सीको सपेद वर्तुमें 
भी पोलेपनकी भ्रांति होती हैं उसीसे बाल जीवोको सी 
अपनी अज्ञानताकी खाँतिमें गेरनेका उद्यम करता है तेते ही 
भाप सी अपने पूवं भवके पापोद्यसे गच्छ समत्वको दव्य पर" 
सपरा करके उत्सूत्र प्रप नापुवंक कुविकल्योंके स्थापनका हठवाद 
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रूपी पीलियेके रोगसं ग्रहत चित्तवाले हो करके पूर्वापरकी 
विचार शुन्यतासे विचारे भद्र जीवॉकोी अपने जेसे असले गेर- 
नेके लिये व॒था ही परिस करके अपनी हंसी कराई है 
क्योकि राज्याभिषेक सम्धन्धो ओजम्बूहोप पन्नासिके पाठमें 
हमको तो क्या परन्तु कोडे भो विवेकी आत्मार्थी तत्वज्ञ 
आज्ञा आराधक को किसी तरहको . ख्रांति नहीं पड़ सकती 
हैं क्योकि वहां तो यदि उसी. नक्षत्रमें बंश स्थापना, कला 
प्रवतोना, विजाहाका होना, वगेरह कायं भो होते तो प्रथम 
कायकी प्रवतंनाके हेतु तथा प्रथम तीथंकरको इन्द्रकृत 
भक्तिके काय रूप वस्तुओंको. यादगिरिके लिये उस प्रसङसे 
सूत्रकार ९१० नक्षत्र भो गिन देते परन्तु सबी कल्य'णकप नेसे 
नहीं गिने. जा सकते और राज्याभिषेकाद्डिपरके काय्यों - 
को कल्याणकपना नही होनेखे उसको जचन्य सच्यस 
उत्कृष्ठ वाचना पूवक उन्होंके .लिथि पक्ष सासादिकोकी 
व्याख्या भी सूत्रकारने नही' करी और श्रोकल्पसूत्रादिसे 
विशेष रूपसे राज्यासिषेक खिना . पांच फकल्याणकोंकी 
व्याख्यावाला पाठ सौजद है ओर श्रीजम्बरद्वीप प्रज्ञत्षिके 
उपरोक्त पाठको व्याझ्याओँमें न्थायांभोनिधिज्ीके ही परस 
पूज्य श्रोहीरविजय सूरिशीकृत वत्तिमें तथा उपरने ही 
छापा हुआ पाठ वरगेरहाँसें खुलासा व्याख्यान करके 
किसी तरह. की न्यायांभोनिधि नामधारक वगेरह किसोको 
भ्रांति पड़नेके कारणकोही जड़मूलसे नष्ट कर दिया है तथापि 
न्यायांभोनिधिको उपाधि चारण फरनेधाले श्रीसद्विजया- 
नन्द्‌ सूरिजी बनकर आहत्यारामजीने आन बूक कर बिना 
सांतिवाले पाठको शास्त्रकारोंके विरुहु होकरके तथा आगे 
पोछेके पाठको चौरको तरह छुपाकर बाळ लोदॉके आगे 
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ख्रांतिवाला पाठ ठहरानेका उद्यन किया है सो यह कलयुगो 
पाखणिडयोंकी सायाजालका कुछ भो पार है, हा | हा | अतीव 
खेदः !!! ऐसे विद्वान्‌ इतना अनरे करते कुछ भी लज्जा नहीं 
करते और भद्र जोवोंके आगे जगत पूज्य जैसी बाक्य वत्ति करके 
आइम्बर दिखाकर न्यायके समुद्र, शुद्ध प्ररपक, गीताथं, 
महात्सा बनते हैं जिन्होकी आत्माका केसे सुधार होगा सो तो 
श्रोज्ञानोजो महाराज जाने-परन्तु उन्होंको सायाजालने फंसने 
वाले भोले जोवोंको सेरी यही सूचना है, कि हे जिनाज्ञाइ- 
च्छक भात्साथी सव्यजीवों तुन्हारी आत्माका कल्याण करना 
चाहते हो तो गुरु तथा गच्छके पक्षपातको और दृष्टि रागके 
फन्द्को छोड़कर मच्यरूथ वृत्तिसे इस ग्रन्यका अवलोकन पूर्वक 
विवेकी सज्जनॉको सङ्गती या विवेकता पूर्वक तत्त्वकी तरफ 
दृष्टि करके असत्यका त्याग पूर्वक सत्यको ग्रहण करके अपनी 
आत्साके कल्याणके कायम उद्यम करों, आगे इच्छा आपको 
सेरेको तो लिखना उचित था सो लिख दिखाया सान्य करता 
या न करना यह तो आपको खुशी की बात है,-- 
और ( श्नीकषभदृवजीके छ कल्याणक न साने उसका क्या 
कारण है) न्यायांभोनिचिजीके इस लेखपर तो भेरेको इतना 
हो कहना हे कि-श्रीकल्यसूत्रमे श्री ऋषभदेवजीके विशेष रूपसे 
पाच कल्याणकोंका खुलासापूर्वंक पाठ सौजुद है तथा राज्या- 
मिषेकको कल्याणकपना प्राप्त नहीं है जिसके लिये पहिले विनय- 
विजयजोके लेखकी सभी क्षार्ने इसी ही अन्यके पष्ट ४८९ से ४९७ तक 
खुलासा छप गया है इसलिये राज्यामिषकको कल्याणकपनसे 
नहीं कहा जाता परन्तु राज्याभिषकका पाठ आपके देखनेने 
नहीं आया होगा, यह अक्षर लिखना न्यायरंभोनिचिशीके 
अपना दूतरा सहात्रत अङ्ग करनेवाले प्रत्यक्ष सिथ्या है क्योंकि 
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शुद ससाचारी प्रकाशको पुरुतकके लेखकको उपरोक्त पाठको 
अच्छी तरहसे मालूम यो तथा हसको भो उसको अनेक व्या- 
ख्यांऑळे पाठों सहित कारण कायं भाव पूवक सूत्रकारके तथा 
व्याख्याकारॉके अभिप्राय सहित अच्छी तरहले सालूस डे 
तब हो तो आपके सायाजालवाला फद ग्रहके खसको निवा- 
रण करनेके लिये राज्यासिषेक सम्बन्धी इतना लिखा है 
तथा आगे लिखते हैं अन्यथा केसे लिखते सो :तो विवेको जन 
स्वयं विचार लेवेंगे,-- 
मौर ( हे खक्ञ जनो विचारिये कि-जेसे श्रोमहाबोरस्वासो- 
जीके पाठ विषे छ वस्तु कथन करी तेसे हो श्रीऋषभदेव- 
स्वामोके पाठ विषे भो छ वस्तु कथन करो हैं ) इत्यादि लिखके 
न्यायांभोनिधिजीने वस्तुके बहाने श्रोमहावोरस्वामोके तथा 
अओोऋषभदेवजोके भी च्यवनाद्कॉको कल्याणकपणने रहित 
ठहरानेका परिश्रम किया सो भो गच्छ कदाग्रहमें फस 
कर अन्नानतासे विवेक शून्यतापू्वंक अथवा सायाचारीसे 
तत्सूत्र प्रखूपना करके संसार छुरिका और अपनो विद्वताको 
लज्जानेका लुयाहो कारण किया है क्योंकि यद्यपि वस्तु शब्द 
कल्याणक अर्थका सूचक पयाोयवाचोपने करके एकाथंवला है 
जिपके सस्घन्धमं हमने पूवस लिखा है परन्तु वस्तु शङ 
अथो सें तथा सवे लिङ्गोंनें और लोकालोकके सवे पदार्थो का 
चक हे सो भो पहिले हम लिख आये है और शास्त्रके पाठका 
अथ तो शास्त्रकार सहाराजके अभिप्राय पूवंक, कारण कायं 
साव सम्घ्न्ध सहित, प्रसङ्ग मुज, अरत्मार्थी परोपकारी टोका 
कारोंके लिखे मुजब फरनेस आता है इसलिये वरुतुके बहाने 
ओऋषभदेवजोके और आसहावीरस्वामीके च्यवनादि सखी 
कल्याण हों झा निषेध नहों हो सकता है छयोॉकि देखो न्यायां- 
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भीनिधिजो कै पुज घृच्यने ( श्रीजम्बूद्दी प प्रज्नपघ्िकी वत्तिका 
पाठ उपरले हो छपा है उसोने) श्रीआद्नाथकीके च्यवनादि- 
कोको वस्तु कहो तथा उन्हों च्यवनादिफॉको ही कल्याणक 
सो कहे ओर कल्याणकाधिकारमें ही राज्यासिषेक रूप वस्तु 
को कल्याणक रहित ठहराकर शोसहावोरस्वासीके छ कल्या- 
णक खुलासे लिख दिये इससे भी प्रगटपने सिद्ध होता है, 
किःतीथकर सहाराजके च्यवनादिकोंको बस्तु कहो अथवा 
कल्याणक कहो दोनोका सतलब एक ही है परन्तु वस्तु शब्द्‌ 
पदार्थं सात्रके अर्थवाला हो नेसे राज्याभिषेकको कल्याणक न 
कहके प्रथम तोथकरका राज्यासिषेक़् उसी नक्षत्रे इन्द्रे . 
करके भरत क्ष त्रस राज्यनोतिका व्यवहार प्रबर्तंसान करनेका 
कारण किया उससे राज्यामिषेकके कार्यको वस्तु कह दिया 
तथा राज्याभिषेक बिना पांच कल्याणक खुलासे दिखा दिये, 
तथा राज्याभिषेकको कल्याणकपना नही कहा जा सकता 
जिसके लिये भो पहिले लिखनेनें आ गया है :आर श्रीकीर- 
प्रभुके गभापहारको तो कारण कार्य भाव पूवंक तथा शा- 
सोके प्रमाण सुजब और युक्तियोंके अनुसार प्रगटपने कल्या- 
णकपना सिद्ध होता है जिसका विस्तार तो इस ग्रन्यसें 
अच्छी तरहसे हो गया है इसलिये राज्याभिषेकको कल्याणक 
ठहराने सम्बन्धी तथा वस्तुके बहाने श्रोआद्नायजीके 
पांचों कल्यपणकोंका और श्रीवीरम्रभुके गभांपहार सहित छ 
कल्याणकोंका निषेध करनेका लिखा है सो सब वथाह् गच्छ 
कदाग्रहके अनथ परस्पराका हठवादको अज्ञानतासे या 
भभिनिवेशिक सिथ्यातवसे भोले जीवोंको खमानेवाला और 
निजपरके संसारका कारण रूप उत्सूत्र भाषण है सो तो 
उपरोक्त लेखसे विपेकी'सत्वक्ष जल रुपर्य गधिचएर डेवेंगे-- 


. [ ६७७ ] 


:, भर राख्यानिषेकका पाठ तो सास प्रक्षादिकको व्याख्या 
रहित. सिर्फ नास मात्र हो एक जगह पर श्रीजन्बूद्रोप प्रज्ञसि 
सुत्रमें है तथा उसको व्याख्याओले कल्याणक पनेका 
अंभाव खुलासे लिख दिया है परन्तु मद्दावीरस्वासोके 
-गसापहारका पाठ. तो सास पक्षरदि सहित खुलासे साथ 
सूत्र चूर्णि वात्ति चरित्र प्रकरणादि अनेक शास्त्रॉते प्रगटपने 
बहुत जगहपर मौजूद है और उसको कल्याणकपना खुलासा 
पूवेक लिखा हुआ हे इसलिये गच्छ कदाग्रहके दृथा हठवाद 
से गर्भापहारके पाठकी तरह उसोके सदूश राज्याभिषेकका 
पाठको ठहराकर गर्भोपहारका निषेध करनेके लिये राज्या” 
मिषेकका दृष्टान्त लिखना सी न्यायांभोनिधिजीको अन्याय 
कारक होनेसे सर्वथा अनुचित है इस बातको भो विवेकी 
जन स्वयं विचार सकंगे:_ 
अब पाठक वरवे सेरा यहां इतना हो कहता है कि न्या- 
यांभोनिधिजीने दूसरोंकी स्रत और आग्रह दोनो ही दूर 
करने सम्घन्धी प्रत्यक्ष सिथ्या और साया वत्त युक्त लिख 
करके श्रोजस्बूद्वीप प्रज्ञसि सूत्रके पाठको तथा उसको वृत्तिके 
अधूरे पाठको दिखानेका परिश्रम करते हुए बाछजीवोके आगे 
अपनी बात जमाना चाहा परन्तु अन्तर सिथ्यात्वके उद्यसे 
खास आप -पीलियेके रोगीवत्‌ निजले ही ख्रांतिमें फंस गये 
और व॒त्तिकारके विरु्वार्थमें वृथा ही झूठा आग्रह करके ष्ट 
रागियोंको. सिथ्यातवनें गेरनेका कारण किया ओर राज्या" 
मिषेकके तया गर्भापहारके मतलबको निष्पक्षपात हो करके 
विवेक बुद्धि पूवक गुरुगस्यतासे समक बिना वस्तु वस्तु पुका- 
रके गर्भापहारके दूसरे, च्यवन कल्यणकके निषेध करनेके लिये 
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कुदाग्रहवे अपनो विद्वताकी हासो होनेका जरा सी भय न किया 
खेर । परन्त अशो भो गच्छ कदाग्रहका सिश्या इठवादृकी क- 
हिपत बातोके स्थापनका भागणहरूपी पी लियेके रोगका निवा- 
रण करनेने असत समान आषचरूपी इस खभ्यळे लेखको पढनेसे 
जो (न्यायांभोनिधिजोके परलोकजानेपर) इन्हॉके समुदाय 
बालकों गुरु गच्छका अन्ध परंपराके हठवादरूपी उक्त रोगका 
( सहान पुणयोद्यका योग्य होवे तो) निवारण हो जावे और 
शभोजिनाज्षका आराधन करनेके अभिलाषवाले अल्पकर्मी 
होवेंगे तथ तो अपना सिथ्या हठवाद्को सायावृत्तिये स्थापन 
करनेके लिये निज परके संसार वाहु करने बाले मिथ्यात्वको 
सेवत न करते हुए सरल होकरळे इस ग्रल्यथको सत्य बातको 
यहण करनेम कदापि विलंब नहों करेंगे । 


और श्रीशान्तिचन्दगणिजो कृत श्रीजल्बूद्वोपप्नज्ञप्ति. 
वत्तिका पाठ जो ऊपरमें छपा है उसके पाठमें झोसहावोर 
स्वासीके छ कल्याणक लिखे हैं जिसको सान्य करनेले 
न्यायांभोनिचिजीके समुदाय वाले इनकार करेंगे तो भो 
उन्हॉका प्रत्यक्ष अन्याय होगा बोकि देखो खास न्यायां- 
भोनिधिजी आप तो बाल जीबॉको अपनो कल्पनाका जूठा 
कद ग्रहमे गेरनेके लिये इसी हो पाठके पूवापरका सम्बन्धको 
तोडकर बोचलें से अधूरे पाठकों मायाचारोसे वत्तिकारके 
विरुह्डा थमें लिखके उपरोक्त पाठको सान्य करते है और 
हमने वचिकारके अभिप्राय सहित सम्पूण पाठ लिखके 
आत्मार्थी सत्ययभिलाषी भव्यजोबॉको सत्य बात दिसानेको 
लिखा जिसको न समान्य करनेका कगडा उठाया जावे यह 
तो प्रत्यक्ष ही अन्तर सिथ्यात्वके अन्यायके सिवाय और क्या 
होगा। जिसको तो तत्वज्ञ पाठकगण स्वयं विचार लेवेंगे । 
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आर पञ्चाङ्गीके अनेक शास्त्रॉके प्रमाणो सुजल लथर 
युक्तियोंके अनुसार श्री महावीर ख्वामोके छ कल्याणक प्रत्यक्ष 
पने सहु है इसलिये अ्ओरोशान्तिचन्ट्रगणजीमे छ कल्याणक 
लिखे सो किसोकी संगतसे भछ करी ऐसा भी कहना अनेक 
शास्त्रॉके पाठका उत्यापनरूपी उत्सुत्र होता है इसलिये 
ढून वरत्तिकारमे ठ कल्याणक लिखे जिससे लिखनेबालेको किसी 
तरहका कोडे दोष नहों लग सकता है प्योंकि देखो खास 
वरत्तिकारने 1नजसे हो “न च प्रस्तुत व्याश्यएनस्यानागसि- 
करवं भावनिय आचारांग सावनाच्ययने शोबीर कल्याणक 
सूत्रस्येवमेव व्याख्यात त्वात्‌? इन अक्षरोंको लिख करके 
अपनी व्याख्या आगसानुसार सिह्ठ कर दी कौर 
झोआचारांगजी सूत्रके भावना अध्ययन अर्थात्‌ चूलिका 
अध्ययनके सूलसूत्रका पाठके प्रमाणसे श्लीवीर प्रभुके छ 
कल्याणक दिखाये हैं तथा श्रीफल्प सूत्रके पाठसे राज्यासिषेक 
बिना प्रोऋषभदेवजोके पांच कल्याणकोंका पाठ पूर्वक 
खुलासा करदिया इसलिये इन वत्तिकारकी उपय क्त व्याख्या 
सम्बन्धो किसो तरहका आक्षप कोई गच्छससत्बी करेगा 
तो विवेकी विद्वानोंसे वृथा हो हास्य का पात्र बनेगा इसको 
सो तत्वज्न;जन स्वयं विचार छेवेंगे । | 


*- तथा और भो पाठकगणको विशेष निःसन्देह हो नेके लिये 
स्यश्यांभोनिधिजोके परस पूज्य व घमंसागरणीका अनुकरण 


करनेवाले सुप्रसिद्ध श्रीहीराबजयसूरिजी कृत श्रोजस्बूदी प प्रज्ञ 
वृत्तिका पाठ यहां दिखाता हू यथा 


अय श्री ऋषभस्य पंच कल्याणकानि राज्याभिषेक श्चेति 
षट्‌ बस्तूनि यस्मित्रक्ञत्र जातानि तानिदर्शयति॥ उसभेणसि- 
त्यादि॥ कषभी पाजितमळ ङ्के, -पंेलि०फंचखु'ज्यवन, जनस) 
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राज्यासिषेक, दोक्षा, केवलज्ञान, लक्षणषु। उत्तराषाढा यस्य 
स॒ पंचोत्तराषाढ) अभिजिति, अभिन्नि्न "खि नक्षत्र षष्ठ’ 
वस्तु निर्वाण कल्याणकलक्षणं यस्यसोऽसिजित्षष्ट) होत्यति 
अभवत्‌, अथोक्त सेवाथे ॥ तद्यवेत्यादिना व्यक्ति ऋ वन्नाह ॥ 
तंजहेति) उत्तराषाढासि रूत्तराषाढानक्षत्रण चल्द्र योगे सति 
भ्युतो देव अवात्‌ सव्बोर्थ सिद्धि विमानात ॥. ` च्यत्वा च 
गमव्युत्क्रात उत्पन्न एवं जातो योनिवत्संना नि्गेतः॥ र्या- 
सिसेअन्ति॥ राज्यासिषेक प्रथम सोथकृद्वाज्यासिषेकोऽस्साकं 
जोत मिति विकल्पवताशक्र ण क्रियसाणां प्राप्तःभिषेको राजा 
संजात इट्यथः॥ सुएडेति॥ सुरहो भूतवा आगारादन गारितां 
साधुतां प्रत्रजितो घातूनामनेकार्थत्वात्‌ साधुत्वं रुवीकृतवानि- 
व्ययः॥ तया अणंतेति॥ अनन्तंयावत्समुत्पत्त' यावत्‌ करणात 
अगुत्तरेनिव्याचा ए निरावरणे कसिणे पडिपुरणे. केबलवर नाण- 
दंतणे समुपणणेति, प्रागुक्ताथ विज्ञेयं ॥ असिणंति॥ अभिनि- 
जल्षत्रण चन्द्र योगेसति परिसासस्त्येन निव तः सकल कमः- 
शेविनुन्न इत्वर्थः ॥ ननु श्रोऋषध राज्याभिषेकस्य शक्त जी- 
तत्वेन श्रोमहावीर गर्भसंइरणस्येव . षष्टं कल्याणकत्वमे- 
वास्त्वितिचेत्‌ सेवं उभयोरपि कल्याणकत्वाभावेन दृष्टांत 
दाष्टोतिक त्वयोगात्‌ नहि रूपलिव रसोपिकश्ोत्रें द़िय ग्राह्मो सव- 
त्विति भवतं विहावान्यकोपिवक्त वाचालो द्रष्टः युतोबेति ॥ 
देखिये ऊपरके पाठने प्रथम तीथङ्करका राज्याभिषेक इन्दूने 
उसो नक्षत्रने किया सो प्रसद़्ते उसीका भो नक्षत्र गिनाकर 
राज्यामिषेळकळे कायको वर्त्‌ झह ओर, (श्रोकषभदेवज्ीके) च्यः 
नादि पांचों कल्याण कोक सी खुलासे कयन किय तयापि न्या- 
याभो निधिलोने बस्तुके बहाने च्यवनादिकोंको कल्याणकपने 
रहित ठहरामेशा परित शिया सो अंतरने निच्पात्वे या 
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पूण अज्ञानताके तिवाय और कवा होगा इसशोशी विवेकी 
तत्वन्न जन स्वयं विचार लगे । 
आर ऊपरके पाठे च्यवनादिकोंफों बर्त कहके कल्या- 
णक कहे इससे भी वस्त शब्द कल्याणक अथ वाला 
प्रत्यक्षपने सिद्ध होता है परन्त बर्त शब्द अनेकाथ 
वाला होनेखे वस्तु शब्दका अथं शारस्त्रकारोंके अभिप्राय 
सुजब संबंध पूचक करना चाहिये तथापि वस्तु शब्दसे 
कर्याणक अथक निषेच करनेके लिये जो एकांत हठवाद 
करते हैं जिन्हॉको तत्वज्ञान बिनाके अज्ञानी समझने चग छिये। 
| मौर श्रोऋषभदेवजीका राज्यासिषकळो इन्द्र कृत्य 
को तरह श्रोमडडावीर स्वासोके गर्भोपहारकोमो इन्द्रकृत 
जानकर कल्याणक मानने संबंधी सीहीरविजय सूरिजीने 
लिखा सो तो श्रोबोरप्रसुके गर्भापहारको छठे कल्याणकपनेले 
सान्य करने संबंधी शास्त्रकार महाराजों के तात्पर्यको इम सहा" 
राजके ससभने नहीं जाया मालम होता है क्योंकि जो कलया- 
णकत्वपलेके गुणा बिनाही इन्द्रकूतय समझकर कल्याणक 
साना जाता होवे तो वंशझ्थापना विवाहकरना ` वगेरह 
इन्द्रकृत अनेक कार्यो को कल्याणक कहते कहते ९०-९९ 
कल्याणक बनाने पड़ेंगे परंत ऐसा कदापि नहीं छो सकता 
इसलिये राज्याभिषेकमें च्यवन अन्मादिक कल्याणकत्वपनेके 
गुण लक्षण न होनेसे राज्याभिषेककों तो कल्याणक नहीं कह 
सकते परंत श्रीमहावीर रुवामोके गभापहरमें तो प्रत्य- 
क्षपने प्रथम च्यवन कल्याणककी तरह दूसरे च्यवन कलपा- 
'णकपनेके सब गुण लक्षण विद्यमान हैं इसलिये शरीवोर प्रसुके 
दो च्यवन कल्याणकोसे छ कल्याणक होते हैं उसीसे गुण 
निष्पन्न होनेसे शासन नायकके छ कल्याणक कहते हैं 
नत निष्केवुल बुरह, सतककरके-मतएत, इन्द्र कृत्य सम” 
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सकर छठे कर्याणरुको मानते संबंधी इन सहाराजका 
लिखना प्रत्यक्ष सिथ्या है सो इसको विशेषताचै तत्वज्ञ- 
जन स्वयं विचार लेबेगे। 

ऊर राज्यासिषेकको कए्याणकत्बपनेका निषेथ कर- 
नेके साथ गभापहारके दूसरे च्यवन कल्याणकको सी क- 
ल्याणकत्वपजेसे निषेध किया सोतो पूर्वपक्षका उत्तर देखेलें 
निजञमेहो श्रोजिनाज्ञाका लोप करने लगे जिसका कारण 
तो उत्सूत्र प्ररूपक चसंसागरजीकी चसधूतांडेको वक्तताके 
सङ्गतका गुण प्राप्त हुआ मालूम होता है क्योकि देखो 
शती थकरगणधरएदि सहाराजॉके कथन सूजब पञ्चाङ्गीके अनेक 
शास्त्रानुसार गभापहारखूप दूसरे च्यवन कल्याणक सहित 
छः कल्थाणक्को प्रत्यक्षपने स्वयंसिद्रि होते भी तथा झोतप- 
गच्छके सी पूवां चायो ने खुलासापू्वंक छ फल्याणकोका कथन 
किया हुआ होतेभी चसंसागरणीने अपने अन्तर सिथ्यात्वके 
उद्यसे छठे कर्घाणकके तात्प्यार्थंको ससर बिना ही उतलुत्र- 
भाषणोपू्वंक कुयुक्तियाँके असचक्रने बाल जीवॉको गेरलेके 
लिये राउणासिषेकके कथनका सतलब समझे बिना निष्प्रयो- 
जन राज्यासिषेकके पाठका सहारा लेकरके श्नोबोरप्रभुके छठे 
कल्याणकको निषेध करनेका उद्यम किया उसी धसंसागर- 
जीकी तथा इसीके बनाये ठत्सूत्र भाषणोंके संग्रहवाले तथा 
कुयुक्तियोंका विधि और पूर्वाचपयोको झूठी निन्दाबाले 
अनुचित शब्दों करके युक्त निजपरके संसार खसणका और 


दुल्लेभ बोघिपनेका कारणरूप कदाग्रही जरन्यॉकी सङ्गतसे 
आही रविजयसूरिजीले भो निज आत्माका आर पञ्चायोके 
प्रत्यक्ष प्रभाणोंका विवेक बुद्धिते विचार किये बिना हो 
ग्रोतीथ हर गएचरादि सहाराओॉंके कणनहे विलहु होकरके 
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पञ्चाङ्गीके अनेक प्रमाणोको और पूर्वधरादि पूर्वांचायों के 
वचनोका उत्यापनरूप उत्सूत्रके फंद यामे घोकाछो धारण 
करके श्रोवी रप्रभुके छठे कल्याणकके निषेध करनेके लिये वृथा 
ही यच्छके पक्षपातसे बिना विचारे लिखा । ह! अति खेद ! 
ऐसे सुप्रसिहु प्रभावक कहलानेयाले होकरके भो उतसत्रसे 
अलग न रहे-खेर। अब आत्सकल्याणामिलाघो निष्पक्षपातो 
सज्जन पुरुषासे सेरा यष्टा इतना हो कहना है कि- राज्या- 
सिषेकको तरह गभाोपहारके कल्याणकट्वपनेको निषच करना 
सवया वथा है सो तो इस ग्रन्यको पढुनेबाले तत्वज्ञजन स्वयं 
विचार लेवेंगे;-- 
शब्रा--अजो जिसके पूर्वज श्रोहोरविजयसूरिणीने तो 
ओवोर प्रभुके छठे कल्याणकको निषेध किया और उनके 
सन्तानीय अपने पूर्वके विरुद्ध होकरके छठे कल्याणकको 
सिद्दु किया सो केसे साना जवे । ` 
. समाथान-भो देवानु प्रिय? तेरेको अजेन शास्त्रॉक 
तात्पयोथकी गुरुगरूपसे या अनुसवसे साठून न हुं इसलिये 
'ऐसी शङ्क उत्पन्न हुई परन्तु अब इस तेरे और अन्य सव्य 
जौवॉके उपकारार्थ शास्त्रानुसार युक्तिपूवक और प्रत्यक्ष प्रसाण 
सहित तेरो शङ्काका समाधान करते हैं सो देखो ञ्लीजिनेश्वर- 
भगवानको आज्ञाके आराथक जो आत्मार्थ सवभोरु पुरुष 
'होते हैं सो तो भगवानूकी आज्ञा विरुद अपने गुरु और 
गच्छकदाग्रहकी कल्पित बातका पक्षपात न रखते हुए उसका 
आयाग करके अव्य जोबॉके उपकारके लिये शास्त्रानुसारकी 
सत्य बातको प्रकाशित करते हैं जैसे कि-जसालीको कल्पित 
. खातको 'उन्तके आात्मार्थी शिष्याने त्याग करी और शोवीर 
-प्रभुके कयनानुतार सत्य बातकों ग्रहण करके भव्य जीवे 
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प्रकाश करी सो बात ती शस्त्र प्रसिद्ध हो है परन्तु यहां 
सिंर भी अबी थोड़े समयका शोतप गच्छके पूर्वाचार्यं तथाः 
शोष्टीरविजयसूरिजी और दन सहाराजके सन्तानोयो सस्घन्ची . 
श्रीतपगच्छका ही प्रत्यक्ष प्रसाण दिखाता हू' सो देखो कि 
ञ्लोतीर्थङ्कर गणधर पूर्वथरादि महाराजोंको आज्ञानुसार 
अनेक शास्त्रॉके प्रत्यक्ष प्रभाणों सुज श्रोतपगच्छ नायक 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शोदेवेन्द्रसूरिणजी तथा श्रीकुलसंडन- 
सूरिजी आर रत्नशेखरसूरिजी वगेरह सहाराजोंने अपने 
बनाये शास्त्रॉसे सामायिकाधिकारे प्रंथंभ करेसिभंतेका 
उच्चारण किये पोळे इरियावही का प्रतिक्रमण करंना कहा 
है तिसपर भो उत्सूत्रप्ररूपक घर्मंसागरजीने तत्वतरद्धिणि, 
प्रबचनपरोक्षा, इरियावहीषडद्तिशिक्ादि, अपने कद्ाग्रही 
सन्यासे उन महाराजोंके कषनका उलटा अर्थ करके अनेक . 
शास्त्रॉके (प्रथम करेसिभंत्रे सल्बन्धो ) प्रमाणोंका उत्थापन 
पूवंक शास्त्र प्रसाणशून्य कुयुक्तियोंके विकल्पॉसे ज्ोमहानिशोय, 
दृशवेकालिकादि, शास्त्रोंके पाठॉको सायाचारोसे अधूरे 
अधूरे लिखके फिर उसका भी अपनी कल्पना सुजक कूठा अर्थ 
करके सामाथिकर्म प्रथस इरियावही बड़े जोर शोरसे लिखी और 
अनेक शास्त्रॉके प्रसाणपूर्वक प्रथम करेसिभंते लिखने वालॉपर 
तथा उसबातको सान्य करने वालोंपर अनेक तरहके आक्षेप 
वाले अति कटुक वचन लिखे उसोसुजब ही झोहो रविजयसूरिजी 
तथा आोविजयसेनसूरिजी वगरहोंने तो उत्सूत्रसे जिनाज्ञा 
भङ्गका अय न करके प्रथम करेसिभंतेका निषेध पूवक प्रथस 
इरियावही स्थापित करते रहे परन्तु इन्हॉके सन्तानोय उपा- 
च्यायजो शोसानविजयजोने तथा खुप्रसिदुविद्वान्‌ न्याय- 
विशारद अहेसञ्चशरेक्लियशीओे--लो ०भपने', दुसऽ-तथा गच्छके 
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कदायहके पक्षपातकी कल्पित घातको प्रमरण न करके अनेक 
शास्त्रानुसार प्रणस करेसिसंते पीछे इरियावही भी चमसंग्रह 
की वत्तिमं खुलासा पूर्वक लिखी है सो आज्ञा अपरगथक 
मात्सार्थी पुरुषको तो शास्त्रानुसार प्रणस करेमिमंतको 
सत्य बात प्रसाण शोती है नतु शास््त्रप्रसाणशूष्य गुरु गच्छ 
कदासहको करएपनारूपो प्रथल इरियावही? तेसेही 
आत्सार्थी पुरुषॉको तो शोहोरविजयसूरिजोने चत्सूत्रसे 
शवोर प्रभुके उठे कल्याणकफो निषेध किया जिसको न 
सान्यकर रीशगन्तिचम्द्रगणजीने शरस्त्रानसार छठे कल्या- 
णकको लिखा उसको सान्यकरना चाहिये इसमें डो भगवान्को 
माज्ञाका आराथन करना है नतु मिथ्या हठवाद्नें इस 
बातको तो विवेकीजन स्वयं विचार लेवेंगे । 

मौर अब सत्यद्रहणामिलाषी आत्मार्थ सज्जनोंसे मेरा 
इतना हो कहना है कि श्रीवोर प्रभुके छठे कल्याणकको 
निषेध करनेके लिये राज्याभिषेकके पाठको आगे करमेवा- 
हॉकी कलपना सुजब तो वो रप्रभुके छठे कल्याणक की ( जघन्य 
सच्यस उत्कृष्ठ वाचना पूवक सास पक्ष तिथिका खुलासा 
और दूसरे च्यवन कल्याणक सूचक चौ दृहस्वम्न त्रिशला साताने 
आकाशे उतरते अपने मुखर प्रवेश करते हुए देखने वगेरहके 
कयनको ) तरह प्रोऋषभदेव प्रभुके राज्याभिषेकके पाठको 
भो जघन्य सञ्यस उत्कृष्ठ वाचना पूवक सास पक्ष तिथिका 
खुलासा और जन्म दोक्षादि कल्याणकॉके सूचक चिन्हं का 
कथन करनेका सूत्रकार गणधर अगवान्‌ भूल गये होंगे अथवा 


राज्याभिषककी तरह गमापहार सम्घन्घो चौदह स्वप्नादिकके 
भो सासपक्ष तिथी वगेरह दूसरे च्यवन कल्याणकके सूचक 
चिन्हॉको न तो श्ोवोर प्रभ्ुके छठे कल्याणकके 
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निषेध करने वालोको बात बन आती परन्तु राज्यासिषेकके 
सास पक्षाद्‌ सम्बन्धी कुछ भी खुलासा न करते हुए गर्भापहार | 
सम्घन्धो तो प्रथम च्यवमवत्‌ सबो बातो दूसरे च्यवनकी 
व्याख्या सूत्रकारोंने अनेक जगहोंपर करके दिखाई हैं लिसपर 
मी अन्तर सिथ्यात्वसे दथा कल्पित कुयुक्चियों करके अज्ञ 
जीवों को संसार श्षमणका रास्ता दिखानेधाले उत्घुत्रभाषी साच्या 
भासोंसे दूर रहकरके सत्य बातकर ग्रहण पूर्वक अपनो आत्स- 
कल्याणके कायम उद्यम करना चाहिये । | 

देखिये राज्याभिषेक और गभापहार संबंधी शरस्त्रकाराने 
अलग, अलग, सम्बन्ध पूवंक अच्छी तरहसे खुलासा कर दिया 
है तथापि शास्त्रकार महा राजोंके विरुद्ध थेने हो करके कुयुक्तियोसे 
खंडनसडनका वृथा कगड़ा करके आपसमें विरोध भाव करनेसे 
हो अपनो विहृत्ताको बहादुरी सभकते हुए निज परके 
आत्म वल्याणनं विज्नरूप उत्सुत्री बनते कुछ शसं सी नहीं 
आतो--हए हा अतीव खेदः! सुणड सु'ड़ाकर कुयक्तियोंसे 
अपनी बात जसानेनें हो थसं भानने वालोंको बहुत लाचारी 
पू्वेक विनती करता हू' कि संसार खनणके हेतुभूत ऐसे 
निष्प्रयोजनीय व्हदाग्रहको छोड़कर अपनी आटमसाधनके 
लिये सिश्यामिसानको त्याग करके सत्य सातको ग्रहण करो 
भर दुसरोंकों कराआओ इसमें हो अपना मनुष्य जन्म जेन- 
घसको प्राप्ति और साथुपना तथा उपदेशकादेना सफल होवे 
मेने तो चस्मंबन्धु ही प्रीतिसे शास्त्रानुसार सत्यबात दिखायदी 
अब आगे सणन्यकरना! या नहीं करना आपको इछाकी 
बात है j परन्त्‌ फदाग्रह न छुठेगा तो उसके विपाक तो 
भवांतरसें तयार हो समफना । 
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मर आणे फिर भी न्यायांभोनिधिजीने अपने बिशी- 
. षणको लज्जनोयरूप करके अ्रोजिनबललमसूरिजीको . नवीन 
"छठा कल्याणकको प्ररूपणा करनेका ळयाहो काएपत दूषण 
लगानेके लिये झीगणचरस'टुंशतककी घड़ीटीकाके पाठका 
शब्दार्थंको और भावाथको ससक विना या सायाचररोे 
विद्वानॉके आगे हास्यपात्र होनेरूप और बालजोवोंको अपनी 
अंचपरंपराफो सायाजालके स्सका सिथ्यात्वसं फंसानेके लिये 
जेर्नासदुरंतससाचारो नासक पुस्तक (पर वासत्यमें उत्सुत्र- 
साषणोंको और कुर्याक्तयोंको अंथखाडु रूपो पुर्तक)के पष्ठ 3२ 
को पंक्ति ८ वोचे पष्ठ ३३के अंततक जो लेख अपनी बात जमाने 
के लिये लिखा है उसको यहां दिखाकर पीछे इसकी ससीक्षा 
आगे करता हू, सो डेख नोचे सुजब है । 

[ आपके बडोंने षट कल्याणककी परूप्रणा किनो सोही 
आद्यसें गणधर सादं शतकका पाठ हमने लिख दिखाया हे) फिर 
भो आपकों दृढ़ कराणेके वार्ते गणघरसादु शतकको इछत 
लुत्तिका पाठ लिखद्खाते है । यथा-मूलं;-- 

“असहायेणाऽविर्वाह। पसाहिओ जो न सेस सूरोहि । 

लोअण पहेवि वच्चइ । पुरण जिण सय रणूणं ॥ १२२ ॥ 
व्याख्या । ततोयेन भगवता असहायेनाप एळकाळिनाथि 
परकोय सहाय निरपेक्ष अपनिह्मये ऋतीवाश्चर्य सेतत विधि- 
रागसोक्कः पष्ठकल्याणक रुपश्चेश्यादिं विषयः पूर्वे प्रदशितशच 
प्रकारः प्रकषणेदसित्सभेव भवति थ)ऽ्न्रश्थे ज्लछ्िष्नः सवध्व- 
दोट्विति स्कंचारफालन पूर्वक सथितः सकल प्रत्यक्ष अका- 
शितः॥ यो न शेष मूरीणासज्ञात सिद्दांलत रहल्याना सित्पर्थः। . 
लोचनपथेऽपि दृष्टिनाग जास्तां य लिपथे त्रलतियाति । उच्यते 
पुननजिन सतन्ञे भेगवद्दचन वेदिभिरिति! 
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भावा थः--तिसपिळे, जिस निनवल्लसूरिजीने, सहायविना,. 
एकाकी, दूसरेकी सहायमे निरपेक्ष अत्यंत आशचय यह 
विधि आगमोक्त, छठा कल्याणक रुप, ऐसें ओरभो विषय 
पहिल जो द्खये सों अतिशय करके यह छठा कल्याणक 
हो है, जो इस वातनें सहन न कर सकता होवे सो अतिशय 
करके कथन करो? ऐसे कथनके साथ अपने रुकंघोषो 
आस्फालन पूर्वक छठा कल्याणरु कथन किया है अर्थात 
अपनी भुजासें खंभा ठोकके छठे कल्याणकव्ही परुपणाकरी 
सबलोकीके प्रत्यक्ष कथन किया, और जो यह छठा कल्याणक. 
नही जाने है सिदुरंतके रहरुष ऐसे जितने होगये आचाय 
उनोंके करां प्रथनें तो दूर रछौ परंतु लोचन भागंमें भी नही 
माया है, ऐसा छठा कल्याणक कहा है भगवतके 
वचन जानजेघाडे श्री जिन वल्लम सुरिजोने, अश्व . इस 
गणधर सदु शत्तकके . णाठसे आपहो विचारीये ? 
कि जब आपके बड़ो जोजिनवज्ञमसूरिल्षीने पूर्वाचार्यी कॉ 
सिद्दांतके रहरूथ न जानने वाले ठहराके और विद्यमान 
भाचार्योस निरपेक्ष होकर यह छठा कल्याणक नवीन कथन 
किया तो फिर जिस वास्ते सिद्ठांवका झूठा नास लेके छोकोंको 
भरे गेरते हो? और पृष्ट ८८ पंक्ति 9में तपगछोय एक 
ओकलसंहल सूरिजीका जो उदाहरण दिया है सोतो तुमारे 
बड़ोंशाही अनुकरण किया है, ॥ पूर्वपक्ष ॥ शोकुलसंडन 
सूरिजोले अनुकरणष्ठी कियाहे यह केसे हम जान छेवे? 
उत्तर हेलित्र | हतना तो विचार कारणा चाहिये 
कि-जब पहिले श्री जिनवल्लपसरिजीले सती आःचार्योसे 
निरपेक्ष होऊ जकीनही छठा छज्यरणक्क दशाया" तो फिर 
काहेको तकं करते हो ? और हे सित्र | जल इस छठे 
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कल्यानकको जडता सिद्दु कर विखाइ तो फिर आपका जितना 
प्रयास है सो तो स्वतः हो व्यर्थ है; ] 
उपरके लेखको समोक्षा करके सत्यच्रहणाभिलाषी सच्यस्थ 
आत्मार्थों तत्वज्ञ सज्जन पुरुषोंको दिखाता हू' सो पाठक गणको 
निष्पक्षपाती होकर इन छलोगोंको विद्वत्ताको चातुरादका 
नमूना पूवक मेरी लिखी समीक्षाको अच्छी तरहखे विचार 
करके अंचपरंपराके सिथ्या्सकी कापत बातको त्यागके 
शास्त्रानुसार सत्य बातफो ग्रहण करनो चाहिये सो न्यायां- 
भोनिचिजोको उपरोक्त टोकाके पाठका अभिप्राय तो क्या परन्तु 
शब्दार्थ भी समके नहीं आया सालूम होता है उसोखे 
_ टीकाकारके विरुद्वार्थसे होकर श्री लिनवज्ल मसूरिजी महाराजको 
फठादूषण लगाके उपरको टीकाके पाठपर अपनो कल्पनायुजब 
प्रत्यक्ष सिथ्या लिख करके भदजोवॉकोी सिथ्यात्वके अमे 
गेरनेका कारण करके वथाहो संसार बह्ठिका कारण किया 
है जिसमें प्रथम तो ( आपके बडोले षट्‌ कल्याणककी परूपणा 
किनी सोही आद्यनं गणधरसाटं शतकका पाठ हसने लिख 
दिखाया है फिर भी आपको दढ करनेके वार्ते गणथरसा- 
द्शतककी वहत्‌ वत्तिका पाठ दिखाते है ) यह लेख हो बाल 
लोलाकी तरइ अज्ञानताका सूचन करानेवाला सिथ्याहे क्योंकि 
हमारे बड़े श्रोजिनवजल्लभसूरिजोने शोसिद्सेनदीबाकरजी 
तथा भ्रीअमयदेवसूरिजी महाराजको तरह जिनेश्वर 
भगवानको कथन करी हुई शास्त्र प्रमाण पूर्वंकको लुप्त हुई 
षट्कण्याणकको सटघ बातको प्रगट करो है जिसको आप 
लोग विवेक शून्यतासे ससर बिना नवोन प्रू पणाक्रनेका दोष 
लगाते हो सो सब्र बया है इसका पूवे इसो अन्यके पृष्ठ १६० 
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से ५७३ तक खुलासापूवंक निरांय छप गया है उसको बांचनेसे 
आपका सब खस सिट जावेगा । 

आर फिर भो हसको दृढ़ करनेके वास्ते गणधर साहुं- 
शतककी वृहद्वृत्तिका पाठ आपने लिख दिखाया है सो 
इमतो हमारे पूर्वजोंके कथन करे हुए उक्त य्रथरे पाठोंके 
तात्पर्याथो'को समझकर शास्त्र प्रमाणानुसार प्रत्यक्षपने 
आगसोंनें कथन करी हुईं छ झकल्याणकॉकी सत्य बात 
पर सदा ढूढ़ है उसे उपरोक्त पाठॉले तथा छ कल्याणकॉके 
साननेनें किसी तरहका सन्देश नही है परन्त आप छोगॉने 
उपरोक्त पाठका तात्पय्यार्थको समझे बिना अन्धपरस्पराके 
मिथ्या कदाश॒हका हठवादरूपी तिसिरकी खमखाडसें पड़कर 
भद्रजीबॉको सो अपनी सायाजालनें फंसानेके लिये उपरोक्त 
टीकाके पाठको शास्त्रकारोके विरुद्धार्थम होकर कलिपत अर्थ 
लिखकर तत्सूत्र प्ररूपणाका पंथचलते हुए प्रत्यक्ष विपरीततास 
दृष्टिरागो लाल जीवको सिच्यातवके समसे गेरनेसे वथा 
हो निज परके आटम-कल्पाणने विज्नका कारण किया है। 

झर उपरोक्त पाठके पूर्वापरके सम्घन्चबाले सब 
पाटोको छोड़कर शिना समु्त्रन्थकी ९ गाथा लिखकर 
अधर प्रसंगसे उछटे अर्थको करके अपनो विद्वत्ताको 
चातुराई बाल जोवॉने चलानीथो सो चला दो किन्तु जब 
उपरोक्न पाठके पूथॉपरको गायाओं सहित सरूघन्थपूवंक 
शास्त्रकारोंके अभिप्राथको देखा भावे तब तो न्यायांसो- 
निचिभोळे विवेक शून्यताकी अज्ञानताके सब परदे खुल 
कावे द्घोकि वहां तो उस देशे चोताइसे तथा चोताइके 
असपरससें सब जगहॉपर प्रायः करके पशुमहाद्रताकर 
उच्चारण कश्नेवाले सूरिपद्धर भो चेस्णवासी होकर बैठ थे 
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सो वे लोग निज स्वार्थ सिट्टिके लिये अज्ञानतासे उत्सूत्रप्ररूप णा 
करते हुए चेत्यमं रहना तथा रात्रिको. स्नात्र सहोत्सव; 
प्रतिष्ठादि करना और रात्रिको साथु साच्यो श्रावक शाविका- 
ओको मन्दिरसें आना वगेरह अनेक बातें शास्त्रसयादा 
विल्ट अपनो कलहिपत कुयुक्तियोंके सहारोंसे प्रवतंमान 
करते थे ओर ४२ दोष वर्जित सुनिको गौचरो करना तथा 
सवथा परिग्रह राछुत रहना और आशिक सास तथा श्री 
खोरप्रभुके छ कह्याणकाद्कि सानना वगेरह शास्त्रीँमें 
कथन करी हुई सत्यवातोकों उत्थापन करके खीजिनाज्ञा 
विरुद्ध प्ररूपणासे भद्रणीवोंके दिलें अनेक तरइरू संदेह 
उत्पन्न होवे वेसी कुयुक्तियों करके उन्छोको अपने खस चक्रमे 
फंसाते हुए सिथ्यात्वको बुट्टिकरते थे, तब वहां विशेष 
छाभका कारण जानकर उसदेशरम भीमिनवज्ञभसुंरिजी सष्टारा- 
जने [वषार किया सो यडेंपरिश्रमके साथ योकालिकाचयायंजीकी 
तरह सरणांघ उपसगंछा सो भय न करके उन चेट्यवासियोंके 
अनेक तरहके उपद्ववोको भो सहन करते हुए अपनो हीसत 
ब्रहादुरोसे चेत्यवासियोके सन कएपनाकी अविधिनागंकी 
बातोके कदाग्रहरूपी सिथ्यात्यका नाश करके शास्त्रानुसार 
विधिमागकी सत्य बातोंको प्रगट करनेने भव्य जीवबोंका 
ठपकाररूपी अन्तर करुणाको प्रखछताले किसीकी साच्यता 
बिना परन्तु भोदेव गुरुके ( अ्रोजिनेशवर अगवानुके तथा 
पूवाचार्यो के) कथन किये हुए शास्त्रॉके प्रसाणोके आरसे 
चोत्यने रहना वगेरछ शास्त्रविरद्द॒ उपरोक्त बातोका निषेध 
करने पूवंक चेत्यकी विधिको और यवी रप्रभुरे छ कल्याणकादि 
शास्त्रानुसार योजिनाज्ञा सुजब सत्य बालको भ्रव्यजीवॉको 
हेय, ज्य, उपादेया, परिज्ञान होनेके लिये प्रकाशित फरो 
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चौसासा किया उस समय भी च त्यवा्ासथोंको रान्िर्नान्रादि 
अविधिको बातोंका निवारण करके चे त्यने यतनापूवंक दिने 
. झ्तान्र करने तणा चेत्यको ८४ आशातना निवारण करनी और 
विधिसे प्रवेश करना तथा छठे छल्याणकका सानना 
इह्यर्ाद्‌ शास्त्रानुसार विधिमागको खातोको विशेषता 
प्रकाशित करो आर चेत्यवासियोंकी कहिपत अविधिकी 
बातोंको सब पोल खोलने लगे तब तो वे चेत्यबासोलोग इन 
सहाराशपर बहुत वेराजी हुए और बिरुहुताका 
कयन करने लगे याने इस पञ्ञमकालसें चेत्यसें रहना 
उदित है तथा चेत्याद्छको संभालळे लिये द्रव्य भी रखना 
चाहिये और आश्‍चयरूपशोनेवे छठे फल्याणककों नहीं 
सानना इत्यादि बातोंको शार्त्रप्रमाण बिना हो रुयुक्तियों 
करके कथन करने लगे तब भी इन सहारजने तो निजमेहो 
जञपनो विदृत्ताको छिम्मतसे च त्यवासोयोंको कल्पित 
बातोंका निषेध करके शास्त्रोंके दूढ घ्रसाणों पूर्वक चेत्य वास 
निषेध, घट कल्याणक स्थापन वगेरइ बातोंको सब लोगोंके 
सासने विङतारसे प्रकाशित करी और बोलने लगे कि देखो 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि मोजिनेशवर अगवानूके सन्दिरकी 
चोराशो भाशातना निवारण करके उपयोग सहित यत्नासे 
चेत्य बन्द्नादि छायं विशेषतासे सथोदा युक्त च त्यसं जानेको 
भौर कार्य उपरांत वह ठएरनेको सनाद वगेरह बालको 
भाष्य चण्योदि शास्त्रोंसं प्रगटपने विचि कथन करी हुड है 
तिसपर भी यथे चेत्यवादोळोग उसका विचार छोइरूर संथा 
प्रकारसे चेत्यने निवास करने वर्गरह प्रत्यक्ष अर्वाच करके 
अनुचित कार्य करते है तथा शोकल्प सुत्रादि सूल शास्त्रास 
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प्रगट अक्षरों करके गरीवी रग्रभुके'ऊ कल्याणकोका कथन किया 
हुआ होनेपर भी ये चे त्यवासी लोग उसको नहीं मानते है 
इससे विशेष आाएचयं दूसरा कौनसा होगा सो विधिमाणेसे 
चौराशी आशातनाका वर्जन किया जिसकोतो ( 'चेत्यसे 
रहकर ) करणा जोर जो आगमोंस छ कल्याणक कथन किये 
उसको न सानना सो प्रत्यक्ष उत्सूत्रप्ररूपणा है इत्यादि कदा 
और शास्त्र विरुद्ध होकर अपने कल्पित-संतव्यको कुयुक्तियोंके 
बिकल्पोसे (बालजोबॉको विस्रमवाले करके) स्थापन करते थे 
वन्हॉको इन सहाराजने शास्त्र प्रभाणोंका दृशोव पूर्वक चेत्यवा- 
सियॉके कल्पित सन्सठ्यको जठा ठहराकर शास्त्रानुसार उपरोक्त 
बातोको सिद्ध करके दिखाई और विशेषतासे भव्य जोवोंकी 
शास्त्र प्रमाणानुसार सत्य बातोंपर हूढता होलेके लिये 
तथा हठवादो कदाग्रहो च त्यवासियॉकी उत्सूत्र प्ररूपणाको 
हटानेके लिये फिर भो बड़े जोरके साथ छथन किया 
कि चेत्यवास निषेध परन्तु उसको विधिसे भह्ति 
करने संबंधी तथा षट कल्याणक संबंधी जो यह सत्य 
बात सें कहता हृ इसो तरहसे है इसमें अन्यथा नहीं है सो 
यह उपरोक्त बात किसोको पसन्द नहीं आवे अपने दिलसें 
नहों रुचती होवे तो जिसको ताकत डोवेसो मेरे सामने आकर 
विशेषतासे अतिशयकरके अपना संतव्यको कथकन करो) नहीं 
तो उनका बकवाद (कथन) वथा मिथ्या माना जावेगा 
इस तरहसे शास्त्र प्रसाणोका द्शाव पूवंक अपनों बिद्ृत्ताको 
बहादुरोसे भव्यजोबॉको श्रीजिनाज्ञाकी सत्य ब्रालसें विशेष 
दृढता होनेके लिये और शिथिलाचारी द्वव्यलिंगी साधुनाम 
थराने वाले रत्सूत्रभाषो चेत्यवासियॉके कहिपत कदाग्रहके 
पाखगड़का सिश्यात्वको हृटानेके लिये ब्रहादूरीसे अपने 
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स्कधोका आस्फालन पूवंक उपरोक्त बातोंको सबके सासने 
शास्त्रोंके प्रसाणोंसे सिद्ध करके कथन किया परन्तु जैंसे-सिंहकी 
गजोरवके सामने सियालियोंके टोलेमेंसे कोइभी सामने नहीं 
जा सकते, तेसेही श्रीजिनवल्भसूरिजी महाराजके कथनके 
सासने जाकर उन चेत्यवासियोंमेंसे कोडेभो अपना भन्तठ्य 
कथन करनेको समर्थ नहो होसका। तब फिरमो इन 
सहाराजने कहा कि “यो न -शेष सूरोणासित्यादि” याने झुट 
प्ररूपक संयमो साधु आदिकोंसे शेष (बाको)के वर्तंसाननें जो 
ये कितनेक चेत्यवासो लोग विद्वान्‌ आचाये कहलाते हैं परन्तु 
शास्त्रोंके तात्पयो थंके रहस्यको नहो-जान सकते हैं उंन अज्ञानो 
चेत्यवासियोंके क्या उपरोक्त बातों सम्बन्धि शास्त्रोके 
प्रसाणोंके प्रत्यक्ष अक्षरोको. भो देखनेमें . नहो. आये ओर 
सुननेमें सी नहीं आये होगें सो अनंत भव खसण करानेवालो 
अविधि करते हुए भगवानको आशातनाके हेतु भूत रात्रि 
सुनात्र, प्रतिष्ठा नंदोसहोत्सव) अलोदेना). और श्रावक आवि-' 
कादिकोका रात्रिको सन्द्रमें आना वगेरह काये कराकर चेत्यमें 
रहतेहुए उत्सूत्र प्ररूपणासे अपने सम्यकत्वका तथा संयमका नाश 
करते हैं। और श्रीआचाराङ्गजो सूत्र तथा श्रीकल्पसूत्र ओर 
ओस्थानांगजी .सूत्रादि. अनेक शास्त्रोंमे छ कल्याणक कहे 
हैं उन्होंको न मानकर. उन शसस्त्रपाठोंके उत्थापक बनते हैं? 
इसप्रकारसे वेषधारियोँके कल्पित सागको हटानेके लिये इन 
सहाराजने बड़ी बहादुरी प्रयटकरी ओर शास्त्रानुसार 
शुट उपदेशसे बहुत भव्यजोवोंका उठुरर किया याने-वेषधा- 
रयोंको कल्पितं . श्रमको. अंथपरंपरासे भदजोवोंको छृड्डाये 
ओर. श्रीजिनाज्ञामं ग्रवतंसान किये इस तरहसे इन सहाराजने 
इृव्यलिंगी चैत्यवा सियोंके उपद्रवोंका भय न. किया ओर सब खष्टा: 
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चरियोंके सासने शास्त्रानुसार उपरोक्त सत्य बातोका प्रकाश करने. 
रूपबड़ा अरशचयेकारो काये करके बहुत उपकार कियए इसलिये 
ग्रन्थकारने ( श्रोजिसदत्ततूरिजी महारत्जने श्रोमणधरसादुंशतक 
सामा ग्रन्थ ) श्रोजिनवल्लमसूरिजो महाराजकी ६२ गाथाओंल 
अनेक तरहको स्तुति करते श्रोवोरप्रसुके स्पेस जानेसे लेकर 
जैनशासनको व्यवस्था दिखाते हुए इह लोकस्वार्थों चेत्यवा- 
सियोंके और आत्माथियोंके भेद भावका दुशोव पूवक उन 
चेत्यवासियोंके संबंध “असहायण” इत्यादि उपरोक्त ९२२ बी 
गाया कथन करो है 

. अब इस जयह पर श्रोजिनाज्ञाभिलाषी आत्मार्थो 
निष्पक्षपाती पाठकयणसे मेर इतनाही कहना है कि द्रव्यलिंगी 
उत्सूत्र प्ररूपणा करनेवाले चेल्यवासियोंकों उपरोक्त ग्रन्थ 
कारने वन्दुन पूजन आलाष संलाप करना तो क्या परन्तु 
उन्होकर अल्पकाल थोड़ी देर दर्शन सात्र भी सिथ्यात्वकी 
प्रसि करने वाला कहा और “जे जिण वयणु त्तिल्लु बयणं 
सासंति जेठ सन्नति ॥ समहिठोणं तं दुसणंपि संसार बुडढो 
करलि” ४ १२० » यह श्रीविशेषावश्‍यककी उपरोक्त प्रसंगे 
एक गाथा दिखाकरु जो ओजिनेस्वर भगवानके बचनके 
विरूदु उत्सूत्र भाषण करतर होवे उसका और उसको सान्य 
करने कालोंका दुशेनमात्रभी आत्मार्थी सम्यकत्वी जीवोंको 
त्यागना चाहिये नहीं तो संसार बढानेवाला होता है-- 
भोर उन्होंको निज स्वार्थी कल्पित कुयुक्तियोंकी 
सहारेबाली ( .अश्ञाविरुद ) अविधिकी बातोंका निषेध 
करके मिथ्यात्व हटानेके लिये तथा भव्यजीवोंके 
अद्वारके वास्ते विधिमागंकी आक्षानुसार शास्त्रॉके प्रमाण 
पूवक सत्य बातोंको प्रगट करने सम्बन्धी इन सहाराजने 
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बहुत कष्ट सहन करके अपनो हिम्मत बहादुरी और शास्त्रोक्त 
श्रातोंको सत्यता! दिखानेके लिये उपरोक्त बातों संबंधी 
अपने रुकंधोंका आर्फारन (खम्भा ठोक)कर कथन किया जिसपर 
विवेक शून्यताको अन्धपरम्परासे वतंभानकालनें अन्तरनिध्यात्वसे 
बड़ाभारोविश्वम पड़ गया है, कि श्रोजिनवज्ञभसू रिजीने खस्भा टोंक 
कर जबराईसे उत्सूत्ररूप छठे कल्याणकको प्रगट किया परन्तुः 
इतना नहीं विचारते है) कि शास्त्रानुसार सत्य बातको 
प्रकाशित करके सिंथ्या हटवादी कदाय्रहियोंको हटानेके लिये 
अपनो विद्वत्ताकी बहादुरी दिखाई है नतु शास्त्रविरूदु उतसूत्रः 
प्ररूपणाका दथा हठवाद्को जबराई) क्योंकि देखो आजकाल 
वर्तमानम भी यह बातें तो प्रगटपने देखनेमे आती है; कि 
कितनेही आदमी किसी तरहकी अपनी सत्य बातको' 
शास्त्रप्रमाणों सहित दिखातें हुए वादानुबाद करके युक्तिपूवेक 
सिहु करनेके लिये और दूसरे प्रतिवादीको मिथ्या बालकों 
निषेध करनेके वास्ते-कोई तो छातो ठोककर अपना कथन 
करते हैं॥ कोई डक्केकी चोट पूर्वक अपना कथन करते हैं ॥ कोई 
उद्घोषणा करवाते हुए कथन करते हैं ॥ कोई स्कूटी चढ़ाकर 
बड़े! तेजीसे कथन करते हैं ॥ कोई बड़ी बड़ी आवाज करके 
लम्बे लस्बेसे पुकारते हुए कथन करते हैं.। कोई झालर). घरटा 
बजाते हुए कथन करते हैं ॥ तथा कितने हो भाषण करनेवाले 
. कूद॒ कूदकर उछल उछल करके कथन करते हैं ॥ और कोई कोई 
लो चौकी टेबल ठोकते हुए कथन करते हैं॥ और कोई 
पुस्तकपर हाथ पिछाइते हुए कथन करते हैं. ॥ इत्यादि: 
अनेक प्रकारसे कथन करते हैं सो तो. अपनी सत्यता तथए 
विद्वत्ताको हिम्मत बहादुरी आर अपनो अपनो -स्वभाविक 
प्रकृति शरीरको चेष्टाकर कारण है परन्तु. उसको हठवाद्‌ 
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मिथ्या. आग्रहकी जबराई नहीं कहसकते हे इसीतरहसे 
आओ जिनवल्लमसरिजीनेभी शास्त्रप्रसाणों सहित अपने कथनको 
सत्यताके कारणले तथा अपनो. विद्वत्ताको हिम्मत बहाद्री 
और निज प्रकृति शरीर स्वमावको . चेष्टासे -चेत्यवासियोंको 
उत्सूत्र. प्ररूपणाका कल्पित सरको हटा करके श्रीजिनाज्ञा- 
जुसार सत्य बातको. प्रगट करनेके लिये खम्भा'ठोकके कथन 
किया सो तो .चेत्यवास राजिस्तनात्रादि. अविधिको बातोंका 
निवारण करनेके. लिये और प्रभातसे दिनमें विधिपूवक. यत्नासे 
सन्रात्र सहोत्सवादि करना और. चैत्य वंद्नादिके लिये जाना 
वगैरह शास्त्रानुसार विधितागंकी बातोंको प्रकाशित करनेके 
लिये ख ब.ही अच्छी तरहसे सबके सामने कथन किया परन्तु 
कठे आदमी सत्यवादीके सामने नहीं आ सकते हैं उसी तरह कोडे 
सी उन चेत्यवासियोंमसे महाराजके सामने आकर चत्यमे रहने 
बगैरह अपनी बातोंको स्थापन करनेके लिये कथन नहीं करसका 
उसीसे बहुत भव्यजीवोंको चैत्यवासियोंके सायाफन्द्से झुटनेका 
कारण होकर भ्रोजिनाज्ञामें प्रवतंसान होनेसे बड़ा -लाभका 
कार्य ( इन महाराजका कथन ) होगया जिसमें अनन्त लाभक 
कारणका उपकार सम्बन्धी विचारको तो भूलगये और चेत्यवा- 
सियोंकी - अविधिमें पड़कर . भगवानको आज्ञा भङ्ग तथा 
अन्द्रिजीमें-विराजसान श्रीजिनेशवर भगवान्‌की प्रतिमाजीको 
आशातना करके और शिथिलाचारी उत्सूत्रप्रहापक चेत्यवा- 
सियोंको शुद्द उपदेश 'देनेवाले संयसो गुरु मानने वगेरह 
कारणोंसे संसारदृद्दि सम्यक्त्वका नाश दुलभः बोधिको प्राप्ति 
भदूजोचोंको होवे वैसे वर्तावके सिथ्यात्वको इन सहाराजने 
हटाया ओर श्रीजिनाज्ञानुसार शास्त्रप्रभाण सुजब विधिमार्गको 
सत्य बातोको प्रकाशित करो जिसके पू्वापरके सब पाठको 
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लिखना -तो दूर रहा परन्तु विशेष सायाचारी करके 
चेत्यवासियों सम्बंथो विषयको छुपा करके “खम्भा ठोंकके 
छठे कऱ्याणकको प्ररूपणा करो” इसतरहसे लिखकर अपने 
हठवादसे नवीन छठे कल्याणकको उत्सूतरप्ररूपणा करनेका 
बालजीवोंको दिखाया सो निष्केवल अन्तरके अभिनिवेशिक . 
सिथ्यात्वसे निजपरके आत्मकल्याणमें विप्नरूप सम्यकत्वको 
नष्ट करनेवाला डुथा हो गाढ सिय्यात्वका स्स सदूजीवोंके 
दिलमे गेरकर संसार श्रमणका कारण किया है क्योंकि- . 
प्रकष णद्‌ सित्थमेव सवति. योऽत्राथऽतहिष्नुः सवावदोत्विति- 
स्कंथारुफालन पूर्वकं साधितः सकल प्रत्यक्षं प्रकाशितः ।” - 
इन. अक्षरोंका “अतिशय करके यह छठा कल्याणक ही है 
जो इस बःतमें सहन न कर सकता होवे सो अतिशय करके. 
क्रथन करो ऐसे कथनके साथ अपने स्कन्धोंको आरूफालन- 
पूवक छठा कल्याणक कथन किया है अथात्‌ अपनो भुजासे 
खस्भा ठोंकके छठे: कल्याणकरी प्ररूपणा करो. सवं लोकोंके 
समक्ष कथन किया ।” यह भावार्थं न्यायांभोनिधिजीने 
लिखके नवीन छठे कल्याणककी प्ररूपणा करनेका ठहराया 
सो तो अपनी दिद्वत्ताकी चातुराडेको मायाहत्तिसे दथा हो 
लजाया है क्योंकि उपरोक्त. अक्षरोंका यह भावाथ. नहों 
बन सकता किंन्तु चैत्यवास .निषेधादि ::विषय . हमने 
ऊपरमें : लिखे हैं वैस! होता है इसलिये केबल छठे 
कल्याणककी प्ररापणा करनेके. लिये खम्से ठोंकके कथन 
नहो किया किन्तु चैत्यवास निवारणादि पदमे विषय 
दिखायें हैं उन्हीं सबोंका कथन करके शिथिलाचारी 
जनोसाधुकावेष चारण करनेवालांकी कल्पित- अविचि और 
उत्सूत्र प्ररूपणा हटानेके. लिये खम्भा. ठोंकने पूवक उपरोक्त 
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विधिमागंकी सत्य बातोंको शास्त्र प्रमाणानुसार सिद्ध करके _ 
सबके सासने प्रकाशित करनेका समकना चाहिये । 

और “यो न शेष सूरीणामच्ञात सिद्दांत रहस्यानानित्यर्थः 
लोचनपथेऽपि द्रृष्टिमागे आस्तां श्रुतिपथे ब्रजति. याति 
उच्यते पुनजिन मतज्ञेभंगवद्वचन वेदिभिरिति” इन अक्षरोंक 
भाव्यसे भी “जो यह छठा. कल्याणक नहीं जाने हैं 
सिद्दांतके रहस्य ऐसे जितने हो गये आचाय उन्होंके कणपथसें 
तो दूर रहो परन्तु लोचन पथमें भो नहीं आया है ऐसा छठा 
कल्याणक कहा है भगवतके बचन जानने वालें श्रोजिनबल्लभ 
सूरिजीने? इसतरहका मतलब लिख करके न्यायांभोनिधिजीने 
अपनी 'सायाचारोको विद्वत्ता भद्रजीवोंको दिखाकर अन्ध- 
परस्पराकी भ्रमखाड़मं बालजीवोंको गेरने थे सो गेरे और 
इहलोक स्वाथंसे अपनी पूजा सानताें द्रष्टिरागियोंको 
फसानेके थे सो फंसालिये परन्तु शास्त्र कारके विरुद थें 
लिखकर पूवोचायोंकी आशातना करके इन महाराजको 
द॒थाही मिथ्या दूषण लगाकर सिथ्यात्व बढ़ाते हुए निजपरके 
संसार वट्रिका कारण करते कुछ भी लज्जा नहीं आई क्यॉकि 
न्यायांभोनिधिजीके ऊपर लिखे मुजब छठे कल्याणकको 
प्ररूपणा करनेनें सब पूवोचायों को अज्ञानी ठहराने सम्बन्धी 
उपरोक्त पाठका भावाथं नहीं बनता है, किन्तु भव्यजीवोंके 
_ घसरूपी धन ( समस्यगदृष्टिपने) को तस्करकोतरह हरण 


` ` करनेवाले) अज्ञानरूपी अन्धकारसें. पड़कर सोह प्रमाद्रूपी 


निन्द्रासे सोनेवाले, अभिनिवेशिक सिथ्यात्व सेवन करतेहुये 
कल्पित आलम्बनोंको भायाचारीसे बालजोबोंको. दिखाकर 
ऋजिनाच्ञाको विराथना करके उत्ूत्रप्ररूपणासे अविधिरूपो 
उभग्सागका प्रचार करके उसमें गड्डरीह प्रवाही विवेकशून्य 
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दृष्टिरागियोंको. अपने स्वार्थके लिये अन्धपरम्परासे फसाने- 
वाले आचाय वगेरह पद्धरोंकी रात्रिस्नात्र प्रतिष्ठा तथा 
श्राविकाओका सन्दिरजीने राजिको आना और उठे कल्याणककी- 
न सानने वगेरह बातोके लिये चेत्यवासियो सम्बन्धी शास्त्र- 
कारने कहा है सो हमने ऊपरमें हो उसका भावार्थ लिख 'दिया 
है इसलिये उपरोक्त बाक्य शुह्दु प्ररूपक आतत्माथी : पूवाचार्यों के 
लिये नहीं है क्योंकि चौदह पूवघर श्रुत केवली श्रोभदरंबाहुस्वा- 
मोजी, तथा श्रोजिनदासगणि महत्तराचायंजी, श्रोहरिभद्रसूरिजी, | 
श्रोजिनभद्रगणि क्षमाश्रमणजी, श्रोअभयदेव सूरिजी) श्रीशी- 
लाङ्गाचायंजो, श्रीतिलकाचायंजी  वगेरह - पू्वाचाये 
महाराज तो श्रोकल्पसूत्र तथा श्रीरुथानांगजी सूत्र और 
भो आचाराज्भजीसूत्रादि शास्त्रानुसार छ कल्याणक साननेवाले 
तथा चेत्यकी ८४ आशातना वर्जन पूवक विधिंसे व्यवहार 
करनेवाले थे और पूवाचायों'के बनाये अनेक शास्त्रोने ८४ 
अशातनाका वजन पूर्वक द्वसमें स्नात्र उच्छवादि करतेहुये 
विधिसे वताच करनेका तथा छठे कल्याणकको सानने 
| वगेरहका अधिकार बहुत जगहोंपर आता है और चैत्य- 
वासोलोग श्रोमन्द्रिजीकी आशातना वजेन . सम्बंधी तथा छठे 
अल्याणक सम्बन्धी शास्त्रोंके प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद होनेपर 
भो उस मुजब न वतंते हुए चैत्यमें रहना वगैरह विरुद्धाचरण 
करते थे इसलिये उन. चैत्यवासियों सम्बन्धी “यो न शेषः 
पूरोणामज्ञात सिद्धांत रहस्यानां” इत्यादि बाक्य टीकाकार 
भहाराजनेकहे हैं नतु शुद्ध संयसो शास्त्रोक्त सत्य उपदेशक 
पवोचायो' सम्बंधी जिसका विशेष खुलासा ऊपरनें लिखा 
गया है इसलिये उपरोक्त वाक्यका भावार्थसें न्यायांभोनिधिजीने 
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. तलतने' ही. गये आचर्य ऐसा लिखकर सब पूवांचायों को” 
सिद्दान्तके रहस्यको न जानने वाले अज्ञानी ठहराने सम्बन्धो 
श्रोजिनवज्ञभसूरिजो नहाराजपर मूठ! आक्षेपकिया सो 
_ दोघे संसारी पनेका कारण हे ॥ और श्रीजिनबल्लभसूंरिजीने तो. 
जितने ' होगये उतने सब पूवांचार्या को सिद्धान्तके रहस्यको न 
'लाननेवाले अज्ञानी नहीं ठहराये परन्तु न्‍्यायांभोनिधिजोने 
अपने लिखे : भावाथनं टीकाकारके विरुद्धप्य में अपनी 
कल्पना मुजब अथ करके निजने आपहो ऐसा लिखकर सब 
धूर्वांचार्यो'को बड़ोभारी आशातना करके अन्तर निथ्यात्वके 
` उद्यसे संसार . खमणे दुलभ बोधिके हेतूरूप महान्‌ अनथ 
करदिया और इन महाराजको झूठा दूषण लगाकर उपहास- 
पूवंक लिखके भोठेजीवॉंको शास्त्रानुसार छ . कल्याणकको 
सत्य बातपरसे भ्रट भ्रष्ट करनेका . कारण किया . जिसके: 
विपाक तो. भवान्तरमें भोगे विना छुंटने बहुत कठिन है। 

, और “प्रकषणेद्‌ सित्थमेव सवति” इत्यादि-इस पंक्तिने 
तथा “यो न शेषसूरी णां” इत्यादि-इस पंक्तिने छठे कल्याणकका' 
नास नहीं है तिसपर. भी इन दोनों पंक्तियोंके भावाथ में 
` “अतिशय करके थह छठा कल्यांगक ही | हे” और “जो 
` यह छठा कल्याणक नहीं जाने हैं सिद्धांतके रहस्य ऐसे 
जितने होगये. आचाय” इस तरहका लिखकर भावाथ में 
वारंवार: उठे. कल्याणकको लिखा सो यदि “विधिरागभोक्तः 
बं कल्याणक रुपश्चेत्यांदि विषयः पूर्वेप्रदर्शितश्च प्रकारः” 
इस पलिको देखकर लिखा होवे तो भी सायाचारीका 
कारणं है क्योंकि इस: पंक्लिसे तो आगमोक्त घष्ट कल्याणक 
टहरता है तथा “इत्यादि विषयः पूवे प्रदृशि तः च प्रकारः 
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दन अक्षरॉसे जो पहिले चैत्यवास निषेध वगैरह विषय 
अतिशय विशेष करके दिखाये गये हैं उननें ५४ आशातनाओंका 
निवारणादि चैत्य ( मन्दिर ) की विधि वगैरह बातों सम्बन्धी 
पूर्वेने लिखा गया है वो पूर्वोक्त बातोंके विषयोंके सम्बन्धको 
उन सब बातोंको यहां ग्रहण करनेके लियेहो तो उपरोक्त वाक्य 
टीका कारने खुलासा पूर्वक लिखे है सो उन सब बातोंके 
विषयों . सम्बन्धी “प्रकषे णेद्‌ सित्यभेव भवति योऽत्रायेऽसहिष्णु 
सवावदीत्विति” तथा “यो न शेष सूरोणां” इत्यादि यह दोनों 
पंक्ति लिखकर “अतिशय करके उपरोक्त चैत्यवास निवारणादि 
सम्बन्धी जो कथन किया है सो वैसेही है इसमें अन्यथा नहीं 
होसकता यह बात किसीको पसन्द नहीं होतो सासने आकर 
कथन करो” सो इस तरह चेत्यवास निवारणादि ` सम्बन्धी 
“हकंधारुफालनपूर्वेक साथितः सकल प्रत्यक्षं प्रकाशितः 
तथा “यो न शेष सूरोणासज्ञात सिद्धान्त रहस्यना लोचन 
पवेर्शप  दृष्टिसानै आस्तां शुतिपथे : ब्रजति याति. 
यह वाक्य कहे हैं सो तो निष्पक्षपाती . र विवेकी 
तत्व दृष्टिवाले अल्पज्ञ भी पूवापर सम्बन्ध सहित अथ करने वाले 
अच्छी तरहसे समर सकते हैं' तिसपर भी न्यायांभोनिधिजी 
होकरके भी चेत्यवास निवारणादिकके सम्बन्धको टौकाकारके 
असिप्रायको और पूर्वापरके पांठकी विषयको उपयोग शून्यतासे 
जाने बिना अथवा अभिनिवेशिक भिष्यात्वकों भायाचारीे 
जान बफ करके चैत्यवासके विषयको छुपा कर 'प्रके सेद्‌ 
| मित्थमेव भवति’ इसके अथस “अतिशय करके > ज द छठा 
'कल्याणकही है; तथा “योनरेषसूरोखंए के अर्थें “जो यह 
उठ कल्याणक नहीं जाने है सिद्धांतके रहस्य ऐसे जितने 
'हो गये आग्राय उनके क्णपंथने तो दूररहो परन्तु लोचनपथं 
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भो नहीं आया है ऐसा छठा कल्याणक कहर है” इस तरह 
भावाथंसे वारस्वार छठे कल्याणकको 'लिखके दृष्टिरागी विवेक 
शून्य अन्धपरंपरा मुजब चलने वाले गच्छ कदाग्रही अज्ञानी 
जोवोंके आगे सनसाना भावाथं लिख दिया परन्तु इस 
प्रकारको सायाचारी करके अभिनिवेशिकसे महान्‌ अनथंके 
विपाकोंको भूल गये होंगे अन्यथा चैत्यवासादि निषेधके विष- 
यको छोड़कर आगसोक्क छ कल्याणककी सत्यबातको नवीन 
प्ररूपणारूप असत्य ठहरानेका ऐसा महान्‌ अनथ कारी प्रयत्न 
'कदापि न करते और खंभे ठोक कर छठे कल्याणकी प्ररूपणा करते 
सब पूर्वाचायों को अज्ञानी ठहराने सम्बन्धी श्रीजिनवल्लमसूरिजी 
के लिये न्यायांभोनिधिजोने लिखा सो व्यर्थ ही अज्ञानतासे 
' महान्‌ अनथ करके उन्मागंके दोषाधिकारी बनगये परन्तु 
खस्भा . र छठे कल्याणककी नवीन प्ररूपणा कर नेने सब 
'पूवाचायों को अज्ञानी ठहरानेका लिखा सो सिद्ध नहीं होसका 
ओर भायाचारीके सब भेद खुल गये तथा 'प्रकषे णेद्मित्य 
_ मेवभवति' इत्यादि दोनों पं्तियोंके भावार्थ चैत्यवासी अज्ञानी 
_उत्सून्रमरूपक दूव्य लिंगियों सम्बन्धी सब पूर्वापरका विषय 
सम्बन्धकं 'सबी भेद भी खुल गये और--आगसोक्त छठा 
कल्याणक ठहरगया इसको बिशेषतासे तो तत्वज्ञजन स्वयं 
.विचार लेवेंगे । | 
कर ओर “यो न शेष सूरोणां' इसके अथ में “जितने होगये' ऐसे 
इकर सबपूर्वाचायो का ग्रहण किया सोभी अज्ञानताका 
कारण है क्योंकि 'शेष,कहनेसे तो सिद्वान्तके रहस्यको जाननेवाले 
मल आज्ञाआराधक शुद्ध प्ररूपणा करने वाले आत्मार्थी 
Do = स्वार्थी चैत्यवासी आचाये नान 
ता हे परन्तु सब पूवाचार्यो का ग्रहण तो 
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कदापि तहा हो सकता और खास न्यायांभोनिधिजीके 
भावाथ में लिखे सुजब “नहीं जानते हैं सिद्दान्तके रहस्य 
एसे जितने हो गये आचाय” इन अक्षरोंसे सी विवेक 
बुद्रिको स्थिर करके विचारा जावे तो सिद्ठान्तके 
रहस्यको जानने वाले एसे जितने पू्वचायं हो | गये 
है वो सब तो कदापि ग्रहण नहीं होसकते हैं तिसपर भी 
सब पूर्वाचायोंका ग्रहण किया सोतो भस जननी वंध्या 
समान ठहरता है क्योंकि जब कपरके अक्षरोंसे सी अज्ञानो ग्रहण 
हुए तो जितने ज्ञानो पू्वांचायं होगये सोतो ग्रहण करना बनही 
नहीं सकता और “शेष” शब्द तो कथन करने वालेके वर्तमान 
समयका अथ वाला है इसलिये “जितने होगये, ऐसा लिखकर 
सब पूवाचायों का अथे ग्रहण करके भूतकाल ठहराया सो. तो 
प्रत्यक्ष विरुदुता है । 

आर “अशेष” शब्द संपूण सब पूवोचायोंके अथ 
वाला है तथा “शेष” शब्द उन पूवांचायों से बाकीके थोडेसे 
नास चारक आचायो के अथ वाला है सो तो अल्पज्ञ भी 
ससज सकता है तिस पर भी न्यायांभोनिधिजी इतने बड़े 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हो करके भो “शेष” शब्दके अथ में “अज्ञात 
सिद्धांत रहस्यानां” इस प्रकार उन चौत्य वासियोंका विशेषण 
टोकाकारने खुलासा लिखा होने पर भो बड़ा अनथ करके 
महान उत्तम .परम पूज्य सब पूबोचायोंका तथा शुद्ध 
- प्ररूपक तत्वज्ञ क्रियापात्र उस समयके वत्तेमानिक विद्यसान 
सब आचारयो'का ग्रहण कर लिया और इस प्रकारके बहे 
'अनथाकोही विवेक शून्यताते पू्ापरका विचार किये बिना 
इस ससय वत्त॑भान कालमें उनके गच्छवाले अपनो विद्वताक 
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लंबे लंबे विशेषण धारण करने वाले हो करके भो अन्धपरंपरासे 
चलाये जाते हैं और तत्व दृष्टिसे सत्यासत्यक!. निणय नहीं 
करते हैं सो भी बड़ी शलकी बात है। 
और आगे फिर भी लिखा है कि (अब इस गणथरसाठु 
शतके पाउते आपही विचारिये कि जब आपके बड़े 
श्रीजिनवज्ञभसूरिजीने पूवोचारयो'को सिद्दःल्तके रहरुयको 
न जांननेवाले ठहराके और विद्यमान आचायोंसे निरपेक्ष 
होकर यह छठा कश्याणकू नवीन कथन किया तो फिर 
किस वास्ते सिहाल्तका कूठा नास लेके लोगोंको सरममें 
गेरते हो) ऊपरके इस लेखपर भी मेरेको इतानाही कहना 
है कि जब उपरोक्त पाठने प्रगटपने “ आगसोक्तः षष्ट कल्याणक 
याने सुल आगमोंनें छठे कल्याणकका कथन किया हुआ है 
ऐसे अक्षर खुलासाके साथ सूर्यकी तरह प्रकाश कर रहे हैं 
तिसपर भी उसको न समझकर विपरीत रोतिसे निषेध 
करनेवालोंकों आगम सिद्दान्तके रहस्यको न जाननेवाले अज्ञानी 
कहे जावें तो इसमें कौनसी बुरी बात हुईं सो तो .आप भो इस 
बातें इनकार नहीं कर सकते, तथा “योनशेषसूरोणं!”. यह 
बाद्य तो उपरोक्त चेत्यवासियोंको-अज्ञानताश अविधि) उत्सूत्र 
 प्ररूपणा करने तथा शास्त्रोक्त बातको न सानने सम्बंथो है 
इसलिये श्रीजिनवज्ञभसूरिजो सम्बन्धी आक्षेप रूप ऊपरका 
. आपका लिखना अज्ञानताका सूचक व्यथं है। और आगसो 
 बातको अव्यजीवोंके आगे गांव गांव नगर नगर प्रति रोजीना 
प्रकाशित करना सो तो श्रोतीथॅकर गणधर पूवंधर पूर्वोचाय 
मर सब साधुआंका खास कतंव्यरूप कार्य हे इसके अनुसार 
"इन नद्दाराजने भी चेत्यवासियोंके अन्धपरस्पराके कदाग्रहको 
" दृटानेके लिये अपनी हिम्मत बहादुरी विद्वत्ताकी' सासथंतासे 
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चैत्यावास निषेध पूर्वक चेत्यकी शास्त्रोक्त विधिका तथा 
आगसोंमें कहा हुआ! छठा कर्याणकका कथन किया सो तो 
उपरोक्त पाठमें प्रगट अक्षरहै तिसको तो द्रव्य लोचन वाला भी 
अच्छीतरहसे देख सकताहे परन्तु इतने बड़े विद्वान्‌ न्यायां- 
भोनिधिजी बन करके भो अपने कल्पित कदाग्रहके हठको 
स्थापनेके आग्रहनं पड़ करके दृष्टिरागियोसे पूजा सान्यता 
करानेके लिये आगमोक्त छठे कल्याणककी सत्य बातको उड़ाकर 
डंथा द्वेष बुट्टिसे उन्मत्तको तरह “पू्वाचायोको सिद्धान्तके 
रहस्यको न जाननेवाले उहराकर विद्यमान आचायों से 
निरपेक्ष होकर यह छठा कल्याणक नवीन कथन किया” 
इसतरहके अक्षर लिखके छठे कल्याणकको नवीन प्ररूपणा 
करनेका लिखते कुछ शर्म सी न आहे। हा! अतीव खेदः ? 
अपनो पूजा समानता तथा विद्वत्ता और गच्छ कदाग्रहके 
हठवादुको जसानेके लिये कितना बड़ासारी अनथ कर दिया 
और ऐसे सहान अनथंसे अपने और अपनी अंधपरंपराको 
सायाजालम फेंसनेवाले दृष्टिरागी भदरजोबॉके संसारंख्रमण 
दुभ जोधिपनेके दीथेकसोका कुछभो विचार नहीं किया 
यहो तो विशेबरूपसे बाह्य आडंबरियोंको पाखंडपूजारूप 
गडडरोह प्रवाही कलयुगको सहिसाके सिवाय और क्या होगा 
सो इसको आत्मार्थी श्रीजिनाज्ञाराथनामिलाषो निष्पक्षपाती 
विवेको तत्वज्ञ सज्जन स्वयं विचार लेना । | 

` और “विद्यमान आचायोंसे निरपेक्ष होकर यह . छठा 
कल्याणक कथन किया” इसपर भी मेरेको इतना ही कहना है कि 
` ्रीलिनवज्ञभसूरिजीमहाराजके' सये चीतोडनगरसे दरव्यलिङ्गको 
चारणकरनेवाले उत्सूज्रभाबी और कल्पित आलंबनोंसे अविधि 
` रूप उस्सानं्े भतोंसमेत आप 'चलनेवाले चैत्यवासी आचाय थे 
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सो उन्होंसे विरुद्ध होकर अंशपरंपराको सायाजालके कदाग्रहको 
इटानेके लिये इन सहाराजने चैत्यवासियोंको श्रीजिनाज्ञा 
विरुद्ुकल्पित बातोंका निषेध करके शास्त्रानुसार आज्ञासुजब 
विधिमागंको सत्यबातोंको भव्यजीवोंके उपकारके लिये 
प्रगटकरी उसको आपलोगोंने अच्छा नहीं ससककर विद्यसान 
चैत्यवासियोंके आचायों से निरपेक्ष याने विरुद्ध होनेका लिखा 
इससे तो यहो सिदुहोता है कि उन चेत्यवासियोंकी उत्सूत्ररूप 
कहिपत बातोंको आप अच्छी समझते हैं तबही तो शास्त्रोके 
रहस्यको ससके बिना उन चैत्यवासियोंकी तरह दो श्रावण 
होने पर शास्त्रप्रसाणसे ५० द्निपयंषणाकरनेका छोड़कर ८० दिने 
प्रत्यक्ष विरुद्ठातासे करते हो तथा शास्त्रोक्त श्रीवीर प्रभुके 
छ कल्याणकोंका निषेध करके उत्सूत्रभाषण करनेवाले बनते 
हो और गच्छ कदाग्रहके फंदर्न भोलेजीवोंको फंसातेहो इसलिये 
इन सहाराजका सत्यकथन भी आपको अच्छा नहीं लगा 
इससे विपरीत होकर, कुविकल्प उठाया अन्यथा "विद्यमान 
आचायो से निरपेक्ष होकर, ऐसे अक्षर लिखके चीतोड़के 
चत्यवासियॉके विरुदु होनेका कदापि न लिखते क्योंकि इन 
महाराजने यहबात चोतोड़नें ही प्रगट करी है और उस समय 
चोतोडमे चेत्यवासियोंकी मनमानी बातोंमें दृष्टिरागो विवेक 
शून्य श्रावक लोक उन्होके फंद्मे पूरे पूरे फंसगये थे इससे 
उन्होको अविधि प्रचाररूपी सिथ्यात्वके अन्धकारको मानों 
राजधानी जमोहुदे थी उसको इन महाराजने वहां विधि 
सागको शोजिनाज्ञा सुजब सत्यबातोंकों प्रगटकरने रूप सूयके 
प्रकाशसे उखेड़ डाली और उस समय वहां शुद्ध क्रियापात्र सत्य 
उपदेशक उग्रविहारी आचायों'का अभाव था इसलिये “विद्यमान 
_ आचायों से” इन अक्षरोंसे उन चेत्यवासियोंके सिवाय आत्साथी 
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आचार्य ग्रहण नहो होसकते हैं, बड़ेही अफसोसकी बात है कि 

गच्छकदा ग्रह फंसेहुए प्राणो अपनो विद्वत्ताकी मिथ्या बालको 
जमानेके लिये सत्यबातको भो खोटी ठहराकर अपने पक्षकी 

खोटी बातको सत्य करनेके लिये कैसा अनथ' करते हैं और 

ऐसा अनथ से संसार बट्टिंका भय नहीं करते हैं खोर। 

अब आत्मार्थी विवेको पाठकगणसे भेरा यही कहना है कि 

उपरको टोकाके पाठमें नवीन छठा कल्याणक -प्ररूपणकरने स- 

सम्बन्धी एक अक्षरमात्र शब्दका गंध भी नहीं है तिसपर भो नवीन 

उठेकल्याणाकोः प्ररूपणा करनेका न्यायांभोनिधिजीने रुथाही 
शजिनवल्ञभसूरिजीको दूषण लगाया सो सर्वधा मिथ्या है 

इसलिये ऐसा सिथ्यालिखकर शास्त्रानुसारकी सत्यबात परसे 

भद्रजोवोंकी श्रद्धा श्रष्टकरके श्रीजिनाज्ञाके विराथक बनातेहुए 

मिथ्यात्वसें गेरनेका वडाभारी महान्‌ अनथ करने वाले तो पर 

लोक चले गये परन्तु सायाद्त्तिसे जिसके नाससे, याने-श्रोअस- 

रविजञयजी तथा श्रोकांतिविजयीके नाससे “जैन सिद्वान्त 

समाचारी” नामक पुस्तक प्रगट हुईं है वे लोग तो अभी 

विद्यमान है तथा न्यायांभो निधिजीके समुदाय भो तो-- 

सूरि) उपाध्याय, गणी) प्रवतेक, पन्यास) परिडत और न्याय 

रत्न विद्या सागरादि पदके धरने वाले जगत्‌ पूज्य गोताथे जैसी 
बाह्य छत्तिको धारण करने वालोंकी तो बहुतही समुदाय 

विद्यमान है सो यदि अपने गुरु न्यायांभोनिधिजीको गीतां 

सत्यवादी शुद्प्रकूपक समजते होवे तो उपरोक्त टोकाके पाठसे 

नवोन छठे कल्याणककी प्ररूपणाकरनेका सिद कर दिखलावे 
अन्यथा अपने गुरुको मिथ्यावादी उत्सूत्रप्ररूपक जाने तो अपने 

. रुरुके गच्छके कदाग्रह अभिमानको त्याग करके सत्य बातको 
` ग्रहृण क्रे ओर जन्नालोके ॥शिष्योंक्रो, त »गिपक्ा, भात्स 
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कल्याण करते हुए भव्यजोवोंको सत्यबात ग्रहण .कराकर ` 
संसार भ्रमण रूपी खोटो श्राको खाडसे उद्डार करनेके अनन्त 
लाभको प्राप्त करें, जिसमेही निजपरका हित है परन्तु अभिमान 
झूठा हठव(द्से तो संसार वदिके सिवाय और कुछ भो सार 
न सिलेगा) गुरु गच्छके कदाग्रहसे सनुष्य जन्म लुथा गसाना 
उचित नहीं है। 

. और न्याय विशारद सुप्रसिहु सहोपाऽ्याय श्रीयशोविजञय- 
जीने श्रीसीसंधरस्वामीजीके . स्तवनमें “जिसजिम बहुश्रुत 
बहुजन संम्मत, बहु शिष्ये परिवरियो ॥ तिसतिस जिन शासन 
नो वयरो। ते नवी कबुये तरियो” इस गाथाको जो कलिजुगको 
. वयवसथा देखकरके कही है सो तो न्यायांभो निधिज्ीने पयुषणा 
तया सासायिक और कल्याणकादि विषयोंन उत्सूत्र भाषणोंके 
'संग्रहसे और कुयुक्तियोंके विकल्पोसे हू डक सतके त्यागो वैरागी 
'सत्योपदेशक बाह्य आडस्बरके.. भरोसे भोले जीवोंको श्री 
'जिनाज्ञाकी विराधनके रस्ते चलानेके कतव्योंसे प्रत्यक्ष प्रसाणता 
“युक्त सत्य करके दिखाई है परन्तु अब आत्मार्थियोंको _ 
उत्सूत्र प्ररूपणाको बातोंकों त्याग करके श्रीजिनाज्ञा सूजिज 
शास्त्र प्रभाण युक्त इस ग्रन्यमें कथन करी हुई सत्य बातोंको 
` शीत्रतासे ग्रहण करके अपनी शुद्ध श्रद्वा पूवक आत्म कल्याणके ` 
कार्यका उद्यम सफल होवे ऐसा करना चाहिये। | 
° ` और “आगसोक्तः षष्ट कल्याणकः” ऐसे अक्षर प्रत्यक्षपने 
` खुलासा पूर्वक उपरोक्त पाठने होनेपर भी “रुकंथा स्फालन पूर्वक 
साधितः’ तथा “योनशेषसूरीणासज्ञात सिट्वांत रहरुयानां” 
इत्यादि इन दोनों पंक्तियोंके आावाथंको और चैत्यबा- 
_ ,स्यों सम्बन्धी पूबापरके बिषय सस्बन्ध को ( विवेक बुद्धी 
__ से समरे बिना या अभिनिवेशिककी मायाचारीसे) छोड़करके 
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` कपरको दोनों पंक्तियोंके अ्थेने कटपटांग सन कल्पना भुलब 
सावाथ ने लिखकर उन शब्दोछे ऊपर अपना कुविकरप उठाया 
याने उपरोक्त नास चारक चैत्यबासी आचायो की उत्सूत्रतासे 
अविधिरूण उल्लागको' कदाग्रहो प्ररूपणाको हटानेके लिये, 
शास्त्रोक्त छठे कर्याणकके स्वंरूपको न सममने वाले, तथा 
मन्द्रशीको ८४. अआशातना निवारणादि पूर्वक विधिसे वताच 
करने सम्बंधी शास्त्राने प्रत्यक्ष पाठ सोजूद होनेपर भो 
श्रीसन्द्रिमं रहते हुए ८४ आशातना करने वाले उन चैत्यवा- 
सियोंको श्रोजिनवज्लभसूरिजी सहाराजने सिद्दान्तके रहस्यको न 
जानने वाले ठहराये तथा भव्यजीवोंको श्रीजिनाज्ञानुसार 
शास्त्रोक्त विधिमागको सत्यबातोंने शुद्धश्नद्वाकी प्राप्ति पूवेक दृढ़ 
ता होनेके लिये अपनी विद्दत्ताकी हिम्मत शरोरप्रकृतिको 
चेष्टाले खस्भा ठोकके ऊपरको शास्त्रोक्त बांतोंकों सबके सासने 
विशेषतासे प्रकाशित करी जिसके तात्पया थेको तो समझ सके नहीं 
इसलिये ऊपरकी दोनों पंक्तियोंके अक्षरोंको देख कर अपने 
अंतर मिथ्यात्वको अज्ञानताका कुविकरप भटूजीवों पर गेरना 
चाह कि, ऐसे शब्द क्यों कहे परन्तु विवेक बुद्धिसे इतना नहीं 
विचार किया कि श्रीजिनाज्ञाकी विराधना करके उत्सूत्र 
भाषणोंपूवंक अभिनिवेशिक मिथ्यात्वसे कुयुक्तियोंके विकल्पोंसे 
भव्यजीवोंको उन्मागमें गेरनेवालॉके पाखण्डको हटानेके लिये 
इन सहाराजके उपरोक्त कथनसे सी विशेष ज्यादा शब्द कहे 
जावे तोभी कोडे हरजेकी बात नही है । देखिये खास न्याया” 
भोनिधिज्ञीनेही उत्सूत्रपररूपणा करने वालों सम्बन्धो अपने 
बनाये “ अज्ञान तिमिरभास्कर” ग्रन्यके पृष्ठ २९४२९९ के लेखसे 
कैसे कैसे शब्द लिखे हैं सो लेखे भो इसोहो ग्रन्थके पृष्ट 9९८० 
में उप चुरा. है,और , दके, साधका, देबघारक जेठनहाने 
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श्रोजिनप्रतिमाजोका उत्थापन वगैरह विरुद्ठाचरणकी बातोंकी 
स्थापन करनेके लिये उत्सून्रभाषणोंसे संसार भ्रमण, दुल्ल भ- 
बोधिपनेके दोचंकसो का भय न रर्खके भद्रजीवोंको मिथ्यात्वकी 
समजालनें फंसानेके लिये आगसोंके पादोंका उलटाही विपरीत 
अथ करके कुयुक्तियोंके विकरपोंसे अनेक तरहके उटपटांग 
समकोतसार नामक परन्तु वारुतवनें उत्सूत्रोंकी अंधखाडकी 
पुस्तके लिखेथे, जिसका प्रति उत्तरमें भव्यजीबोंको सत्यब्ातकी 
पासिकप उपकारके लिये “सम्यक्त्व शाल्योहार” नासा 
यन्थमं खास न्यायांभोनिधिजीने उस जेठमज्ञके तथा अन्य 
ढूढियोंके. जूठे हठवाद्की कुयुक्षियोंके पाखडको हटानेके लिये 
“अज्ञानी, भहामिध्यात्वी, सूढसति) सहानिन्हव) वैया पत्रः 
समान) पशुतुल्य, दिनम अंघे, अककछके दुश्मन) भूखे शिरोमणी, 
महा दुभंवो) सलेच्छ सरीखे पंथके मानने वाले, अनन्त संसारी, 
होण युण्योये, दासी पुत्र तुल्य, जेठेके घापके चो पड़ेम लिखा 
है” इत्यादि अनेक तरहके अनुचित कटुक शब्द बहुत जगहों 
पर लिखे हैं तथा जिन सन्दर कराने वाला श्रावक ९२ वे' 
देवलोक जावे इसका निषेध करनेके लिये जेठमछने अपने 
अन्तरके गाढ सिथ्यात्वके उद्थसे दुबु द्विसे भोले जोवोंको 
अपनो सायाजाछमें फंसानेके लिये जिन सन्दर बनाने 
वालेको नरक लिख दी जिसकी सप्तीक्षासे सम्यकत्व शल्योद्वारके 
पृष्ट .१८७ पंक्ति ६ से १० तक “जेठमलने उत्सृत्र लिखते हुए जरा 
भो विचार नहीं करा. है जे कर जेठमल ढु'ढक वर्तमान समयमें 
ध्या तो परिडतोकी सभासें चर्चा करके उसका मु हकाला 
रुराक उसके मुखर ज़रूर शकरदेते क्योंकि जठ लिखने बालेको 
22 द्रइ होना f चाहिये” इस तरहके शब्द लिखे हैं और 

पृष्टमं दु'ढिये दू ढणीये उनके सेवक सबको नरके जानेका 1 
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लिखा है और पृष्ठ २९४२९५ में भी कितने हो अभांषणीय 
शब्द लिख दिये हैं अब विवेकी निष्पक्षपाती पाठक गणको 
न्यायपूर्वेक घसंबुद्धिसे विचार करना चाहिये कि न्यायांभोनि- 
चिजीने ढ'ढकोंके लिये कैसे केसे शब्द लिख दिये जिसपर तो 
कोडे भो कुविकल्प किसोके दिलमें न उठा और श्लोजिनवज्ञभ- 
सूरिजी सहाराजने चेत्यवासियोंके कल्पित आलंबनोंका 
हठवादके सिथ्यात्वकी उत्सूत्रता और स्वार्थंसिहुको प्रमादृताका 
अभिनिवेशिकको हटानेके लिये अपने शरीर प्रकृति स्वभावको 
चेष्टासे अपने कथममें शास्त्रोक्त प्रसाणोंको सत्य दूढता 
सव्य जीवोको दिखाकर श्रीजिनाज्ञाको प्राप्ति करानेके लिये 
शास्त्रोक्त बातोॉको न ससकने वाले और अविधिसे उन्सागे 
चलानेवाठे उन चेत्यवासियोँको सिद्दान्तके रहस्यको न 
जाननेबाले ठहराकर खस्भा ठोकते हुऐ सत्यबातोंको सबके 
सामने प्रकाशित करी) जिसपर अपना कुविकल्य उठाकर 
सदरजोबोंको सिश्यात्वके असने गेरनेके . लिये. चेत्यवासियों 
सम्बन्धी शास्त्रकारके अभिप्रायके अथेको जगहपर सब पूवोचायों' 
को लिखके विद्यमान गीतार्थ शुद्ठ उपदेश देने वाले आत्साथी 
सब भाचार्यो'को लिख दिया और आगमोक्त छठे कल्याणकको 
जब्राइसे खंने ठोककर नवोन उत्सूत्र प्ररूपणरूप छठे कल्पाणक 
कोठहरा द्या हा अति खेदः ॥ “खलः सरस्व सात्राणि, पर 
छिद्राणि पश्यति ॥ आत्मनो बिल्वसात्राणि/ पश्यक्नपिन 
पश्यति” की तरह करके व्यथे हीं निजरपरंके संसार बढानेके 
लिये श्रीजिनवज्ञभसूरिजी _ महाराजके कथनके रहस्यका 
तात्पयाय के पावार्थंको पूवापर सम्बन्ध सहित समरी बिना 
अपनी चिटृत्ताकी बहा दुरो दृष्टिरागी वित्रेकशून्यं अन्धभह्मे 
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दिखाकर कितना वड़ा सहान अनथ करके सिथ्यात्बका 
कारण किया खैर । | | 
अब श्रोजिनाज्ञामिछाषी आत्माथी विवेकी पाठक गणसे 
हमारा इतनाही कहना है कि; उपरोक्त पाठके बनानेवा ले टीका 
कार सहाराजने चेत्पवासियोंके लिये पर्वापर सब्बन्ध सहित 
ऊपरके पाठका भावाथ सम्बन्धी “चेत्यादि विषयः पूवं 
प्रद्‌शितशचप्रकारः”' ऐसा खुलासा लिखद्या था तथा उपरके 
, पाठको व्याख्याकरनेको आदिम हो पूबकी गाथाके म्सङ्गका 
इस गाथासे सम्बन्ध करनेका लिखा था जिसको तो इन्होंने 
जड़सूलसे हो उड़ा दिया और ग्रन्धकारके अभिप्राय विरुद्ध 
होकर आगे पोछेके सम्बन्धको तोड़कर बिना सम्बन्धसे ९ 
गाथाको लिखके उसका उलटा अथकरके भोलेजोवोंको 
अपनी सायाजाछमें फंसानेके लिये श्रीजिनाच्ञाकी विराधनाका 
भय न करते हुए कितना बड़! सहान्‌ अनथ करके आगसोळ छे 
कर्याणकको सत्यबातको उत्सूत्ररूप असत्य ठहराके श्री जिनवल्ल- 
भसूरिजी महाराज पर छठे कल्याणकको नवीन प्ररूपणा करनेका 
दोष ( कलङ्क) लगादिया. और पयुषणा, कल्याणक, सामा- 
यिकके विषयोमें भो शास्त्र प्रसाणोंको उत्थापतेहुए कितनेहो 
उत्पूत्र लिखके कुपुह्लियोंते अद्रजीवोंको उन्मार्गके 
भ्रसमें गेरनेके लिये अपनो बुद्विकी चातुराई खच करनेचे किसी 
तरहसे न्यून्यता न करके सद्यशोविजयजीको कथन करी हुई 
उपरोक्त गाथाको सःथ'क करी तथा श्री लिंनवञ्ञभसू रिजीको 
फूठा दोष 'लगाया सो ऐसे कतंव्योंसे प्रत्यक्षपने दीघं संसारी- 
पनेके लक्षण सालूस होते हैं तिस पर भी शास्त्रप्रसाणोको 
उत्यापकर. उत्सूत्रोंसे. कथ्‌ ह्लियों करके सिय्यात्वका कारण 
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करनेवालोको भो ह नतो सम्यक्त्व शल्योद्वारके जैसे लोक विरुद 
अनुचित शब्दोंको लिखने अच्छे नहो समझते हैं । 

और “आगसोक्नः षष्ठ कल्याणकः यह वाद्य ऊपरके पाठने 
विद्यमान है याने श्रोकल्पसुत्र तथा श्रीअरचारांगजीसूत्र और 
श्रो्थानांगजी सूत्र वगेरह शास्त्राने छठे कह्याणकका. प्रत्यक्ष पने 
कथन किया हुआ है ( इसके प्रभाणनें इसो विषयकी 
आदि्सिही अनेक शारस्त्रोंके प्रसाण सूलपाठ सहित 
छप चुके हैं ) तिसपर सो न्यायांोनिधिजोने अपना कल्पित 
पाखण्ड जसानेके लिये ( यह छठा कल्याणक नवीन 
कथन किया तो फिर किस वास्ते सिद्दान्तका झूठा नाम लेकर 
लोगोंको ससं गेरते हो ) इत तरहका लिखकर नवीन उठे 
कल्य'णकको प्रकपणा करजेका ठहराया और छठे कह्याणककी 
सिह सम्बन्धी जो जो शास्त्रॉके पाठ “शुद्ध सनाचारी 
प्रकाश” नासा पुस्तकें, दिखाये गये थे उन 
शास्त्र पाठोंको लोगोंको च्चससें गेरने वाले जूठे ठहराये सोतो | 
खास आपही निजने उन शास्त्रपाठोंको उत्थापन करके 
उत्सूत्रभाषणसे कुयुक्तियोंके विक्रमे भोले जोवोको असाने 
वाले बने है नतु शुट समाचारो प्रकाश वाले क्योंकि उन्होंने तो 
जो जो पाठ छठे कल्याणककी सिदिके लिये लिखे हैं सो सब सत्य 
है परन्तु छठे कल्याणकको निषेध करने वालेही श्रोजिनाज्ञाके 
विराधक बनते हैं सोतो इस ग्रन्थको वांचनेवाले विवेको 
तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेवेगे- ` | 

और आगे फिर भी न्यायांसोनिधिजीने लिखा है कि ( पृष्ठ 
८८)पंक्ति 3 में तपगच्छोय एक कुलमणडनसूरिजीका जो उदाहरण 
दिया है सोतो तुमारे वडोकाही अनुकरण किया है॥ पूव पक्ष ॥ 
श्रीकुलमएडनसूरिंजीने अतुकरणही किया हे यह कसे हसजान 
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लेवे ॥ उत्तर ॥ हे सित्र इतनातो विचार करणा चाहिये कि, 
जब पहिले श्रीजिनवज्लभसूरिजोने सभी आचायों से निरपेक्ष 
होके नवोनहों उठे कल्याणकको दिखाया तो फिर काहेको तक 
करते हो ) इस तरहसे लिखकर जो शुंहु समाचारी प्रकाशकी 
पुस्तकर्म छ कह्पाणकाधिकारे पृष्ठ ५७४८८ में श्रीतपगच्छके 
ओकुलसन्डन सूरिजी कृत शोकल्पावचूरि ग्रन्थका पाठ 
दिखाया (तथा और भी कितनेही शास्त्र प्रसाणोंसे छठे 
कल्याणकंको सिद्ध करके दिखाया ) जिसपर न्यायांभोनिधिजीने 
अपनेपूर्वंज श्रीकुलमरडन सूरिजीने छठे कल्याणकको अपने बनाये 

ग्रन्थमे लिखा उसको अपने पूर्वजका वाक्य मान्य करना 
तो दूर रहा परन्तु विशेषतासे उसका निषेध करनेके 
लिये श्रोजिनवल्लससूरिजी सहाराजका अनुकरण करनेका 
श्रोकुलसण्डनशूरिजी पर आक्षेप लिखकर छठे कल्याणकके 
: प्रमाण करनेको बातको उड़ा दिया सो तो प्रत्यक्ष मायाचारोको 
ठगाईका कारण है) क्योंकि जो शास्त्रानुसार सत्य बातका 
कथन होवे-उसके कथन करनेमे तो सब कोडे अनुकरण करते 
हैं। देखो श्रीतीथंकर सहाराजके कथनका अनुकरण श्री 
गणधर महाराज तथा पूर्वंधर पूवांचायोदि सभो परम्परा- 
. गससे-निजपरके आत्म कल्याणके लिये एक एकका अनुकरण 
करते आये हैं तथा ऐसेही चलता है सोही चलेगा परन्त 
अविसंवादो जै नप्रवचनमें अन्यमतियोंको तरह एक एकके विरुद 
सनमानो गप्पोंको आतं लिखनेका तो आत्मार्थी जौना- 
'चार्योनें कदापि नहीं हो सकता है इसलिये-ज॑ से श्रीतो थंकर 
गणधरादि भहाराजोने छ.कल्याणकोंकी प्ररूपणा सूल आगसोसें 
कथन करोः तेसेहो श्रोपूवोचायाने भी आगमांको ध्याख्याओंम 
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लिखा उसीके अनुसारसे श्रीजिनवज्ञभतूरिजी महाराजने भी 
छ कर्याणकोंको प्ररूपणा करी तो यादि इसबातसे इन महाराज 
का आपके कहने सुजब आपके पूर्वजने अनुकरण किया भी 
सान लिया जावे तो भो आपको कहपनासे अनुकरणके 
. बहाने आण छठे कल्याणकका निषेच करना चाहते होःतो 
न्यायानुसार तो कदापि नहीं हो सकता है। 


और हसारी ससज सुजब तो अनुकरण करने सम्बन्धी आपका 
लिखना भद्रजोवोंको खसाननेवाला सायाइत्तिका ठहरता है 
क्योंकि हमारे पूवांचायोंने तो आगमानुसार अधिकसासको 
गिनती वगैरह अनेक बातोंको सान्यकरके अपने बनाये ग्रन्थोंसे 
लिखी है सो जो तुम्हारे पूजने हमारे पूगेजका अनुकरण 
किया होता तो अधिक मासको गिनती वगेरह जो जो बाते 
हमारे पूणेजोंने सानो सो सो बाते' तुम्हारे पूव ज भो सान 
लेते, तबतो तुम्हारा अनुकरणका लिखना ठोक हो सकता 
परन्तु तुम्हारे पूनेजने वैसा तो किया नहीं और कोई कोडे 
बातसं अपने पूवोचायं मानते होगे सो बसा किया तो 
प्रत्यक्ष सालूस होता है इसोलिये हमारे पूवो चायंका अनुकरण न 
करते अपनेको अच्छालगा वैसा कुलमण्डनसूरिजोने अपनेग्रन्थमे 
लिख दिया होगा सो छ कल्याणक अपनेको उचित लगे होंगे 
तक्षी लिखे और अधिक सासको गिनातोसें .लेना आगसानुसार 
है सोही खास श्रीकुलमण्डनसूरिणीने भो अधिक सासको गिनतोसे 
१३ सासोंके अथंवाला अभिवद तसम्बत्सर लिखा होनेपर 
भो पुवोपर विरोधका ओर आगसोंके प्रत्यक्ष प्रमाणोंके 
उत्थाप्रनका विचार न करके उसको गिनतो करनेका निषेध 


करनेके लिये;'विजारामत सडू, नापाय खूब कोशिश करो । 


[ ६४० ] ` 
. अब . विचार. करना चाहिये कि हसार पूय जका 
अनुकरण आपके पूवज. करते तो अधिक सासको गिनती 
. निषेध कदापि न करते परन्तु, करो इससे भो सिद 
होता है कि अनुकरण नही किया किन्तु अपमा रुचा 
किया है इसलिये अनुकरणके बहाने लायाचारीले छठे 
कल्याणककी सिट्ठिकी बातको उड़ाना चाहा सी प्रत्यक्ष 
सिथ्या ठहर गया इससे छठे कल्थाणकका निषेध करना छोड़ 
कर अपने पुव जके लिखे मुजब छठे कल्याणकको मान्य करो 
तो अच्छा है ओर श्रोकुलमण्डनसूरिजीने छ कल्याणक लिखे 
परन्तु उसको तुम्हारे किंसो भी पूर्वांचाय ने निषेध न किया 
तथा उस ग्रन्थको अप्रमाणभो न ठहराया इससे भो सिद्ध होता 
है कि कुल सरडन सूरिजीके ससयमे तुम्हारे सबी पूव ज तथा 
कुलमरडनसूरिजोके पूव ज पूर्वांचाय सबी छ कल्याणक सानने 
वाले थे अन्यथा कोई सो उसका निषेध अवश्य करते सो न 
किया ॥ तथा यह बात तो स्त्रथं सिद्ुहोी हे, कि हरेक गच्छके 
आचायोदि जो कोडे विवेक बुद्धिवाले श्रोकल्यसूत्रादि. शास्त्रोंके 
प्रत्यक्ष पाठोंका अथ को समजने वाले कदाग्रह रहित होंगे 
सोतो सभो छ कल्याणक सान्य करेंगे क्योंकि शास्त्रोने बहुत 
जगहोंपर खुलासा लिखा है॥ तथा वस्तु, स्थान, कल्याणक, तीनों 
शब्द पर्याय वाची एक अथ को कथन करने बाले हैं इसलिये 
कुल सरडन सूरिजीके पूवांचाय तथा उनके ससयनें वर्तसानिक 
तपगच्छके समुदाय वाले आचायादि सक्षी छ कल्याणक सानते 
. होवे उसमें कोडे आश्चय' की लात नहीं है अतएव न्यायांभो- 
निघिज्ञोको साधुमंडलीसे तथा श्रोतपगच्छके समुदायसे भेरा 
यहो कहना है कि जब श्रीती धकर गणधर सहाराजोके कथन किये 
3३ छ कर्याणकोंको तपगच्छके खरतरगच्छके वगेरहसभो आत्मार्थी 
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शास्त्रपाठोंके तात्पर्याथ को, याने-शिद्ठान्तके रहस्यको जामते 
बाले सबी आचायोदि छ कल्याणक मानते आये तेसेहो 
तपगच्छके कुलसंइनसूरिजो' वगेरहोंने भी छ कल्याणक लिखे 
सो एक एकके अनुकरण मुजब कथन करना सो तो पस्परा 
गस कहा जाता है इसलिये आप लोगोंकों भी छ कल्याणकके 
निषेध करनेको कुयुक्तियों करनेके हठवादकों छोड़कर उत्सूत्र- 
प्ररुप्रणाके पापसे बचनेके लिये शास्त्रानुसार आपरे पूवंजंके 
कथन सुजन छ कल्याणक सान्य करने चाहिये जिससे शास्त्र 
पाठोंके उत्थापनके तथा पूवोचायोंको अवज्ञाके दूषणसे 
संसार ळट्रिके कारणका वचाव होकर निजपरके आत्म 
कह्याणमें उद्यम करनेका अवसर मिले और उसको सफलता 
प्राप्त होनेका कारण आपके बने आगे आपको इच्छा । 

और ऊपरके लेखन अनुकरण करनेका लिखके पूव पक्ष 
उठकर उसके उत्तरम श्रोजिनवल्लभसूरिजीपर आक्ष प करके 
वोही आक्षेणको बात अपने परवेजपर गेरनेका लिखा सो तो 
ऊपरकेलेखसे न्यायांभो निधिजीको अज्ञानताके परदोंके सबभेद्को 
पाठक गण स्वयं ससज सकंगे-व्योंकि श्रीजिनवल्लभसूरिजीका सत्य- 
वातमें शास्त्रानतार कथनका अनुकरण श्रीकुलमणडनसूरिजीने 
किया सो शास्त्रानसार सत्यबात इन्होंसे मंजूर न होसकी उससे 
कुविकल्प उठाकर भद्र जोवोंको भी भरमाये और पूवपक्ष उठाना 
भी सायाक्षतिकी अज्ञानताका सूचक है क्योंकि खरतर 
गच्छवाछे ऐसा पूर्वपक्ष कदापि नहीं उठा सकते हैं इसलिये 
पूर्वेपक्षका उठाना और उसका उत्तरमें भनमाना ऊटपटाङ्ग 
गप्प लिखना सब व्यर्थं है। 

और आपके प्रवेज सम्बन्धी अब मेरा तो इतनाहो कहना है 
कि चाहेतो हमार बड़े पूवज श्री जिनवज्लभसूरिजोके शास्त्रोक्.छ 
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कल्याणकके सत्य कथनका अनुकरण करके आपके बड़ पूवज 
ओकुलसणडनसूरिजीने अपने बनाये ग्रन्थमें छ कल्याणक लिखे 
ऐस आप भानो, या अपनो रुची मुजब छ कल्याणक लिखे 
मानो) वा अपने तपगच्छके पूवोचायो के माने सुजब परम्परा 
गससे लिखे मानों अथवा इस खातने श्रीजिनवाणोको मान्य 
करके आगन प्रमाणानुसार छ कल्याणक लिखे मानो सो चाहे 
लिस तरहसे सान्य करो यह तो आपको खुशीको बात है 
परन्तु शास्त्रानुसार छ कल्याणक थे सोही आपके पूर्वजने लिखे है 
इसलिये श्रीकुलमणडनसूरिजो के छ कल्याणक लिखने सम्बन्धो इस 
सत्य कथनको जो तुस्हारेसें भो शास्त्रप्रसाणानुसार सत्य 
बातको प्रमाण करनेरूप आत्मार्थीपना होतो युक्ति पूर्वक 
न्यायानुसार शास्त्र सम्मत छ कल्याणकोंको सत्य बातको 
सान्य करनोह्ी पड़ेगी, न्याय सुजब तो किसी तरहसे आप 
इस बातको कदापि निषेध नहीं कर सकते, तिस पर भी अपनी 
खोटी बुद्रिके उद्यसे श्रीजिनवाणी रूप आगस वचनके छ कल्या- 
णकोंको न सानकर उत्सूत्रोंको कुयुक्तियोंके विकल्योंसे इस सत्य 
'क॒थनका सी निषेध करनेके लिये असिनिवेशिकका कदाग्रहको न 
छोड़ते हुए श्रोजिनवल्लभसूरिजीका अनुकरणकाही बहाना 
लेकर श्रीकुलमण्डनसूरिजीको भी उसी मुजब दोषी मान बेटों, 
तो अपनो गुरु परस्परासे इनका नाम निकाल दो क्योंकि 
आपको खोटी बुद्धिकी समझ सुजब तो आप श्रीजिनवल्ञभ- 
सूरिजीको सब पू्वाचायोको अज्ञानो ठहराने वाले तथा 
खंभा ठोककर जबराइसे उत्सूत्ररूप नवीन छ कल्याणककी 
प्रकूपणा करने वाले आप सानते हो और फिर भो आप 
इन मसहाराजकाही अनुकरण करनेवाले अपने पूर्वज श्रीकुल- 
मरडनसूरिजीको भो कहते हो इससे तो आपके पूर्वज भी 
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आपके पूर्वांचायों को तथा अन्य सब पूवांचार्यो'को अज्ञानी 
ठहरानेवाले व उत्सूबरूप छ कल्याणक लिखनेवाले आपके लेखसे 
ठहरगये, तो अब यहांपर विचारनेको बात है, कि सब पूर्वाचार्यो' 
को अज्ञाना ठहरानेवाले तथा उत्सूत्रलिखनेवाले कुलमण्डनसूरि- 
जीको न्यायांभोनिधिजीकी संडलीवाले विद्वानजन अपनी गुरु 
परक्परामे कदापि रहने देवे यह तो नहीं बन सकता इसलिये 
अब विद्वानोंके आगे हास्य जनक अपनो कुबुद्रिको ऐसी ऐसी 
कय॒क्तिये करना छोड़ कर, या तो शास्त्रानुसार छ कल्याणक मान्य 
करो या कुलसंडनसूरिजीको अपनो गुरु परस्परासे निकालो। . 
और अपनी समझ मुजब अपने लिखे लेखसे हो अपने पूर्वज, 
सब्र पूवाचार्यो की आशातना करने वाले उत्सूत्रके दोषी ठहर 
जावे तिसपर भी उनको अपने बड़े पूवज गुरुपनेनें मानते हैं सोभो 
बड़ी शस की बात है और यदि इन सहाराजको अपने एवज 
गु उत्तम पुरुष पनेने मान्य रखो तो इनपर ऐसा बड़ा भारो 
दोष लगानेका आक्ष प लिखा सो उनका प्रगटपने सिच्छासि 
दुक्कडं देकर छ कह्याणककी सत्यबातको सान्य करलो) अन्यथा 
छ कल्याणक सी मान्य न करोगे और अपने पूवेजको हमारे 
पूर्वजका अनुकरण करनेवाठेमी कहोगे तबतो “मसजननो 
वंध्यावत' की तरह विवेकी सञ्जनोंके आगे आपका 
लिखना बाल लीलाका ख्याल सुजब आत्मार्थियोंको प्रत्यक्षपने 
स्वयं ही त्यागने योग्य मालूम हो जावेगा) और इन महाराजको 
अपनी गुरू परस्पराका समुदायसे निकालना सान्य करो तो 
'जेनतत्वादश? वगेरह पुस्तकोंम इनको उत्तम पुरुषपनेसे 
मान्य करके लिखा है जिसका सचारा सम्बन्धी वतसानिक 
पत्नोंद्गरा जाहिर खबर ( नोटिस ) निकालना पड़ेगा और इन 
सहराज्ञ संबंधी ऐसा करनेनें भी नदोसे समुद्रमें गिरने जेसो विड- 
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म्बना होगो अथात्‌ जेसे ढ'ढियोंने तो अपना कदाग्रह जमाकर 
अपना अलग नवीन सत निकालनेके लिये जिनप्रतिसाको तथा 
पञ्चाङ्गी रूप जिनदाणीको और पूर्वंथरादि सब पृवाचायों को 
सानना उठा दिया, तैसेही आप लोगोंको सी अपना कद्रग्रह 
जसानेके लिये उनसे भी अधिक करना पड़ेगा याने श्री ऋषभदेवजी 
आदि २३ तीथकर महाराजोंने तथा गणधरोंने और पूवधरादि 
पूवाचायो ने सूल सूत्रादि पञ्चांगीके अनेक शास्त्रोमें छ कल्याणक 
कथन किये है और आप लोग छ कल्याणकोंका मानना उठाते 
हो इससे छ कल्याणकके कथन करने वालोंकों भी नहीं सानने 
अप्रमाण ठहरानेकी आपत्ति आंती है, इसको खूब दोघे दृष्टिसे 
विवेक बुद्धि पूर्वक विचार करके छ कल्याणकॉको नहीं साननेका 
कदाग्रह छोड़ो) नहीं तो इनके निषेधसे इनके कथन कतोंओंको 
प्रमाण माननेका उठ जानेसे इन संहाराजोंके विरह कदाग्रह जसा- 
नेके सिथ्यात्वके बहेही दोषके बोरसे कदापि दूर नहीं होसकोगे 
इस लिये यदि सिथ्यात्वसे संसार श्रमणंका सयं लगतां हो तो 
छ कल्याणकोंको मान्य करो और निषेधके लिये जो जो 
अनथ किये जिंसकी आलोचनासे आत्मशुटू करके भव्य 
जीवोंको शुद्ठसागेका दृर्शाव पूर्वक निञपरका आत्म कल्या- 
ण करो आगे इच्छा आपको है । 
. ओर आगे फिर भो लिखा कि ( हे मित्र जब इस छठेकल्या- 
णककी आपको जडता सिहुकर दिखाईतो फिर आपका जितना 
प्रयास हे सोतो खतः ही व्यथ है) न्यायांभोनिधिज्ीके इन 
अक्षरोंपर भी मेरेको इतना ही कहंना है कि छठे कल्याणककी 
तो जडता कदापि सिद्व नहीं हो सकती है परन्तु श्रोतीथॅकर 
गणधरादि भहाराजोंकरी कथनेक्रो हुईं छठे कंस्पाणकंकी 
सत्यबातको जडता कहनेवाले न्यांयांभो निथिजी वगेरह किसीको 
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श्रीतीथ कर गणधरादि महाराजोंको तथा अपने पूर्वांचार्यो' 
की आशातना करतेहुए गच्छकदाग्रहके अभिनिवेशिक सिथ्या- 
त्वके उद्यसे दोघेसंसार और दुल्लभबोधिपनेका कारण 
करने जैसा लहान अनथ करते हुए लज्जा भी नहीं आइ 
हा अतीवसेद्‌ ? खेद ? सहा खेद ?? जो विद्ृत्ताके अभिसान 
रूपी अजीणंतासे श्रोतीर्थकर सहाराजोंको कथन करोहुई 
आगसोक् छठे कल्याणकको सत्यबातको अन्तरगाढसिथ्या- 
त्वीके सिवाय तो जडता कोडे भी जैनी नाम घरानेवाले भी 
कदापि न कहेगे इसबातको पक्षपात छोडकर तत्वद्दृष्टिसे 
अच्छीतरहसे विचारनो चाहिये । 


और त्रीजिनाज्ञासिलाषी सत्यग्राहो विवेको सज्जनोंसे मेरा 
यही कहना है कि “स्कंधास्फालन पूर्वक साधितः” तथा 
“यो न शेष सूरीण” इत्यादि इन दोनों वाक्योंपर न्यायां 
भोनिधिज्ञीको कुविकल्प उठा उससे उलटा अथ लिख कर 
भद्रजीवोंको भ्रमने गेरे जिसका निणंय उपरमें हमने शास्त्रकारोंके 
अभिप्राय सहित पूर्वापर पाठ सस्ञ्ंथी भावार्थ सहित उन्होंको 
कयक्ति और अन्यायके लेखकी समीक्षा करके अच्छी तरहसे 
बलासालिखदियाहे जिससे जो अब आत्मार्थीहोगा सोतो व्ये 
अन्यायके आग्रहसें न पडकरः अपनो अंधपरंपराकी लह 
श्रसको त्याग करनेमें कदापि बिलंब न करेगा परन्तु गाढ अभि- 
“निवेशिक मिथ्यात्वी दीघं संसारो जनी नासधारो इहलोकको 
` पूज्यता. मान्यता शोभादूष्टिरागके गाढबन्धनसे बन्थेहुए होंगे 
| | दले भद्रजीबोंको कुयुक्तियॉसे विशेष 


स द नेके ब 
सो सत्यखातग्रहण कर जोबॉके कस बंधनके 


न स्रमावेतो भो | बहुत अच्छा होवेगा ।. सदर 
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अधे श्रोजिनेश्‍वर भगवानको आज्ञाके आराधन करनेवाले 
निष्पक्षपातो सत्यग्राही आत्सारथो सज्जन पाठक गणको विशेष 
रूपसे ऊपरको बातमें निसंदेह होनेके लिये तथा बहुत काल 
से विवेकशून्यताकी अंधपरम्पराके गडडरोह प्रबाहको तरह 
कदाग्रहियोंका सिथ्या्स निवारण करनेके लिये इस अवसर 
पर सेरो तरफसे प्रगटपने प्रकाशित करके कहनेम आता है, 
फकि-श्रीजिनवल्ञभसूरिजी सह!राजने तो उस समय एक चीतोइ 
नगरसं रहने वाले चेत्यवासियोंको शास्त्रोके रहस्यको न जानने 
वाले अज्ञानी ठहराकरके स्कंथारफालन पूवक शास्त्रानुसार छ 
कल्याणक तथा चैत्यकीविथि और साधुकोशुटुक्तिया व्यवहार 
वगैरह बातें सबकेसासने भव्यभीवोंको श्रोजिनाज्ञाको प्राप्ति 
केलिये प्रका शित (प्रगट) करी थी परन्तु में तो अश्री इस लेख छापे 
द्वारा सब ग्रास नगर शहरोंसें त्रोतपग च्छके श्री पज्यशआचायं, उ पा- 
च्याय; प्रवतेक, पन्यास, गणि, पणिडत, शाएस्त्रविशारद्जेना चाये, 
जेनरतन) न्यायती थं) न्यायरत्न, जैनधसो पदेष्टा वगैरह पद्धर 
विद्वान मण्डलीको तथा सामान्यतासे सब साधु यति श्रावक-सभा 
सण्डलाद्‌ सबको उद्घोषणारूप सूचनासे ( एकदेशी यदूष्टांतासे 
डंकेकोचोट,नगाराबजबातेहुए ) मालूम कराता हूं, कि प्रथम. तो- 
जेसे श्रीपञ्चुपरसेष्टिमन्त्रकी ४ चलिका, श्रीआचारांगजीसूत्रके तथा 
श्रोदुशवेकालिकसूत्रके ऊपर दो दो अध्ययनरूप दो दो चालिका 
आर लक्ष योजनके सुमेरूपर ४० योजनके शिखरको तथा अन्य 
हरेक पवत, व देवनन्द्रोंके शिखरोंको चूलिकायें कही) तैंसेही- 
चन्द्रसस्बत्सरके ९२ महिनो ऊपर तेरहवे अधिक भाहनेको भो 
उत्तम श्रेष्टतारूप च लिकाको ओपमा देकर उसको जेन शास्त्रोंसे 
श्रोअनन्ततोथंडूर गणघरादि सहाराजोंने गिनतीसें लेनेका 
कह हे १३ महिनोंका अभिविंतसस्बत्सर कहाहै उसके अनुसार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ६४७ | 

बर्तसानम भो देशकालानुसार साननेने आता है उससे लौकिक 
पञ्चांगलें दो श्रावण या दो भाद्रपद्‌ होवे तब भी आषाढ़ चौसा- 
सीसे ५० दिने दूसरे श्रावणनें या प्रथम भाद्रनें श्रोपयुषणा पर्वका 
आराधन श्रीकल्पसून्रके तथा उसकी अनेक टीकाओोंके आधारे 
पूवो चायो'को आज्ञा मुजब आत्मार्थों करते है; तथा ( दूसरा ) 
श्रावकके सामायिक करने सम्बन्धी सब शास्त्रों पहिले करे- 
सिभन्तेका उच्चारण करे बाद पोछेसे इरियावहीको क्रिया करके 
स्वाध्याय करना कहा है, और ( तीसरा ) शासननायक श्रोबद्े- 
सान स्वासोजीके छ कइयाणक श्रोतोथंङ्कर गणधर पूवोधरादि 
पूर्वांचायों ने सूल आगमादि पञ्चांगीके अनेक शास्त्रोंने कथन 
किये हैं। जिसपरभी इनऊपरको बातों सम्बंधी शास्त्रोंके प्रत्यक्ष 
पाठोंके अक्षरोंका भावार्थंको सदूगुरुसे या विवेकब्रुदिसे-वांच खने) 
विचारे, बिनाही गड्डरोय प्रवाहको तरह विवेक शून्यताको 
अन्धपरस्परासे ऊपरको बातोंको निषेध करके । प्रथम। काल 
चूला वगेरहके बहानोंसे (अधिक सासके ३० दिनोंने धसं कायका 
व्यबहार करकेभी) श्री अनन्तती थंड्कर गणधर पूवेघरादि पूर्वाचायों' 
केकथन किये हुए सूल आगमादि पञ्चांगीके अधिक मासगिनतीसे 
प्रमाण करने सम्बन्धी अनेक शास्त्रोंके पाठोका उत्थापन करके 
उसको गिनतीमें नहीं लेनेका ठहराते हुए लौकिक पञ्चांग दो 
श्रावणहोनेसे प्रगटपने शास्त्र विरुद्ध भादूपद्में ८०द्‌नेया दो भादू 
पद्‌ होनेसे दूसरे भा द्मे ८० दिने पयु षणा करने वाले, तथा (दूसरा) 
श्रोसहानिशोधसूत्रके तीसरे अध्ययनका चेत्यवंदन उपधान 
सम्बन्धी पाठको) ओर श्रीद्‌शवैक्रालिकसूत्रको दूसरी चलिकाके 
साधुको गसनागसनसे इरियावही पूवंक स्वाध्याय करने सम्बन्धो 
पाठको, आगे करके श्रावकके. सामायिकमें पहिले इरियावही 
पीछे करेसिमन्तेकों स्थापन करते हुए? श्रीआवश्यक चूणि) लुह- 
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दूडत्ति) लघुदत्ति, श्रीनवपदप्रकरणळत्ति; श्रोयोगशास्त्रतत्ति, वगैरह 
'शास्त्रॉसे पूवथरादि पूर्वाचार्यो'जे श्रीती थंङ्कर गणधरादि सह 
राजोंको भाव परम्परानुसार श्रावकके सासायिकमें पहिले करे- 
-सिभन्ते पीछे इरियावहो करना कहा है, जिसको निषेध करने 
वाले, और (तीसरा) श्रीपञ्चाशकजीमें सवती थंङ्करमहरराजोंसम्बंधो 
सामान्यताके पाठका तात्पयो थंको समजे बिना उस सामान्यता के 
पाठको. आगेक रके) फिर-वस्तु,र्थान) अ'शचर्यके, बहाने श्रोकल्प- 
'सूत्रादि अनेक शास्त्रोनें श्रीती थंड्कर गणधरादि सहाराज्ञोंने एक 
श्रोबद्ठेसान स्वासो संबन्धी खास विशेषताकेपरठमें श्रोवी रप्रभुके 
छ कल्याणकोंका कथन कियाहुआ होनेपरभी इसकानिषेध करने 
'के लिये श्रीजिन्रवल्लभसूरिजी महाराजपर नबी नळठे कल्याणककी 
प्ररूपणा करनेकाजूठा दोष लगाने वाले, इन उपरोक्त विषयों 
सम्बंधो उन शास्त्रोंके..रहस्यको न जाननेवाले अज्ञानी उत्सूत्र 
आषण करके .श्रीजिनाज्ञाकोविराधनाकरतेहुए कुयुक्तियोंके खोट 
आलम्बनोंसे सद्रजीवोंको . उन्सागेके सिथ्यात्वमें गेरने बाले 
बनते . हें तथा उपरोक्त बातों संबन्धी उपरोक्तादि शास्त्रोंके 
पाठोंको ऊपरको बातोंके निषेध करने वाछोके देखनेमं और 
इननेमे भो नहीं आये होगें ऐसा समझना चाहिये 
सोतो नरिष्पक्षपात पूर्वक .विवेक. बुहिसे इस ग्रन्थको परा 
बांचने वाले. आत्मार्थ सत्यग्राही तत्वज्ञ जन अच्छी तरहसे 
समर लगे, तिसपर.भो उपरोक्त बातों सम्बन्धी. किसीके दिलमें 
“अपने माने संतव्य मुजब साबुत करनेकी बहादुरोको होंस होवे 
तो अन्यान्य विषयोंकी आडलेनेका और ढूढक तेरहपंथियों 
जसो रांड नपुतोको तरह व्यथ शिरपची कर्मबंधकी लड़ाइका 
कारण न करते, कूठे पक्षका अभिमानको छोड़कर सत्य बातको 
ग्रहण करनेको अभिलाषा घारण.करके, भेरेशे वतंसानिक छापों 
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दारा; या-पत्र व्यवहार द्वारा, बा-बढ़े शहरने सुग्र सिद अन्य 
मध्यस्थ पणिडतोंके समक्ष घम शास्त्रोंके और सरकारी न्यायाल- . 
यके नियमों सुजब वादानुवाद करके सत्यासत्यके निणःथ 
करनेको सामने आते, नहीं तो अंधपरंपरके झूठे कदाग्रहके 
इठवादको छोड़कर शास्त्रानुसार सत्यक्षात ग्रहण करें और 
दूसरोंको भो ग्रहण करावे जिससे वतंमानिक विसंबादसे जदी जूदो 
प्ररपणाका कदाग्रहको देखकर अद्वजीच आमने पडकर शरोजि-. 
नाज्ञाकी विराधना करते हुए भिध्यात्दमें गिरते हैं और 
अपर्का विरोधते कम बन्धनके हेतु, शासन्नोनतिके कार्यों से 
विज्न और अन्यमतियोंमें हास्यका कारण वगैरह बड़े बड़े भयंकर 
नुकशान हो रहे हैं उसके निवारणका अनंत लाभको प्राप्त करे 
यहो अपने और दूसरों के श्रेयका कारण है। 

शंका-अ जो आपने ऊपरमें-छ कल्याणक, अधिक सास, 
ओर सामायिकमें प्रथम करेसिभंते पोळे इरियावहोका 


निषेध करने वाले श्रोत पगचछ के बर्तमानिक समुदायके; श्रोकल्प - 
सूत्र श्री आवश्यक चूणि वगेरह शास्त्रपाठोंको देखनेने ओर 
सुननेनें भो नहीं आनेका लिया; तथा-ऊपरको टोकाके पाठमें 
भी “लो चनपथेऽपि टूष्टिमाग आस्तां श्रुतिपथे न ब्रजति याति” 
ऐसा कहके बड़े वड़े विद्वान्‌ चैत्यवासो आचायों के-षष्ठ कल्याणक) 
चैत्यविधि तया अधिङनास और साधुको शुदृकिया व्यवहार 
सम्बन्धी श्रीकल्पसूत्रा दि शास्त्रॉके प्रगट पाठों को देखनेमे आना 
तो दूर रहा | परन्तु खनने नभो नहीं आये; ऐसा कहा सो कसे 
सानाजावे क्योंकि श्री बीरप्रभुके . छ कल्याणक सस्बन्धो 
शीकल्यसूत्रका पाठतो श्रोतपयच्छ वाले सो प्राय सब कोडे 
यति साधु वगैरह हरद्ष श्रोपयुयणापवने बांचते हैं तथा सामायिक 
` संस्बन्यी और अधिकसास सम्बन्धी भो श्रोआवश्यक चुणि 
८९ 
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वगैरह शास्त्रॉके पाठ प्रसिद्ध हैं और चेत्यवासी लोग भो 
श्रीकल्यसूत्रको तो हरवघे वांचते थे तथा कितनेही विद्वान्‌ 
चे त्यवासो आचायोंदि अन्य भो जेनशास्त्रोके तों पूरे पूरे 
ज्ञाता सुननेने आते हैं इसलिये आपका ओर टीका कारका 
उपरोक्त लिखना मिथ्या सालस होता हे । 

: ससाधान--भोदेवालुप्रिय ? अतोब गहनाशयसयुक्त नयगर्मित 
अपेक्षा संबंधों श्रोजेनप्रवचनको शेलोको गुरू गम्यतासे या विवेक 
बुद्धिसे जाने बिना; उपरके मेरे लेखका तथा टीकाकारके वाकयका 
अभिप्रायको समक बिना शङ्का करके उपरके दोनों लेखोको 
. अपनो अज्ञानतासे मिथ्या कह दिये परन्तु ऊपरके दोनों लेख सत्य 
होनेसे सिथ्या नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखो, जेसे-श्रोबीरविज- 
यजोने श्रो सिटुएचलजीके स्तवनमें “कोडिसहस भवपातिक जुटे 
शेत्रंजय साहासो डग सरियेशविसल गिरि जात्रा नवाण करिये” तथा 
“पापो अभव्य नजरे न देखे, हिंसक पण उटुरिपे, बिमल गिरि 
जात्रा नवाण, करिये” सो इन दोनों गाथाओंनें श्रोसिहाचल 
खोके सामने जाने वालेके इजारकोडो भवोंके पाप कटते हैं और 
ापात्माग्राणो तथा अभव्य प्राणो इस तीथंको नजर ( आंख) 
सेसी नहों देखसके, इस -तरह कथन किया परन्तु वहां तो 
श्रीपालोताणादिनिं रहनेवाले भाट तथा डोली बाले वगैरह 
आजोबिकादि अपने इस लोकके स्वा थकेलिये ( ती थकी आशा 
तनासे दोघ संसारका कारण करते हुए भो ) श्रीसिहाचलजोके 
पहाड़ कपर बहुत आद्सियोंको जाले हुए अपने सब कोई 
मत्यक्षपने देखते हैं तो क्या श्रोबीरविजयजीके कहने मुजब 
उनलोगोंके हजारकोडी भवोंके पापकटनेका आपलोग सानोंगे 
सोतो नहों, और इस ती थंके आसपासके ग्राम नगरोंमें रहनेवाले 
कराडे मलेच्छादि समो हिंसक पापी जीव, डस तोथको अपनोः 
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नजरों ( आंखों ) से प्रत्यक्षपने देखते हैं तथा घास काष्टादि- 
रूनेको सास पहाड़पर भो जाते हैं तो क्या श्रोबोरविजयजीके 
डपरोह्म सतवननें कथन किये हुए वाक्यको आपलोग कठा 
सानोगे सोभी नहर किन्तु यहां तो आवसहितयात्रा करनेके लिये 
गिरिराज तरफ चलनेवालेके इजारकोडो भवोंके पापकटने 
, सम्बन्धो तथा अन्तरके ज्ञानचझ्से पापी और अभव्य इस ती थेको 
न देखसके, याने-भाव सहित दृश न नहीं करे। ऐसा तात्पर्यांथं 
उपरके स्तवन बनानेवालेका समकना चाहिये, तेसेही उपरोक्त 
टोकाकारके बाक्यमें तथा मेरे लेख भी उपरोक्त बातों 
सम्बन्धो उपरोक्तादि शास्त्रपाठॉके सम्बन्ध गुरुगस्यताका 
अनुभवकी विवेक बुद्रिसे उन शास्त्रका रोके सुर्य तात्पया थेके रह- 
स्यको भाव पूवक ससकनेका समकना चाहिये, नतु-उपयोग 
शुन्यताकी अज्ञानता पूर्वक द्रेव्यसे अक्षरसात्र वांचने वालों 
सम्बन्धी द्योंकि द्रव्यसे अक्षरमात्र तो छ कल्याणक चेत्यकोबिधि 
सासायिकमें प्रथम करेमिमंते पोळे इरियावहो ओर अधिक सास 
गिनतीने प्रमाण करने वगैरह बातों सम्बन्धी) श्रोकल्पसूत्र श्रोचन्द्र 
प्रज्ञत्षि शोसूर्यप्रज्ञप्ति श्रोनिशीथचूणि ओआवश्यकच,णि बगेरह 
शास्त्रॉके पाठोंको वांचने बाठे सनने वाले वे हि 2 लोग 
थे परन्त सावले उपयोग पूर्वक बांचकर उनके सावा यको अहण 
सकलो मुजब अरगासे वतव करने वाले नही थे, वेसेही बोही 
बात वतंसानकालमें श्रोतपगच्छकी कितनोक कदाग्रही समुदा" 
यने देखनेने आती है क्योंकि ये लोग भी द्रव्यते तो “तेण कालेण 
तेण' ससयेण' समरो मंगवं सहावीरे पंच हत्थुत्तरे हुट्या/ साइणा 
णरिनिद्वुड्े” इस तरह अीसहावोर स्वामोके हि कल्याणकों 
सम्बन्धी श्रीकल्पमूत्रके खास मूल पाठको हरवष पुबणापदेन 
बांचते हैं तथा. भ्रोनिशीथच णि श्रोआवश्यकच णि बगरहके 
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शास्त्रपाठोंको ( कालच ला रूप .अधिकसास गिनतीसे प्रमाण 
तथा सासायिकर्ने प्रथन करेसिभते पोळे इरियावही सम्बन्धी ) 
बांचते हैं और सुनते भो हैं परन्तु भावसे उपयोग पूर्वक वेसो: 
श्रद्धा करके वेसाही ठ पदेश,ओर उसी सूजब वत्ताव नहीं करते इस 
लिये उपरोक्त बातों सम्बन्धो उपरोक्तादि शास्त्रोंके पाठोंको देखने 
वांचने छुनने भी नहीं आये जेंसे हैं इसलिये उपरमें मरे लिखे: . 
वाष्य तथा टोकाकारके कथन किये . हुए वाक्य सत्य है उससे 
अपनो अज्ञानतासे उसके रहस्यको समझे बिना किसीके कहनेते. 
मिथ्या नहीं हो सकते हैं ॒ का. 
: ओर छितनेही ढ'ढिये तथा तेरापन्थी लोग भी उपयोग: 
सून्य द्रव्थसे तो श्रोरायप्रशेणी श्रीजीवामिंगसजी श्रीज्ञाताजी 
श्रीभगवती जी वगैरह खास सूल घृत्रोंके पाठोके अक्षरको तो बांचते 
हैं तथा सुनते हैं और लोगोंको भी झुनाते हैं ठससें श्रीजिनेर वर 
भगवान्‌को प्रतिमाओंको . श्रीजिनसमान कथन करी है तथा 
उसको बंदन पूजन करना कहा है और उसके बन्दन पूजनके. 
प्रत्यक्ष प्रमाण भो उन सूत्रोंमें मौजूद है सोई सूत्र पाठ वे ढ'ढिये. 
ओर तेरापंथी लोगभो बांचते हैं तिसपरभी तन ढूढिये) तेरेपन्थि- 
योंकी तस बातमें आवसे शुद्अहा और प्ररुपणा नहीं 
किन्तु विशेष मिथ्यात्वके उद्यसे कुय॒क्तियोके कठ आलस्बनोसे मूत्र 
पाठोंकों उत्थापन करके ओर उसका उलटा सन कल्यनएका कटा 
अथ भद्रजी वोंको सुनाते हैं तथा द्वव्पसे साथुपनेकी श्रा बकपनेकी 
` प्रतिक्रसण) पडिलेहणा, तपश्चयोदि भी करके अपनेने सैनीपना' 
ती हैं परन्तु श्रोजिनाज्ञाकी विराधना करके आगभोंको तथा 
र पुनीत आर पुर्वाच प्यों को उत्थापते हुए उन्होंकी : 
5 प्रतिसाजीकी निर्दा करते हुए शास्त्र मयोदासे 
वेण सन मानी बाल क्रिया अज्ञान कष्ट करते हैं इसलिये; 
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उ-होंकों श्रीजेनशास्त्रोंके नहीं जानने वाले अज्ञानी और जैना- 
भास कहते है परन्तु उन्होंको अपने लोग उन शास्त्रोंके ज्ञाता उनके 
वांचनेवाले और जनोपनेनें नहों गिनते हैं, सो इसीसुजब निन्हूब | 
भी हद्यपे भावपूवंक साधुपनेको शास्त्रानुसार सब किया करताहै 
तथा शास्त्रॉको बांचनेवाला उन शास्त्रोंके जाता भोर पूर्ण 
बेराग्यमय शास्त्रोक्त उपदेश भी बहुत लोगोंको सुनाताहै तो भी 
शास्त्रकारोंने उनको असाधु अज्ञानी मिध्यात्वी कहके उनका 
उपदेश सुननेको मनाई करी और उनको बंदन पूजन करना 
तो क्या परन्तु उनका मुंह देखना दूशंन मात्रभी बन किया, है. 
उसी तरहसे ऊपरके लेखमें, मेने तथा टीका कारने जो बाक्य कथन 
किपे हैं सो भाव सहित उसो मुजब श्रद्धा प्ररूपणा वतव नहीं. | 
करने वालों संबन्धी जानने चाहिये परन्तु द्रव्यसे बिनाश्नद्वाके 
अक्षर सात्रको बांचने वालों सम्बन्धो नहीं इस बातको 
विशेषतासे तों विवेको पाठक गण स्वयं विचार लेवेंगे । 

. ओर भीछ कल्याणक निषेध करनेके लिये न्यायांभोनि-: 
धिजीने अपने बनाये “जेन तत्वादश”के ९२ वें परिच्छ दुमे 
अपनो गुरुआवलोके संबन्धे मिथ्यात्वके उद्यसे भद्रजोदोंको : 
भरमानेके लिये सायाढृत्ति पूर्वक प्रत्यक्ष सिथ्या गप्प लिखा 


है उसका भी अश्न यहां इस अवसर पर निणय करना उचित _ 


ससझ कर करता हूं सो प्रथम वारका छपा हिन्दी “जैन तत्वाद्‌- 
शे”के पृष्ठ ५७३ को पंक्ति ८ से ११ तक ऐसा लिखा है “विक्रमसे 
( १९३५ ) वर्ष पीछे, कोई कहता है (११३९) वर्ष पोळे नवांग 
लत्ति करने बाला अभयदेवतूरि स्वगंवास हुए तथा कुर्चपुर 
गच्छोय चैत्पवाशी जिनेश्‍वरसूरि शिष्य श्रोजिनवल्लभसूरिने 
चित्रकूटसे श्रो महावोरके षद्‌ कल्याणक प्ररूपे” स्यायांभो- 
निधिजीके इस कपरके अज्ञानता वाले सायाचारोके प्रत्यक्ष. 
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मिथ्या लेखपर प्रथम तो सेरेको इतनाहो कहना है कि 
न्यायांभोनिघिजीने अपनी गुरुआवलीके सस्बंचर्ें श्रोसिदु- 
सेनद्वाकरजी वगेरह प्रभावक पुरुषोंका कथन करनेनें उन्हॉके 
गच्छका और गुरुका नास खुलासा लिखा है तेसेही श्रीनवांगो 
बत्तिकार सुप्रसिद्द श्रोअभयदेवसूरिजोके कथन करनेस भो इन 
सहाराजके गुरुका और गच्छका नास भो अवश्य लिखना उचित 
था; सो न लिखा यह तो प्रगटहो मायाचारीका कारण है क्योंकि 
यह महाराज श्रीखरतर गच्ळन हुए हे, सो अणहिलपुर पहणलें 
श्रोदुलंभ राजाने श्रीजिनेशवरसूरिजो महाराजको खरतर विरुद 
द्या उसद्निसे इन महाराजको समुदायवाले खरतर गच्छके कह- 
लाये । सो इनमहाराजकेही शिष्य श्रीनवांगो ृत्तिकार अरो अभय 
` देवसूरिशञी थे परन्तु इनमहाराजके वड़ेगुरुमाई श्रोजिनचन्द्र 
सूरिजी थे सो उन्होंको श्रोजिनेस्वरसूरिजीके पाटपर विराजमान 
किये थे और म्ीजिनचन्द्रसूरिजीके याटपर यह श्रीनवांगो 
शृत्तिकार आओअभयदेवसूरिजी महाराज विराजमान हुए थे, 
आर न्यायांभोनिधिजीने इसी जेलतत्वादश के पृष्ट ५१9४ में खरतर 
गच्छसे द्वेषकरके प्रत्यक्ष मिथ्या सं? ९२०४ में खरतर उत्पत्ति लिखाहै) 
इसलिये अपने इस मायाचरीके मिथ्या लेखको पोल न खुलनेके 
लिये श्री अभयदेवसूरिजो को खरतरगच्छके लिखते न्यांभोनि घिजी को 
लज्जा आई होगो इससे इन महाराजके गच्छका नास छिपा 
दिया सो यह मायाचारोके सिवाय और क्या होगा इसको विवेकी 
प्राठकगण स्वयं विचार लेवेगे' । 

' ओर ोजिनेशवरसूरिजीने भ्रीदुलेभराजाकी पाठांतर श्री 
भोसराजाको राजसभामें चैौत्यवासियोंकों घ्मवादर्में जित 
लिये, जाप विशेष. सच्चे ( अतिशय खरे ) रहे उससे राजाने 
खरतर विरुद्‌ दिया है सो इन महाराजके पांचवी पिढो (.पह 2 
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चर इमी श्रीखरतर गच्छमें श्रोजिनद्त्तसूरिणी महाराज हुए हैं 
इसलिये सं० १२०४ में इन सहाराजसे खरतर उत्पत्तिका लिखना 
न्यायांसोनिधिजओका सहा मिथ्या है इस बातमें सब शङ्ाओंका 
निवारण पूर्वक शास्त्र प्रभाणों सहित विस्तारते निर्णय 
“ आत्म घसोच्छे दून भानुः” नासा ग्रन्यमे अच्छो तरहते छप 
गया है इसलिये यहां पर विशेष लिखनेको कोई आवश्यकता 
नहों है। तोभी इसका संक्षेपसे खुलासा आगे लिखा जावेगा, 

और न्यायरंभोनिधिजोने श्रोजिनवल्लभलूरिजी सहाराजके 
ऊपर श्रीवीरप्रभुके घट कल्याणक प्रफूपणका दोष लगाया सोतो 
न्यायांभोनिधिजीके सिथ्यात्वको भ्रांतिका सेद पाठकयंण 
उपरोक्त लेखसे स्वयं समक लेवेंगे, परन्त अझोजिभवल्जभसूरिजीको 
कृच्च पुरीयगच्छके लिखे सोतो न्यायांभोंनिधिजीनेखासःअपने नास 
को ही लजाया है और अपने गरु आवलीके जेसी श्रोजिनाज्ञा 
विरूदु सयोद्को गपोल खीचडोका बतोवमे श्रोजिनवल्लमसूरिजो 
को भो ठहरकर श्रोखरतर गच्छसें भी अ्रोजिनाज्ञा विरुद्ध सयो दृ 
स्थापन करनेका न्यायांभोनिधिजीने चाहा सो भी बड़ी भूल 
करो क्योंकि श्रोजन शास्त्रको सयोदानुसार तो फिसो भो 
गच्छका कोडे भी शिथिलाचारीको अपने गच्छन क्रियापात्र 
शुट संयसोका योग न सिले और उसके क्रिया उद्धार करके 
शुट संयससे अपनी आत्म कल्याणको पूण अभिलाषा हवे 
तो किसी सो अन्य गच्छके शुद्ध संयमीके पास क्रिया उट्ार 
करे, याने उनके पास फिरसे दीक्षा लेकर उनकोही गुरुसाने और 
उन क्रियाउद्वार करनेबालेको पाट परस्पराभी पाहलेकेशिथिला 
चारि गुरुओंके साथ न मिलाकर जिसके पास क्रिया उदार किया 
होवे उन्होंकी परम्परानें अपनो पाट परस्परा सिलावे सो 
बोहो उसका गच्छ और गुरू परस्परा मानो जावे परन्त, पाइ- 
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लेकेशिथिला चारियोंकी नहीं, जिस पर भो पहिलेके शिथिला 
चारियोंके साथ अपनो गुरु परस्परा निलावे तो श्रोजिनाज्ञा 
विरूदु होनेते संतार बदरिका कारण है सोही बात खास न्याया- 
भोनिधिजोने भो तोनथुदेवाले श्रोरत्नविजयजी ( श्रोए।जेन्द्र 
सूरिजी ) को उपदेश करनेके लिये “चतुर्थस्तुति निणंय” को | 
पुस्तकको प्रस्तावनाके पृष्ट ८ को पंक्ति ९३ से पृष्ट ९३ को पंक्ति. 
५ वों तक लिखो हैःजिसका उतारा नोचे सुजल है। 
रतनविजयजो बहुल संसारी न हो जावे इसो वास्ते इनो का 
उद्धार करना चाहीयें) ऐसा उपकार बुद्टिसे हम सब श्रावकोंकों 
कहने लगेके प्रथम तो यह रत्नविजयजीकॉ ७ नमतके शास्त्रानु- 
सार साधु मानना यह बात सिद्ध नहीं होतो है. षयोंके ? रतन- 
विज्ञयजो प्रथम परिग्रहधारी महाब्रतरहित यति थेशयहःकथा तो 
सवं संघमें प्रसिद्ध है, और पीछे निर्येथ पणा अङ्गीकार करके 
पञ्जुमहाब्रत रूप संयम ग्रहण करा परन्त, किसी संयमो गुरूके 
पास उपसस्पत्‌ अथात्‌ फेरके दोक्षा लोनो नहीं) ओर पहले तो 
इनका गुरु प्रमोदविजयजी यती थे, कुछ संयमो नहीं थे यह 
बात सारवाइके बहोत श्रावक अच्छी तरेसे जानते है, फेर 
असंयतीके पास दीक्षा लेके क्रिया उद्धार करणा, यह जौनमतके 
शास्त्रोंसे' विरुद है। io क 
इसी वास्ते तो श्रोवज् खानी शाखायां चांद्रकुठे कौटि झंगणे 
वहृद्वव्झ तपगव्हालंडार भहारक श्रोजगचचेदरनूरिजो महाराजे 
अपणेको शिथिलाचारी जानके चेत्रवाल गच्छोय श्रीदेवभद्रशणि 
संयमोके समीप चारित्रोपसंपद अथात्‌ फेरके दीक्षा लीनो, इस 
हेतुसंतो श्रोजगचंद्रसूरिजी महाराजके परम संवेगी श्री देवेंद्रमू रिजी 
शिष्ये ्रोधमंरत्नग्रंथकी' टीकाकी प्रशस्तिने अपने वृहद्‌ गच्छका 
नाम ठोडके अपने गुरु. श्रोजगचंदरसूरिजीको चेत्रवाल गच्दीय 
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` लिखा सो यह पाठ है ॥ करसशंश्‍चेत्रावालक, गच्छे कविराज- 
.  राजिनभसीव.॥ श्रोभुवनचन्द्रसूरिगरुरूदि्य्राय प्रवरतेज्ञाः॥ ४॥ 
` तस्य विनेयः प्रसने कसंदिरं देवभद्गगणि पुज्यः॥ शूचिससयकनक 
निकषो? बझूब भूविदितभूरिगुणः ॥ ९ ॥ तत्पाद्पद्मसगए) 
- » निस्संगाश्चड्भतुद्गूसंवेगएः ॥ संजनित शुद्धबोचाः, जगति जगचंद्र- 
सूरिवराः ॥ ६ ॥ तेषासुभौ विनेयौ) श्रोसान्‌ देवेद्रसूरिरित्याद्यः॥ 
'ग्रीविज्ञयचन्द्रसूरि द्विती यकोउद्वैतकीत्तिभरः ॥. .3 । .स्वान्ययों 
` हपकाराय) श्रीसहवेवेंद्सूरिणा ॥ चनंरत्नस्य टोकेयंश झुखबोधा 
विनिसेसे ॥ ८ ॥ इत्यादि, इस वार्ते भव सोरु पुरुषांकों 
अभिमान नहीं होता है? तिनकू' तो श्रीबीतरागको आज्ञा 
आराथनेको अभिलाषा होतो है, तब रत्नविजयजी आर 
घनविजयजी यह दोनु' जेकर भवभोरु है; तो इनकोंभो किसी 
संयसी सुनिके णास फेरके चारित्रोपसंपत्‌ अथात्‌ दोक्षा लेनो 
चाहिये) फ्योंके फेरके दीक्षा लेनेसे एकतो अभिसान दूर 
होजावेगा, और दूसरा आप साधु नहीं है तोभो लोकोंकों 
हम साथ है ऐसा कहना पडता है यह मिथ्या भाषण रूप 
दूषणसेंभो बच. जायगे, और तीसरा जो कोइ भोले श्रावक 
इनकों साथ करके मानता है, उन श्रावकोंके मिथ्यात्वभो दूर 
हो जावेगा, इत्यादि बहुत गुण उत्पन्न होवेगे जेकर रत्नविजय 
जो चनबीजयजी आत्माथों है तो यह हमारा कहना परसो 
'पकाररूप जानके अवश्यहो स्वीकार करेगे । | 

यह फेरके दीक्षा उपसंपत्‌ करनेका जिस माफक जेनशास्त्रोमे 
जगे जगे लिखे हैं, तिसि साफक हस इनोके हितके वास्ते 
-कुळ आप श्रावकोंकों कहते है। तथाच 'जोवानुशासनवत्तो 
श्रीदेवसूरिभिः प्रोक्तं ॥ .यदि पुनगेच्छो गुरुश्च सवेथा निजगुण 
विकलो भवति तत आगसोक्त विधिना त्यजनोयः परं कालापेक्षया 
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योऽन्यो विशिष्टतरस्तस्योपसंपद्ग्राद्या न पुनः स्वतंत्र 
स्थातव्यसिति इदयं इति श्रोजी वानुशासनवृत्तौ । इसकी 


भाषा लिखते हैं। जेकर गच्छ आर गुरु यह दोनों संथा 
निजगुण करके विकल होवे तो, आगसोक्त विधि करके त्यागने 


योग्य है; परं कालकी अपेक्षायें अन्य कोइ विशिष्टतर गुणवान 
संयसी होवे, तिस ससोषें चारित्र उपसंपत्‌ अथात्‌ पुनद क्षा 
ग्रहण करनो परन्तु उपसस्पदाके लोया विना स्वतंत्र अथात 


गुरुके विना रहणा नहीं इस कहनेका तात्पयोथं यह है के जो 
कोडे शिथिछाचारो असंयसी क्रिया उद्वार करे सो अवश्यमेब 


संयसो गुरुके पास फेरके दोक्षा लेवे। इस हेतुसं रत्नविजयज्ी 
और थनविजञयजीकों उचित है के प्रथम किसी संयसो गुरुके 
यास दीक्षा लेकर पीछे क्रिया उट्टार करे तो आगसको आज्ञा 
सङ्ग रूप दूषणस बच जावे और इनकों साधु साननेवाले 
भ्रावकोंका सिथ्यात्वभी दूर हो जावे) क्योंके असाघुको साधु 
सानना यह सिथ्यात्व है ओर विना चारित्र उपसंपदा अथात 
दोक्षाके लोये कदापि जैनमतके शास्त्रम साधुपणा नहीं साना है। 
` तथा सहानिशीथके तोसर अध्ययनमें ऐसा पाठ है ॥ 
सत्त गुरुपरंपरा कुसोले ॥ एग दु ति परंपरा कुसोले॥ इस 
पाठका हमारे पूवांचायोने ऐसा अर्थ करा है) इहं दो 
विकल्प कथन करनेसे ऐसा सालुस होता है के एक दो तोन 
गुरु परंपरा तक कुशील शिथिलाचारीके हूएभी साधु समाचारी 
सवथा उच्छिन्न नहीं होती है, तिस वास्ते जेकर कोइ क्रिया 
उद्धार करे तदा अन्य संभोगी साधुके पाससें चारित्र उपसंपदा 
विना दीक्षाके लो यांभी क्रिया उद्गार हो शक्ता है, और चोथी 
Fs उपरांत जो शिथिलाचारी क्रिया उर करे तो 
वश्यमेव चारित्र उपसंपदा क्या 
00 भते पदा अथोत्‌ दोक्षा लेकेही ३ 
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अथ जेकर प्रमोद विजयजोके गुरुभो संयमी होते तब तो 
रत्नविजयजी विना दोक्षाके लोयांभो क्रिया उद्दार करते तोभी, 
यथार्थ होता परन्तु रत्नविजयजोको गुरुपरंपरा तो बहु पेढीयोसं 
संयत्तरहित थो इस वास्ते जेकर रत्नविजयजी आत्महिताथी 
होवे तो; इनकों पक्षपात छोडके अवश्यमेव किसो संयमो गुरू 
समोपे दीक्षा लेके क्रिया उद्डार करणा चाहिये । 


न्यायांभोनिधिजोके उपरोक्त लेखसे अच्छी तरहसे सिद्ध हो 
चुका;कि--शिथिलाचारो जिसके पास दूसरी वेर दीक्षा लेवे उसको 
हो पर परामें वो गिना जावे-नतु पहिलेको, बस | इसीके अनुसार 
श्रीजिनवज्ञमसूरिजी पहिले वाचनाचाये गणी पद्मे कुच्चपुरीय 
गच्छके शिथिलाचारी द्रव्यलिंगि चेत्यवासो श्रोजिनेश्‍वरसूरि 
नामा आचायंके शिष्यथे सो उन चेत्यवासी गुरुने इनको न्याय, 
व्याकरण) छंद, काव्य,ज्यो तिष, वगेहर बहुत शास्त्रोंका अध्ययन 
कराकर अच्छी बुह़ि और उत्तम लक्षणों वाले भविष्यमें शासन 
प्रभावक जानकरके श्रीजिनवल्लडमजोकोी वाचनाचायं गणिको 
पद्वो देकर सुप्रसिद्ध श्रोनवांगो हत्तिकार भ्रीअभयदेवसूरिजीको 
लेन शास्त्रोंके ज्ञाता ससकके इन सहाराजके पास जैनसूत्रा थाको 
गुरुगन्यतासे धारणा करनेके लिये वाचनाचा श्रोजिनवल्लभगणो 
जोको भेजे सो श्रीअभयदेवसरिजी महाराजने भो इनको 
उत्तम बुद्धिवाले योग्य पुरुष जानकर थोडेही कालमें श्रोजेन 
शास्त्रोंका अधययन करा दिया और श्रीजिनाज्ञाभगसे संसार 
वढानेवाला चेत्यवास ( शिथिलाचारको ) छोड़कर क्रिया 
उट्ठारसे शुहू संयमपूर्वक आत्मकल्याण करनेका उपदेश भो 
दिया सो उपदेश श्रीजिनवक्लमगणीजीने भान्यकिया ओर 
अपने चेत्यवासी गुरुको आज्ञा लेकर अोअभयदेवसूरिजोमहाराज 
के पास उपर्कम्पत्‌ थाने "किया उंदर्टि'किंया''फ्हिरसे दोक्षालो 


है [ ६६० | 
और इनहो गुरुसहा राजके चरणकसलकी सेवा करते हुए महाराज 
के पासही रहने लगे पीछे कालान्तरसे श्रोअभयदेवसूरिजीका 
देवलोक हुए बाद) संसारका कारणभूत उत्सूत्ररूष चैत्यवासको 
अविधिका निवारण पूर्वक श्रीजिनवज्लमगणोजी ने देशदेशान्तरोस 
विहार करके बहुत भव्यीवोंका उपकार किया और अनुक्त्मसे 
विहार करते हुए भेवाड चीतोइनगरमें पथारे सो वहां भो चेत्य 
वासियोंकी उत्सूत्रता और अविधिको बातोंका निषेध पूर्वक 
श्रोजिनाज्ञानुसार शास्त्र प्रमाण सहित विधि सागको सत्य 
बातोंको सबके सामने भव्य जीवोंको श्रोजिनाज्ञानुसार विधि 
सागकी सत्य बातोंकी प्राप्ति होनेके लिये प्रगट ( प्रकाशित ) 
करी सोतो हसने पहलेही लिख दिया है और पोछे चोतोड 
नगरसें ही इन महाराजको ( श्रीअभयदेवसूरिजी सहाराजके 
पहिलेके कथनानुसार श्रोप्रशन्नचन्द्राचायंजीके कहने सुजब ) 
श्रोदेवभद्राचार्यजीने श्री जिनव्रज्ञमगणीजीको सूरि पद देकर श्रो 
अभयदेवसूरिजीके पहपर स्थापित किये और श्रीजिनवहलभ 
सूरिजी नास रक्खा इसलिये श्रीजिनवललभसूरिजी श्रीअभयदेव 
सूरिजो सहाराजके पहर शिष्य श्रीखरतरगच्छमे उहरे सो यह 
बात भो श्रीखरतरगच्छकी पहावल्योंनें तथा पूवो चायो के 
चरिन्रोंसे और श्रीतपगच्छके पूवाचायों के बनावे ग्रन्योंमें तथा 
अन्य भी इतिहासिक ग्रन्थ वगैरह बहुत जगहोंपर प्रसिद्ध है 
तिसपर भो न्यायांभोनिधिजो हो करके भो अपने गच्छकदाय्रहके 
मिथ्याहठवाद्‌ रूप अभिनिवेशिकसे श्रोजिनवह्लभसूरिजी को कुचं 
पुरोय गच्छके चेत्यवासी श्रीजिनेशवरसूरिजीके शिष्य लिख दिये 
सो श्रोणिनाज्ञाका भङ्ग कारक प्रत्यक्ष पने जैन शास्त्रोकी सयदा 
विरुद्ध और सवथा मिथ्या है इस बातको विशेषतासे विवेकी 
| उल पाठक॒गण स्वयं hi सुकृते दै... by eGangotr 
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और न्यायांभोनिधिजो श्रीआत्मारासजीके ऊपरके लेखसे 
यह भी छुस्पष्टता पूर्वक अच्छी तरहसे प्रगटपने सिद्ध होता है कि 
. अरोजगचंद्रसूरिजीके ३।४ पेढियोंके पहलेसेही अपने बडगच्छको पर: 
म्परानें शिथिलाचार चला आता होगा इसलिये श्रोजगचंद्रसूरिजो 
जैसे सुप्रसिद्ध विवेको विहन्‌ आत्म कल्याण और श्रोजिनाज्ञाके 
अभिलाषो सहाराजने अपने वडगच्छके तथा अपने शिथिला 
चारी पू्वंजोंके ( श्रोजिनाज्ञा विरुद्ध दृष्टिरागके पक्षपातको 
न रखफे अपने शिथिलाचारके आचायं पदके अभिसानको भी 
छोड़कर श्रीजिनाज्ञानुसार श्रोचेत्रवालगच्छके वैराग्य समुद्र शुद 
क्रियापात्र शुद्ध संयमी श्रीदेवभदूजो उपाच्यायजोके पास क्रिया 
उद्वार किया, याने--फिरसे दूसरी बेर दीक्षा चारण करो और 
इन्हीं महाराजको गुरु मान्य करके श्रोचेत्रवाल गच्छको इम्होँके 
शुद्ठ संयसियोंको परस्परासे मिल गये इसलिये इन्हीं श्रोजगत्‌ 
चन्द्रसूरिजी महाराजके सप्रसिद्ध विवेकी विद्वान्‌ शिष्य श्री देवेन्द्र 
सूरिजीने अपने गुरूजोको पहिलेको शिथिलाचारकी 
श्री वड़गच्छकी परस्परा न लिखके पोळे दूसरो वारको शुद्ध 
संयसियोंकी श्री वैच्वालगच्छकी शुद्ध परस्परां श्रोधमेर॒त्नप्रकरण 
की त्तिक अन्तनें प्रशस्तिके ले इनें लिखी सो पाठ भी न्याया. 
सोनिचिजीने अपने कपरके लेखन लिख दिखाया है ( और अब 
तो श्रोघसरत्न प्रकरण छुत्ति गुजराती भाषा सहित शरोपालो- 
ताणासे श्री विद्याप्रसारक सण्डलकी तरफसे छप करके प्रसिहु भो 
होगयी है इसलिये यह उपरका पाठ तो प्रसिद्धही है) इसलिये 
न्‍्यायांभोनिधिजीके उपरोक्त लेख मुजब तो भोजगचंद्र सूरिजी 
सहाराजको श्रीचैत्रवालगच्छके मानने तथा इसो गच्छसे उन्होंको 
परस्परा भी मिलाना सोही शास्त्र सयोदा पूवेक अ्रोजिनाज्ञा 
भुन परनि... हो. फ्रनेते न्यायांभोनिचिजोको 
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अपना उपरोक्त चतुर्थ स्तुति निणंय'का लिखा सत्य होसके परन्तु 
पहिलेके शिथिलाचारियोंको श्रोबड़गच्छको परस्पराने सिलाना 
ओर इन महराजको श्रोबड्डंगच्छके मानना सो तो प्रत्यक्षपने 
सवंथा प्रकारसे शास्त्र सयादाते विपरीत ( श्रीजिनाज्ञा विरुठु ) 
ठहरता है ओर न्यायांभोनिधिजोको उपरोक्त तोनथुई बाले 
रत्नविजयजी सम्बन्धो हितशिक्षारूप लिखना सब मिथ्या ठहरतः 
हे तिसपर भी बड़े हो अफसोसको बात है, कि--खास आप 
न्यायांभोनिधिजो इतने बड़े सुप्रसिदु विद्वान्‌ हो करके भी “जैन- 
तत्वांदूश ” वगेरह अपने बनाये ग्रन्थोंसें श्रोजगचंद्रसूरिजीको 
श्रोचेत्रवालगच्छके शुद्ध संयभियोंको परस्पराभें लिखने छोड़कर 
जिनाज्ञा विरुद्ध होके श्रोबड़गच्छको शिथिला चारियोंकी परस्परा 
में लिखे तथा वर्तमानिक श्रीतपगच्छके सब समुदाय वाले भी 
वेसेहो मानते हैं तथा पहावलियोंसें और अन्य पुसुतकोंमें 
भो लिखते हैं सो श्रीजिनेश्वर भगवानुकी आज्ञा भङ्ग करनेकी 
हेतु भूत यह कितनो बड़ी अज्ञानता है । 


आर श्रो देवेंद्रसूरिजी जेसे गीताथं नहाराजने अपने गुरुजी 
श्रोजगचन्द्रसूरिजीको श्रोबड़गच्छके शिथिलाचारियोंकी परस्पर में 
लिखना-पश्रोजिनाज्ञा विरुद्" जानकर छोड़दिया और श्रोचैत्रवाल- 
गच्छके शुदुसंयमियोकी परस्पराने लिखना श्रोजिनाज्ञानुसार 
जानकर खुलासा पूवक लिखद्या जितको वर्तमानिक श्रीतपगच्छ 
केस समुदाय वाले मान्य न करके इससे विपरीत लिखते हें 
याने श्रोचैत्रवालगच्छके शुद्॒संयमियोंकी श्री जिनाज्ञानुसार पर- 
स्परास लिखना छोड़कर श्रोवड़ग च्डके शिथिलाचारियोंकी आज्ञा 
विरुद परस्परासें लिखते हैं मानते हैं सो क्या कारण है। क्या 
श्रोतपगच्छके वतैमा निक समुदायवालोको आज्ञा नुसार श्री देवेद्र 
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सूरिजीकी लिखी हुईं उपरोक्त बात अच्छी नहीं लगती और 
यदि अच्छी लगती होवेतो अब भो अपनो भूलको सुधारके 
श्रीजगतचन्दसू रिजोीकी आज्ञाविरुद्द वडगच्छके शिथिलाचारि- 
योंकी अशुद्ध परम्परानें लिखना, मानना, छोड़कर आज्ञानुसार 
चत्रवालगच्छके शुटुसंयसियोंको शुद्धपरस्परासं लिखना सानना 
अङ्गिकार करना चाहिये नहीं तो चेन्रवालगच्छके लिखने मानने 
छोड़कर वड़गच्छकेही लिखोंगे तो यह लिखना सानना जिनाज्ञा 
सङ्गका कारणरूप होनेसे आपलोगोंको वड़गच्छको परस्परा 
कदापि शुटूनहींसानो जा सकतो औरअशुद्द परस्परा श्रीजिना- 
ज्ञासिलाषी आत्मार्थो निष्यक्षपातियोंको छोड़कर शीघ्रतासे 
श्रोजिनाज्ञासुजब शुद्गुपरस्परा सान्यकरनो ही परस उचित है। 
और अएपलोग त्यागो वेरागो शुद्दसंयसी कहलाके सी चेत्र 
वालगच्छको त्यागी वैरागी शुट्ूसंयसियोंको परंपरासें श्रीजगच- 
न्द्रसूरिजोको लिखना सानना छोडकर शिथिलाचारियोंको अशुद्ध 
परंपरामें लिखके उसी सुजब सानते हुए इन सहाराजको 
तथा इनसहाराजके पिछाड़ोके आपके सब पूर्वजोंको शिथिला- 
चारियोंके शिष्य बना देते हो तथा आपलोग भी वैसे हो 
शिथिलाचारियोंके शिष्य बन जाते हो सो भो कितनी वडी 
शसको बात है | 
और श्रोजगचन्द्र सूरिजी सहाराजके पहिलेके गुरुजी दादा- 
गुरुजी वगैरह ३ । ४ पेढीके पूवेजोंको संयसो सानकर 
वडगच्छके हो इन सहाराजको लिखते मानते हो वो सो सो 
नहीं बनसकता क्योंकि जो इन सहाराजके गुरुजी वरगरह 
२४ पेढी वाले जो सयसो होते तो इन सहाराजोंको अपने 
वडगच्छको तथा अपने गुरुजी वगेरहोंको छोड़कर अपने शिथि- 
लाचारके आचाये (सूरि) पदके अभिमानको नरकखके श्री चेत्रवाल 
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गच्छके श्रीदेवभदूउपाश्‍यायजीके पासमें उपसर्पत याने फिरसे 
दूसरी वेर दीक्षा लेनेको कोडे भो आवश्यकता नहीं होतो परन्तु 
अपने शुरुको और गघ्डको छोडुकर दूसरे गच्छवालेके पास दूसरी 
वार दीक्षा लेनी पडो इससे इन सहाराजके गुरुजी' दादा 
गुरूजी वगैरह संयमी नहीं थे ऐसा सिढु होता है इसलिये इन 
सहाराजको वडगच्छके न सानकर चेत्रवालगच्छके मानने तथा 
उनसे ही परंपरा सिलाना उचित है, नतु वडगच्छसे । 
आर इतने पर सो वड़गच्छसे परंपरा. सिलाना कहोगे तो 
भो यह सिथ्यात्वका कारण ठहरता है सोही दिखाता हूं कि 
देखो इन महाराजने दूसरी वेर दीक्षालो उससे यह महाराज 
शुद्द संयमी ठहरे सो इन संयमी महाराजको संयसियोंकी चैत्र- 
बालगच्छकी शुद्ध परंपरामे लिखना छोड़कर शिथिलाचारियों 
की अशुट्टृपरंपरामें लिखके उन शिथिलाचारियोंको शुदुसंयसी 
अपने पूवांचायं सानलेना सो प्रत्यक्षपने असाधुको साधुमानने 
रूप मिथ्यात्व आता है इसको निष्यक्षपात पूवक विवेक 
बुद्धिसि ख विचार लेना चाहिये । 
और ्रोजगतचन्द्रसूरिजो महाराज पहिले सूलमें वडगंच्छके 
थे ऐसा समककर दूसरी वेर दूसरे गच्छमें दोक्षा लेनेपरभो पहिले 
को बड़गच्छको परंपरा सिलाना सान्य करते हैं सोसी प्रगटपने 
लौकिक ओर लोकोत्तर दोनोंसे विरुद्ध बनता है क्योंकि प्रथम 
तो लोकिकनें भी जो लड़का अपने जन्मदाता! साता पिताको 
छोड़कर दूसरी जगे जिसके गोद जावे उनको माता पीता सानने 
पड़ते हैं तथा उसो के गोत्र कुलकी परंपरामें गिनाजाता है परन्तु 
पहिलेके जन्मदाता भाता पोताके गोत्र कुलको परम्परा बो 
नहो गिना जाता यह बात तो जगतसें प्रसिद्ध हैं और इसी 
तरहसे लोकोत्तरनें श्रीजैनशास्त्रोंम भी जिसके पास दूसरी वेर 
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दीक्षालेवे उसोकी परस्परानें वो गिनाजावे, परं-पहिलेकी नही, 
सोतो उपरसे खुलासा पूर्वक लिखा गया है जिसपर भो पहिले 
की पर'पराको हो मान्य रखो तो श्रोबूटेरायजी ( श्रोबुद्धिविजय 
जी ) तथा श्रीआत्सारासजी ( न्यायांभोनिधिजी ) वगैरहोंने . 
जो .पहिले ढूढकसतसें दोक्षा लोथो पोळे श्रीतपगच्छसें दूसरी 
बेर दीक्षा लो है जिन्होको भी श्रोतपगच्छके न मानके उन्हॉकी 
पर'परा भो श्रोतपगच्छमें न सिलाकर दू'ढकसतके साथुओंके 
शिष्य कहा करो तथा उन्हो मुंहबंधोंकी पर 'परामें लिखने चाहिये 
ओर व्तेसानिक श्रोआत्सारासजीके समुदाय वाले वगैरहोंको 
भो श्रोतपगच्छके पूवोचायों'को अपने पूज न सानकर उन 
मुहबंधोंको अपने पूवज पूवोचायं मानने तथा अपनी परंपरानें 
भो लिखनेचाहिये तबतो इन्होंकोतरहसे आपलोगोंको कल्पना 
मुजब श्रीजगच्चंदसूरिजोसहाराजकोभी वड़गच्छनें लिखना और 
परंपरा सिलाना आप लोगोंके बनसकेगा अन्यथा कदापि नहों । 


और भी पहिलेको अशुद्ध दीक्षाको आगे करके दूसरी 
बारको शुद्ध दोक्षाको छोड़ देने पूवक, पञ्जाबी ढू ढक जोवण 
रासजोके शिष्य न्यायांसोनिधिजी ( श्रोमद्विजयानंद्सूरिजो ) ने 
“जैन तत्वाद्शं” बगैरह ग्रन्थ बनाये जिन्होंके शिष्य संप्रदाय 
अभो इतने साधु विद्यमान है? ऐसा कहना शास्त्रानुसार बन 
सकता है तथा यह बात भी सवे सान्य हो सकतो है सो तो 
नहों तो फिर श्रीजगत्चंद्रसूरिजीको पहिलेको शिथिलाचारको 
अशुटुदीक्षाको ( मलमे पहिले वडगच्छके थे इसको ) आगे करके 
दूसरोवार चैत्रचालगच्छसे शुद्ठदोक्षा लो उससे परंपरा मिलाना 
'छोड़ करके श्रीवड़गच्छसे इन्होंकी परंपरा मिलाते हुए श्रीदेवेन्दर 
सूरिजो वगैरहको श्रोवड़गच्छके श्िथिलाचारियोंके शिष्य होनेका 
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लिखते हो सो शास्त्रानुसार कैसे बन सकता है तया सब सान्य 
भी कैसे हो सकेगा इसको दीघं दृष्टिसे विचारना चाहिये। ' 
. अब श्रोतपगच्छको सब ससुदायवालोंसे भेरा यही कहना 
है कि यद्यपि श्रोजगतचंद्रसूरिजो पहिले वड़गच्छके थे परन्तु 
शिथिलाचारको छोड़करके पोछेसे चैत्रवाल गच्छनें दीक्षा लो है। 
इसलिये यदि आप लोग न्यायानुसार शास्त्रप्रसाण पूर्वक 
आओजिनाज्ञासुजब शुदुपरंपरा वाले आत्सार्थो बनना चाहते हो 
तो इनसहाराजको वड़गच्छसे परंपरा सिलाना छोड़कर चेत्रवाल 
गच्छसे परंपरा सिलाना उचित है और आजतक अज्ञानतासे 
चेत्रवाल गच्छसे अपनो परंपरा भिलाना छोड़कर वड़गच्छसे 
परंपरा सिलाई जिसकी भूलको सुधारना चाहिये, परन्तु गड्ड- 
रोय प्रवाहको तरह अन्धपरंपराकी अज्ञानताके हठवाद्को हो 
पकड़के रहना उचित नहीं है, आगे इच्छा आपको । 
तथा और भी यहांपर आपलोगोंको प्रत्यक्ष प्रमाणभी दिखाता 
हूं कि देखो श्रोबद्ुंमानसूरिजी पहिले श्रोजिनचन्द्रसूरि नासा 
चेत्यवासी आचायंके शिष्य थे सोही श्रोवटूंमानसूरिजीने अपना 
शिथिलाचार चेत्यवासको छोड़कर श्रीउद्ोतनसूरिजी सहाराजके 
पास दूसंरीवार दीक्षा लो इसलिये इनमहाराजको उन चैत्यवासी 
शिथिलाचारि श्रीजिनचद्रसूरिजीको परंपरामें न गिन कर, दूसरी 
बार दोक्षालेनेके कारण श्रीउद्ोतनसूरिजीकोही परंपरानें गिने 
गये सोतो श्रोखरतरगच्छको पहावलियोंमें ओर इतिहासिक 
यरन्थोंसे प्रसिद्ध है ओर श्रोरत्नसागरके दूसरे भाग वगेरहोंमें छपा 
हुआ मो प्रगट है तथा श्रीजिनवल्लभसूरिजो सम्बन्धो भो ऊपरसें 
लिखा गया है उसी मुजब आप लोगोंको भो श्रीजगतचन्दू- 
सूरिजीको चेत्रवाल गच्छकी परंपरामें लिखने चाहिये इतने 
पर भो आपका कदाग्रह न छुटेंगा तो आपको परंपरा श्रोजि- 
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नाज्ञाविरुद्ध होनेसे मानने योग्य नहीं है इस बातको निष्पक्ष 
याती विवेको तत्वज्ञ जन स्वयं विचार सकते हैं। 
और श्रीजगतचन्दरसूरिजीने अपने गच्छको शिथिल जानकर 
श्रीचेत्रवाल गच्छके श्रोदेवभटूजी उपायायजोकोसाद्यतासेक्रिया 
उद्घार किया ऐसा जेनतत्वादश वगेरहोंमें लिखा है सो भो 
सायाक्त्तिसे मिथ्या है क्योंकि चतुर्थ स्तुति निर्णय में दूसरी 
बार फिरसे दोक्षा लेनेका खुलासा लिखा है तथा शिथिलाचार 
छोड़े तो, दूसरो बार दोक्षा लिये बिना क्रिया उदार करना 
नहीं बन सकता भर जब दूसरी बार दीक्षा लेकर किया उद्डार 
कियाजावे तो जिसके पास क्रिया उद्वार कियाजावे उनके शिष्य 
बनकर उनको गुरु साननाही पड़ता है, और जब दूसरी बार 
दीक्षा लो उनके शिष्य बने उनको गुरु साने, तो फिर उनको 
साच्यतासे क्रिया उद्घार किया; ऐसा कहना प्रत्यक्ष सिथ्या व्यथं 
ठहरगया इसलिये यदि आप लोग साच्यतासे क्रिया उद्र 
करनेके बहानेसे भो वड़गच्छको परंपरा सिलाना ठहराते हो सो 
सो कदापि नहीं बंन सकता) और जो भ्रोदेवभद्गोपाच्यायजीको 
साच्यतासे क्रिया उहार करके उनको गुरु न साने होते तो 
शोदेवेन्द्रसूरिजी आ्रीधसंरत्न प्रकरणको छत्तिके अन्ते प्रशस्ति 
के लेखें श्रीदेबमद्रोपाच्यायजीको गुरुपनेम लिखके स्री चेत्र" 
वाल गच्छसे श्रोजत्चन्द्रसूरिजीकी तथा अपनी परंपरा कदापि 
न मिलाते और वड़गच्छकोही परंपरा लिखते सो न लिखकर 
वड़गच्छको छोड़ करके चेत्रबाल गच्छसे परंपरा मिलाई ओर 
आप भीः बड़गच्छके न बन कर चैत्रवाल गच्छके बने हैं, तथा 
वेसे ही श्रीक्षेमकीत्तिसूरिजीने भो शीलहत्कल्पछत्तिके अन्तको 
प्रशर्तिके लेखन लिखकर चैत्रवाल गच्छसे परंपरा सिछाइहै और 
न्यायांभोनिश्चिजोनेभो,(तरतुथेस्तृति. निय, को पुस्तक्े चैत्रवाल 
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शच्छसे परंपरा मिल(ना सिद्ध किया है इसलिये साच्यताका 
बहाना लेकर वड़गध्छको परंपरासिलान( बड़ोभूलहेः उससे 
साद्यताकाबहाना लेनेको सिथ्याबातकोळोडकर सत्यको सान्य 
करना होश्रेयकारो है इसकोभो विवेकोजनस्वयं विचार करते हैं ' 
और अब पाठक गणसे सेरा यहो कहना है कि श्रोतपगच्छके 
समुदाय वालोंने अपनो घड़ाडे विषेश शोभा होनेके लिये 
शास्त्रानुसार चेत्रवाल ग दसे अपनो परस्परा सिलाना छोड़कर 
ओवड्गच्छके पूर्वांचायों को बड़े प्रभावक प्रसिट्ट पुरुष जान कर 
श्रोजगचन्द्रसूरिजोके तथा इन महाराजके गुरुजी वगेरहके 
शिथिलाचार; असंयम) अशुदु परस्पराका-विचार न करके बड़गच्छ 
से पर'परा मिलाने लगे, परन्तु जिनाज्ञा अङ्गका भय होता ओर 
अन्तरंगने न्यायानुसार आत्सार्थी पना होतातो चेत्रवाल गच्छसे 
अपनी परम्परा मिलाना कदुर्पप न छोड़ते, खेर । ` 
ओर ऊपरके लेखन श्रोजगचन्द्रसूरिजोके ३।४ पेढी वाले 
गुरुजी दादागुरुजी बगेरहोंकों मेंने मेरी तरफसे शिथिलाचारी 
नहीं लिखे किन्तु म्यायांभोनिचिजोके लेखसे हो सिुहोते हैं इस 
लिये इस आतका मुके कोडे दोष नहीं देना इस बातको भो 
ऊपरके लेखसे विवेको पाठकगण स्वयं विचार लेवेंगे । 
बस? इसो तरहसे न्यायांभोनिधिजीने अन्याय कारक और 
जिनाज्ञा विरुद्ध वडगच्छसे पर'परा सिलाने रूप गपोलखोचड़ी 
को बात भ्रोखरतरगच्छमेमो करदेनेकेलिये ग्रोजिनवल्लभसूरिजोको 
कुचं पुरोयगच्छके चेत्यवासो श्रो जिनेश्‍वरसूरिजीके शिष्य लिख दिये 
परन्तु ऐसी जिनाज्ञाविरुद्द वर्तांधको यह बात श्ीखरतरगच्छसें 
कदापि नहों चछसकतो जिसका विशेष खुलासा ऊपरनें लिखा 
डर हैं इसलिये श्रोवदुंसानसूरिजीको श्रोउद्योतनसूरिजीके 
शिष्य लिखने मुजब शोजिनवल्लभसूरिजओोको भी भीखरतरगच्छके 
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सुप्रसिद्ध श्रोनवांगो वत्तिकारक श्रोअभयदेवसूरिजीके शिष्य 
लिखने न्यायांसोनिधिजोको उचित थे सो न लिखकर घसंसागर 
जोकी घसंठग(डेको सायाजालमें फंसकर व्यथेहो सद्रजीवोंको 
उन्मागंसें गेरनेका हेतु करके संसार वढनेका कारण किया है 
जिसको तत्वज्ञजन अच्छो तरहसे विचार सकते हे । 
तथा और भी न्यायांभोनिधिजीको अभिनिवेशिक सिथ्या- 
त्वकी सायाचारीका प्रत्यक्ष नमूना पाठकगणको यहां दिखाता 
हूं कि, देखो न्यायांभोनिधिजोने उपरोक्त चतुथं स्तुतिनिणं यको 
पुस्तकके पृष्ठ १०० को पंक्ति १० वो से पृष्ठ १०१ को पंक्ति १३ तकके 
लेखनें खास आपनेही श्रीजिनवज्ञभसूरिजी को श्रोनवांगो डत्तिका- 
रक ्ोअभयदेवसूरिजीके शिष्य लिखे हैं सो लेख नोचे सुजब है । 
“नवांगोहत्तिकार जो श्री अभयदेवसूरिजी तिनके शिष्य 
्रोजिनवल्ञभसुरिश्ोने रचीहुइ ससा घारीका पाठलिखते हे ॥ पुण 
पणबो झुसुसासं) उस्सग्गं करेइ पारए विहिणा ॥ तो सयल कुसल 
किरिया, फलाण सिद्वाणं पढइ थयं॥९४॥ अह सुय समिद्टि हेउ) 
सुयदेबीए करइ उस्सग्गं ॥ चिंतेइ नमुक्कार+ सुणइ देइ तिए 
यूह ॥ १९ ॥ एवं खित्तदुरोएश उस्सग्गं करेइ छुणइ देइथुदे॥ 
पढिऊण पंचसंगल; सुब विसइ पसरू संडासे ॥ ९६॥ इत्यादि ॥ 
भाषा ॥ श्रोजिनवज्ञभसूरि विरचित समाचारिने प्रथम 
पडिक्कसणोमं चार थुइसे चेत्यवंदूना करनी पोछे प्रतिक्रसणोके 
अवसाननें श्रुतदेवता अरु क्षेत्र देवताका कायोत्सग्गे करणा; 
ओर इनोंको थुद्दयां कहनो; यह कथन पंद्रावो अरू सोलाबी 
गाथानें करा है? जब श्री अभयदेवसूरि नवांगो डत्तिकारकके 
शिष्य श्रोजिनवल्लभसूरिजीकी घनवाइ ससाचारोसें पूवोक्त 
लेख है तब तो श्रोअभयदेवसूरि श्जीस तथा आणू लिनको गुरु 
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पर'परासे' चार थुइको चेत्य बंदना ओर श्रुतदेवता अरु क्षेत्र 
देवताका कायोत्सग्ग करणा ओर तिनको थुइ कहनो निश्चयहों 
सिट होती है, तो फेर इससे कुछ भो बाद विवादका झगडा 
रत्या नहीं) इस वास्ते रत्नविजयजों अरू धनविजयजी तोन 
थुइका कद ग्रह छोड देवे, तो हस इनोंको अल्पक सानेंगे॥” 
देखिये ऊपरके लेखन श्रोरत्रविजयजो ( श्रोराजेंद्रसूरिजी ) 
के और घनविजयजोके तोन थुहके नवीन सतभेद्के प्रचलीत 
कदा ग्रहको हटानेके लिये श्रोजिनवज्ञभसूरिजो कृत सासाचारीका 
पाठ लिख दिखाया तथा इन महाराजको श्रोनवांगी हुत्तिकार . 
श्रीअभयदेवसूरिजो महाराजको पर परामें लिखके दिखाये तो 
फिर इन्ही सहाराजको कुच्चपुरोय गच्छके चेत्यवासीके शिष्य 
लिखके भद्ूजीवोंको सिथ्यात्वके भरसमें गेरनेका काम करने वाले 
को आत्मार्थो सम्यकत्वो केसे माने जावे सो भो तत्वज्ञ जन 
विचार सकते हैं। 
मर जब खास न्यायांभोनिधिजीने ही श्रीजिनवल्ञभ 
शूरिजोको श्रोनवांगी छत्तिकार श्रीअभयदेव सूरिजीके शिष्य 
लिखके उनको ही परस्पराने गिने सो न्यायांभोनिधिीकए 
लेख हमने ऊपर लिख दिखाया है तो फिर इसी मुजब श्लीजग- 
चन्द्र सूरिजीको भो शोचे त्रवाल गच्छके श्रीदेवभद्वोपाध्याय 
जीके शिष्य लिखके उनसे इनकी परम्परा मिलानेसे न सालूस 
न्यायांभोनिधिजोको किस कारणसे लज्जा होगी सो 
तो श्रोज्ञानीजी महाराज जाने इसमें लज्जाका तो कोई कारण 
नहीं है, क्योंकि श्रोदेवभद्रोपाच्यायजीके शिष्य श्रीजगचन्द्र 
` सूरिजीको लिखके श्री चैत्रवाल गच्छसे परंपरा मिलानेम तो श्री 
लिनाज्ञाको आराधना रूप महान्‌ लाभका कारण थासो न 
किया। इससे यदि इनको श्री चैत्रवाळ गब्यकी श्री महावीर स्वामी 
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की परम्परानुसार अनुक्रभसे ग्रोजगचन्टू सूरिजी तक पहावली 
मिलाने संबंधी कोडे पावली वा पुस्तक नहीं सिल सकी 
होवे तो उससे बिना परम्पराके रहनेके भयसे श्रो चेत्रबालगच्छसे 
परस्परा सिलाना छोड़कर श्रोबड़गच्छसे परस्परा सिलाकर 
ग्रीसहावीर स्वासोके परस्परा वाले बननेके लिये “श्रोज्ञग- 
चंद्रसूरिजी पहिले वड़गच्डके थे” ऐसा आलम्बन लेना मान्य 
किया होवे तो श्रोज्ञानोजो सहाराज जाने परन्तु तो 
भी इसमें श्रो जिनाज्ञाकी विराधनाका कारण होनेसे 
ऐसा आलंबन लेना उचित नहों है क्योंकि श्रीचेत्रवाल 
गच्छ भो तो श्रीमहावोर स्वामोको परस्परा वाला है इस 
लिये ऊपरका आलम्बनको छोड़कर उसहो गच्छसे परस्परा 
सिलाना उचित हे; जिसमें काल दोषादि कारणोंसे पूरी पहा- 
वली नहीं भी सिल सके तो भो कोडे हरजा नहीं है क्योंकि श्री 
महावीर स्वासीके शासनें अनुक्रससे परम्परागत कितने हो 
नैमित्त कारणोंसे कितने ही गच्छ, कुल) शाखा) वगेरह अनेक 
हुए थे उन्होंमेंसे किसोके विशेष ज्यादा समुदाय होगया/ 
किसीके कस) तथा किसीकी बहुत पीढ़ियों तक परस्परा चलो 
किसीकी थोड़ी पेढियों तक ही, और कितने ही विच्छेद भो 
होगये और कितनोंके यद्यपि परम्परासे पू्वाचाये होते आये 
तो भो काल दोषादि कारणोंसे पहावली नहीं मिलतो और 
कितनोंके बीचमें से त्रटक पहावलो मिलतो है, कितनोंके 
पाठातरसे सतसेदकी मिलती है और किसोके बिलकुल नहीं 
मिलती ती क्या वे संयमी गण श्रोमहावोर स्वासोको परस्परा 
वाले नहीं गिने जावेंगे सो तो कदापि नहों किन्तु अवश्यसेब 
'गिने जावेंगे, इस लिये यदि श्रो चेत्रवाल गच्छको पूरी पहावली 
नहो सिल सके तो भी कोडे नकसानको बात नहीं परन्तु 


Jangamwadi Math CollecMOn. Digitized by eGangotri 


[ ६9७६ ) 


जितनी मिल सके उतलीहोने भी श्रीजगचन्द्रसुरिजीसे लेके 


वतेसानिक .श्रोतपगच्छके समुदाय तक परम्परा सिलाना 
शास्त्रानुसार ्रोजिनाज्ञा मुजब है परन्तु पूरो पहावलोके 
अभावसे परस्परागत शुद्ध संयमियोंकी पहावलो छोड़करके 
प्रत्यक्षपने शास्त्र सर्यादग और लौकिक विरुद्ध हो करके पूरी 
पहावली सिलानेके लिये कठ आलम्बनसे असंयमियोंकफी 
अशुद्ध परस्परासनं सिलाना उचित नहो है तिस पर भी 
श्रोजिनाज्ञाको विराथना रूप बड़ंगच्छसे परम्परा मिलाकर 
भद्रजोबॉके आगे आप वड़गच्छके अधिपति बनना चाहते हो 
सो भो नहीं बन सकते क्योंकि आजतक परम्परागतसे भी बड़ग- 
च्छके-आचायाद्कोंका और श्रावकोंका समुदाय विद्यमान कालसें 
सो मोजूद है इसलिये वड़गच्छसे आप अपनी परस्परा मिलावो 
तो भो बड़गच्छके अधिपति नहीं बन सकते किन्त अपनी 
कल्यनाके लेखसे भो आप लोग श्रीजिनतज्ञाकी विराधाना 
-करके सो शाखारूप बनो तो आपको खुशी इसमें हमारा कोई 
नुकशान नहों परन्त, शास्त्रप्रमाणानुसार श्रीचैत्रवाल गच्छसे 
अपनो परस्परा मिलाते तो संयमियोंकी शुटुपरम्पर! वाले ठहर 
सकते अन्यथा नहों आगे इच्छा आपको । 
आर हम लोग तो न्यायांभोनिथिजोके उपरोक्त लेख सुजन 
जिनाज्ञानुसार तथा श्रीदेवेन्द्र्सूरिजोके शधर्मरत्न प्रकरणके 
पाठसे ओर श्रीक्षेसको सि सूरिजो कृत श्रीद्हत्कल्प दत्तिके अन्तसें 
प्रशस्तिके पाठसे श्रीजगचन्द्रसूरिजीको दुसरी बार शुद्ध संयम 
ग्रहण करने वाले श्रीचेत्रवाल गच्छके मानते हैं तथा इसो गच्छसे 
उनको शुट्ट परंपरा भो मानते है और वोही परम्परा आप 
लोगोंको भी ठहरतो है नतु वड़गच्छको सो विवेक बुद्धि हृदयमें 
लाके पक्षपात दृष्टिरागसे अन्धपरस्पराके आग्रहको छोड़ 
करके तत्व दृष्टिसे अच्छी तरहसे विचार लेना चाहिये। 
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अन्न यहां पर पाठक गणको विशेष निःसंदेह होनेके लिये 
श्रोतपयच्छके श्रोक्षेसकोत्तिसूरिजी कृत श्रीक्षहत्कल्पद्त्तिकी 
प्रशस्तिका पाठ इस जगह दिखाता हू' सो नोचे सुजब हैं; 

सोवणंविविधाथं रत्नकलित एतेषडुहेशकाः ॥ श्रोकल्पेथेनिचो 
सताःसुकलशा दोगत्यदुःखापहे ॥ हृष्टवाचूणिसुबीजकाक्षरतति 
कुष्याथगुर्वाज्ञया ॥ सानंखातनससोसयास्व परयो थरुफुटार्थीकृताः 
॥९॥ श्रीकल्पसूत्रमनृतंविवुधोपयोगयोग्यं ॥ जरासरणदारुणदरुख- 
हारि॥ योनो ट्‌छतंनतिमथासयितान्‌ शुताब्धेः। ग्रोसदरबाहूगुरवेप्र- 
णतोऽस्सितस्से ॥२॥ येनेदं कल्यसूत्र' कसलसुकलवत्‌ कोमलंसंजुला- 
मिर्गोमिदोषापहामिः स्फूट विषय विभांगस्यसंदुर्शिकाभितत्फ- 
ज्ञोहेशपत्र' खुरसपरिमलोद्वारसारं वितेने । तंनिःसंबंध बंधुनुतमुनि 
मधुपा भास्कर भाष्यकारं॥ ३॥ श्रीकल्पध्ययनेस्मिन्नति गंभी रा थ 
भाष्यपरिकालिते।विषमपदे विवरणकृते श्रो चूणिकृते नसः कृतिने॥४॥ 
रत्तदेवताप्रसादादिद्‌मध्ययनं विद्वरब॒ता कुशलं ॥ यद्वापिमया 
ततेन प्रा८नुयांबोधिमहससलं ॥ ५ ॥ गमनयगसीरनी रश्‍चित्रोत्सगा 
पवाद्वादोसिं।युक्तिशतरत्तरस्यो जेना गमजलनिधिजेयति॥६॥श्री 
जेनशासन नभस्तल त्तिग्मरस्मिः श्रीसद्मचान्द्रकुल पद्यविका शका- 
रि। स्वज्योतिराडतदिगंबरडंवरोऽभूत्‌› श्रोमानूधनेश्वरगुरुःप्रथितः 
'एथव्या॥9॥श्रो सचैत्रपुरेकमंडनमहा वो रप्रतिष्ठाकृत स्तस्माच्चत्रपुर- 
प्रबोधतरणिःथश्रोचैत्रगच्छे5जनि तत्रश्नो भुवनेन्द्र तूरिस॒गुरुभूषणंभा 
सर, जयो तिसद्गुणरल्ररोहणगिरिः कालकमेणाभवत्‌ ॥५॥ तत्पादां- 
बुजमंडनंसममवत्पक्षद्रयोशुद्टिसा नोरक्षीर सदुक्षदूषणगुणत्याग . 
ग्रहैकव्रतः | कालुष्धंचजडोद्भवं परिहरनुदूरेणसन्सानसं ॥ स्थायोरा 
भभरालवद्वणिवरः श्रोदेवसद्रम्रभुः॥ ९॥ तस्यःशिष्याःत्रयस्तत्पद्‌ 
सरसिरुहोत्संगश्ट'गारभ हू ॥ विष्वस्तानंगसंगाः झुविहित वाहतो 
तुगरंगाबसूचुः ॥सत्राट्यश्सञ्चरंस्त्रिमुभतिकुततिः “जगच दूसूरिः i 
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श्री मह्वेवेद्रसूरिः सरल तरल सचित्तदत्तिद्वि तीयः ॥ ९०॥ तृतीय 
शिष्यः श्रवा रिवाढुं यः परो षहाक्षोभ्यमनः समाधयः।जयंतिपूज्था 
विजयेन्द्र्सूरयः। परोपकारा दि गुणोघभूरयः ॥ ९९॥ प्रोढंमन्मथ 
याथिवं त्रिजगतो जैत्र विजित्येयुषां॥ येषांजेनपुरे परेणमह ताप्राक्रा- 
त्तकांतोत्सवे ॥ स्थं यंमेरुरगाथतांचजलधिः सवें सहत्व सही ॥ 
सोमः सौस्थसहएपत्तिं किल सहत्तेजोऽकृतप्रार्तं । ९२॥ वापं वापं 
प्रच चनवचोवोजराजोंविनेय। से त्रग्रातेसुपरिसलितेशब्दशरस्त्रा दि- 
सी रेः॥१३॥ यैः क्षेत्रज्ञें: शुचिगुरुजना म्रायवा कसा रणी भिः। सिक्त्वा 
तेनेछुजनहृद्यानंदिसंज्ञानशस्यं॥ १३॥ येरप्रमत्तेः शुभ मन्त्रज्ञापे - 
वेतालमाधायकृतं स्ववश्यं॥ अतुल्यकल्याण मयोत्तमार्थं सत्पुरुषः 
सत्वधनेरसाधिः॥ १४॥ किं बहुना ॥ ज्योत्स्ना संजुलया यथाथ 
बलितं विस्वंतरामंडलं।यानिशेषःविशेषविज्ञजनता चित्तशचसत्का- 
रिणो॥ तस्यांश्रो विजयेन्द्सूरिष्ठगुरो निंष्कृत्रिमायागुण ॥ श्रेणेःस्या- 
द्द्‌ वार्तवस्तवकृतोविज्ञः सचावांपति॥१५॥तत्पाणि पङ्कजरजः 
परिपूतशोषोः। शिष्याः स्त्रयो दूधतिसंप्रतिगच्छभारं ॥ श्री वज्तरसेन 
इतिसह्गुरुराद्मोत्र। यद्य चन्द्रसगुरुस्तु ततो द्वितोयः ॥ १६॥ 
तात्तींयो कस्ते षांविनेयपरमाणुरनणुशास्त्र +स्मिन्‌ ॥ श्री क्षेमकी त्ति- 


२ 
सूरिविनिसंमेविदतिकल्पसिति॥१३॥ श्रोविक्रमतः क्रामति नयना- 


३३ १ 

झिगुणेन्दु परि सितेवष॥ ज्येषठशवेतद्शस्यां समर्थितेषाचहस्ताके ॥१८॥ 
प्रचसाद्शे लिखता नयप्रभप्रश्तियतिभिरेषा ॥ गुरुतरगुरुभक्ति 
भरोध्वहनाद्वनस्रितशिरोभिः॥ १९॥ इहवा ॥ सूत्रादर्शपुयतो 
सयसोवाचनाविलोक्यंते ॥ विषमाश्चभाष्यगा थाः प्रायः स्वल्पा- 
एचचूणिगिर॥ २०॥ ततः ॥ सूत्रेवा भाष्येवा यन्सत्तिसोहान्मया- 
अन्यथा किमपिलिखितंवाबिद्धतं वा तन्सिथ्याद्‌ःकृतंभयात्‌ ॥२९॥ 
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देखिये ऊपरके पाठमें श्रोजगच्चन्द्रसू रिजीको श्रो चैत्रवालगच्छ- 
के श्रीदेवभद्रो पाध्यायजोके शिष्य लिखे परन्त, श्रीवडगच्छके 
श्रीसोसप्रभसू रिजोके तथा ञ्रीसणिरत्नसुरिजोके शिष्य तो नहीं 
लिखे सो इसी तरहसे श्रोदेवेंद्रसूरिजीने भी श्रो घसरत्नप्रकरणकी 
दत्तिको प्रशस्तिके पाठने श्रीजच्चन्द्रसूरिजोको श्रीवडगच्छके 
श्रो सोसप्रभसू रिजो तथा श्रोसणिरत्नसूरिजोके शिष्य न लिखके 
शरो चेत्रवालगच्छके श्रोदेवभद्रोपाच्यायजोके शिष्य लिखे है सो 
पाठ तो न्यायांभोनिधिजोनेही “चतुर्थस्तु निर्णय” को 
पुस्तकें लिख दिखाया है सो ऊपरमें भी छप चुका है तो फिर 
उपरोक्त प्राचीन प्रभावक विद्वान्‌ पुरुषोंके कथन किये हुए 
पाठोंका उत्थापनरूप ओर किसी भो शास्त्र प्रमाण बिना 
अपनी कल्पना मुजब सिथ्या आलम्बनोंसे दसरी वार शुट 
संयम ग्रहण करने वाले आोजगच्चन्द्रसूरिजीको श्रोवड़गच्छके 
शिथिलाचारो श्रोसोसप्रभसूरिजो तथा श्रीसणिरत्नसूरिजोके शिष्य 
लिखना मानना यह कोई आत्मार्थी का तो कास नहीं हैं इसका 
विशेष खुडासा ऊपरमें उप चका हैं । | 

आर आओवड़गच्छनें भो तो बहुत आत्सार्थो शुद्ध शंयमो 
पूवांचार्य होगये परन्तु कर्ता 'को विचित्रतासे अ्रोलगचन्द्रसूरोजो 
' के हो गुरुजी वगेरहॉकी थोडीसोही पेढियॉने शिथिकाचारको 
प्दत्ति होगई होगी किन्तु सब वड़गच्छनें नहों इसलिये 
श्रोबडगच्छके आत्मार्थी शुट संयमो सबको शिथिलाचारो 
नहो समझना चाहिये । 

अब न्यायांभोनिधिजीके समुदाय वाले वगेरह सहाशयों 
को सेरा यहो कहना है कि उपरोक्त “चतुथं स्तुति निणंय”को 
पुस्तकके ऊपरके लेखने न्यायांभोनिधिजीने तीन थुदेके सतको 
प्ररूपणा करनेवाले श्रीरत्नविजयजी ( चोराणजेन्द्रसूरिओो ) के 
गुरुजी बगेरह ३॥ ४ पेढीवालेसंयमी नहों थे इसलिये श्रोरल- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६६ | 


विजञयजोको किसी संयमी गुरूके पास किया उद्दार करके 
युनदीक्षा लेने . सम्बन्धी “'भवभीरू' “आत्सहिताथी वगैरह 
शब्दों पूवेक उनको आगसको आज्ञा अङ्ग रूप दूषणसे वचनेके 
लिये खूब सुरुप्टतासे उपदेश दिया तथा जबतक श्रोराजेन्द्र- 
सूरिजो क्रियातद्वार करके दूसरे शुद्ध संयसी गुरुको धारण न 
करे तबतक उनको साचुसाननेको सनाई करी जिसपर सी भोले- 
जीव उनको साधुसाने तो असाघुको साधु मानने रूप सिथ्यात्वी 
ठहराये और क्रिया उद्धार सम्बन्धी शास्त्र मयोदाके पाठ सी 
दिखाये आर उसके दृष्टान्तरूपनें शरी देवेन्द्र्सूरिजी कृत पाठ 
भो दिखाया तो फिर श्रोजगचन्द्रसूरिजी महाराजने क्रिया 
उद्घार करके दूसरेको गुरु साने थे तिसपर भी उन्होंकी गुरु 
परंपराने लिखनेका छोडकर श्रोजिनाज्ञासङ्गसे अपने संसार 
वढनेका भय न करके पहिलेको परंपरामं लिखनेका ऐसा 
प्रत्यक्ष विरूढ आचरण न्यायांभोनिधिजीने तो अन्धपरंपरासे 
कर दिया परन्तु अब उन्होंकी समुदाय वालोंको असिनि- 
वेशिक मिथ्यात्वका हृठवाद्‌ अन्धपरंपराको छोडकर श्रीजिना- 
ज्ञानुसार श्रोजगचन्द्रसूरिओको वडगच्छने लिखना सानना 
छोडकर श्रो चेत्रवालगच्छनें लिखना अवश्यही सान्य करना 
चाहिये परन्तु विद्वत्ताके अभिमानादि कारणोंसे विरुहु बातको 
हो अन्धपरंपरासे पुष्टकरके चलाते रहना उचित नहीं है। 

अब पाठकगणसे मेरा ( इस ग्रल्थकारका ) इतनाही कहना है 
कि “हीर सौभाग्य काव्य' तथा “विजयप्रशस्ति महाकाव्य” और 
` श्रोमुन्ति सुन्दरसूरिजी कृत “ब्रिदश तरंगिणी? और चर्मंसागरणी 
कृत 'पहावलो” बगेरह जोजो श्रोतपगच्छकी पहावलियोंनें और 
अन्य ग्रन्थोंने जिस जिस जगह पर श्रोजगच्चन्द्रजीने अपने बड 
गच्छनेते शिपिला चारको छोड़ करके शी चैत्रबाल गच्छसें दृसरोवार 
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शुद्द दीक्षा अङ्गिकार करो थो जिस पर भी इन सहाराजको. 
्रीचैत्रवालगच्छको परस्परासे न लिखकर सदूजीवोंको भरसानेके ' 
लिये साह्यता वगेरहके कल्पित आलम्बनोंसे ्रोवडगच्छकी पर- 
स्परामें लिखे हैं सो उपरोक्त कथनानुसार सवथा श्रीजिनाज्ञा 
विरुद होनेसे अप्रमाणिक ससझना परन्तु जिस जिस ग्रन्थसें 
्रीचेत्रवालगच्छको परम्परा लिखी होवे सो शीजिनाज्ञानुसार 
प्रसाणक ससकना चाहिये । 

और वरतंसानिक कितनेही गच्छवाले यति लोग, चेत्र- 
वालगच्छके चेत्यवासी श्रीजगच्चन्द्रसुरिजोसे तपगच्छ नास प्रगट 
हुआ. कहते हैं सोमी प्रत्यक्ष मिथ्याहै क्योंकि यह महाराज पहिले 
वडग व्छमें शिथिलाचारी थे परन्त_ पीठेसे शिथिछाचार छोड़कर 
क्रिया उहुएर करके चेत्रवालगच्छसें तो दूसरी वार शुद्ध संयम 
ग्रहण किया था और पोळेसे वैराग्यभावसे खूब कठिन तपश्चयों 
जीवित पर्यन्त आंबोलकी तपस्या करने लगे थे तब राजाने 
बहुत तपस्वो दुबल शरोरवाले देखकर “'महातपा” विरुद्‌ दिया 
था परन्तु कालांतरमेंलोग “'महातपा? का “महातमा” ऐसा कहने 
छग जावेंगे इसलिये 'सहा? शब्दको छोड़ कर “तप कहने लगे 
उस दिनसे इन सहाराजके समुदायवाले श्रोतपगच्छके कहलाने 
लगे है इसलिये इन सहाराजको चेत्रवाल गच्छके चेत्यवासो 
कहना सिथ्या है। और वतंसानिक तपगच्छवालोंका वड़गच्छसे 
तपगच्छ हुआ ऐसा कहना भो उपरोक्त लेखसे जिनाज्ञा विरुद्ध 
मिथ्या ठहरता है सो तो विवेकी जन स्वयं विचार लेवेंगे। 

ओर वर्तभान कालमें जो जो आत्म कल्याणामिलाषी जन 
अपना शिथिलाचारको छोड़कर क्रिया उद्दारसे दूसरो बेर शुद | 
संयस लेनेवाले महाशयोंको भो किसी संयमीको गुरु चारण 
करना उचित है परन्त, श्रोराजेंद्रसूरिजीकी तरह दूसरा गुरु 
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धारण किये विना स्वयं क्रिया उदार करना शास्त्र सयाद 
विरुदु है ओर क्रियाउहुर करनेमे देशकालानुसार व्यवहार शुद्द 
देखलेना और न्यूनाधिक विद्वत्ता वगैरह सब गुणतो वर्तमानकाले 
दूसरेस मिलने मुश्किल है इसलिये अभिमान छोड़कर ठिद्रग्राही 
न होते हुए जिनाज्ञा आराधन करनेके लिये शास्त्रोक्त प्रसाणा- 
नुसार श्रोजगच्चन्द्रसूरिजी सहाराजको तरह क्रिया उद्घार 
करना चाहिये । 
ओर श्रोजगचन्दरसूरिजोकी बडगच्ळसं तथा चेत्रवाल गच्छसें 
दोनों गच्छोंम परंपरा लिखना मान्य करो तो भो आत्सार्थों 
शुद्ध संयसियॉको तो श्रोचेत्रवालगच्छको परंपरा मान्य करनो 
पडेगी ओर शिथिलाचारियोंको वडगच्छको सो इस न्यायसे 
भो तो म्री देवेंद्रसूरिजी वगेरह महाराजोंकी परंपरा श्री चेत्रवाल 
यच्छसे सिलाना ठहरता है नतु वडगच्छसे इसको भी तत्वज्ञजन 
स्वयं विचार लेवेंगे । 
बस? इसी तरहसे न्यायांभोनिधिजोने श्रीजगच्चन्द्रसूरिजी 
सहाराजको श्रीचेत्रवालगच्छके श्रोदेवभद्रोपाच्यायजीके शिष्य 
पनेने लिखने, मानने,का छोडकर श्रो वडगच्छके श्रीसो सप्रभसुरिजी - 
के तथा श्रीमणोरलसूरिजोके शिष्य लिखने मानने रूप अपनी 
विरुद्वाचरणको बातको दबा देनेके लियेही तो श्री जिनेशवरसूरिजी, 
श्रोअगहिलपुरपहणमें शरो दुज्लेभराजाकी पाठांतरसे श्रोभीसराजा 
को राज्य सभानें चेत्यवासियोंसे साधुके बर्ताव सम्बन्धी विवाद 
करके उन्होंको अविधि उत्सूत्रता शिथिछताको सबके सासने 
प्रगट करते हुए शास्त्रोक्तं साथुके वतांवमें आप विशेष सचे 
( र अतिशयखरे ) रहे तब राजाने उन यैत्यवासियोंको कहा 
कि तुमतो साधुके वतोवमं कवले ( शिथिल ) हो और श्रोजिने- 
श्वरसूरिजोको कहा आप खरतर ( अतिशय बिशेष सच्चे ) हो इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[. ६१९ 1 


तरते उस दिनसे उन चेत्यवाशियोंकी परंपरावाले “केवल 
कहलाये ओर इन सहाराजके परंपरा वाले 'खरतर” कहलाये 
इसलिये श्रोजिनेश्वरसूरिजो सहाराजके शिष्य ोजिनचन्द्र- 
तरिजी तथा श्रीवांगोट्त्तिकार श्रीअभयदेवसरिजी श्रीजिन- 
वज्ञमसरिजी श्रीजिनद्त्तसरिजो वगेरह शासन प्रभावक महाराज 
सबी श्रीखरतरगच्छको परंपरासे हुए हैं सो शास्त्रोंके प्रमाणोंसे 
और य॒क्तियोंके अनुसार प्रगटपने स्वयं सिद्ध हैं तथा ऐसेहो 
श्रोतपगच्छादिके पूर्वाचायांने भो अपने बनाये ग्रन्थोंमे 
खुलासा पूवेक लिखा है तिसपर भो न्यायांभोनिधिजोने 
अपने पवंज परुषोंके कथनको और शास्त्र प्रमाणानुसार सत्य 
बालको उत्थापन करके श्रोजिनेशवरसरिजोको खरतर विरुद 
नहो सिलनेका ठहरा करके श्रीनवांगीडत्तिकारक अ्रोअभयदेव- 
सरिजी खरतरगच्छमें नहीं हुए ऐसा कहते हुए व्यथं द्वेष बुद्धिसे 
प्रत्यक्ष मिष्या जठे आलंघनोंसे शासन प्रभावक परसोपकारो 
श्रोजिनदृत्तसूरिजी महाराज पर कितनोक बातोंके कूठ दोष 
लगाके इन महाराजसे सम्बत्‌ १२०४ में खरतरगच्छको तत्त्पति 
होनेका “जैनसिद्वांत समाचारी” परन्तु वास्तवने “उत्सूत्रॉकी 
कुयुक्तियोंकी' अन्यखाड” नामक पुस्तकमें तथा 'जैनतत्वादश' 
वगेरहोंने लिखने वाले ( न्यायांभोनिधिजी वगरहों ) ने 
अपने सहात्रतका भंग करके मिथ्या भाषणके लेखॉसे भोले 
शीवोको सिथ्यात्वके खसे गेरकर अपने और दूसरे भद्र 
सोवोंके संसार खढानेका कारण करते हुए आपसभे कदाग्रहका 
झगड़ा बढ़ानेका कारण किया जिसका निवारण करनेके 
लिये तया ऊपरकी बातमें पाठकगणको विशेष निःसन्देह 
होनेके लिये यहां पर थोडेसे शास्त्रोके प्रभाणों सहित; प्रत्यक्ष 
प्रसाणों पूवक युक्तिके साथ संक्षिप्तसे निणेय करके दिखाता हूं । 
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` सो प्रथम तो श्रीतपगच्छ नायक झप्रसिद्ध श्रीसोमझुन्दर 
सूरिजोके शिष्यश्री चा रित्ररत्रगणिजोके शिष्यश्री सो मधर्सगणिजीै 
विक्स संवत्‌ ९५ सोके अनुमानें श्री “उपदेश सत्तरी” नासा ग्रन्थ 
बनाया है उससे :श्रीजिनेशवरसूरिजीसे खरतरगच्छ तथा 
नवांगो दतिकारक ोअभयदेव सूरिजो खरतरगच्छने हएहे 

ऐसा खुलासा पूवंक लिखा है जिसका पाठ नीचे मुजब है। 
जयत्यसौ स्तंभन पाश्वेनाथः प्रभावपूरैः परितः सनाथः ॥ 
सुफुटोचकारामयदेवसूरि येंभूमिभध्यास्थित सूत्तिसिहु ॥ ९॥ पुरा 
 पत्तनेराज्यं॥ कुवाणे भोमभूपती ॥ अभूवन्‌ भूतलार्याताः॥ श्री 
जिनेश्वर सूरयः॥ २॥ सूरयो भयदेवार्यास्तेषां पहे द्दीपिरे॥ 
येभ्यः प्रतिष्ठामापन्नो गच्छः खरतरामिधः॥ ३॥ तेषासाचायाणां, 
सान्यानांभूस॒तामपि॥ कुष्टव्याधिरभूहहे) ` प्राच्यकमोनुभावतः 
॥४॥ त तः श्रीगूजेरयात्रायां) स्थंभनकपुरं प्रति ॥ शक्त यल्पत्येपिते 
चक्र विहारं मुनिपुंगवाः ॥५॥ रोगग्रस्ततयात्यंतं । संभाव्यस्वायुषः 
क्षयं॥ सिथ्यादुः कृतदानाथें। सवे श्रोसंघनाहूयत ॥ ६ ॥ तस्यामेव 
निशोधिन्यां स्वप्नेशासनदेवता ॥ प्रभोस्वपिषि जागर्षि, किंचेत्या 
हगुरु प्रति ॥9॥ रोगेणक्कास्तिमेनिद्रेत्यक्त देवी गुरू जगौ ॥ 
दन्मोहयततच्यंबा सूत्रस्यनवकुकुंटीः ॥८॥ शक्त रभावात्‌ ककुदे) 
साहसेवंध्चोवद्‌ ॥ त्वमद्यापि नवांग्या यह्ढ्त्तोः स्फोताः करिष्य 
हि॥९। श्रोसुघधमकृत ग्रन्थान्‌ कंथमन्थास्यहं॥ पंगोः प्रत्येतिको 
नास सेवोरोहण कौशलं॥ १० ॥ देव्याह यत्र संदेहः स्मत्तंव्याहं 
त्वयातदा ॥ यथाभिनद्वितान्‌ सवोन्पृष्ठा सोसंघरं जिनं ॥ १९॥ 
रोगग्रस्तः कथंसात« करोमि विद्तोरहं ॥ सावादोत्तत्प्रतीकार 
कितूपायमिसंश्शणु ॥ १२॥ अस्तिस्तंभनक ग्रामे सेढीनास महा 
नदो ॥ तस्यां श्रौपाशवेना थस्य प्रति नास्त्यतिशायिनी ॥ ९३॥ 
यत्र च क्रति क्षोरं प्रत्यहं कपिलेतिगो: तत्‌ शुरोत्‌खा भमोच 
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दक्षवि प्रतिभा सुखं ॥९४॥ तदेवं स प्रसवं त हिरं बंद्य स्वभावतः 

यथा स्वंस्वर्व देहस्या दिति प्रोच्यगता सुरो॥ ९५॥ ग्रातजौगरित 

स्तेय ख्वझञाथ सबलुहुघच ॥ रूख समग्र संघेन चेलु. रतंभनकं 

प्रति ॥ ९६॥ तत्र यत्वा यथा स्थाने प्रेद्यपाएवेजिनेश्‍बर॥ उञ्ञ. 
सत्सवे रोमांच एवं ते तुष्टुवुसुदा ॥ ९१॥ जय तिहुअण वर 
कप्पर्ह्ख जय जिण घन्न॑तरि) जय तिहुअण झझ्ाण कोस दरिक . 
क्रि केसरि ॥ तिहुअण अण अविलंघिआण . झुबण त्तय सासिय - 
फुणसु सुहाइ जिणेसपाश थंभणय पुरद्रिय ॥ ९८॥ बृत्त तुषोडशे - 
साचो सङ्गा प्रगटामवत्‌ ॥ अतएवाग्र छत्तेतेः पञ्चर्खेतिपद्‌ कृतं. 
॥ १९३ पाण फण फार फुरन्त रयण कर रंजिय नहयल; फलिणो' . 
कंदुळ दछ तमाल नोलुण्पल सासल॥ कसठा सुर उबसम्य बग्ग - 
संधग्ग अयंजिय, जय पद्चरूख जिशेस यास थस्भणय पुर हिय - 
॥२०॥ एवं द्वात्रिशता दततेस्तुष्टयः पाश्वंतोथपं॥ श्रोसंघोषि - 
महापूजा छुत्सवानर्तन्रानि मंसे ॥ २९ ॥ अंत्यद्त्त्य्ृयं तत्र स्यक्त्वा - 
देव्युपरोधतः ॥ चक्तिरेत्रिशतादत्तः स प्रभावं स्तवंहिते ॥ २२॥ 
तत्काल रोगनिसेक्ताः सूरयः स्तेपि जज्ञिरे॥ नव्य कारित चेत्येच 
प्रतिमा सा निवेशिता .॥ २३॥ स्थानांगादि नवांगानां चऊुस्ते 
विदतीः ऋमात्‌॥ देवता घ चनं नस्यात्झ्ल्यांतेपिहिनिःफलं॥ २४॥ 
सरवण नव्य निष्पन्‌ ग्रंथपुर्तक संचयं ॥ दृष्टा उत्तरिकाभूपादि- - 
मि्द्व्यानुभावतः ॥ २५ ॥ पत्तने भीसभूपालो द्रव्यलक्षत्रय 

व्ययात्‌॥ लेखया सास ताः सवोद्त्तोः स्वपरसूरिषु ॥ २६ ॥ एवं ते . 
सूरयो भरिकाछं श्रीवी रशासने ॥ चिरं प्रभावनां चुः प्राप्त साव . 
जिकोदया ॥ २9॥ झाज्ञायमानरद्रिसत्त्य नायक) श्रोरासकृष्णो- 
र्यपांड्गादिभिः॥ नाता विधस्यान कृताचनश्चिरंपाश्व, प्रभुः . 
पातु भावात्‌ सदे हिनः ॥२८॥ अधवा॥पाश्व श्रो कंथुना थस्य, सस्मण 
व्यवहररिणा॥पृष्टं सोः कद्‌रभावी) समस्वास्यपितं जगो॥ २९ 0 
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'तोयग्नीपाशवंनाथस्य तव सिहि्विष्यति॥ अचीकरद्सासचंं 
पततो सा विति'केचन॥३०। इत्यपदेशसप्तत्यां 'द्वाद्शोपदेशः ॥ 
“ देखिये ऊपरके पाठे श्रीतपगच्छ वालोंनेही अपने; बनाये 
'यंथसे पत्तननगरसें श्रोसोसराजा और श्रोजिनेशवर सूरिजो-तथा 
इन्हो. सहाराजके शिष्य श्रीनवांगो डुत्ति कारक ज्ञीअभयदेव 
-सूरिजोको “गच्छः खरतरामिचः” याने श्रीखरतरगच्छने होनेक 
'प्रगटपने लिखा है और इन सहाराजके शरीरनें बहुत व्याधि 
'स्पन्न होजानेसे स्वप्नसे शासन देवीने आकर रोग निवारण 
'करनेके लिये स्थंभनक ग्रासके पास सेढोनासा नदी के नजीक सहा 
प्रभावशालो अतिशय युक्त आ पाशवंनायजीकी प्रतिमा भूमिके 
अंदर है उसपर कपिला गऊ नित्य दूधसे स्नान करातो है 
चहं जाकर उस प्रतिमाको प्रगट करनेसे रोग सुक्त होंनेंका और 
नवांग सूत्रोंकी टोका करनेको कहा तब सहर्राजने श्रोसंघ सहित 
वहां जाकर “जयतिहुयण” इत्यादि भगवात्तकी स्तुतिकरनें लगे 
सो “फणी फण” इत्यादि १६वींगाथा बोलतेही प्रतिमा प्रगट हो- 
' गई ओर श्रोसंघने भक्ति सहित महापूजा करी उस स्नात्रपूजाके 
न्हवण जलसे नहाराजका शरीर अच्छा हुआ और अनुक्रमे श्री- 
स्थानांगादि नवअंगोंको शत्तियें करके श्रीवीरप्रभुके शासनकी 
उन्नति करतेहुए बहुत भव्यजी बका उपकार करके देवलोक पधारे 
सो खुलासा लिखा है ऐसे सहाप्रभावक नवांगी डुत्तिकार श्रीअ- 
भयदेवसूरिजी सहाराजको उपरोक्त 'उपदेशसप्तति' केपाठने खर 
तरगच्छके लिखे है । ट 
२ और दूसरा “मोहन चरित्र” के दूसरे सगे भी भीसराजाने 
श्रोजिनेश्‍वर सूरिजोको खरतर चिरुद्‌ देनेका लिखा है जिसकह 
साठ नोचे सुब हैं न | 
. भहावोरात्छुधसोयं-जस्बू श्रोप्रभवादयः । आवयाः क्रसशो- 
अभूवन्‌ नवत्रिशत्तुसंघताः ॥ ४९ ॥. चत्व सििस्ततोऽभुव-न्सूर- 
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यः श्रीजिनेशवरःः। अणहिल्लं पत्तनं ते विहरन्तः समागमन्‌ ॥ ४२॥ 
धर्मोद्योतं कृतं तत्र श्लोजिनेश्वर सूरिभिः। वीध््यमीसरपः सद्यः 
प्रसाद्‌ सहसनाः ॥ ४३॥ प्रतित्राद्‌ सतोत्साद्‌ एते खरतरा 
इति। तेभ्यः खरतरत्याख्यं विरुद्‌ं प्रदृदौन्ृषः ॥ ४४ ॥. गगनेभव्यो- 
मचन्द्र-सितेविक्तससंबद्‌। अलभन्त नपादेतद्‌ विरुदुं श्रीजिने- 
इवराः॥ ४४ ॥ शासने वष्घंसानरुय कुल॑चन्द्रंपुरातनम्‌ । तस्सा- 
दारम्यलो केऽर्सि_्ताप्नोत्खरतरामिधास्‌ ॥.४६.॥ तत्पहेजिन- 
चन्द्रार्या अभवन्सूरयस्ततः। संवेगरङ्ग शाळादि ग्रन्थरलविचा- 
यकाः ॥ ४9 ॥ सूरयोउभयदेवास्या--स्तेबांपद्ठ तिविश्रुताः । 
नवांङ्गो तिकता रोऽभूवंस्तो थंप्रभा वकाः ॥ ४९ ॥ ततस्तेषांप्टटआ- 
सनसूरयों जिनवल्लभाः। संघपटादिकतोरों भव्य बोच विशारदाः. 
॥ ४९॥ तेषांपहे जज्ञिरेऽथ जिनदृत्तादयोप्नलाः। सूरयः संयस-- 
सिताः शासनोन्षति कारकाः ॥ इत्यादि ॥ | 
देखिय ऊपरके पाठमें भो श्री अणहिलपुर पहणसें प्रतिवादि. 
' योको जोतनेसे श्री भोमराजाने विक्रम संवत्‌ ९०८०में श्रोजिनेश्वर 
सूरिजोकोी खरतरविरुद्‌ दिया और इन्हीं महाराजके शिष्य श्रो. 
जिनचंद्र सूरिजी तथा श्रोनवांगो रुत्तिकारक श्रीअसयदेव सूरिजी 
भोर श्रो जिनवल्लभ सुरिजो वगेरहोंको अनुक्रमे पहचर लिखे हैं।. 
. ३ तीसरा फिर भी श्री तपगच्छके श्रो हेमहंस सूरिजीने श्रो 
“कल्पांतरवाच्य” सें भिन्न मिल्न गच्छोंके प्रभावक पूवोचायो के 
संबंधर्म श्री नवांगी दत्तिकार श्रो अभयदेव सूरिजोको तथा 
इन सहाराजके शिष्य श्रोजिनबल्लभ सूरिजोको. श्रोखरतरगच्छके 
लिखे हैं जिसका लेख नीचे सुजब है । ै 
नवांग क्त्तिकार श्रीअभयदेवसूरि जेणे थंभणइ गासइ श्रो 
सेढ़ी नदी नह उपकंठइ श्रीपाश्वनाथ तणो स्तुतिकोधी घरणेद्र . 
मत्यक्ष कोचठ शरोरतणच कोढ रोग उपसमाठ्यउ तेहना शिष्य 
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ग्रोजिनबज्लञभसूरि थया ते चारित्रःन्तिमंल अनेक ग्रन्य तणव 
निमोण कोघठ इणइ अनुक्रमइ श्रोखरतरपक्षद अनेक सूरिवर 
सातिशयइ यया; इत्यादि ॥ 

“' ४चोचा ओरंभो श्रोतपयच्छके श्रीसुनिसुंद्र सूरिजो ने “ त्रिदश 

'तरंगिणो” से उपरोक्त “उपदेश सत्तरो' तथा "कल्पांतरवाच्य' मु- 
"जब ही श्रोनवांगो ठुत्तिकारक श्रो अभयदेव.सूरिजीके शिष्य श्रो 
जिनवज्ञभ सूरिजी और इनके शिष्य श्रोजिनद्त्तसूरिजीको लिखे 
है जिसका पाठ नीचे सुणब है यथा-- 

व्याख्याताभयटेव सूरि रमल प्रज्ञो नवांग्या पुनः प्रौढिं श्रो 

'जिनवैक्ञभोगरुरधीत ज्ञानादि लक्ष्म्धाःपुनः ॥ भव्यानःं जिनद्‌त्त 
सूरिरद्द्हीक्षां सहस्त्रस्यतु; ग्रन्थान्‌ श्रीतिलकञ्चकार विनिधान्‌ 
चन्द्रप्रसाचांयवत्‌ ॥ १॥ 

५ पांचवां श्रोलपयच्छके श्रोरत्नशेखरसूरिजोने भी अ्ीआाचार 
प्रदो पसे श्रीजिनदुत्त सूरिजोको श्रीखरतरगच्छके लिखे हैं सो ग्रन्थ 
अबी भेरेपास नहों है इसलिये उस पाठको यहां नहीं लिख सकता 
परन्तु “आचारग्रदोप’ मूल ग्रन्थ तथा भाषांतर छपा हुआ प्रसिट् 
है सो पाठक गण स्वयं देख लेवेंगे-- 

६ छठा ओर मो देखो खास न्यायांभो निधिजीने ही “चतुथे 
स्तुति निणेय'को पुर्तकसें श्री अमयदेव[सूरिजोको खरतरगच्छके 
लिखे हैं जिसके पृष्ठ;१०१:को पक्ति २१ से पृष्ठ १०८ की पंक्ति १० 
तकका लेख नीचे मुजब है . : 

तथाः श्रीञभयदेवसूरिने तथा तिनके शिष्यने देवसि पडिक- 
सणेको आदिमं चार थुइसे चेत्यवंदूना करनी कही है और श्रत- 
देवता अर क्षेत्र देवताका . कायोत्सग्मं करनाःतथा तिनकी थइ 
कंहूनो कहो है.तथा सम्यक्त्व. देशविरत्यादिके आरोपणेकी चैत्य 


वंदूनासे bo देवो, भवन देवता, खेत देवता;. ते यावचूगराण 
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इनके कायोत्सर्ग और इन सर्वा को पृथग पृथग्‌ थु कहनो कहो 
है इस समाचारोके अंत एलोकने ऐसे लिखा हैके श्रोअभयदेवसूरिके 
राज्यें यह समाचारो रचो गडे है और इसी पुस्तककी समासि 
ऐसे लिखा है इति श्रीखरतरगळे श्रोअभथदेवशूरि कृता समाचारी 
संपूणो ॥ यह पुस्तकमी हमारे पास है किसीको शंका होवे तो 
देख लेवे ॥ | 

. देखिये ऊपरके लेखें न्यायांभोनिधिजीने तोनथुद्ध वालोंके 
कदाग्रहको हटानेके लिये श्रोअभयदेवसूरिजीको श्रोखरतर गच्छके 
लिखके इन महाराजके कथनसे प्रतिऋमणमे च्यारथुड कहना 
ठहराया ओर श्रोखरतर गष्छके अभयदेवसूरिजी कृत समाचारीके 
लेखमें किसोको शङ्का होवे तो खास उस पुस्तकको देखा करके 
लोगोंको शंकाकानवारण करनेकेलिये खुलासा सूचना करो हे । 

9 सातवा और भो सुप्रसिद्ध १४४४ ग्रन्यकारक श्रोहरिभदूलू- 
रिजो महाराज कृत श्री 'अष्टक' जो नासा ग्रन्यको टोका श्रीजि- 
तेश्‍वरसूरिजोने विक्स सम्बत्‌ १०८०. में बनाई है ओर उस 
टीकाको श्रोअभयदेवसूरिजीने शुद्ध करी है सो वो श्रो अष्टकजो 
नासा ग्रन्थ भाषान्तर सहित ठपकर प्रकाशित. ह्हो चका है 
- उसकी प्रस्तावना? में उपरोक्त इन तोनों महाराजोंके संक्षिप्त 
चरित्र लिखे हैं उसमेसे यहां श्रो जिनेश्वरसूरिजी के तथा श्रीअसदे- 
वसूरिजीके चरित्र लिख दिखाता हू' सो नीच सुजब है। 

श्रोजिनेश्वरसूरिजी महाराज । 

'आ “अष्टकजी” नामना ग्रन्यनो टोका. करनारा श्रोजिने- 
श्वरसूरिजी महाराज विक्रम संबत्‌ एक .हजारना सेकासां 
बिद्यानान हता, एस संभवे 8 । ते श्रोवदुंमानसूरोशवरजी सहा- 
राजना शिष्य हता; अने अ्रोअमयदेवसूरिजो, जिनच द्रन्सूरिजो) 
तथा जिनभद्मूरिणीना गुरु. हता, ते ओ संसारी पणामा सोम 
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नासना श्रात्मणना पुत्र हता । तथा तेमनु' नास शिवेश्वर हतु' 
तथा सालवाना रहेवासी हता. तेओ गजरातना राजा दलेस- 
सेनना सभयसां चेत्यवासोओ साथे चसंबाद करवाने णोताना 
भाई बुद्टिसागरजोनो साथे गुजरातमां आव्या इता; तथा त्यां 
दुलभसेनराजानो समासा, सरस्वतोभारडागारसांथो संगावेली- 
दरवेकालिकनो टोकासांथो साथ्वाचार प्रकरण वांचीने तेसणे 
चेत्यवासी ओने हराव्या हता; अने एवो रोते सभाने जीतवाथो 
राजाए तेसने “खरतर” नामनु' विरुद्‌ आपपु हतु) तेमने अ 
अष्टकनो टीका विक्रम सम्बत्‌ १०८० सां जावालपुर नासन 
गाममां बनावी छे; वली तेमणे पञ्चलिंगो प्रकरण, वोरचरित्र, तथा 
सम्घत १०९२ सां आसापलीमां रहीने लीलावती कथा) तथा 
डोंडीयानकमां रहीने कथानककोश विगेरे ग्रन्यो बनाव्या छे! 
भ्रोअभयदेवसूरिजी महाराज । 
"` 'आ ग्रन्यनो टीकाना शोधनार श्री अभयदेवसूरि महाराज 
पण विक्रम संवत्‌ एक हजारना सेकासां विद्यमान हता) तेस 
कहेचं निविवादूज छे, तेमनो जन्म धारा नगरीना व्यापारी 
घननो स्त्रो चनदेवीमी कुक्षये थयो हतो, तथा संसारीपणासां 
तेसनु अभयकुमार नाम हतु ते श्रो जिनेशवरसूरिजी सहाराजना 
शिष्य हता, तेसने विक्रम संवत १०८८ सां सोल वर्षनो वयेज 
आचार्यपद्बी सली हृतो, अने तेथी तेसनो जन्म विक्रम संवत्‌ 
१०३२ सां होवानु' साबित थाय छे, वली विचारासत नासना 
ग्रन्यसां कहेलु छे के, तेसऐ विक्रम संवत्‌ १९२५ सां घोलकासां 
रहोने ग्रो हरिभद्रसूरिणी सहाराजना बभावेला पञ्चाशक 
नामना ग्रन्यपर टोका रची छे, तेम तेसणे त्रणथो मांडीने अग्यार 
सुचिता एटले नब अङ्गोनी टीका ओ, जयतिहुअणर्तोत्र, जिन- 
चन्द्रगणिजीए बनावेलर ,नवतत्वप्रकरणनी टोका, निगोदषट 
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ब्रिंशिका; पञ्चनियन्यविचारसंग्रहणो युद्गलषटबत्रि'श हा, संग्रहणी 
जिनभद्रजी ए बनानेला विशेषावश्यकभाष्यपर टोका, हरिभट्र- 
सूरिजोना बनावेला षोडशकनो टोका, देवेन्द्र महाराजे बनावेला 
सतारिकप्रकरणनी, टोका विगेरे अनेक ग्रन्थों बनावेला छे, 
एवोरीते ६9 वषोनु' आयुष्य रूपूणे करोने विक्रम संबत्‌ ११३९ 
सां कपडवंजमा :तेमनु' देवलोकगसन थय, एवो रोते महान्‌ 

आचायोनो संक्ष पथी इतिहास जाणबो । 

८ आठवा ओर भी श्रो जेनधसके प्राचोन इतिहासकी दोनों 
पुरुतकोंमें६ ओ जिनेशवरसूरिज्ञीका चरित्र नीचे सुजब लिखा है । 

जिनेश्वरसू रि-आ महान्‌ आचाय, उद्योतनसूरिना शिष्य 
वर्धभान सूरिना शिष्य इता, तथा नवांगी टोकाकार श्रीअसय- 
देवसूरिना गुरु हता । खरतरगच्छ आ आचायंथी चाल्यो छे) 
ते विक्रम सवत्‌ ९०८० सां विद्यमान हता । तेसणजावालपुरमां 
रहीने हरिभद्रसूरिजोना अष्टकपर टोर रचेली छे। तेमने 
गुजरातना राजा दुर्लूमसेन तरफथी खरतरनु' विरुद्‌ मल्यु हृतु । 
बलो तेमणे पंचलिंगीप्रकरण, वीरचरित्र/ लीलाबती कथा) कथा- 
रलकोष विगेरे अनेक ग्र थों रचेला छे। तेसने साटे प्रभाविक- 
चरित्रं प्रभा चंद्रसू रिओ लीचे प्रमाणे छत्तांत आंपेलु' छे। ` 

सालवा देशमा आवेछो धारा नगरोमां ज्यारे भोज राजा 
राज्य करता हता त्यारे त्यां छक्ष्सीपति नामनो एक सहा" 
धनाढ्य व्यापारी रहितो हतो । एक दुहाडो त्या महा विद्वान्‌ 
श्रोधर अने श्रीपति नामना ब्राह्मणना पुत्रो देशो जोवानो 
इच्छाथी' आवी चड्या, तथा भिक्षा साटे ते लक्ष्मोपतिने घेर 
आववाथी तेणे तेओने भक्तिपूवेंक भिक्षा आपी। ते शेठना 
घरनो भींतपर हळेशां लेख लखाता हता। ते लेखने आ बुद्टि- 
वान खन्न ब्राह्यणी, हमेशा जोत !..अंने.ते मनी, अपूव साद्‌ 


पपप | 


शक्तियी ते लेख तेओने कठे थद गयो। एक दहाडो ते नगरसां 
आग लागवाथी ते शेठनु' घर घनसाल सहित नष्ट थय । ते 
दुवसे ज्यारे ते बन्ने व्राह्मणपुत्रो ते शेठनेघेर आध्या) त्यार 
तेओ ते शेठने शोकसां निमझ थञलो जोड अत्यंत दिलगोर 
थया। शेठे तेओने कत्य के, हे ब्रात्मणपुत्रो | सने भारा 
द्रग्यादिकनो हानिथो शोक थतो नथो) पण सारा लेखनी 
हानिथो सने घणु दुःख थाय छे। त्यारे ते ब्राह्मणपुत्रोओ कहां 
के, हे यजमान ! अमो गरीब सिक्षको आपने बीजो उपकार 
करवाने तो असमथ ळेये, तो पण तमोने तमारा ते लेखनो जो 
इच्छा होशे तो असो ते आपने यथास्थित लखी आयोशु'। 
ते सांभली अत्यन्त हाषंत थओला ते लक्ष्मीपति शेठे तेमने उ चा. 
आसतपर बेसाडी अत्यं सन्तान आ/प्य'। पडो तेओओ 
तिथिवार पूर्थक ते समस्त लेख शेठने लखी आप्यो, ते जोद्‌ 
शेठे विचायु के, अहो! आ सो मारा पूर्वभाग्यना प्रबलथो 
कोइक सारा गोत्रदेवोज सने प्राप्त थया छे!) पळो ते शठे. 
तेसने उत्तम भोजन तंथा वस्त्रादिकथी सन्मान आपोने पोताने 
घेर चाकर राशया। बाद तेओ बन्नेने ितेद्रिय अने शांत- 
स्वभावी जोइने शेठे विचाय के, आमने जो सारा आचा 
शिष्यो करे, तो खरेखर जेनशासनने दोपावनारा तेओ थाय। 
अटलामा त्यां श्रोवर्धभानसूरि पधारवाथी ते लक्ष्मीपति शेठ ते. 
खन्ने ब्राह्मणपूत्रोने साथे लेइने तेमने वांद्बामाटे तेमनी पासे. 
गयो। तेओनां हस्तरेखा आदिक चिन्हो जोइने गुरुओ तेमने 
दिक्षायोग्य जाणीने लक्ष्मोपतिनी अनुज्ञापूवेक दीक्षा आपी । 
दोक्षाबाद्‌ तेओ योगवहनपूबक सव सिद्दांतोनो अभ्यास करीने. 
पच महाञ्जतो निरतिचारे पालंवा लाग्या। छेवटे तेओने 
योग्य जाणोने गुरु महाराजे आवार्यपद्‌ आपी तेओनां अनुक्रमे 
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जिनेश्‍वरसूरि तथा बुद्धिसागरसूरि नास पाड्यां पछी श्री वहुंसान- 
सूरिजीओं तेओने क्यु के आज कल अर्णाहलपुर पाटणसां 
चेत्यवासोओनु घणं जोर होवायथो त्यां शुद्ध मुनिराजोने रहेवाने 
स्थानक सलतु' नथी) साठे ते उवद्रवने तमो बन्ने तसारी शक्ति 
अने बुद्रिथो त्यां जह निवारण करो ? केमके, आ सांप्रतक- 
लमां तारा सरखा बोजा विचक्षणो नथी। गुरु सहाराजनी 
ते आज्ञाने मुकुटरूप करोने तेओ बनने त्यांथी विहार करोने 
अनुक्रमे पोताना चरणन्थासोथो पृथ्वीने पवित्र करता थका 
गुजर देशसां आवेला अणहिलपुर पाटणसा पधाया) ते समये ते 
नगरमंरं महा विद्वान्‌ तथा नोतिशास्त्रमां विचक्षण दुलभसेन 
नासे राजा राज्य करतो हतो) त्यां अक सोमेश्‍वर नासनो 
पुरोहित वसतो हतो, तेने घेर आ बन्ने जेनाचायो गया) तथा 
बेद्षाठोचचार करवा लाग्यए ते सांभलो पुरोहित तेअने अत्यन्त 
भाद्रसत्कार आप्यो) त्यारे तेओ पण तेने आशिष आपो 
के; “अपाणि पादो यवनो शहीता। पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकणः 
स वेत्ति विश्व ल च तस्य वेत्ता । शिवो तयरूपी स जिनोऽव- 
तादूः ॥ १॥ पळी ते पुरोहिते तेओने आद्र पूव्वंक पूछ्यु के! 
तमोभो अहो कड जगोपर निवास कयो छे? त्यारे तेओअं 

कह्यूं के, आहो चेत्यवासि यतिओनु' जोर होबाथो अमोने 
रहेवाने स्थानक सर्य, नथो) ते सांभली निसेल मनवाला पुरो 

हिते तेओने रहेवा माटे पोतानी चन्द्रशाला आप्याथो त्यां 
प्ररिवार सहित तेओअ निवास कायो, त्यां तेओ लोलता रहित 
निरवद्य आहार पाणी लेता थका विद्याविनोद्थो पोतानो 
ससय निगंसन करवा लाग्या। अं टलासां त्यां चेत्यवासिओना 
नोकरो आवीने तेओने कहेवा लग्या के, अरे! साथुओ !! 


तनो तुरत आ नगर्ने तो बाहूर, निकछो जाओ 1 कर के; अहो 
“$ 
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चेत्यवासीओ सिवाय बोजा श्वेतांबर मुनिओने रहेवानो हुक्स 
नथी) ते सांभली पुरोहिते कह्य॑ के, आ बाबतनो सारे राजापासे 
जद राजसभासां निणेय करवो छे, अस कहो ते दुलभराजा 
यासे गयो, अने त्यां ते चैत्यवासोओ पण भाव्य5 पछो 
परोहिते राजाने विनती करो के) हे राजन्‌! आ नगरसा 
बे उत्तन जैनसुनिओ पोताने स्थानक नहीं सलवाथो सारे घेर 
पयायो छे, तेओ सह गणी होवाथो में तेओने रहेवाने 
स्थानक आप्यं छे पण आ चेत्यवासी यतिओअ पोताना 
सांणसो मारे घेर सोकली तेओने नगरनो बाहर नोकलो 
जावानु' कहेबराव्यु' छे, ते सांभली तुल्यदूष्टिवाला दुलभररजाओ 
जरा हसोने कत्य के, सारा नगरमां जे गुणी साणसो देशान्तरथो 
आवीने वसे छे, तेओने कोइ पण निवारी सक्तु' नथी तो) 
. आवा सहात्माओने अहों नहो वसवा देवा साटेशु' प्रयोजन 
छे,? त्यारे चेत्यवासीओ बोलो उठ्या के, हे सहीपति! 
पूव श्रोवनराज नामना जे महापराक्रमी राजा आहों थओेला 
छे, तेसने बाल्यपणामां चेत्यवासी देवचन्द्रसूरिओ ( बोजा सत 
प्रमाण शिलगुणसूरिओ) आश्रय आपो पोष्या हता, अने ते 
उपकारना बद्लांसां वनराजे संप्रदाय विरोचना भयथों आ 
नगरमा फक्त चेत्यवासोओ अज रहेवु' अनेबीजा श्वेतांबर 
जेनसाचुओंअओे अहो रहेवु नहीं, अवो लेख करी 
आप्यो.ळ, अने तेथो असो तेमने अहो वसवा साटे सना करोओ 
छोओ, अने आपे पण आपना ते पूवजोंनो आज्ञा .पालवी 
लोइओ, त्यारे राजाओ कत्य के, असारा पूवेजोनी आज्ञा असारे 
_ पालवी जोइओ ते व्याजवोज छे) केमके) आप जेवा .सुनिओनो 
आशिषोथो असार जेवा राजाओ ऋहिवंत थाय छे) अने 
टुकामां कहोये तो. आ. राजस, झापत'ज,.,कः, तेसां कंडे पण 
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सन्देह नथी) वळी तसो पण जेन सुनिओ छो, तो सुन्तिओनो - 
“आचार शुः डे? ते सांभलवानो सने इच्छा छे, अने ते आचा- 
रमां जो आ बन्ने सुनिओनु' विरोचपणु' भालुम पडे, तो 
तेओओ आ नगरमा रहेवु नहो, अस कही ते दुलंसराजाओ 
पोताना सरस्वती भण्डारमा रहेछु) जैन मुनिना आचारना 
स्वरूपवालु' द्ृशवेकालिक सूत्र संगाव्यु, अने तेसा कहेला 
आचार प्रमाणे आ बन्ने आचार्यो ने प्रवत्तंता जोइने तेमने 
“खरतर? विरुद्‌ आपी रहेवासाठे त्यां निवास आप्यो, अने 
चैत्यवासोओ झंखवाणा थइने पोताने स्थानके गया; तथा 
त्यारथी ते अणहिलपुरमा शुद्ध जेन मुनिओने निवास सलवा 
लाग्यो, अने चेत्यवासी ओनु' जोर घीमे चोमे कमी थतु. चाल्यु 
त्यां बुद्धिसागराचाय बुद्धिसागर नासनु' आठ हजार शछोकनु' 
नवु' व्याकरण रच्य, अवी रोते आ खरतरगच्छना स्थापन करा 
श्रोजिनेशवरसूरि आचाये सहाप्रभाविक यमल छे। 

९ नवस औरभी' सवंगच्छॉकेसान्य श्रोनवांगोडत्तिकारक 
शोअभयदेवसूरिजी सहाराजुके शिष्य ओप्रसन्नचन्द्रसूरि- 
जोको आज्ञानुसार श्रोससतिविसलवाचकके शिष्य श्रीगुण- 
चन्द्रगणजीने श्रीअभयदेवसूरिणी स्वगं पचारे उसी वर्षे, याने 
सरबत ११३९ बल प्राकृत भाषासे. ९२००० प्रमाण श्रोबोरप्रुका 
चरित्रकी' रचना करी है उसके अन्तको प्रशस्तिमें भो श्रोजिने- 
श्वरशूरिजी सहाराजसे “झविहित” अथात खरतर संततो 
ग्रचलोतहोनेका खुलासा लिखा है जिसका पाठ नोचे सुजब है। 
-. इय सुकज्जाणानलनिदढढ । चण घाइ कर्सदारुर्स। गोयस 
पहुस्स सहरुसा । पन्नं केवलं नायां ॥ ९॥ वारस वासाणि 
'विषोहिऊण । | भव्ये सिवंगए .तस्सि ॥ भयवं सुहस्तसासो'। 
. 'मिव्वाण पहं ययासेइ कः ६.॥ .तंसिविचिरकालं विहरिक्तण। 
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सिरिजंबूसासिणो दा । गच्छ गणाण सणुरणं । संपत्ते सिद्ठि 
बासंसि॥ ३॥ एवं विज्जाहर सुर नर। सुरिंद्‌ सन्दोह वंद्णिज्जेखु 
ससडइक्कन्तेछु सहा । पहुस सेज्जंभवादसु ॥ ४ अइसय गुणरयण 
निहो । भिच्छत्त तसंचलोअ दिणनाहो ॥ दूरिच्छारिय बइरो । 
वह्रसासो समुप्पन्नो ॥ ५॥ सहाइतस्स चंदे। कुलंसि निप्पडिस 
पसस कुल भवणं। आसि सिरि वद्दुसाणो । सणिनाहो संजस 
निहिव्व ॥ ६॥ बहु कलिकालतस पसर। पूरिया सेस विसस सम 
भागो ॥ दोवेणंव सुणीणं। पयासिओ जेन सुत्तिपहो ॥ 9॥ सुणि- 
वइणो तस्स हरदूहास। सिअ जस पसाहिआसर्स ॥आसि दुवेवर 
, सोसा । जयपयडा सूर ससिणोव्य ॥ ८॥. भवजलहि वीइसंभ॑त । 
भविय संताण तारण ससत्यो ॥ बोहित्थोव्य सहत्थों सिरि सूरि 
जिणेसरो पढमो ॥ ९॥ गुरुसीराओ धवलाओ। सवि हिया साहू 
संतती लाया॥ हिसवंताक गंगुव्य निग्यया सयल जण पुञ्जा ॥१०॥ 
अन्नोयपुरिणसाचन्दो। सुन्दरो बुद्धि सागरो सूरी ॥ निस्स विथ 
पवर वागरण। च्छन्द सत्यो पसट्थमई ॥ १९॥ एगंतवाय विल 
सिर । परवाह कुरंग मंग सीहाणं ॥१२॥ तेसिं सीसो लिण चन्दो । 
सूरि नाला समुप्पन्नो ॥ १२॥ संवेगरंगसाला । न केवलं कव्व- 
विरइणाजेण । भव्वजण विह्मयकारी । विहिया संयम पवित्तीबि 
॥ १३॥ ससभय पर समयन्नू। विसुदठु सिद्वांत देसंना कुसलो । 
सयल सहिवलय वित्तो । अन्नो अभयदेव सूरित्ति ॥ १४॥ जेण 
लंकार घरी । सलक्खणा बरपया पसन्नाय ॥ नवांगवित्तिरयणेण । 
सारइ कासिणिव्वकया ॥ १५॥ तेसिं भत्थिविणीओ'। समत्य 
सत्यत्य बोह कुसलमहे । सूरि पसन्नचन्दो । चन्दोइव जणसणा- 
ल ॥ १६॥ तव्बयणेणं सिरिखुसमह । वायगाणं विनेयछेसेण ॥ 
पणा गुणन्देणं। रइं सिरि वीरचरिय लिया ॥ १३॥ इत्यांदि 
देखिये ऊपरके प।ठकी “भवजलहि वीइ संमंत भविय संताण 
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- तारण समत्थो बोहित्थोव्व सहत्थो सिरि. सूरिजिणेसरो 
पथसो ॥ ९॥ गुरु सोराओ धवलाओ झुविहिया साहु सन्ततो 
जाया हिस वंताऊ गंगुव्य निग्गया सयल जण पूज्जा ॥ ९०॥ इन 
गाथाऑनं भव्यजोबोॉकॉ भवजलधिके दुखसे पार उतारनेमे 
नाव ससान श्रोजिनेश्‍वरसूरिजी सहाराजसे सब जनोंके पूज्यने 
योग ( हीसवन्त पवंतसे गद्भानदोके निकलनेकी तरह ) खविहित 
याने खरतर सन्तती चलो अथात साधुके वतोवनें शुद चलने 
हप झुविहित खरतर परम्परा चली ऐसा खुलासा पूर्वक लिखा 
है सो सुविहित कहो अथवा खरतर कहो दोनों शब्द पयाय 
वाची एकाथं वाले हैं प्योंकि पहिले आोअणहिलपुर पहनने 
चेत्यवासिलोगोंने वहांके राजाको अपने बशीसूत करके उनसे 
पहा ( हुकुम नासा) लिखा लिया था कि इस नगरसे हस 
लोगोंके समुदाय ( चैत्यवासियों ) के सिवाय अन्य जैन श्‍वेतांबर 
मुनि रहने न पावे शो इस तरहको शीवनराज चावडातें अपनी 
स्राथं सिदुताकी बात संजर कराके क्रियापात्र शुद्ध युनियोंके 
आसावसेअपना सनसाना उपदेशसे भद्रजोबॉको अपने गच्छ पर- 
सूपराक और दृष्टि रागके फन्देनें पॅसाकर शिथिलाचारो होते हुए 
कितनीक बातोंसें अविधि करके उत्सूत्रतासे अपनो. बात जसा 
बैठे थे इसलिये इस नगरसें चैत्यवासियोंके सिवाय अन्य शुद्ध संयसो 
जैन चुनियोंको रहनेका स्थान भो नहीं सिल सकता - था; उससे 
साधुओंका आना जाना. इस नगरे प्रायः बन्ध हो गया था 
तब श्रोबद्धेसानसूरिजी सहाराजको आज्ञानुसार अोजिनेइवर- 
सूरिजी सहाराज उपरोक्त अनर्थका निवारण करके भव्य- 
शीवोको विधिमागंकी सत्य बातॉले प्रवतसान करनेके 
लिये और शुद्र संयमी साधुओंका आना जाना शुरू करानेके 
लिये इस अणहिलपुर. पहणने पधारे सो अब चेत्यवासियोके 
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सोखाने ( कहने ) से उनोंके नोकर लोगोंने श्रोजिनेश्‍वरसूरिजी 
'को नगर छोड़कर बाहिर चले जानेका कहा तब इन सहाराजने 
सोमेश्‍वर नाभा राज्यपुरोहितको सहायतासे श्रोदुलंभराजाको 
“राज्यसभासे उन चेत्यवासियोंके साथ विवाद करके उन्होॉको 
हटाये तब राजाने इन महाराजको खरतर याने साधके बतों- 
वन्ते-अतिशय विशेष सचसागसं चलने वाले सुविहित अथात 
शुहसाथु आप हैं ऐसा कहके अपने नगरमे ठहरनेको आज्ञा दी । 
तबसे सहाराजका वहां रहना हुआ तथा अन्य भो शुद्ध 
यसियोंक आना जाना शुरू होगया और चेत्यवासियोको 
पोल भी खुलती गडे उन्होंको भाया फंद्से बहुत भव्य जीवों 
का छुटकारा होगया और विधिमागंका शुद्ध व्यवहारे 
श्री जिनाज्ञाको आराधना करके आत्म कल्याणके रस्ते लगे और 
इन सहाराजके उपदेशसे तथा शुद्दवतोबके देखनेसे राजा भो 
सहाराजका सक्त होगया और सहाराजके पास धसंशासस्त्रोंका 
अध्ययन भो करने लगा और. जी वदया वगेरह थमं कायो सें 
और न्यायनें बतंने छगा था ओर उपरोक्त कारणसे हो तो 
हून सहाराजके समुदाय वाले उस नगरे शुद्ध संयमी छुविहित 
( खरतर ) कहलाने लगे सो हो. नासते गच्छ प्रसिद्ध होगया 
. 'इसीलिये श्रोगुणचन्द्र गणिजीने विक्रम संवत १९३९ वष 
श्रोवीरप्रभु का चरित्रको रचना करी उसके अन्तको प्रशस्ति 
श्रोजिनेश्‍वरसूरिजी भहाराजसे खरतर. ( खुविहित ) साचुओंको 
सन्ततो परस्परा जाता अथात्‌ शुरू होनेका खुलासा पूवंक लिखा 
हैसो सुविहित कहो अथवा खरतर कहो दोनों शब्द पर्यायवाची 
एकाथे सूचक है और 'वसति वासी” याने निर्दोष सकानसें 
ठहरने वाले शुद्ध साधु कहो तो भी झुविहित-खरतरके तात्पये 
को प्रगट करनेवाला होनेसे तीनों शब्द एकार्थवाले हैं। 
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और श्रोमहाविदेह क्षेत्रको अपेक्षासे तो अनादिसे झुविहित 
खरतर वसतिवासो शुद्ध संयमियोंको सन्तती शुरू है तथा इस 
रत क्षेत्रको इन्ही अवसप्पिणोको अपेक्षासे श्रीऋषभदेव 
स्वामीजीसे शुरू होनेका कहो अथवा निज निज शासनकी 
अपेक्षासे शासन नायक श्रोवहु सान स्तासीजीसे सुविहित 
खरतर बसतिवासी शुद्ध संयभियोंको संततो शुरू समको) परन्तु 
भगवानुके मोक्ष पधारे बाद अनुमान हजार वष किचित्‌ 
किचित्‌ किसो किसीने शिथिलाचार चेत्यबासकी प्रदत्त करी 
थो सो श्रोजिनेश्‍वर सूरिजी सहाराजके समय एकन तो 
अणहिलपुर पहण जैसे ग्राम नगरोंमें चैत्यवासो लोगोंने 
अपना पूरा जोर जमा लिया था, तथा अपने. केत्रोंसें शुद्ध 
संयसियोंका बिहार राजाओंके हुक्स से बन्ध करा दिया और 
अपनो सति कल्पना मुजब इहलोक स्वार्थके लिये उत्सृत्रतासे 
ओर कयुक्तियोंसे अव्यजोवोंको अपनो साया जालमे फॅसाकर 
अविधि रूप उम्मागमें गेरकर अपने अपने गच्छको अन्ध- 
परस्पराके और दुष्टिरागके बन्धनसे भव्य जोवोंको खूब बांध 
लिये थे इस तरहका. महान्‌ अनर्थ करके अन्य शुट संय- 
सियोंके और विधि सागंके दृषो बना. लिये थे तब शरोजिने- 
शवर सूरिजो महाराज अपने गुरु भाई श्री बुदिसागर सूरिजोके 
साथ उपरोक्त सहान्‌ अनर्थका निवारण करके शुद्ध संयभियोंका 
बिहार शुरू करनेके वास्ते अर्णाहलपुर पहणसं. पधारे और 
राज्य सभाले चेत्यवासियोंसे शास्त्राथं करके उन्होंको पराजय 
किये उससे संयसियोंका विहार होने लगा और इन सहाराज 
को समुदाय उग्रविहारी शुट्टसंयसो शासन -प्रभावकोंको 
परस्परागत बहुत शिष्य प्रशिष्याद्को समुदायमें साधुओंको 


रहि हुईं, सो, त्रेह्वासियोंको,. इदा, करके. राजासे खरतर 
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विरुद पाये और शुट संयसियोका.अणहिलपुर पहणलें- विहार- 
खुला कराने वाले होनेसे इन्होको खुविहित खरतर बसति- 
बासियॉके जन्मदाता अथात्‌ संततो चलानेवाले कहनेसे 
आते हैं इस लिये श्रोजिनेश्‍वरसूरिजी महाराज खरतर सुवि- 
हित सन्ततीके जन्मदाता याने खविहित खरतर समुदायको 
परस्पराके चलाने बाले साने तो क्या पहिले सुविहित सन्तती 
तीथकर संहाराजोंसे नहीं थो ऐसी किसी तरहको शंका करनेका 
कोई भो कारण नहीं है । 

देखिये दुलंभराज्ञा उसे बुद्धिमान भो शुद्ध संयसियोंके 
दर्शन और उपदेशके अभावसे अपने नगर निवासी द्रव्य लिंगो 
शिथिछाचारी भाचाचे नास धारक चेत्यवासियोंको ही शुद्ध 
संयमी जेनी साधु मानता था परन्तु यह तो श्री जिनेश्‍वर- 
सूरिजी महाराजके संसगसे ही सब भेद खुल गये तबसे हो तो 
दिनों दिन चेत्यवासियोका जोर घटता गया ओर शुद्ध संय- 
सियोंकी समुदाय भो बढती गई तथा देशान्तरॉने विहार सी 
होने लगा तबसे विशेष रूपसे सुविहित सन्ततो प्रसिद्रिको 
प्राप्त होती भद्दे इससे इन सहाराजकों खरतर समुदायको 
सन्ततो चलाने वाले कहनेमें किसी तरहकी विरुद्गुता नहीं 
आ सकता है। 

. और उपरोक्त पाठम खरतर शब्दके अर्थ वाला हो सविहित 
शब्द शास्त्र करने कथन किया परन्तु दुलेभराजाकों सभासें 
चेत्यवासियोंके साथ शास्त्राथ होने सबन्धी खुलासा पूर्वक 
विस्तारसे नहो लिखा जिसका कारण तो यहो है कि प्रशस्तिके 
पाठ कथानक रूपको धात विस्तारसे या संक्षिससे भी प्राय 
करके नहों लिखी जाती किन्तु जिन जिन पू्वांचायों का संबंध 
आवे उन्होके विशेषण सहितसे नास मात्र ही लिखनेनें आते हैं 
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सो ऐसा तो.बहुत प्रशस्तियोंके पाठोंमें देखनेसें भाता है, देखिये? 
` श्रीजगचंन्द्रसूरिजी सहाराजने' तपरुषा करी उससे इन्होंको 
राणाको तरफसे “तपा” का विरुद सिला ऐसा वत्तं मानिक सब 
तपगच्छवाले मानते हैं, परन्तु इन्ही सहरराजके शिष्य शो देवेन्दू- 
सूरिजी सहाराजने' ्ोधसंरलप्रकरणको दक्तिके अन्तको प्रशस्तिके 
पाठमें तथा श्रोक्षेमको त्ति सूरिजीनें ्ोहृहत्कल्पइत्तिकी प्रशस्ति- 
के पाठसें, इत्यादि अनेक पाठोंनें भोजगचचन्द्रसूरिजीका नास 
मात्र ही देखनेम आता है परन्तु. उन्होंने. आंबीलको तपस्या 
करो उससे राणानें “तप! विरूद्‌ दिया) उत्त दिनसे तपगच्छ प्रति 
हुआ; ऐसा नहीं लिखा और “लपस्वो” या “तपा बिरूद? धारक 
तपगच्छको सन्तती चलाने वाले ऐसा भो किसी तरहका विशेषण 
नहो लिखा तो घ्या यह बात नहीं मानो जातो, सो तो नहीं? 
किन्तु विशेषरूपसे प्रगटपने साननेसें आती है, इसलिये कथा- 
नक रूपको बातको प्रशस्तिकार. खुलासा पूवक लिखे, या न 
लिखे यह तो ग्रन्थकारको इच्छाको बात हे; परन्तु प्रशस्ति 
कथानककी बातको न लिखने पर प्रसिद्ध प्रचलित बातको नहों 
मानना या निषेच करनेक! व्यथं हठवादका कदाग्रह करना 
सो न्याय विरुहु होनेते आत्मार्थियोंकों सवेथा त्य/गने योग्य 
है, तिसपर भी कोडे अभिनिवेशिक कद ग्रहों हठवाद करे; तो 
अब यहां दुलसराजाको सभासें चैत्यवासियोंके साथ शास्त्राथं 
होने सम्बन्धी नोचेलें प्राचीन पाठ दिखानेमें आवे सो देखो । 
९० द्शवा-और भो ऊपरको बात सम्बन्धों, सुप्रसिद्ध सवा 
लक्ष ब्राह्मण क्त्री सहेशवरो वगेरहके कुट्र्शॉकों प्रतिबोध करके 
जेनी श्रावक बनाने वाले तया चौसठ योगनो और बावन. वीर 
वगेरह अनेक देवी देवताओंको अपने वश करके जेनथसंको 
महान्‌ उन्नति करने वाले बड़ेही शासन प्रभावक, जङ्ग्स युग 
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प्रधान श्रीदादजी साससे प्रख्यात श्रीजिनद्त्तसूरिजी भहाराजनें 
विक्रम सस्बत्‌ ११८० के अनुमान श्री “गुरुपार तंत्रय” नासा- 
स्तोत्र बनाया है उसमें श्रोदुलभराजाकों राज्यसभासें श्रोजिने- 
इवरसूरिजी सहाराजने चेत्यवाशियोंके साथने विवाद (शास्त्राथे) 
करके ठन्हॉको हटाये ऐसा खुलासा पूर्वक कथन कियाहे सो छपा 
हुआ श्री “गुरूपारतंत्रच” के पृष्ट ९० से ९४ का सूल व्याख्या 
सावाथं सहित पाठ नीचे मुजब है। 
अथ वसति सागं प्रकाशक श्रोजिनेश्‍वरसूरि स्तुतिं गाथा 
त्रयेणाह॥ “खुहसील चोर चप्परण पच्चलो निच्चलो जिण सयंसि ॥ 
जुग पवर सुद्ध सिद्दन्त जाणठ पणय सुगुण जणो॥ ९ ॥ पुरत दुल्ल- 
हमहि वज्लहस्स अगहिलवाडए पयडं॥ मुकाबिआरिउणं सी हेण 
व दुववलिंगिगया ॥ ९०॥ दससच्छेरय निसिविप्फरंत सच्छन्द्सूरि 
सपतिसिरं॥ सूरेणव सूरिजिणेसरेण हयसहिय दोसेण ॥ १९ ॥” 
व्याख्या. ॥ सुखशोलचौर निराकरण समर्थः) जिनसते 
निश्चलः, युगध्रवर शुद्ध सिद्धान्त ज्ञातः) प्रणत सुगुण जनः (चप्परण 
. पच्छ शब्दो ऋमेण निरास समथ वाचको ) ॥ ९॥ (येन) 
अणहिल्लपाटके दुलंभसही बल्लम रय पुरतः विचोय सिंहेन 
गजा इव प्रगटं लिंगिनः मुक्ताः ॥ ९० ॥ अहित दोषेण सूरिजिने- 
शवरेण दृशमाञ्चयं निशि विर्फरत््यच्छन्द्सूरि सत 'तिसिरं 
सूरेणेव हतम्‌ ॥ ११॥ | | 
' भावाथ--विषय सुख लंपट केवल साधु वेषकोहि धारण 
करने वाले, भक्त जनोंके जेन सम्यक्त्व बोथि रलोंको असदुपदेश 
द्वारा चुराने वाले, ऐसे लिङ्गो साथुओंको जिनराज सिद्धान्तोक्त 
युक्ति पूवेक.बलात्कारसे मत खण्डनमें ससथ. और जिन सतमें 
निञ्चछ और. युगप्रवर झुघम्मेस्वामोक्के निर्दोष . अङ्गोपाङ्गरूप 
सिद्वान्तके निरन्तर अभ्याससे प्रसिद्ध और प्रणाम करते हैं सदू- 
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गणी जन जिणको ऐसे ॥ ९॥ अणहिज्ल पाटक नामके नगरे 
दुलंभ संज्ञक राजाके समक्ष श्रोजिनेशवरसूरिने शिथिला चारी 
साथआंसे वाद्प्रतवाद्‌ किया और जैसे सिंह हायिऑसे सामना 
कर उन्हें चीरकर फेक देता है वैसेही श्रोजिनेश्‍वरसूरिने शास्त्रार्थ 
सें उन शिथिला चारियोंको पराजित किया ॥ १०॥ जैसे सूयय 
रात्रिके अन्धकारको सत्वर नष्ट करता है वेसे ही रागादि दोष 
रहित सूरिजिनेशवरा'चायने' दशस असंयतोरूप पूजा लक्षण 
आञ्चयरूप रात्रिलें रुफुरायमाण स्वच्छन्द शिथिलाचारियोंके 
सतरूप अन्धकारको शोध नष्ट किया ॥ १९॥ 
११ और इन्हीं महाराजने' श्रोगणचर साहू शतक ऊपर 
की बातको खुलासा पूवेक कहो है जिसका पाठ नीचे मुजब है 
अथ-वसति वासोद्वारकरा भारधारण चोरेयान्‌॥ शरोजिने- 
श्‍वरसूरि युगप्रवरान्‌ शरणो कुवेन्‌ गाथा प्रयोद्शकमाह ॥ 
तेसि पय पठस सिवा रसिउ भसरुठव सव्व भसरहिऊ ॥ ससभय 
पर सतय पयत्थ सत्य वित्थारण समत्यो ॥६४॥ जणहिल्ल वाड- 
यनाइ इव्व दुंसिय झुपत्तसंदोहे ॥ पठरपए वहूक विदूसगेय 
सन्नायगा णुगए ॥६५॥ सठिय दुल्लहराए सरसइ अंको वसोहिय॥ 
इहए सज्जेरायस हं पविसिकण लोयागसाण सयं॥ ६६॥ नासाय 
रएहिं समं करियं वियारं॥ वियार रहिएहिं वसहि निवासो साहुण 
ठाबिठ ठाविओ अप्पा ॥६9॥ परिहरिय गुरुकमागय वरवत्ताएय 
गुजरत्ताए बसहि निवासो जैहिं एडो कठ गुजरत्ताए ॥६८॥ इत्यादि 
ऊपरके पाठकी छघु उत्तिका पाठ नीचे सुजब है! - 
व्याख्य॥वक्ष माण त्रयोदश गायांत॑ स्थित तेसि जिणसरसूरोणां 
चरणसरणं पवजामी ति संबंधः ॥ यः कीदशः तेषां श्रोबद्दुंसानाचा- 
णां पाद पद्म सेवा रसिक चरणारविन्द्पयएा सिगा दा सक्त, किंद- 
दित्थाह। सर मरद्त सधुकरडत! त्वेष शास्त्रे नेण संशयेनरहित! 
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सवे श्रम रहितः ॥अतएव स्वससय परससय पंदार्थ साथः विस्तारण 
समर्थ स्वसिद्धांत परसिद्धांतानां पदार्थ साथोसतत्र पदानि विभक्तिः 
तानि तेषां अथा पदाथांस्तेषां सायोसमूहास्तेषां धिरुतारणे विरुतर 
प्रकाश नेपट्‌ः ॥६४॥ ये श्रोजिनेश्‍चराचार्ये नाससात्र घारकाचायः 
ससं सह विचारं घस्संवादं कृत्वा बसतो निवासोऽवस्थानं साधूनां 
स्थापित प्रतिष्ठापितः) प्रति्ठितस्थापितः स्थिरो कृतः आत्स- 
कोह्योलंकृतइत्यर्थः ॥ किंविशिष्टेयँ विवादे क्ववसत्ति व्यवस्या- 
पनं, अणहज्ल पाटके अणहिल्ल पाटकारूप पत्तने कोदूशे पाटके 
नाटक इव) दुशरूपारुये शास्त्रविशेषे इव कोदूशे॥ अणहिल्ल पाटके 
नाटके च)उभयोराप श्लिप्टंविशेषण सप्तकमाह॥ दसय सुपत्त संदोहे, 
दृशितश्च्षुविषयतांनोतः सुपात्राणां संज्ञाजनानां स्थालक कचो 
छादोनां हहेस्‍्थापितानां संदोहः समूहो यत्र ॥ नाटक पक्षे) रास 
लवमण सोता लंकेश्वर विभोषणादोनि झुपात्राणि ज्ञेयानि) 
तस्मिन्‌ दशित शुपात्न संदोह ॥ ९॥ संदेहे इति पाठेतु, पत्तने पत्त 
नपल्लेसमंजसचारित्र साथुवेषबिष्ंब्क कुयति दुर्शनेन भव्यानां 
सनस्य यं संशयः यदुत किनस्ति क्वापि सतपात्र' नवेति) अतडत्त) 
दृशिंत छुपात्र संदेहे॥नाटक पक्षे, दशिंतानि झुपात्राणां रामा दोलां 
संसम्यक्देहाः शरीराणि यत्र, तस्सिन्‌ दर्शितसुपात्र संदेहे ॥ १॥ 
तथा ॥ पठर॒पए इति, प्रचुराणि प्रभूतानि प्रतिग्रहृद्वारकु- 
पिका सहस्त्र लिंग सहातड़ाग वाप्पादिसद्वावेन पयांसि जलानि 
यन्न, तस्मिन्‌ प्रचुर पयसि॥ नाटक पक्षे॥ प्रचुराणि प्रझस्घानि 
दोघंसनासानि पदानि यत्र तस्मिन्‌ प्रचुर पदानि ॥ २॥ बहुकवि 
दूसगे इति) बहूनि अनेकानि कबयः काव्य कत्तोरः दुष्यानिव- 
स्त्राणिच यत्र तस्मिन्‌ बहुकविदूषके ॥ नाटक पक्षेतु ॥ बहुकाः 
प्रभूता बिदूषका क्रिडा पात्राणि यन्न तस्सिन्‌ बहुक विदूषक 
॥ ३॥ तथा ॥ संनायगाणुगये इसि) शो भनतायके वशिष्ठ मरडल 


खो ग ढे 
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गृह ग्रासादिस्वासिभिरनुयते॥ न!टक पक्षेतु, ललित शांत उदानु- 
ठदुत संच्श्‍चतुविधैनायकेरनु गतो ॥ ४॥ तथा सहियदुल्नहराए 
इति) सहऋष्यावत्तेतेतिसद्विंक ऋहुसान्‌ दुलेभ राज्ञो महीपति 
यत्र तस्सित्‌ साहिंक दुलभ राजा ॥ नाटक पक्षे॥ सतो शोभना 
वेराग्य युक्ता चीबरद्वियेषांते साद्ठि का स्तेषां दुल्लंभोदुःप्रापो 
राग अतशोएनुबंचो यत्र तस्सिन सद्रिक दुलभ राग॥ ९॥ 
तथा ॥ सर सइअंको वसोहिए इति; सरस्वती नाम नदो तस्या अंक 
उत्संगस्तेन उपशोभिते विराजिते ॥ नाटक पक्षे च॥ सरस्वतो 
भारतीलक्षणा छुत्तिः ॥ अंकाश्वर साशञ्नया स्तेरुपशो सितेतेषां 
स्वरूपं न[टकादुवगन्तव्यं ॥ ६ ॥ तथा ॥ सुहए इति) शोभना ह्या 
अशवा यत्र तरिसिन्‌ सुहये ॥ नाटकपक्षेतु ॥ खुखदे कौतकप्रियाणां 
शसंदे ॥9॥ इति पक्षविशेषण सप्तकार्थः॥ किंकृत्वा विवाद्‌ः 
कृतःसच्ये राजसभं राजसभासच्ये प्रविश्यठपविशयकथं विवादक 
तःलोकञ्च अपगसञ्च तयोरनुसतं पस्मतं यथा भवतीति गाया ॥६९॥ 
६६॥ ६9॥ त्रयाः ॥ अमुसेवार्थेपुनः सविशेषसाह॥वसत्या चेत्य- 
गृह निराकरणेन परगृहावरिथत्य सहं विहारः ॥ समय भाष या 
ग्रामनगरादौ विचरणं वसति विहारं सयेभंगवद्धिः स्फुटीकृतः 
सिद्ठान्तोक्तो घि पुनः प्रकटी कृतः कस्यां गूजेरयात्राया सप्ततिसहस्त 
प्रमाण सरडलसच्ये किं विशिष्ठायां प्रगटोकृत गुरुक्रमागतबरवा" 
तोयामपि परिइता अवगणिता गुरुऋभागता गुरुपारं पयेससा- 
याता वरवात्तो विशिष्टय्ंवातो यपातत्स्यामपि अपिसंभावने 
नार्तिकिसप्यत्रासंभावयं घटतएवैत दित्यादि ॥ | 
देखिये ऊपरके पाठनें श्ोवढ मान, सूरिकोके चरण कलको 
-सेबा भक्तिने अमरी तरह विशेषरक्त और सव प्रकारके संदेह" 
` रूप ञ्जमसे रहित और श्रीजेन शास्त्रॉके तथा अन्य सतके शास्त्रों 
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के अर्थको विस्तार करनेमें समथ, ऐसे श्री जिनेश्वर सूरिजी 
सहाराजने गुजरात देशसे ओअणहिलपुर पहणमें श्रोदुल्लभ 
राजाको राज्य-सभासे चेत्यवासो आचार्य नासघारकॉके साथ 
साधुके क्रिया कत्तेव्यका व्यवहःर सस्बल्धो युक्ति और आग- 
सानुसार घसंवाद करके;वहां साथुका घसति सागं स्थापित किया 
उससे इन सहाराजको देश देशान्तरोंनें शोभा प्रसिद्दिको प्राप्त - 
होतो अडे । यद्यपि शस्त्रोसं तो वसतिसागंको प्रकट ही कथन 
किया हुआ है परन्तु इस क्षेत्रमें शिथिलाचारो द्वव्यलिंगियोंसे 
लुप्त प्रायः होगया था इसलिये इन महाराजने प्रगट किया आर 
इन्हीं अणहिलपुर पहणको “दुशरूप” नासा नाटक सदृश ओपसा 
देकर सात विशेषणोंको समानता दिखाई है सो तो खुलासा ही 
िखाहै और ऊपरके पाठसे बसतिमागे प्रकाशक कहो या खरतर 
भागे प्रकाशक कहो अथवा वसतिवासी सुविहित भागे प्रकाशक 
कहो सबका भावार्थ एकही है सो तो ऊपरके लेखसे विवेको- 
तत्वज्ञ पाठकगण स्वयं समझ सकते हुँ: 


ओर इसी तरहसे उपरोक्त पाकी डहट्डत्तिमें तथाश्रीसंघप- 
हकको इहट्ट्त्ति और षट्‌ स्थानक प्रकरण हत्ति वगैरह अनेक 
शास्त्रॉस दुलंभराजाकी राज्य स भनें श्री जिनेश्वर सूरिजी महाराज 
नेचेत्यवा सियोंके साथ शास्त्राथ करके उन्होंको हटाये और रुय- 
सि्योका विहार शुरू करानेका खुलासापूर्वक लिखा है उन सब 
पाठोंकों बिस्तारके कारणसे यहां नहीं लिखता हूं, परन्तु जिसके 
देखनेको इच्छा होबे सो उपरोक्त शास्त्र पाठ स्वयं देख लेवेंगे। 
_ ९२ बारहवां और मी प्रोखरतरगच्छकी गुर्वांवली' श्रीआ- 
चार रक्नाकर के दूसरे प्रकाशने छप कर प्रसिद्ध हुईं हैं उसके पृष्ठ 
१०४ | ९०३। ९०६ में नीचे मूजिब लिखा हः 
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्रीवडुंमानसूरिके पाट ऊपर श्री जिनेश्‍वरसूरि हुए सो, 
सं० ९०१९ सं आचाय पदुको प्राप्त होके श्रोबुद्टिसागरसूरिके साथ 
मरुस्थल देश विहार करके ऋमसे गुजर देशने अणहिल्लपर 
पहणमें गए) वहा दुलभ राजाका पुरोहित शिवशसो नाज ब्राह्मण 
जो अपना सासाथा तिसके घरसे गए, वहां शिवशमी ब्राह्मण 
अपने लड़केको वेद पदोंका अथ बतला रहाथा, उसमें 
कितनेक वेद्‌ पर्दोंका उलटा अर्था बताने लगा, तब गुरु बोले, 
इस मुजब महों है, हस कहैं उस सुजब हे, तब सचा अथ 
खुनके प्रोहित बोला कि आपको इस साफक वेदके अर्थका 
जाणपणा किसतरें हुआ, आप संारी अवस्थासें कौन नगरके - 
अह किसके पुत्र थे, तब महाराजने कहा कि) हस वबणारसी 
नगरीके, सोस नासे ब्राह्मणके पुत्र हैं, तब शिवशों पुरो हितने 
पिछानें कि ये तो मेराभाणेज है) ऐसा जाणके बहुत भक्तो 
सान हुआ; अहुसान पूर्वक अपने सकानसे रङ्खे, वहां रहते 
और भी केडे पद्रथो में प्रोहितके दिलमें सन्देहथे सो सबं दूर 
किये, तब शिबशसां पुरोहित बहुत सहाराजका रागो हुआ) 
तब वहांके चैत्यवासियोंने विचारा कि श्रीजिनेशवरसूरिके इहां 
रहनेसे अयना पडदा खुल जायगा, अपनेको कोई न सानेंगा/ 
सवे लोक इनोंके रागो हो जायेंगे, इसमे कोडे उपाय करना. 
चाहिये, ऐसा विचारके दुलेंभराजाके पास जायके चगली किया. 
कि दिल्लीसे ग्रन्य छोटक चोर आये हैं? सो आपके पुरोहितके. 
इहां ठहरे हैं, तब राज्ञा एता बचन सुनके पुरोहितको बुलाकर 
पूछने लगा कि तेरे घर चौर आये सुना है; तब पुरो हित बोला 


कि, सेरे चरसें चौरतो कोई नहीं आए हे; परन्त्‌, शुद्ध च्हिया 
पात्र साधु आये हैं जो उनोंको चौर कहते होंगे सो आप चौर . 
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होगे, तब राजाने शुट्टाचार देखनेके लिये श्रोजिनेश्‍वरसूरीको 
अपने पास बुलाये और चेत्यवाससियोंको भो बुलाये) 
जब श्ोजिनेश्वर सुरि राजाको समामे आए तब राजाने 
नसर्कार करा; तब गुरू सहाराजने घमंलाम आशीवोद देके 
अपने बेठने योग्य स्यानमें) कंघलो विळाछे इरियावही पडिझ- 
सके जमीनको पडिलेहणा करके बेठे। तब राजाने विचारा कि शुद्द 
आचार ऐस! हो होता है और चेत्यवासी जो आये सो राजाको 
आशीर बाद देके, इसी तरह विस्तरोंके ऊपर बेठ गये तब 
राजाने चैत्यवासियोंका विरुदु आचार देखके श्री जिनेस्वरसूरि 
सहराजको साधका आचार पूछा तब महाराज बोले आपका 
देवाधिष्टित ज्ञानका भण्डार है जिसमें सवे सत स्वरूप निवेदक 
पुस्तक है उस्ले से आपके परिडतोंके पास एक या दो पुरुतक 
संगवाइये तत्र राजाने भरडारमेसे पुस्तक संगवाया सो परणिडतोंके 
दृशवे कालिक पुस्तक हाथ लगो। सो जब रजसभानें लेके 
आये। तबगुरू महाराजनें कहा, इस पुर्तककों चेत्यवासियोंके 
हाथमे देके आप साधुका आतार सुनो, तब चेत्यबासो पुस्तक 
बाचने लगे, सो जहां बहुत साधुका आचार आने लगा वहांके 
पांठ वे छोड़ने लगे, तब गुरूमहाराज बोले) कि राजसभामें दिन 
को चौरी होती है, तब राजाने पूछा किस तरस, गुरूने कहा, कि 
यहां.इणोंनें साधुके आचारके कडे पन्ने छोड़ दिये हैं, तब राजा 
बोला कि,आप वांचो। तब गुरूमहाराअनें कहा हमारे बांचनेसे ये 
लोग फिर कल्पित बात कहेंगे, इससे आपके बड़े पणिडतोंके पास ये 
पुस्तक बंचावो) तब राजाने अपने परिइतोंके पास उस पुस्तक 
ससे साधुका आचार सुना, तत्र उसी आाचारमुजिब जिनेश्वर 
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सूरिका सत्य आचार देखा, और चेत्यवासियोंका उस युस्तक- 
सें विरुद्ध आचार देखा, इससे सारी सभाके सासने राजाने 
कहा ॥ अतिशय पणें करके श्रोजिनेश्‍वरसूरि सचा हुवा) इससे ये 
खरतरा हे; और चेत्यवासी हारगया, इससेती थे कवला हे ॥ 
हारा सो कवला थया॥ जीता खरतर जाणिया ॥ तिणीकाल 
श्रोसंघर्ने । यच्छ दोय वखाणिया ॥ १॥ इसी तरे सुविहित 
पक्षथारक ञो जिनेश्वर सूरि, वीर संवत्‌ १५५०. ॥ विक्रम 
संवत्‌ १०८० सें खरतर विरुद॒कों प्राप्त भए। तबसें कोटिक गच्छ) 
चन्द्रकूल, वयरो शाखा, खरतर विरुदू, असा भेद स्थिवर साधु) 
नवीन साधुओंसे कहने लगे, इहांसे सुल कोटिक गच्छका नास 
खरतर गच्छ प्रसिद्ध हुआ, अतिशयेन खरा सत्य प्रतिज्ञा ये ते 
खरतराः, इत्यादि खरतर विरुद्कों प्राप्त होनेंवाले श्री जिनेशवर 
सूरि बड़े प्रभावोक सए ॥ ४० ॥? 

१३ तेरहवां-आर भो अन्यमतक्े न्यायवान्‌ सध्यरुथ 
विद्वानुने अङ्गरेजी भाषामें सभाें व्याख्यान ( भाषण ) करते 
समय अनेक शास्त्रानुसार जैनधम्संके प्राचीन इतिहास संबंधी 
बहुत खुलासा किया था. उसमें खरतरगच्छ तथा तपगच्छको 
पहावलियोंका कथन करनेसें तपगच्छको पहावलोको पहिले कथन 
न करके खरतरगच्छको पहाबलीको. पहिले कथन करो थो और 
इसके बाद तपगच्छको पहावलोको कथन करो थो उसो खरतर- 
गच्छको पहावळीस्ें भो श्रोजिनेशवरसूरिजी महाराजसे “खरतर? 
विरुद्लिखाहै उसका गजरातोभाषामे अनुवाद सन्‌ १९०८ जुलाडे 
सासके “सनातन जेन” नासा सासिकंपत्रके पृष्ट ३१४ से ३५१ तक 
में प्रसिदृहुआ था जिसका उत्तरानी चेमुजबहै :- 

“इक्र जहान्नेस कछाह पी० एच० डो० ( बलिन) ए 
लखेलो अंगरेजी निब्रन्ध-डाकुर भांउदाजी रॉयल ऐसोआटीक 
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सोसाइटीनो मुंबद्दे शाखा पासे (९२ सो डिसेंबर १८६७ चे दिने) 
' निबंध वाच्यो हतो तेसां तेणे मेरुतुङ्गनी थेरावरि अने बोजा 
पुस्तकाने आधारे जैनोना प्राचीन इतिहास पर चणो प्रकाश 
पाड्यो हतो। आ पृष्ठोमां जेनोना बे मुख्य गच्छ खरतर 
अने तप गच्छसी पहार्वालओसांयो सौथी अगत्यनो तारोख-- 
काल हुं आपोश; आ सवें २२ लिखीत प्रतोसांथो लोधं छे। 
तेसांथी २० प्रतो सुंबदेयी, के, एन, चंटफिएड संबद्देना केलवणो 
खाताना डायरेकटरनी सहायता थो मलो छे तेथो तेनो उप- 
कार सानु' छ' अने बीजी बे प्रतो बलिंनमांथी मेलवो छे । 
खरतर गच्छनी पहावालि । 
महावीर-कुल इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, पिता क्षत्रियकुरड 
ग्रासना राजा सिद्ठार्थ, साता न्रिशला, जन्स चेत्र शुदि त्रथो- 
दुशीसां) निवोण चतुर्थ आराना अंत पहेलां ३ वर्ष अने ८॥ 
साहिने. पापाशहेरमा 9२ वषनो उसरे कार्तिक असावार्याने 
दिने, तेसने ११ शिष्यो ( गणघरो ) हता । 
तेना प्रथम शिष्य गौतस उफ इन्द्र्भूति हता, तेमना गोत्रनु' 
नाम गोतस) पितानु' नास ब्राह्मण वसुभृति, सातानु' नास 
ब्राह्मणो पृथ्वी हतां, जनम सगधदेशना गोबर ग्राससां थयो, 
निवाण वीरना निर्वाण पछी १२ वष ९२वषंनी उसरे राजगृहीसां 
पास्या, गोतमे दीक्षित करेला साचुओ पोतान्नो पहेला गत 
थबाथी) अने बोजा नव गणधरोअ पोताना शिष्य साघुओ 
झुधसोने सोपी देवा थी)पांचसा गणधर सुथमोनो पाट गणाइ अने 
ते पाट पांचमा आराना अंते यनार दुःप्रसहछुरि छुघी चालशे। . 
वोर पछो १४ वषं गयां पछी जमालि नानो पहेलो 
निन्ह जाग्यो, अने १६ वर्ष गयां पछी तिश्यगुप्त ( प्रादेशिक ) 
नामन घोणो निन्हब्‌ थयो ॥ | 
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२ इुधनो-ऽन्ले कोल्ञाकं यत्व) गोत्र आशन वेशवार्यने, 
पिता चम्मिल्ञं साता भहा; गहंश्थपणे ५० वष, छदार्थ 
तरीके ४२ वष अने केवलो तरोके आठ वर्षे रच्या, निर्वाण 
बीर पळी ३० वष १०० वर्षो बये पास्या। 

३ जस्झू-जन्स राजगृहोमां गोत्र काश्यप, पिता श्रेष्ठी 
ऋषसमदुत्तश साता धारिणो; गृहस्थ तरोके ९६ वष, छदास्थ 
तरीके ३० अने कबल) तरीके ४४ वषं रच्या, निबोण बोर पछी 
६४ बष ५० बषनो बये पार्या, आ छेल्ञा केवलो हता । 

४ प्रभव गोत्र कात्यायन, पिता जयपुरना राजा विद्य’ 
ग्रहस्थपणे ३० वर्षे, सासान्य व्रती तरीके ४४ वर्ष ( कोई ६४ 
कहे छे) आने आचार्य तरीके ९९ वषं रत्या, सरण वोरना 
निवोण पळी 3५ वर्षे, ८५ ( अथवा १०४ ) वर्षतों वये थय ` 

५ सय्यर्भव--जन्स राजगृही) गोत्र वातस्य; तेमणे शांति- 
जिननो प्रतिमानां दशन करवाथी जैन दीक्षा लोचो) पोताना 
पुत्र सनक वास्ते दशवेकालक सूत्र रच्यु? २८ वर्ष हरुथाश्रमसां) 
१९ ब्रती तरीके, अने २३ वर्ष आचाय तरीके गायां वोर पळो 
९८ बष, ६२ वषनो वये पंचत्व पाल्या । 

६ यशोसद्र--गोत्र तुगीयायन) ग्रहस्थ पणे २२ वषे, ब्रतो 
तरीके १४ वर्ष, अने आचाय तरीके ९० वषं रत्या, वोर पछो१४८ 
वष ८६ बषनो वये सृत्य यास्या । 

सम्भति विजय अने तेना लघु गुरु त्राता भद्बाहु । 

9 सस्सति-विजय गोत्र साढर) ग्रहस्थपणे ४२ वषे, त्रती. 
तरीके ४०, यग प्रधान तरीके ८ गायां अने वोर पछो - १५६ वष 
९० वषो उसरे गत थया। 

' ८ सद्रबाहु-गोत्र प्राचीन, तेसणे उपसगंहरस्तोत्र, कल्वसूत्र, 
अने आवश्यक; दशवेकालिक बगेरे ९० शास्त्रों पर नियक्तिओ 
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रचो. गृहस्थपणे वर्ष ४५) प्रतो तरीके १9 अने थगप्रधाशन लरीके 
१४ वषं रत्या, अने वीर पछी ९9० वष 9६ वर्ष नो बये पंचत्व 
पास्या। 

९ स्थुलसद्र्‌-( सस्मृति विजयला शिष्य, अहो मद्रबाहुना 
शिष्यो सूको दोघा छे) जन्म पाटलीपुत्र, गोत्र गौतम, पिता 
शकडाल ( तपागच्छनो पहावलोसा शकटाल ) के जे नवमा 
नंदना सन्त्र हत साता लाउलदेवी ( हेसचंद्रना परिशिष्टमां 
ल्ष्मोत्रती ) तेओ कोश्यानासनो वेश्याने जेतघससां लाव्या, 
ते ९४ पूवना जाणनारमां छेल्ञा हता, पण तेस! फेरफार नीचे 
प्रमाणे करवो जोइंओ :-- 

दृश पूर्वाणि वस्तुद्धये न न्यूनानि सुत्रतोऽथतञ्चपपाठ अन्त्यः 

` नि चत्वारि पूर्वाणि तु सूत्रत एवाचीतवान्नाथत इति रष्चप्रवाद्‌ः 

ते ग्रहस्य तरोके ३० व्ष, ब्रत तरीके २० अने सूरि तरीके 

४९ वषे रद्या; वीर पछी २१९ वष, ९९ वर्षेनी वये यृत्यृशरण थया 

वोर पडो २१४ वष अव्यक्त नामनो त्रीजो निन्हव भाषाढा- 

चाय उत्पन्न कर्यो, वोर पछी २२० वर्ष समुस्छेदिक नासनो चो 

थो निन्हव अश्वसित्न उत्पन्न करयो अने बोर पछी २२८ वषे. 
गंग.( द्विकिय ) नासनो पांचमो निन्हव थयो । 

१०-११ भायेमहागिरि अने तेना लघुगुरुखाता आरयंसुह स्ति. 

आय सहागिरि-गोत्र अेलापत्य,गहरुष तरीके ३० वष, ब्रती 
तरीके ४० वर्ष, अने सूरि तरीके ३० बष रद्या । वीर पछी २४९ 
वषे ( सामान्य रोते २४५ वर्षे) १०० वषंनी उमरे सृत्य पास्या । 

इुहस्तिन्‌-गोत्र वाशिष्ठ, गृहरुष तरीके ३० वषे; त्रती तरीके 
२४ वष अने सूरि तरीके ४६ वषं रच्या । बीर पळी २६५ वर्ष ९८९ 
वरषनी वये मरण पास्या । तेणे बीर पडी २३५ वर्ष राज्य करता 
राजा अने श्रेणिकती ११ मी; प्रेडी ओ उतरी आनिलर संप्रति राजाने 
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पोताना जेनधसेसां लाव्या, अने त्रिखंडोने प्रसाद, बिशक्षो 
आदि थो खुशोसित कय' अने अनाय देशमां विहार करवानी 
स्थापना करो अ वन्ति्कुनाल अने बीजा घणाओवने तेमशे जैन 
दीक्षित कयो । 

९२; अग्यर्छाह्थत-( आ शुहस्तिना शिष्य हता। आर्य 
.सहागिरिने बहुल अने बलिस्सह नासना बे शिष्यो हता। 
वलिस्सह ना शिष्योत्रो टीप आवश्यक अने नन्दोसूत्रनी स्थवि- 
रावलिसां आपेल छे ) आसने कोटिक अने काकन्डिक नासना 
बे बिरुद हता । गोत्र व्याघ्रापत्य) गृहरूथ तरीके बघं ३१) व्रती 
तरीके १9 अने सूरि तरीके ४८ वष रत्या अने बीर पडी ३१३ 
वषे ९६ दषंनी वये पञ्चत्व पास्या। आसनासाथी कोटिकगच्छ 
जन्म॑ पस्यो, आमना लघुस्रातानु' नाच सुप्रतिबुद्द हतं । 

९३; इन्द्र 1द्न्न। ९४१ दिन्न) ९५ सिंहगिरि-जञातिस्सरण 
ज्ञानवान्‌ । 9 

आखते पाद्लिप्ताचायश दटूवाद्सूरि अने दटूवादि- 
सुरीना शिष्य सिदुसेन दिवाकर (अपर नास कुमुदाचायं) थया। 
सिदुसेन दिवाकरे उज्ञयिनिना महाकाल सन्दिरिमां रुद्रनु' लिंग 
तोडी तेमांथी पोताना कल्याण मन्दिर स्तवनना प्रभावे पाइवे- 
नाथनो प्रतिमा प्रगट करो बातावी। तेणे बोरना निर्वाण पळी 
४9० वष विक्रा-द्त्य जेन बनाव्या । 

१६५ वत्त्र-गोत्र गौतस पिता धनगिरि, साता छुनन्दा) 
तुस्बवनग्राससां वोर पळो ४९६ वष थयो । ग्रहस्थ तरोके ८ वषं 
प्रतो तरीके ४४ वर्षे अने सूरि तरीके ३६ वर्ष रहा। बोर पछो 
१८४ वर्षे ८८ वर्षेनी उमरे कालवश थया । तेभो सिंहगिरि 
पासेथी ११ अङ्ग शिट्या; त्यार पछो' तेओ ९२ सुं दृष्टिवादांग 
दशपुर थी अवन्ति (उञ्ञयिनि) सां भद्दगुप्त पासे शिखवा 
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अ्ां। १० पूव जाणनाराां ते ठेज्ञा हेता ( वजश्वानिसी दशन 
पुवे चतुथं संहननादि व्येच्छेद:) अने तेणे जेन चसंनो प्रचार 
दृक्षिण तरफना बोह राज्यमा कयों आ वज्य सां थी वज- 
शाखा थइ! 

बोर पछो ४२४ वर्ष पछी शत्रंजय तोथंने तुटेलु' देखवासां 

आद्य अने वोर पछी ४५० सां ते तीथंनो जावडे पुनरुटरार क्यो । . 
बोर पछो ५४४ सां त्रेबातिक नामना छट्टो निन्हव रोहगुथ्ते 
उत्पन्न कयो । 

१७ वज्त्रसेन-गोत्र उत्कोसिक तेसणे सोपारकमां श्रेष्ठो 
जिनदृत्त अने तेनी स्त्री हेश्‍वरोना चार पुत्र नासे न7गेन्द्र, चन्दर? 
निति अने विद्याधरके जे चारे चार कुलोभा स्थापक हता। 
तेसने जेन चसे दीक्षित कया । . 

१८ चन्द्र-यृहस्थो तरीक्षे ३9 वषं) व्रती तरीके २३ अने 
शूरि तरीके 9 वषे अटले बघा सली ६9 वषं जीव्या । 

_ तेज समये पुरोहित सोसदेव अने तेनी भाया रुद्रसोसाना 
पुत्र आये र्षित दृशापुरमां बसता हता, ते पोते वज्र पासेथी । 
नब पूवे अने १० सा पूवंनो अक खरड शीरुया अने ते सवं 
पोताना शिष्य दुबंलिका पुष्प सित्रने शिखाव्या । 

बोर पछी ३८४ वष गोष्टामाहिल नासनो सातसो निन्हव 
उत्पन्न थयो। बोर पछो ६०९ वर्षे द्गिम्बरोनी उत्पत्ति थड । . 

१९ ससन्तमद्र-तेनु' वनवासो पण नास ह्तु 

२० देव--अपर नास बहु, २१--परद्योतन, 
. २३ सानदेव -शान्तिस्तवना कता, २३ भानतुङ्ग-भक्तासर 
अने भयहर स्तोत्रोना कता। 

२४ वोर--वोर पछी ९८० वर्षे वज्ञभी. परीषद्मां लोहित्य 
पूरिता शिष्य, देवर्च्चिगणि, पमाश्नत॒ण(आतु'देदवायक पण 
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नास कहे छे अले तेना गुरुनु' नास दुशगणि कहे छे) सिद्वान्तो 
लेखबदु कयो। देवड्धिंना समयसां अकज पूर्व रहा' हतं । 
वोर पछ ९९३ वष कालकाचाय भाहूपद्‌ शुक्त पञ्चसोसतां थो 
चतुर्थोपर यशु षण यवे फेरव्यं। अहीं हस्त लिखीत प्रतो 11101 
0880 थाय छे अंटलेके अकज नासना बे आचायो कालक 
पहला थया! तेसांना अंक नासे श्यामे प्रज्ञापना रचो हती 
अने निगोदोपर टोका करी हतो अने बोजाये गदंसिल्लने वीर 
पळो ४४३ वषे हांको कहाड्यो । 
बलो' हर्त लिखित प्रतो वचारे उमरे छे के जिन्रभद्ग गणि 
क्षमाश्रमण हता । तेओओ विशेषावश्यकादि भाष्य रच्यु छे। 
तेना शिष्य नासे शिलांक अपर नास कोटयाचाये प्रथम अने 
द्वितीय अङ्गो ऊपर रुत्ति रचो छे। 
हरिसद्र--जन्मे ब्राह्मण हता; तेसने जिनभहे (उफे जिनसद्रे) 
जेन घसेसां दोक्षा आपी इतो । हरिसद्रना बे शिष्यो हंस 
अने परनहंसने भोट देशना बौट़ोओ मारो नांख्या हता। 
तेणे १४४४ ( केटलाक १४०० कहे छे जिनद्त्तना गणधर साद्व 
शतक ऊपर थयेली टीकासां हरिभद्रना लगभग ३० ग्रन्योनो 
टीप आपो ळे तेनाना घणा हस्त लिखित ळे) ग्रन्थों लख्या छे 
जेवां के--अष्टक, पञ्चाशक । 
२५ जयदेव; २६ देवानन्दूः २9 विक्स) २८ नरसिह) २९ समुद्र 
३० सानदेव) ३९ विबुध प्रभ) ३२ जयानन्द ३२ रविप्रभ) 
३४ यशोभद्र, ३१ विभलचन्द्रश ३६ देव, झुविहित पक्ष गच्छना 
स्थापक, ३9 नेसिचन्द्र । 
३८॥ उद्योतन आमना शिष्योथो वत्तेमानना ५४ गच्छो नो 
चत्पत्ति यड उद्योतव पोते साथे लोवेलो यात्रासां सृत्य पास्यां। 
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आ यात्रा ऋषभने वांदवा माटे मालव॒क देशथी शत्र जय ज- 
बानी हती। .. . क 6... . 

'झुस्थितना सरण अने -विक्रमादित्य. वच्चेना. १५9 . वषा 
आंतरासां ( ९३ थो ९५) ऐ त्रण नासो जाणवा । 

३९। वद्धुंभान खरतर गच्छना प्रथम सूरि। ते पहेलां :चेत्य- 
वासी 'जिनचन्द्रना शिष्य हता पण पाळलथो .उद्योतनना थया 
हता । तेणे सोस नासना त्राह्मणना. शिवेश्वर अने बुद्धिसागर 

नासना बे पुत्रोने अने कल्याणवतो नामनो पुत्रीने दीक्षा आपो 
हतो । दीक्षा बस्ते शिवेश्‍वरे जिनेश्‍वर नाम धारण कयें। 

तदा त्रयोदश सुरत्राण उत्रोद्वालक चन्द्रावती नगरी स्था- 
पक पोरवाड ज्ञातोय श्रो विसलमन्त्रिणा श्री अबेदा चले ऋषभ- 

देवप्रासाद्‌ः कारितः कर er 2:. 

,. -='„ तत्राद्यापि विभलवसही इति प्रसिद्विरस्ति। ततः 
श्री बढुंमान सूरिः संवत्‌ १०८८ सध्ये प्रतिष्टां कृत्वा प्रान्तेउनशनं 
गहीत्वा स्वगे गतः ॥ 

४० | लिनेशवर पोताना भ्राता बुद्टिसागरन लड सरुदेशथी 
गुजेरदेशमां चेत्यबासी साथे वाद्‌ करवा गया । ( बुद्धिसागरना 
सस्घन्धमां श्लोक छे के. 

श्री बुहिसागर सूरिञ्चक्र व्याकरणं नवं । 
` सहस्त्राष्टक सानं सत्‌ श्रोबुद्धिसागरामिचं ॥ 
ठन RE _ प्रभावकाचार-१९-९१ ) 

' गुजरदेशसां अणहिल्लपुरना राजा दुर्लेभनी राजसभां सर- 
स्वतिभांडायारमांथो द्शवेकालिक सूत्र लावी साध्वांचार विषय- 
परनी गायाओ वांची समजावी । जिनेश्‍वरे पैत्यवासीनो परा- 
भव कयो । आयो तेनणे “खरतर ए नांसनु' विरुद मेलव्य 1 

४१। णिनचन्हर्‍ासंत्रेगरडुशात्छा-प्रकरापंचा कतो} 
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४२ अभयदेव--जिततचन्दूना उघुश्चाता) पिता घारा नगरीना 
श्रंठीधन अने माता चनदेवो, तेसनु' सूल नास अभयकुमार 
हतु? अतिशय आत्मपोडन करवा थी तेने कोढ थयो हतो, 
हाथ तूटी पड्या हता पण एक चमत्कार थो सबरोग नाश 
याम्यो हतो; अने ते स्तंभनक पासे पावनी प्रतिमाने 'जयति- 
हुयण' स्तोत्र थो विनति करो हतो, तेसणे नव अङ्ग पर टोकाओ 
लखी) अने गुजर देशसां कप्पडवणिज ग्राससां सृत्यु पाश्या । 


४३ जिनवक्लभ--पहेलां तेओ जिनेश्‍वरसूरि के जे कूचपुरग- 
च्छत्ता चेत्यवासी हता तेना शिष्य थया पछी थी अभयदेवना 
शिष्य हता, तेना रचित ग्रन्थो आ छे ;--पिंडविशुष्ठि द्विप्रकरण, 
गणधरसाटंशतक, षडशीति वगेरे, संवत्‌ १९६9 मां तेसने देवम द्रा- 
चाय सूरिपद्‌ आप्य' अने त्यार पछी छ महिने पंचत्वपास्या । 

देनन बखतमां सधु खरतरशाखा जुदी थड अने आथो 
पहेलो गच्छभेद्‌ थयो । 


४४। जिनदत्त-पिता वाछिग मंत्री) साता विहद्‌ देवो, गोत्र 
हुम्घड, जन्म संवत्‌ ११३२ सूल नास सोमचन्द्र दोक्षाकाल संवत्‌ 
११४१ अने सूरिसंत्र संवत्‌ ११६९ ना वैशाख वदी छट्ने दिने चित्र- 
कूटमां देवसद्राचाये पासेथी सह्यो । तेमणे घणा शहेरोसां चस- 
त्कार दशाव्या, आयी जैनधमं घणो फेलाव्यो। तेमणे संदेह- 
दोलावलि अने बीज्ग्रन्यों रच्या ( जेवी रोते गणघरसाठुंशतक 
जे जिनवक्लभे रच्यो हतो तेज नामनो ग्रन्य आमणे पण लख्यो 
हतो ) संवत्‌ १२११ ना आषाढ शुदी अकाद्शिओ अजमेरमां 
सरणवश थयां। | 

संवत्‌ १२०४ सां जिनशेखराचायं रुद्रपज्ली आगल 
रद्रपज्ञीय खरतर शाखा स्थापो, आ बोजो गच्छभेद्‌ थयो । 
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_ ४९ जिनचन्द्र-जन्म संवत्‌ ११९१ भाद्रपद्‌ शुदि अष्टमो पिता 
शाह रासल अने साता देलहण देवो, दीक्षाकाल अजमेरमां सं० 
१२०३ ना फाल्गुन वदो नवमोने दिने आचायंपद जिनदुत्ते 
विक्रमपुरमां संवत्‌ १२१९ ना वेशाख शुदी छट्ठने दिवसे आण्य' 
( उमर १४! नो हतो ) सरण संवत्‌ ९२२३ ना भाद्रपद्‌ वदी 
चतुद्शीने दिने दिज्लीसां थय त्यां तेसना नाभनो स्तूप करवासां 
अव्यो) तेसना सस्तकर्मा साण होवानु' कहेवाय छे । 


४६, जिनपति-जन्स सं० १२१० चेत्र वदो ८, पिता शाह 
यशोबद्टेन, भाता सूहवदेवी) दोक्षा संवत्‌ १२१८ ना फाल्गुन 
वदो ८ ने दिने दिल्लोमां लोधी, संवत्‌ १२२३ ना कातिक शुदी 
त्रयोदशीओ तेमनु' पद स्थापन जयदेवाचप्ये क्यु; अने संवत्‌ 
१२७७ सां ६9 बषनो बये पारहणपुरमरं सरण थयुं। 


संवत्‌ ९२१३ मां आंचलिकमतनी उत्पति थई, अने संवत्‌ 
१२८४ मा सां चित्रावालगच्छना जगच्चन्द्रसूरिओ तपगणनी 
उत्पति करी । 
४9, जिनेशवर-जन्म सरोटमां संवत्‌ १२४५ सागंशीषं शुदी 
१९ पिता भांडागारिक नेमिचन्द्र, अने साता लमी; सूलनास 
अस्बद्‌, खेडानगरमां संवत्‌ १२४५ मां दीक्षा लीधी ते समये वीरप्रभ 
नास धारण क्यु; संवत्‌ १२७८ ना साघ शुदी ६ दिने सबंदेवा- 
चाय तेसनु' जालोर नगरमां पदस्थापन कयं) सं० १३३९ ना 
आश्विन बदी ६ ने दिने सरण ययं। | 
` तेज वषंमा लिनसिंहसूरिओ त्रीजो गच्छसेद्‌ नामे लघु खरतर 
शाखा स्थापी ( जिनेश्‍वरना शिष्प धर्मतिलकगणिये संवत्‌ १३२२ 
सां जिनवज्ञभना अजितशान्ति, स्तवपर 'उल्ञासिककस' थी शरु 
यतो क्ति लंखो' 381981100१ Math Collection. Digitized by ट 
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४८ लिनप्रओोध-दुगप्रबोध व्याख्याना कत, पिता शाहं 
श्रीचन्द्‌, साता सिरियादेवी, जन्म संवत्‌ १२८५ मूलनाम पवेत) 
दिक्षा संवत १२९६ ना फाल्गुन वदी पञ्चुमोने दिने. थिरापद्र र 
नगरमां लइ प्रबोधसूति नास चारण कय) तेसनो पहाभिषेक 
संवत्‌ १३३१ ना आश्विन वदी पञ्चसीने दिने थयो अने तेज 
वर्षना फाल्गुन वदो अष्टमोने दिने तेमनो पदमहोत्सव थयो; 
तेओ संवत्‌ १३४१ सां सरण पास्या। | | 

४९७ जिनचन्द्र--जन्म संवत्‌ १३२६ ना सागेशीषं शुदो चतुर्यीने 
दिने, स्थान ससियाणाग्राससां, पिता सन्त्र देवराज, योत्र 
छाजेहङ, माता कमलादेवो) झूलनाम शम्भराय दीक्षा जालोरमां 
संश १३३२ सां पद्महोत्सव सं० १३४१ वेशाख शुदी त्रीजने सोस- 
वारे, तेमणे चार राजओने जेनी कया) अने कलिकालकेवली 
नामना विरुद्थी प्रसिद्ध थया) सरण संवत्‌ १३१६ सां कु्ुमाण- 
ग्रामभां थयं। | 
_ ९० जिनकुशल--(चेत्यवन्दन कुलक बत्तिना रचनार) प्रसिद्ध 
दादोजी नासथो थय) जन्म सं? १३३० समियाणा ग्राससां, पिता 
सन्त्र जिल्हागर, माता जयतश्रो) गोत्र छाजेहड दीक्षा. संवत्‌ 
१३४७ सा) सूरिसन्त्र राजन्द्रा चाय्यं पासेथो सं? १३११ ना ज्येष्ठ 
वदो अकाद्‌शी दिने लीधो) सरण देरावरमां सं० १३८९ ना 
फाल्गुन बदी असावस्याने दिने थयु'। | 

१९) जिनपदा-वंश ठाजेहड, जन्म पंजाबसां; सूरिमन्त्र तरुण 
प्रभाचाये पासेथो लीघो अने पाटणमां सं? १४०० ना वैशाख 
शदो १४ ने दिने सरण थयु'। ह 

९२, जिनलब्थि--नागपुरसां संवत्‌ १४०६ सां मृत्यु थयु'। 

९३, जिनचन्द्र-स्तम्भती थां संबत १४९१ ना आषाढ 

वदि ९३ ने दिने मृत्यु ययु ! 
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१४, जिनोदय--पिता शाह रंद्पाल पारहणपुरभा बसता 
हता; माता घारलदेवो जन्स सं० १३१५१ सूलनाम समरो । 
तेमनु' पद्स्थापन स्तम्भतीथनां तरुणप्रभाचाय संवत्‌ ९४९५ 
ना आषाढ़ शुदि २ ने दिने कयं । तेज जग्याए जिनोद्ये 
अजितनाथना चैत्यनो प्रतिष्ठा करी। अने शत्रंजय उपर तेसणे 
पांच प्रतिष्ठा करी । सरण सं० १४३२ ना भाद्रपद्‌ बदि एकाद्‌- 
शीने दिने पाटणसां थय । 

तेसना समयसां सं० ९४२२ मां चोथो गच्छेद्‌ नासे वेगड 
खरतर शाखानो उत्पत्ति थई। तेना स्थापक धसं बज्ञभ गणि हता । 

५५) जिनराज-सं० ९४३२ ना फाल्गुन बदि ६ ने दिने 
पाटणसां तेमने सूरिपद्‌ सल्यु' । मरण देवलबाड ( हालनु' 
देलवाडा आबु पासे ) सं० ९४६९ सां थयु'। 

५६१ जिन सद्र-पहेछां जिनवद्धुंन सूरिने सं १४६१ सां जिन- 
राजनो पाटे स्थापित कयां हता पण चतुर्थ त्रतनो भङ्ग कयांथी 
तेसने अपात्र ठेराव्या अने तेमनी जग्या जिनभद्रने सं० १४१५ 
ना भाघ शुदि पूणिमाने दिने आपवालां आवी। जिनभद्रनु 
गोत्र भणशालिक हतु । सूलनाम भादो। तेणे घणी प्रति- 
माओ स्थापी, घणा सन्दिरो नो प्रतिष्ठा करी अने घणा 
युस्तकालयो स्थाप्यां। अने संश्रत्‌ ९५१४ ना सागंशोषं बदि 
' नवसोने दिने कुस्भलसेरुमां सरण पाम्या उपयुक्त जिनवहुंन- 
सूरिए सं? १४३४ सां पांचसो गच्छ सेद्‌ नामे पिप्पलक खरतर 
शाखा स्थाप । 

१७ जिनचन्द्र-पिता शाह बच्छराज साता वाहलदेवी । 
गोत्र चन्म, जन्म संबत्‌ १४८७, स्थान जेसछसेरुसां, दिक्षा सं? | 
१४९२, सूरिपद्‌ सं० १५९४ ना वैशाख वदि २। मरण जेसलसेरुसां 
सवत्‌ १२३० सा. । सं० ९५०८ सां लेखक लॉके अहसदावाद्थी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 9७१9 | 


त्ति दूर करी अने संवत्‌ ११२४ सां पोताना नामथी ओलखाती 
सत उभो कयां । ( तद्वारके सं १५०८ अहसदावादे लौ ड्राख्येन 
लेखकेन प्रतिसा उत्थर्गापताः ) 

५८; जिनसमुद्र-पितादेकाशाह) साता देबणदेबी । गोत्र 
पारख, दोक्षा, सं? १५२१, पद्स्थापना सं० १५३० साहा शुदी ९३ 
सरण सं० १५५५ अहसदावादसा । 

१९, जिनहंस--पिता शाह सेघराज साता कसलादेवी) गोत्र 
चोपडा, जन्म सं० ९५२४ दोक्षा सं० १५३५, पदस्थापना सं? 
१५५५ अहमदावाद्सा, सरण सं० १५८२ पाटणमां थयु । 

सं० ९५६४ सां सरु देशसां छट्टी गच्छ मेद्‌ नामे आचार्यक 
खरतर शाखा आचाय शान्तिसागरे स्थापो । | 

६०) जिन साणिक्य-पिता शाह जोवराज, साता पद्या- 
देवो, गोत्र कुकडाचोपडा, जन्म सं० १९४७ दिक्षा सं ९९६०, 
पद्‌ स्थापना सं? ९४८२ ना भाद्रपद्‌ वाद्‌ ७ सरण सं० ९६९२ ना 
आषाढ शुदि पंचसीने दिने थयं। 

६९) जिनचन्द्र-पिता शाह श्रौवन्त, साता सिरियादेवी) 
गोत्र रीहड, जनम तिसरी नगर पासेना वडलो ग्राससां संवत्‌ 
१५९५) दिक्षा ९६०४, सूरिपद्‌ जेसलमेरुसां स० ९६१२ ना भाद्रपद्‌ 
शुदो नवसोने दिने, तेसणे अकश्वर बादशाहने जेन थमी बनावपा 
अम कहेबाय ळे, तेसणे ९५ शिष्यां हता-ससयराज, महिमाराज; 
घसंनिधान, र्लनिधान) ज्ञानविसल वगेरेह अने तेसनु' सरण 
वेन(तठे सं> १६9० ना आश्विन वदि खोजने दिने थयु। . 

सं० १६२१ सां भावहर्षो पाऽ्याये 9 सो गच्छमेद्‌ नासे भाव- 
हर्षीय खरतर शाखा स्थापो । 

६२, जिनसिंह--पिता शाह चांपसी साता चतुरङ्गादेवी) 
गोत्र गणघरचोपडा, जन्स खेसर ग्राससा संबत ९६१३ ना 
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सागेशीष शुदि पूणिसाने दिने, सूल नान सानसिह) दिक्षा 
बोकानेरंसां संवत्‌ ९६२३ ना सागंशोष वदि ५१, वाचकपद्‌ जेशल- 
सेर्सां सं? ९६४० साथ शुदि ५ आचायंपद्‌ लाहोरसां 
सस्त्रत्‌ ९६४९ फाल्गुन शुदि २, सूरिषद्‌ वेनातटमां सम्वत्‌ १६१०, 
सरण सेडतामां सम्वत्‌ ९६०४ पौष वद्‌ ९३ ने दिने थय्‌। 

६३, जिनराज-पिता शाह धर्मसी) माता घारलदेवी) गोत्र 
बो हित्थरा, जन्म सं? ९६४७ वैशाख शुदि3) दिक्षा बोकानेरमा ' 
सं० ९६५६ ना सागंशीषं शुदि ३, दीक्षा नास राजसमुद्व, वाचक- 
यद्‌ सं० १६६८ अने सूरिपद्‌ सेडतामां सं ९६३४ ना फाल्गुन 
शुदि 9 ने दिने मल्यु? तेमणे घणी प्रतिष्टाओ करी। दाखला 
तरीके सं? १६१५ ना वेशाख शुदि १२ ने शुक्रवारे शत्र जय ऊपर 
तेणे ऋषभ अने बोजा जिनोनो ५०१ मूतिओ नी प्रतिष्ठा करी, 
तेणे नेषधीय काव्य पर जेनराजी नामनी डृत्ति लखी अने बीजा 
ग्रन्थों लर्या छे; मरण पाहणमां स'० ९६९९ ना आषाढ शुदि 
९ ने दिने थय । | 

सं? ९६८६ मां आचार्यजिनसागर सूरिओ आठमो गष्छभेद 
नामे लघ्वाचार्यिय खरतर शाखा उत्पन्न करी अने समय 
खुद्रना शिष्य हषंनन्द्ने बघारो, ( हषंनन्दन ऋषिसंडल 
टोकाना कता हता) 

सं? १9०० मां रंगविजयगणीओ नवमो गच्ळभेद नामे श्री 

रंगविजय खरतर शाखा उत्पन्न करी, अने आ शाखामांधी 
अ सारोपाध्याये १० मो गच्छभेद नामे श्री सारीय खरतर 
शाब उत्पन्न करो । एकाद्शस्तु छहत्खरतर मूलगच्छ 
एवमेक।दृशमेद्‌ः खर तरगच्छः॥ इत्यादि । 

“त्य उपरोक्त पहावली मुंबद्देे प्रगट होने वाला 'सनातन 
जन नामा सासिक पत्रके दूसरे पुस्तकके अंक १२ वें में सन्‌ 
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१९०9 EN मासमे प्रकाशित हुईं थो ( ऊपरनें ३०५ पृष्ठकी 
२२ वीं पंक्ति में १९०८ लिखा गया सो भूलसे समझना) और 
हस्त लिखित प्रतोंसे अमेरिकन देशके बलिन. नगरके डाकृर 
जह'न्नेस कलाह पो० एच० डी० ने अंग्रेजीमे पहाबली लिखी 
थी उसको गुजराती भाषासे उपरोक्त सासिक पत्ननें प्रकाशित 
` करो उसमें कितनी जगह नामोंका गोत्रोंका शब्दोंका रूपान्तर 
हो गया है सो अन्य पहावलियोंसे मिलान कर लेना और इसके 
बाद सन्‌ १९०८ डोसेंबर फेब्र आरीके अंक ५-६१ पुस्तक ती सरमे 
तपगच्छको पहावलो प्रकाशित उपरोक्त सासिकमें हुई हैं। 

१४ चोदहवां और भी ऊपर सुजब हो खास न्यायांभो- 
निधिजी ( श्रोआत्मारासजी ) ने अपने बनाये “जैनसत ङ्क्ष” 
श्री खरतरगच्छक़ो पहावलीसें नोचे मुजब लिखा हैं 
यथा-श्रो नेमिचन्द सूरिशी १, श्रोठद्योतनसूरिजी २) 
श्रो बद्ुंसान सूरिजो ३) भो अष्टक रत्ति पंचलिंगो प्रकरणकत्ती 
श्रोजिनेश्‍वरसूरिजी ओर इन्हींके गुरु भाई. “बुद्विसागर” 
व्याकरण कत्ता श्री बुद्धिसागर सूरिजी ४) संवेगरंगशाला कत्ता 
भ्रोजिनचन्द्र सूरिजी ५, श्रीनवांगो दत्तिकतो तथा श्रोस्थंसन 
पाशवेनाथ प्रतिमा प्रगटकतो श्रीअभयदेवसूरिजो ६, पिंड 
विशुद्टि ११ भबारिवारण २०. वोरचरित्र २, संघपहक प्रमुख 

ग्रन्थकतो श्रो जिनवज्ञभ सूरिजी 9) संदेह दोलावलो; गणधर 
साहु शतककत श्री जिनदृत्त सूरिजी ८; इत्यादि इसी तरहसे 
शो जिनचन्द्र सूरिजी ७ शी जिनपति सूरिजो १० वगेरह 
वत्तेमान ससय तक खरतरगच्छको पहावलोम उपरोक्त पूबो- 
चायो के नाम लिखे हैं सो ठपा हुआ “जेनमत दक्ष” प्रसिद्द है । 
और भी इसी ही तरहसे अनेक ग्रन्थों, 'अनेक पहाव- 
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ग्रन्थोंसें) च रित्रॉसें, और यावत्‌ श्री आबुनी) विजापुर वगेरहके 
जैन सन्त्रोंके शिला छेखोंमें मी ऊपर मुजब ही पूवांचायों'को 
परस्परा लिखी है परन्तु यहां विस्तारके कारणसे सब पाठ 
नहीं लिख सकता जिसके देखनेको इच्छा होवे तो “सासा- 
चारो शतक” तथा “शुद्ध समाचारो प्रकाश” आर “जैन 
इतिहास” वगेरह ग्रन्योंको देख लेवे ; 
आर कितनी ही जगह तो श्रीजिनेशवरसूरिजी सहाराजको 
अणहिलपुर पहणसं संबत्‌ ९०८४ सें श्रो दुलंभ राजाने चत्यवा- 
सियोंको जितनेसे खरतर” विरुद दिया ऐसा भो लिखा है 
परन्तु ऊपरके प्रसाणोंमे तो १०८० लिखा है। और ऊपरके बहुत 
प्रमाणोमे तो दुलभ राजा लिखा है परन्तु श्रो तपगच्छके 
सोमधसंगणिजीने “उपदेश सत्तर” नासा ग्रन्यम तथा 
“मोहन चरित्रमे” आओर कितनी हो पहावलियोंसें 
मोसराजा भी लिखा है, इस लिये संवत ९०८० का, 
या, ९०८४ का ओर दुलंभ राजा था) या भोसराजा) इन दोनों 
बातोंके पाठांतर सतभेद्का निणय तो श्रो ज्ञानोजी सहाराजके 
सिवाय वतंमान कलमें होना कठिन है, और 
कितनी जगह श्री जिनेशवरसरिजोके संसारी नासींमें और 
चरित्रोमे भी सतमेद मालम होता है जिसका निणंय तो 
श ज्ञानी जाने और कितनी जगह तो श्री जिनेश्‍वरसूरिजी 
अपने गुरु भाई श्रो बुद्रिसागरजोको साथ लेकर पाटण गये थे 
ऐसा लिखा है और कितनो ही जगह श्री बद्ध सान सूरिजी 
बंगेरह १८ साधुओंके साथ पाटण गये थे ऐसा भो लिखा है । 
परन्तु चाहे जो हो यह बात तो सभी प्रसाणोंसे 
अच्छी तरहसे सिहु होती है कि श्री जिनेश्‍वरसूरिजीसे 
झुविहित ( खर्तरः9सन्तलो ००अथाल०'खरतरः"(-खुविहित ) 
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__. गच्छके नासको परंपरा शुरू हुईं है. सो तो श्रो तपगच्छादिके 
सी पूर्वा चायो को भी सान्य है। और दूढ़तर शास्त्र प्रमाणोसे 
भी सिद्ध होता है इसलिये कोई निषेध भी नहीं. कर सकता 
तथापि कोडे कदाग्रहसे निषेच करनेका आग्रह करे तो अन्धप- 
रसपरा और शास्त्र प्रमाण शून्य होनेसे सान्य नहीं हो सकता, 
इस बातको निष्पक्षपाती विवेको पाठकगण स्वयं विचार 
सकते हैं । | 
ओर कितनो हो जगह तो संवत्‌ ९०८० या १०८४ कुछ भी 
नहीं लिखा इसलिये दुलभ राजाने अपने राज्यासनके समयमे 
किसी वष श्रीजिनेश्‍वर सूरिजोको खरतर विरुद्‌ तो अवश्यमेव 
दिया होगा परन्तु संवत्‌ नहीं लिखनेके कारण यदि जिनेश्वर 
सूरिजीने संवत १०२० में श्रोहरिभद्र सूरिजी कृत श्री अष्टकजो 
नापा ग्रन्थको ठुत्ति रची थो उससे भो १०८० का संवत्‌ चल 
पड़ा होवे तो भो श्रोज्ञानोजो महाराज जाने। 
अज विवेकी पाठक गणसे सेरा यही कहना कि ऊपरोक्त 
शास्त्र प्रमाणानुसार श्री जिनेश्व रघूरिजोने राज्य सभाने शास्त्रा थ 
करके चेत्यवासियोंको हराये और आप साधुके वतोवसे सच 
रहे तबते 'खरतर' 'झुविहित! बसति सागं प्रकाशक. कहलाने लगे 
इसलिये श्रोतपगच्छवाले बगैरह सब कोदे औजिनेशवरसूरिजो 
मंहाराजते खरतरगच्छ और श्रीनवाङ्गीहति कारक श्री अभयदेब 
सूरिजी खरतरगच्दीय ऐसा मानते हैं और पहावली बगेरह 
अनेक प्रत्यक्ष प्रसाणभी इस बातें मिलते हैं सौजद है जिसपर 
भी न्यायांभोनिचिजीने जैन सिदान्त समाचारो” नामक पुस्तक 
में और चर्सतागरजीने प्रबचन परीक्षा वगेरहने श्रोजिनेश्वरसूरि- 
जोसे खरतर विरुदका निषेध कंरनेके लिये सायार्दातसे एकांत 
हठवाद करके कल्पित अवलस्बनोसे जो परिश्रम किया है उससे 
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उनमें सूषा वादका त्यागरूपो दूजा भहात्रत केसे साना जावे 
सो विवेको जन स्वयं विचार सकते हैं। 
मर अब इन दोनों सहाशयोंके झूठे विकल्पॉका निर्णय 


आगे करनेनें आता है उससे सबको निःसन्देह हो जावेगा। 
मर ्रीन्यायां भोनिधिजीने “प्रबन्ध चितासणी' “गुजरदेश 


सूपावली? "वनराज चावडा प्रबन्ध' और फारबस साहिबको- 
रचो 'राससाला' दगरह इतिहास पुस्तकोंका प्रमाण बतलाकर 
संवत्‌ १०७७ में दुलंभ राजाको सृत्यु होनेका ठहराके संवत्‌ १०८० 
में श्रोजिनेश्वर सूरिजोको खरतर विरुद देनेका निषेध किया 
सो भो एकान्त हठवाद्‌ रूप अभिनिवेशिक सिथ्यात््वका कारण 
ही मालूम होता है क्योंकि ऊपरके इतिहासिक पुरुतकोंे 
अनेक जगह परस्पर विरुद्डताको बातें बहुत जगह लिखी 
हुईं हैं ओर एक हो बातमें अनेक तरहके मतभेद लिखे हुए हैं 
तो भी “रासमालए वगेरह इतिहासिक पुस्तकोसे भो झोदुलभ 
राजाने श्रीजिनेशवर सूरिजोको “खरतर” विरुद दिया ऐसा 
सिद्व होता है सो उसका लेख नोचे दिखाता हू । 
प्रथम फारबस साहिबको रची “रासमाला” नामकी गुज- 
रातके इतिहासको पुस्तक दूसरी आदति पृष्ठ १०५ में नोचे 
लिखे मुजिब लेख है । 

“दुलभ राजे राज्य सारी रोते चलाव्य' अधुरोने तेणे बहादुरी 
थो जोत्या देरा बांच्या अने घणां धेनां कास कर्‍यां अर्णाहल 
बाऽमां तेणे एक दुलभ सरोवर बांध्यूं, श्रोजिनेश्वरसूरि पाखे ते 
भणतो हतो तेयो जैनधसंनो बोध पासी जीवता प्राणियो 
ऊपर दया करवाना सारा सागसं चालतो” इत्यादि । 

दूसरा ओर भो गुजरात देशका इतिहाश सराठो साषासें 
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“दुम राजाने हो आपले राज्य फार चांगल्या चालविड 
होतें यानें देवले वगेरह बांधवून आपल्या राज्यांत पुष्कल 
घार्मिकडाने केलों होती अन्हिलवाड़ ये थें दुलंभ सरोवर 
नावाचा एक मोठा तलाव आहे) तो याच राजाने बांधविछा 
असल्याची साक्ष त्या सरोवराचे नांव देत आहे । दुलंभ सेनाने 
' थोडीं ची वषे' राज्य केलें । त्यानें आपला गुरु श्रोजिनेश्वर 
सूरिजी म्हणून होता त्याचे उपदेशाने जेनघमोची शिक्षा 
स्रोकारून त्या धर्सान्त . तो सोठा प्रवीण जाला होता त्याने 
जीव दया उत्तम प्रकारें पालिली” इत्यादि । 31 कव 

अब उन इतिहासिक लेख पर भो विवेक बुहिसे विचार 
करके देखा जावे तब तो श्रोजिनेश्‍वर सूरिजी महाराजको 
दुलस राजाने खरतर विरूद्‌ दिया जिसका निषेध करना कदा- 
ग्रहका सूचक व्यथं सलून होता है क्योंकि जेनधसंके इतिहा 
सिक ग्रल्थोंसे और श्रीजिनेशवर सूरिजीके चरित्रोंसे यह तो 
खुलासा ही मालूम पड़ता है कि अर्णाहलपुर पहण सें चेत्यवा- 
सिपोंने राजासे करार करवा लिया था कि हस लोगोंके सिवाय 

अन्य जेनभुनि दसन ग्रम रहने न पावे; इसलिये न्स नगरसे 
शुदु संयसियोंका आना नहीं होता था; जब श्रोजिनेश्‍वर सूरिजी 
सहाराजने इस अनर्थको तोडुनेके लिये पाटण पधारे तब चेत्य- 
वासियोने अपने आद्नियॉको सेजकर इन सहाराजको नगरसेसे 
बाहिर चले जानेको कहलाया नगरमे ठहरने भो नहों देते थे 
जब सहाराजने राज्य सभाले शास्त्राथंते चत्यवासिर्योको परा- 
जय किये उससे इन सहाराजको खरतर विरुद राजाने दिया 
तबसे शुद्ध संयनियोका आना जाना बिहार होने लगा और 
इन महाराजका भी वहां ठहरना हुआ । 
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` भेष विचार करनेकी बात है कि यदि श्रोजिनेशवर सूरिजी 
सहाराजने उन चेत्यवासियोंका पराभव करके वहां शुद्ध संयमी ' 
सुनियोका विहार खुला करानेके लिये बहा राजासे परिचय 
न किया होता तो राजा महाराजका भक्त होकर सहाराजके . 
पास जैन शास्त्रोंका अस्यास केसे करता और छैन घर्मानुरागी 
होकर विशेष न्यायवान्‌ दयावान्‌ केसे बनता इससे भी साबित 
होता है कि यह बात अवश्य बनी होगी तमी तो रासमालासे 
“ओर मराठो इतिहांसमें श्रीजिनेश्वरः सूरिजोको दलभराजाके 
गुरु लिसे हैं और .राज्यसभार्मे शास्त्रार्थ होनेसे जितने वाले 
' बिद्वानुको राजाको तरफसे उनको सत्कार रूप यद्वो सिलती 
है सो यह तो अनेक राजाओंको सभामें अनेक विद्वान्‌ जैना- 
चाय्या ने अनेक तरहके विरुद प्राप्त किये हुए शास्त्रॉस झुननेसे 
आते हैं इसी तरहसे रासमाला और मराठी भाषा इतिहाससे 
भो दुलंमराजाने श्रीजिनेश्वर सूरिजीको . खरतर विरुद द्या 
.सिढु हो जाता है अन्यथा. जहां 'अणहिलपुर पहणनें संयसि- 
-योंका ज।ना और ठहरना नहो होता था तहां श्रीजिनेशवर 
सूरिजोके पास रा जाके शास्त्राच्ययन करनेका और जेनधर्सकी 
शिक्षा पाकर दयावान्‌ होना यह कैसे बन सके सो विवेकी स्वयं 
विचार लगे । em 
| ओर “प्रबन्ध चिन्तामणी'के नामसे दुर्लभ राजाको सत्य 
स० १०५५ में होनी ठहराई सो तो प्रत्यक्ष नि थ्या है क्योंकि 
प्रबन्धचिन्तासणोःसे लो १०१७ से दुलभ राजाके 'पाटणसे 
काशोको यात्रा जानेको लिखा है. परन्तु सृत्य होनेका संवत 
नहीं | लिखा इसलिये 'प्रबन्धचिन्तामणी” के नाससे सं० १०७७ से 
"मृत्यु होनेका ठहराना सो भद्जीवॉको भरसमें डाडकर अप 
दूजे महात्रतनें हानि पहुचाना उचित न हो हि) 1701 
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और रासंसाला वगेरह गुणरातके इतिहासिक पुस्तकी कै 
आधारसे सं० ९००9 में सत्यु होनेका ठहरानेका आग्रह किया 
सो भी बड़ी सूल है क्योंकि राससालादि इतिहासिक. पुस्तक 
किसी सर्वज्ञके कथन किये हुए तो महों हैं किन्तु अवाचीन जैन 
ब अन्य कथानक इतिहासोंके आधारसे और चारण भाटादि- 
कोको परम्परागत कथा छहानियोंके आधारसे राससा- 
लादि इतिहरसिक ग्रन्थ लिखें गये हैं इसलिये इन पुस्तकोंको 
सब बातोंपर निश्चय विश्वास करना उचित नहीं है और जो 
बात जैनघसंके इतिहासिक वगेरह बहुत पुस्तकोंके प्रभाणानु- 
सार होवे सो तो मानना चाहिये और जो बात बहुत शास्त्रॉक 
विरुद्ध होवे उसको भो साननेका आश्रह करना सो अभिनिवे- 
शिक मिथ्यात्वका कारण बनता है, जैसे श्रीजिनेशदरसूरिशीको | 
संवत्‌ ११८० में दुलभराजाने खरतर” बिरुद दिया सो यह बात 
बहुत शासस्त्रोंके प्रमाणोंसे सिद्ध है इसलिये चारण भाटाद्कंको 
कथा कहानियां वगेरहोंके आधारसे “रामाला” वगेरहसें 
सं० १०७५ सं दुलेभराज्ञाको ऱृत्यु लिखी उको निश्चय मान 
लेना और बहुत शास्त्रानुसार तथा श्रीतप गच्छादिके पूबोचा- 
यो के सम्मत उपरोक्त विरुदुका निषेध करना सो वत्तेनानिक 
गच्छ कुदाग्रहकी अज्ञानताको तुच्छ बुद्धिके सिवाय क्या होगा। 
और यद्यपि रामाला वगैरह गुजरातके इतिहासोंसे 
तथा इतिहासोके ही आधारसे किसी अन्य जगह जेनोंके 
इतिहासिक पुरुतकाँसें भो १०३9 का लिखा देखनेसे आता 
है परन्तु इससे श्रोजिनेश्‍वर सूरिजी सहाराजको चेत्य वासि- 
योंके जितनेसे जो दुलेम राजाने सं० १०८० या ९०८४ सें खरतर 
"विरुद दिया इसका निषेध नहीं बन सकता । क्योंकि देखो ऐसे 
'तो श्रोस्थूलभदू के जन्स दीक्षा स्वग गमनके वषो से च्यार २ 
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वर्षो'का सतमेद देखा जाता है; त्रीनवांगी वृत्तिकारक भ्रोअभः 
यदेव सूरिजीके स्वगंगमनन ४४ वर्षा' का मतभेद देखा जाता है, 
तथा कलिकाल सर्वज्ञ विरुद्‌ चारक श्रो हेभचन्द्रा चायंजीके दीक्षा 
ओर आचायं पद्नें भो ४४ वर्षों का मतभेद है और श्री भद्रबाहु 
स्वामी जो, श्रोजिनेश्वरसूरिजी, श्रोमज्ञवादीसूरिजी, तथा धन- 
पाल परिडत वगेरहके चरित्रॉमें भो पाठांतर सतभेद देखा जाता 
है ओर इसी तरह तपगच्छको पहावलीमस भी यावत्‌ श्रीहीर- 
विज्ञयसूरिजो तकको पाटानुपाटमें कोई कितने पाटपर और 
कोडे कितने पाटपर, कोडे कितने पाटपर सतांतरोंसे मानते हैं 
सो “सेन प्रश्न” देख लेना और इसी तरहसे 'सम्यकत्वसल्यो दार! 
वगेरहमे लिखे सूजिब सूत्रोंमें भी पाठान्तर देखा जाता है और 
भो कितने ही चरित्राद्कोंनें ओर इतिहासिक बातोंनें सतभेद 
पाठान्तर देखने छुननेमें आता है और श्रोउद्योतन सुरिजीसे ८४ 
गच्छको उत्पत्तिके सम्बन्धमं भो ३४ सतान्तर होगये हैं और 
ओसवाल पारवाल श्रीमाल श्रीश्रीमाल वगैरह जेनी श्रावकोंकी 
उत्पत्ति, गोत्र, कुल, स्थापनमें भो कितने ही वर्षो'का सतमेद 
देखा जाता है इत्यादि। -इन बातोंसें, सो यदि कोडे हठवादी 
एकान्त एक बातको पकड़कर मतभेद पाठान्तरकी दूसरी बातका 
निषेध करनेके आग्रहमें पड़नेवालेको असिनिवेशिक सिथ्या- 
त्वोके सिवाप और क्या कहा जावेगा क्यॉकि सतभेंद्को 
बातोंका पूरा निर्णय तो श्रोज्ञानीजी महा राजोंके सिवाय वत्तं- 

भान अरपज्ञ हटवादी कदापि नहीं कर सकते हैं। 
तसे ही यदि संवत्‌ १०८० पाठान्तर १०८४ सें दुलभ राजा 
विद्यमान होनेसे श्रीजिनेश्वर सूरिछीको खरतर विरुद दिया हो 
5 उन १०9५; सृत्युके लिखनेको देख 
१ घातका निषेध करना योग्य'हैं सो तो कदापि 
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नहीं क्योंकि इन उपरोक्त बातोंका पूरा स्पष्ट खुलासे निश्चय क्रे 
साथ निर्णय तो शज्ञानोजी सहाराजके सिवाय और कोई भी 
नहीं कर सकता इसलिये १०३9 के ऱृत्युके इतिहासिक लेखको 
आगे करके अनेक शास्त्रोंम और तप गच्छके ही पूवेजोंने अपने 
ग्रन्थों में ्रोजिनेशवर सूरिजोसे खरतर गच्छ, और श्रीनवांगी डुत्ति- 
कारक श्रीअसयदेव सूरिजो तथा श्रीजिनवल्लस सूरिजी श्रीजिन- 
दृत्तसूरिजी वगेरह पूवाचाय खरतर गच्छनें हुए ऐसा लिखा है 
इसको कठा ठहरानेका उद्यम करना सो अभिनिवेशिक 
सिथ्यात्वका हो कारण सालूस होता है अन्यथा कदापि ऐसा 
एकान्त हठवाद्का साहस न होता खेर ;-- 

और नवोन या पुरानो जोण पुस्तकोंका उतारा करनेमें ब- 
हुत भूलें भी हो जातो हैं इसलिये अक्षर और अंकॉँका नस्बर 
लिखनेनें दृष्टि दोषसे यद्‌ दुलभ राजाको सत्यु १०८७स हुईं 
होवे उसके लिखनेकी जगहपर भूलसे १०८9 के १०99 लिखे गये 
होवे उसमें ८ का 9 बन गया होवे तो भो ज्ञानो जाने। अथवा 
१०३० या १०३४ सें दुलंभ राजाने श्रीजिनेश्वर सूरिजोको खरतर 
_ विरुद दिया होवे उसके लिखनेको जगहमें भो 3 को जगह 
८ लिखा गया होवे उसमें ९०9० । बद्से १०८० बन गये होवे या 
१०9४ को जगह १०८४ बन गये होवे ओर बोहो परस्परा 
चल पड़ी होने तो भी श्रीज्ञानीजी महाराज जाने । परन्तु 
भोजिनेशवर सूरिजीने दुलभ राजाको सभां चेत्य वासियोंका 
पराभव किया और संयसियोंकी विहार खुला कराया तबसे 
वसतिबासी सुविहित खरतर कहलाने लगे यह बात तो संवत्‌ 
११३९ में बना हुआ श्रीवीरचरित्र आअभयदेव सूरिजोके 
' सन्तानोय श्रोगुणचन्ट्रगणिजों कृतसे, तथा दादाजी श्रोजिनदत्त 


भूरिजी कृत ११८० के अनुमान शोगुरुपारतंत्रय और ओगणधर 
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साटुंशतक वगेरह प्राचीन ग्रन्थॉसे भो सिद्ध है तथा अन्य इति- 
हासिक प्रन्योंसे और परस्परासे सो सिहु है इसलिये थोडेसे 
वर्षा के सतभेदके देखनेसे सूल बातका निषेध करना सो बड़ी भूल 
है इसको निष्पक्षपातो विवेकी जन स्वयं बिचार सकते हैं ;-- 
. , ओर १०८४ सं भोमराजाने खरतर दिरुद्‌ दिया यह साना 
जावे तब तो इतिहासिक पुस्तकोंसे भो कोडे विरोध नहीं अः 
सकता सो यह बात भो तो पाठांतरसे लिखी हुई देखनेनं आतो 
है इसलिये भोमने द्या या दुलंभने सो तो श्रोज्ञानोजो जाने 
परन्तु भ्रोजिनेश्‍वर सूरिजोको खरतर विरुद लिला यह सब 
प्रकारसे सिद्ठ होता है. । 
आर जब श्रोनवांगो टत्तिकारक श्रीअभयदेबसुरिजओ वगेरह 
जेनाचाय्यो के सम्श्रन्धनें भो वर्षो'का सेद देखा जाता है तो 
फिर दुलभ राजाके सम्ब्न्धमें निश्चय कैसे कह फसते हैं 
जिसपर भो निश्चय कहनेवाले प्रत्यक्ष हठवादी ठहरते हैं सो 
विवेको जन स्वयं विचार लेवेंगे। 
ओर घसंसागर्‌जीने भी विवेक शून्यतासे प्रबन्ध चिन्तासणि' 
“बनराज चावड प्रबन्ध' बगेरह इतिहासिक पुरुतककोंके प्रमाणोंसे 
दुलेस राजाको १०३१मे सृत्य होनेका ठहरानेका एकान्त हठबाद्‌ 
करके श्रोजिनेश्‍वर सूरिजीसे खरतर विरुदृका विषेध करनेका 
परिश्रम उठाया ओर उसी अंधपरर्परासे वत्तंमानिक कदाग्रहो 
जन आग्रह करते हैं सो उपरोक्त लेखसे सब व्यर्थ ठहरता है 
इसका विशेष निणय सत्यग्राही जन स्वयं कर सकते हैं । 
शङ्कपअजी आप पूर्वोक्त शास्त्रोंके प्रमाणोंसे श्रीजिने- 
शवर जीने चेत्यवासियोंके साथ दुलंभ राजाको सभामें शास्त्राथं 
करके राजसभासे खरतर बिरुद प्राप्त किया ऐसा सिट्ट करते हो 
परन्तु “गुरु पारतंग्य” तथा “गणधर साहुशतक” झूल और, 
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उसकी व्याख्याने तो शास्त्राथ करके चेत्यवासियोंको पराजय 
करनेका लिखा है परन्तु दुलंभ राजाने खरतर विरुद्‌ दिया ऐसा 
तो नहीं लिखा तो फिर केसे माना जावे । 

समाधान--भो देवानुप्रिय ! तेरेको शोजेनशास्त्रॉके अतीव 
गहनाशयकी गुरुगस्यतासे या अनुभवसे सालस होती तो 
ऐसी शङ्का कदापि नहीं उठता क्योंकि जेनशास्त्रॉने 
किसी जगह किसो नय. आश्रथि पूवं कारण रूपको बातको 
लिखो होवे वहां सम्बन्धते उत्तर कायं रूपको बातका 
ऊपरसे अध्याहार करनेसं आता है और किसी जगह उत्तर 
रूपें कायको बात लिखी होवे वहां सम्बन्धानुसार पूवं कार- . 
णकी बातका ऊपरसे अध्याहार करनेनें आता है और किसी 
जगह थोडेसे प्रसङ्ग भात्रका दुशोव किया होवे वहां सम्बम्ध 
पूवेक पूवे और. उत्तरका सब्र विवरण ऊपरसे करनेने आता है। 
देखो ! जेसे--किसी जगहपर अझुक तीथकर सगवानुके उपदेशसे 
अमुक राजा दीक्षा लेता भया इतना लिखा होवे तो वहां-तो- 
सरे भवन तीर्थंकर गौत्र बांधनका, जन्म होनेका) दोक्षा लेनेका) 
केवछ ज्ञान प्राप्त करनेका) ग्रासानुग्राम विचरनेका, समवस- 
रणकी रचना होनेका, चौसठ इन्द्रादिकोके आनेका; ओर रा- 
जाको बधाई जानेसे भक्ति पूवंक परिबार सहित बन्द्नाको 
जानेका, भगदानके देशना देनेका; देशना छनकर वैराग्य उत्पन्न 
होनेका, दिक्षा लेनेका, और शास्त्रार्थका अध्ययन करनेका; 
निरंतिचार संघस पालनेका;. यावत्‌ तपश्चयोंदि पूर्वक आयु 
पूणे करके सोक्षणसन पर्यन्तका सब दुत्तान्त सस्थन्थ पूवक कहा 
जासकता हे । ह | 

तथा दूसरा और भी छना लेसे किसी जगह अमुक राजाने 
अनुक सूरिजीको . शास्त्राथेके लिये बुलाये सिफ इतनाहो 
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लिखा होवे तथा अन्य जगह:वही असुक सूरिजी अमुक विरुद 
भारक थे इन्हीं महाराजके सन्तानोये अमुक गष्छवाले कह- 
लाते हैं एसा लिखा होवे तो वहां राजसभामे विद्वानोंसे शा- 
स्त्राथें होनेका आप. विजय प्राप्त करनेका राजाने खुश होकर 
उनके सत्कार रूप विरुद (पदवी) देनेका और असुक विरुद 
धारक - अमुक आचायंके परम्परावाले उस पद्वीके कारण 
प्रदवोके नासका गच्छवाले कहलाने लगे इत्यादि सब सम्बन्ध _ 
पवक साना जाता है। 

तेसेहीः श्री जिनेश्‍वरसूरिजीने भो राज्यसभा शास्त्राथं करके 
'िङ्गधारियोंका पराजय क्रिया यह बात तो पूर्वोक्तं शास्त्राने 
खुलासाही लिखो हुई है तथा राज्यसभा या विद्वानोंकी 
सभाम: शास्त्राथ में विजय पानेवालेको राजाऑकी तरफसे 
था विद्वानोंको. तरफसे उनको पदवी सिलति थी और भिलति 
भो है इस बातके तो शास्त्रोंस भी अनेक प्रमाण सिलते हैं और 
चत्तमानम प्रत्यक्षपनेम भो अनेक प्रमाण विद्यमान है। और 
अन्य शास्त्रोंमं तथा पहावलियोंसें, शिलालेखीमें, चरित्रॉंलें, 
चत्यवासियोंके जोतनेसे राजाने खरतर बिरुद दिया ऐसा 
खुलासा. लिखा है उसके कितनेही प्रमाण तो ऊपरनें भी छप 
चुके हैं ओर उपरोक्त शास्त्रॉसे जब शास्त्राथ का कारण लिख 
दिया तो विजय.प्राप्तिसे .सत्काररूप राजाको तरफसे खरतर 
विरुद्के कायका.तो ऊपरते. भी. सम्बन्ध जोड़ना चाहिये सो 
इसका दृष्टान्त ऊपरसे लिखा गया है. इसलिये उपरोक्त शा- 
स्त्रॉके. प्रमाणोंसे भी कारण कार्य भाव ग्रहण करके खरतर 
विरुदुको प्राप्ति मानना चाहिये। 

ओर पहिली बार जो कार्य होता हे बही प्रधानरुपसे 
गिना जाता है परन्तु पोछे तो कइेवार वैसा कार्य होवे तो भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 9३९ | 


पहिले जैसा नहों गिना जाता इसलिये यद्यपि पीछे तो चैत्य- 
बासियोंको बहुत आचायोदिकोंने हटाये थो परन्तु श्री जिनेश्वर 
सूरिज्ञीनेहो पहिली वार प्रगटपने राज्यसभानें चत्यवा सियोंको 
हटाये थे इसलिये इन सहाराजको विशेषता मानी जाती है. 
और पहिलो वारका कार्ये परस्परागतसे चिरकाल. तक समर- 
णीय रहता है इसलिये इन सहाराजका पहिलाही कायं खरतर 
बिरुदका परम्परए करके आज तक समरणोय हो रहा है और 
आगे होता रहेगा उसी कारणसे भी इन सहाराजसे खरतर 
विरुद निषेध नहीं हो सकता है। 

अथवा कितनेहो ऐसा भो कहते हैं कि दुलभ राजाको 
सभामें जब -चेत्यवासियोंसे शास्त्राथं हुआ था तबसे हो 
सं? ९०८० में सुबिहित ( खरतर ) कहलाने लगे ओर राजाने इन 
सहाराजको अपने नगरमें ठहरनेको आज्ञा दो पोछे काला- 
न्तरमे भोस राजाफ़ो सभानें १०८४ में बड़े बड़े विद्वानोंको- 
शास्त्राथ में जोतनेसे “खरतर” विरुद्को विशेष प्रसिद्ध हुई 
और इम सहाराज्ञका समुदायवाले खरतर गच्छके कहलाने 
लगे हैं सो ऐसा माना जावे तो भो दुलंभ या भौम और 
१०८० या १०८४ का पाठान्तर ऊपरमें लिखा गया. है सो 
इस बातसे सी श्रीजिनेश्‍वरसूरिजीसे छुविहित (खरतर) गच्छको 
उत्पत्ति होना परस्परा चलना तो अवश्यमेव मानना चाहिये 
जिसपर भो हठवादसे कुविकरप करना सो अभिनिवेशिक 
मिथ्यात्वते संसार बढनेका कारण है सो भवभोरु आात्माथो 
सत्यग्राही निष्पक्षपातियोंको करना उ चित नहों है और 
अन्ध परम्पराके कदाग्रहको छोड़कर उपरोक्त सत्य बातको 
ग्रहण करनाहो अयकारो है । | 

ओर जेते पवा चायेंके दीक्षा, स्वगंवास वगेरहके कालमानमे 
कितनेही वका मतभेद हो रहा है तथा ..कितनेही चरित्रोंमें, 
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कितनेही सूत्रॉन॑ ओर भावी चोवीशोके वत्तंसानिक जोवोंके 
गतिके:नासोंमें और युगप्रधान गंडिकाओंमें ओर इतिहासिक 
कथामनें इत्यादि अनेक बातोंमें ज्ञानो महाराजोंके अभावसे 
ओर काल दोषादि फारणोंसे जदेजदे सतभेद्‌ पाठान्तर डो गये 
हैं परन्तु उन बातोंमेंसे एक बातको पकड़के दूसरीको निषेध 
'नहों कर सकते हैं तेसेहो खरतर विरुद्‌ प्रासिमें भो कालदोषादि 
कारणोंसे मतसेद्‌ हो गया है परन्तु श्रोजिनेश्‍वर सूरिजीको 
'खरतर विरुद्को प्राप्ति होनेरूप यह मुल बात सत्य होनेसे 
१०७७ में दुलंभ राजाके सृत्यु होने सम्बन्धी, अन्धपरस्पराके 
अवाचीन इतिहाधिक पुस्तकोको आगे करके श्रीजिनेश्वर 
सूरिजीसे खरतर परम्पराको सूल सत्य आतका निषेध करनेका 
आग्रह करनासो आत्माथि यॉका कास नहीं है। 
' और श्रोजिनेश्‍वर सूरिजीसे खरतर गच्छकी परस्परा शुरू 
होने सम्बन्धो यहांपर प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाता हृ सो 
'विवेक बुद्धि हृद्ये लाकरके विचार लो देखो--जेसे श्रीजगचन्द्र 
सूरिजोको “तपा” विरुद मिला इससे इन सहाराजके परस्परा 
वाले तप गच्छके कहलाने लगे और उन्हीं तप गच्छनें से बह- 
"जज तथा लघुपौशालिये वगैरह अनुऋमसे वत्तंमान 
समय तकभ करण योगोंसे १३। १४ सेद होगये ग्‌ 
हो मरि हो हॅ । १३। १४ सेद्‌ होगये सो १३। १४ गद्टी 
र तेसे हो श्रोजिनेश्वर सूरिजीके परम्परावाले खरतर गच्छके 
कहलाने लगे सो उन्हों खरतर गच्छसें से श्रोजिनवल्लम 
| सूरिज गूरिणीके 8 के समये अनुमान ११० के लगभग श्रीअमयदेव 
शर कर ' के अन्य दूसरे शिष्यकी तरफसे “सधुकर खरतर' नासा 
रतर गच्छको प्रथम शाखा निकलि और श्रीजिनदृत्त सूरिजी 
भहाराशके समय संवत्‌ १२०४ सें शौजिनवज्ञम सूरिजीके शिष्य 
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आजिनशेखर खूरिजो “रुटूपल्लीय खरतर” नामा खरतर गच्छकी 

दूसरी शाखा निकाली सो इस तरहसे अनुक्रमे कारणका 

योगोंसे ( तप गच्छको तरह ) खरतर गच्छमें भी वत्तेसान समय 

तक में १२। १३ भेद होगये हैं सो १२। १३ गद्टी प्रसिद्ध हैं इस 

मुजश्न खरतर तप इन दोनों गच्छोंके १२। १३ भेद दोनों गच्छ- 

बाले प्रायः सब कोई मान्य करते हैं यह तो प्रत्यक्ष ही 

प्रसाणको बात है। 

और जैसे तपगच्छको दृहुपोशालिक शाखासे श्लोविजय- 

चन्द्र सूरिजी श्रीक्षेसकीत्ति सूरिजी हुए हैं तथा लघपोशालिक 

शाखासें श्रो देवेन्द्र सूरिजो श्रीधमंघोषसूरिजी वगेरह आचाय 

हुए हैं और रुद्रपल्लीय शाखामें श्रोजिनशेखर सूरिजी वगरह 

आचायं हुए हैं और सूल दहतखरतर गच्छमें श्रीजिनवल्लभ 
सूरिजी त्रोजिनदुत्तसुरिंजी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी श्रोजिनपति 

सूरिजी वगेरह बड़े बड़े शासन. प्रभावक आचाय हुए हैं सो तो 

आज तक भी प्रसिद्ठ है और इसोलिये न्यायांभोनिधिका 

विशेषण धारण करनेवाले श्रोआत्मारासजी भो “चतुथेस्तुति 
निणेय” की पुस्तकनें श्रीजिनपति सूरिजोको हहत खरतरगच्छ 

के लिखे हैं सो पुस्तक तो छपी हुई प्रसिद्ध हो है! इस बाते 

किसीको सन्देह होवे तो उक्त पुस्तक देख लेना, | 

अब यहांपर विवेक बुट्विसे विचार करना चाहिये कि--जब 

शोनवांगी द्त्तिकारक श्रीअभयदेव सूरिजी सहाराजके शिष्यॉसे 
हो खरतर गच्छकी शाखा अलग हो गई तो इन सहाराजके 
पहिलेसे ही खरतर गच्छ तथा इन महाराजके खरतर गच्छे 
होनेका स्वयं ही सिद्व हो चुका इसलिये खरतर गच्छके ९३ 
भेदोंका प्रत्यक्ष प्रसाणसे भी शोजिनेश्‍वर सूरिजोसे खरतर बिरुद 
सिहु होता है इसलिये इन सहाराजसे खरतर विरुद्का निषेध 
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करना और श्रीनवांगी दृत्तिकारक अ्रीअभयदेव शूरिजीको 
खरतर गच्छम न होनेका ठहराना सो प्रत्यक्ष सहासिश्या है 
इसको विशेषतासे तो निष्पक्षपाती विवेक बुद्धिजन स्वयं विचार 
लेवेंगे । 
" अब सेरेको बड़े आश्चयं सहित खेद्के साथ लिखना पडता 
है कि न्यायांभोनिचिजीका विशेषण चारण करनेवाले 
श्रीआत्सारासजी जैसे भो धमंसागरजीकी धस घूत्ताईैकी ठगाई 
के अन्ध पररुपरानें गडडरोह प्रवाहको तरह फंस गये और 
विवेक बुद्धिको शून्यतासे विना विचारे हो कुविकल्प और जठे 
आलम्बनोंका सहारा लेकर व्यर्थ हू ष.बुद्टिसे अपने दूसरे महा- 
ब्रतके भड्ूका भय न करके श्रोजिनेश्‍वंर सूरिजी महाराजसे 
खरतर परम्परा चलनेका निषेध करते थोड़ासा कुछ भी विचार 
क्यों नहों किया, क्थोंकि देखो भला जब श्री जिनेश्वरसूरिजो 
महाराजके सन्तानोय श्रीनवांगी ढत्तिकारक श्री अभयदेव सूरिजी 
के शिष्योंसे हो गच्छ सेदसे जुदी शाखा होगई और संवत १२०४ 
तक श्रोजिनदत्तसूरिजी महाराजके समय तक तो खरतर गच्छकी 
दूसरो शाखा भो जुदी हो गई .और मूल दहत खरतर गच्च 
सहित दो शाखा. अलग होकर तीन संद भी होगये तो फिर 
श्रोजिनदत्तसूरिकीसे १२०४ खरतर गच्छको उत्पत्ति. कहना 
लिखना बालकपनके सिवाय और कया होगा।. 
` ` और जब 'मुधकर' तथा 'रुद्रपल्लीय' यह दोनों शाखा खर- 
तर गच्छको आश तक इतिहासोंने और पहाबलियासें प्रसिद्ध है 
तो फिर सं० ९२०४ सें खरतर उत्पत्ति कहने लिखने मानने 
वालॉको १२०४ के पीछे 'मघुकर' और 'रद्पल्लीयः यह दोनों 
खरतर गच्छकी शाखा न माननेका हठ करनेवालॉको भो 'मधु- 
कर' ओर 'रुद्रपल्लीयः यह दोनों शाखा किस गच्छको है. ओर 
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किस २ आचायसे किस २ वर्ष उत्पन्न हुईं इसका भी तो खुलासा 
अवश्यमेव करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों शाखाओंका प्रत्यक्ष 
प्रमाण खरतर गच्छ्मे मिलता है इससे इन दोनों शाखाओंसे भी 
खरतर गच्छ पहिलेका हो सिहु होता है जिसपर भी कितने ही 
अभिनिवेशिक सिथ्यात्वसे इस प्रत्यक्ष ग्रसाणको सत्य बातको 
भो नहों सानकर इनका निषेध करनेका आग्रह करनेवालोंको 
कपरको दोनों शाखाओंका खुलासा अवश्य दिखलाना पड़ेगा 
अन्यथा जिस गच्छके आचायों' के शिष्य प्रशिष्यादि परम्पराने 
मूल गच्छको शाखा प्रशाखा भी जिसके पहिले अलग हो चुकी, 
उस गच्छको शाखा प्रशाखाओंके पोळ उत्पन्न होनेका ठहरा" 
नेका साहस करना सो तो पोता प्रपोताकी उत्पत्ति पहिले, 
ओर उनके दादाको उत्पत्ति पोछे मानने जेसो न्यायांभोनि- 
घिजो बगेरहोंका कथन बाललीला समान. ठहरता है उसको 
विवेकी तत्वज्ञजन अच्छी तरहसे विचार सकते हैं। 

तथा ओर भो न्यायांभोनिधिजीके समुदाय वालोंको इस 
बातपर भो विचार करके निर्णय दिखाना पड़ेगा कि खास न्या" 
यांभो निधिजी ने “चतुर्थ स्तुति निर्णय” की पुस्तकनें श्री जिनपति 
सूरिजीको दहत्‌ खरतर गच्ळके लिखे हैं और “जेनतत्वादृशं? 
तथा “जैनसिद्ठान्त ससाचारी” को पुरुतकमें १२०४ नें खरतर 
गच्छकी उत्पत्ति लिखते हैं तो १२०४ पीछे किस वषं किस 
भाचायंसे किस कारण किस ग्रासमे खरतर गच्छको कोन कोन 
शाखा अलग अलग जुदी २ निकली उससे दहत खरतर लघ 
खरतर वगेरह कहलाने लगे क्योंकि लघु के बिना तो बृहत्‌ नहा 
हो सकता है और न्यायांभो [नधिजी श्रोजिनर्पात सूरिझोको 
“चलुथंस्तलुतिनिणेय' को पुस्तक व्हत खरतर गच्छळे लिख ह च 
हैं इसलिये ` लघु होनेका और मधुकर रुप ज्ञीय वगेरह्‌ यद्वो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 3३६ | 


अलग होनेका कांरण खुलासा पूवंक बतलाना होगा, नहीं तो 
हस ऊपरमें लिख आये हैं उस मुजब सानना पड़ेगा अन्यथा 
अन्तर मिथ्यात्वियोँमें अन्याय रूप अधमं रहता हो है सो 
तत्वज्ञ जन स्वयं विचार लेवेंगे। | 
ओर खरतर गच्छ बालोंके लिखे सूजब दहत्‌ खरतर लिखा 
सानो तो उनके लिखे सूजब इस गच्छको उत्पत्ति ओर गच्छसेद 
भो सान लो अन्यथा एकको सालोंगे एकको नहीं यह तो 
प्रत्यक्ष अन्यायको बात है। 
आरं कलिकाछ सर्वज्ञ समान श्रोहेमचन्द्राचार्यजी, वादि- 

वेताळ श्रोशान्ति सूरिजी, न्यायविशारद श्रीयशोविजयजी) 
शोखरतर गच्छकी रुद्रपल्लीय शाखाके वादोसिंह श्रीअभयदेव 
धूरिजी, बगेरह अनेक प्रभावक पुरुषोंको विरुद मिलने सम्बन्धी 
कारण, काय, सभा; विषय, राजा, विद्वानोंका समुदाय; संवत्‌, 
वगेरह कितनोही बातोंका प्रमाण नहीं मिलता है तो भी थे 
सब विरुद्तो माननेने आते हैं और श्रीजिनेश्वर सूरिजी स- 
म्वन्धोअनेक शास्त्रोंके, पहावलियोंके, चरित्रोंके, प्रमाण मिलते 
हैं ओर श्रोतपगच्छके पूर्वांचाये मान्य करते हैं और १३ भेद 
वगेरह प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं जिसपर भी व्यर्थ कयक्ति- 
योंकों आइ लेकर सत्य बातके निषेध करनेके आग्रहनें फसना 
सो तो प्रत्यक्ष ही अभिनिवेशिकका कारण सालस होता है 
क्योंकि सत्र बिरुदोंको तो मानना और एकको नहीं जानना यह 
अन्याय आत्माथियोंसे कदापि नहीं हो सकता. इसको बिशेष- 
तासे विवेकोजन स्वयं विचार लेंगे । छ 

_ शङ्का-अशो आप श्रोजिनेश्‍वर सूरिजीसे खरतर गच्छकी पर- 
"परा शुरू होनेका मानते हो और श्रीनवांगी डत्तिकार श्रीअ- 
भयदेव सूरिजोको खरतर. गच्छके कहते हो तो इन सहाराजते 
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तो श्रोनवांगो दत्ति और पज्एशक दत्त वगैरह अनेक शास्त्रोंकी. 
रचना करो है ओर श्रोजिनेश्‍वर सूरिजोसे अपनी परम्परा भो 
सिलाई है परन्तु इन सहाराजको खरतर बिरुद भारकका 
विशेषण तथा में खरतर गच्छनें ह ऐसा किसी भो ग्रन्यमें नहीं 
लिखा तो फिर इन सहाराको खरतर गच्छके केसे साने जावे 
सो बतलाओ । | 
समाधान-नभो देवानु प्रिय ? तेरेको उन सहापुरुषोंके 
अभिप्रायको मालूम नहीं है इसलिये ऐशो शड करता है परन्तु 
अब हम तेरे तथा अन्य सत्य ग्राही विवेको भद्र पाठक गणके 
सन्देहको दूर करनेके लिये उन महापुरुषोंके असिप्रायको दिखाते 
हैं सो निस्पक्षपातसे विवेक बुद्धिको हृदयमें स्थिर करके देखो 
जेते? प्राचीन सपयमें श्रोशीलांगाचायजी/ श्लोमठयगिरिको 
१४४४ ग्रन्थकर्तों श्रोहरिभद्रसूरिजो, ९०० ग्रन्थकतों शोउमा: 
स्त्रातिवाचकज्ो) श्रोजिनसदगणी क्षताप्नमणजी) श्रौदेवद्रिंगणी, 
क्षताप्रमणज्ञी; श्रीश्यासाचायेजी, पूवेधर चूणिकार शोजिनदास | 
गणी सहत्तराचायंजी, शोशार्तिपूरिजी श्रोयशोदेवलूरिजी वगेरह 
अनेक सहापुरुषोंने/ किसीने तो अपने बताये ग्रन्थस अपने 
गष्छक नास नहों लिखा, किंतीने अपने गुरु तकका भी नास 
नहों लिखा, तो भी अन्य ग्रन्थोंके आधारसे उन पुरुषोंकों उनके 
गच्छके साननेम आते हैं। | 
तेसेही श्री अभयदेव सूरिजीने भो अपने बनाये ग्रन्थोसें खरः 
तर नास नही लिखा तो भो न्यायानुसार तो अन्य ग्रन्थक 
प्रभाणसे और परम्परा पहावलोके प्रत्यक्ष प्रसाणसे इन सहा- 
राजको खरतर गच्छते मानने चाहिये । अ 
आर उप्ररोक्तादि अनेक महापुरुषोंने अपने गुरुका और 
गच्छका नाम नहीं लिखा तो भी उसो भुजब सान . लेना अर 
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श्रोअभयदेवसूरिजीके न लिखनेको आड़ लेकर. नहीं साजना, 
यह तो प्रत्यक्षही कदाग्रहका कारण दिखता है सो आत्मा- 
थियोंको करना उचित नहो है। | 
ओर यदि श्रोअभयदेवतूरिजोके खरतर गच्छ न लिखनेको 
भाइ लेकर न मानोंगे तो श्ोदेवेन्ट्रसू रिजो ने, श्री ध संघो षशू रिजी ने, 
श्रोक्षेमको त्तिसूरिजीने, भी तो श्रोजगचन्द्रसूरिजीको शीवड़गच्छके 
नहों लिखे हैं, और अपनो परम्परा भी वड़गच्छसे नहीं मिलाइ 
है, और आजगचचन्द्रसुरिजीको तपा विरुद चारक भी नहीं लिखे 
हैं, तो फिर श्रीअभयदेवसूरिजीके खरतर न लिखनेके आइकी 
तरह तो वत्तमानिक सब तपगच्छवालोंको भी आ देवेन्द्रसूरिजी 
| वगेरह अपने पूवजोके बड़गच्छ तथा 'तपाविरुद न लिखनेको भी 
महों सानना चाहिये सो तो नहीं किन्तु विशेष रूपसे मानते 
हैं। सो यह तो प्रत्यक्षही अन्याय रूप अधस. ठहरता है 
क्योकि अपने पूवाचायो के न लिखनेको भी भान लेना और 
टूसरोंके पूवोचायों के न लिखनेकी आइ लेकर निषेध करना 
यह बाळलोलाके सिवाय और क्या. होगा सो विवेक्रीजन स्वयं 
विचार लेबेंगे।  ... 
ओर श्रोअभयदेवसूरिजी के खरतर न लिखनेको आड़ लेकर 
इन महाराजको खरतरगच्छनें नहीं होनेका मानते हो तो इसी% 
अनुसार तो श्रोजिनवल्लभगूरिजी, श्रोदेवभद्रस्रिजी, श्रोवडुं- 
सानसरिजी, श्रोदेवेन्द्रसरिजी; श्रीविदुदुम्भस रिजी, ओ जिन- 
दत्तसूरिजी, श्रोजिनचन्द्रसूरिजी, - श्रोजिनपतिसूरिजी वगेरह 
सरतरगच्छके बहुत आचायाले अपने बनाये ग्रन्योंनें अपना 
| सहल लिखा है तथा ऐसेही तपगच्छवालोंने भी 
भो प्राचीन सो क तपगच्च नहीं लिखा है। ओर दूसरे 
"४" थोड़ कालके "कितनेहो ग्रन्थोंनं ग्रमयकारोंने 
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अंपना गच्छ नहों लिखा हे ऐसे बहुतही ग्रन्थ दृष्टिगोचर आते 
हैं तो क्या उन सबो ग्रेन्थकारोंको उनके गच्छके न सानोगे सो 
तो कदापि नहों तो फिर व्यर्थका हठ वाद क्या सार निकलेगा 
सो विवेक बुद्धि इद्यसे लाकरके स्थिर चित्त पूर्वक न्याय दृष्टि 
विचारनेको बात है । 
. और जैसे भ्रीजगच्चन्द्रसूरिजीको तपाविरुद सिला था सो 
श्रोदेवेन्द्रसूरिजी तथा श्रोक्षेसकीत्तिसुरिजो जानते थे, तो भी 
(इन महाराजकी इसो ग्रन्थके पृष्ठ ६५६ से ६१६ तकमे छपेमुजब 
बड़गच्छको छोड़कर चेत्र वालगच्छसे ही परस्परा सिलाई) 
तपाविरुद्को नहो लिखा । 

तेसेहो श्री नवाङ्गी डत्तिकारक श्रो अभयदेवसूरिजी भो. अपने 
गुरुजी श्रीजिनेश्वरसूरिजोको खरतर बिरुद्की प्राप्ति और 
चेत्यदासियोंके साय शास्त्राथ बगेरह सब बाते जागते थे तो 
भो खरतर विरुद न लिखा और चन्द्रकलादिसे अपनी भः 
जिनेश्वरस रिजो की परम्परा सिलाई है। 

और श्रोअभयदेवसरिजी, श्री जिनवज्लभस रिजी) श्री जिनदत्त- 
सूरिजो, श्रोजिनचन्द्रस रिजी, श्रोजिनपतिसरिजी, श्रोसुसतिगणी 
श्री जयन्तविजयंत:काव्यकरत्तां बादी सिंह विरुद धारक श्री अभयदेव 
स्रिजो वगेरह इन सहाराजोंको तो खरतर विरुद्का आग्रह नहीं 
या इसलिये वत्तंसानिक ससयवत्‌ आप लोगोंको तरह अपने 
गुरुको लस्थो चौड़ी पदवी लिखते चले जावे परन्तु इन सहा- 
राजोंको तो अशुदु प्रदत्तिको हटाके, शुद्ध भाग प्रकाश करनेका 
आग्रह था, इसलिये “आगम अठोत्तरी' “संघ 'पहक” सन्देह 
दोला बली, संघ पहककी और इसीको दहत. तथा लघु दोनो 
शन्ति, गणचर सार्थंशतक दहत. तथा लघु दोनों रति; षट्स्थान- 
कप्रकश्णडुत्ति बगैरह शास्त्रें द्रव्यलिङ्गो शिथिलाचारो उत्सृत्र- 
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सापियों: संस्थन्धी क्या क्या लिखा है सो तो उपरोक्त नहा. 
राजोंके रचे हुए ऊपरके ग्रन्थोको देखनेसे मालूम हो जावेगा 
आर तुमारी शङ्का सुजब तो यह सक्ष महाराज खरतरगच्छके 
तथा श्रोदेवन्द्रसरिजी वगेरह तपगच्छके नहीं ठहरेंगे सो कदापि 
नहीं हो सकता और बहुतसे ग्रन्थकारोने तो अपना चान्द्र- 
कुंछादि भो नहों लिखा परन्तु तुमारो शङ्का मुजब तो उनके 
चान्द्रक्लादि भो नहों मानने चाहिये ऐसा कमो नहीं हो 
सकता सो इसलिये अज्ञानतासे ऐसी शङ्का करना व्यथ है इसको 
विवेको पाठकगण विशेषतासे तो स्वयं विचार लेवेंगे । 
और श्रोनवांगो दत्तिकरारक श्रोअभयदेवसूरिजी श्रोजिनव- 
ज्भसूरिजी ्रीजिनदृत्तसूरिजी वगेरह इन महाराजोंने अपना 
खरतर गच्छ नहों लिखा जिसका कारण तो यहो है कि इन 
सहाराजाको इस खरतर विरुदके लिखने ऊपर इतना आग्रह 
अभिमान नहीं था क्योंकि श्रोजिनेश्वरसूरिणो सहाराजने 
चेत्यवासियोंकी अविधि उत्सूत्रता शिथिलताका निषेध करके 
संयमियोंका शुद्ध व्यबहार विधि सागको भगवानको आज्ञानु- 
सार प्रगट किया था सो ऐसे करना तो सभी आत्साथी जेनी आ- 
चायं उपाध्याय साथुका कत्तेव्य रूप मुख्य चने ही है सो वोही 
शोजिनेश्‍वरसूरिजीने किया परन्तु विशेष कोडे नवीन आश्चर्यको 
अपूव बात नहीं करो थी, तो भो इस पञ्चुमक़ालनें उस समय 
लिङ्गधारी चेत्यबासियोंका उपद्रव बढ़ गया था शिथिलताका 
प्रचार. बहुत हो गया था और अपने नगरे संयभियोंको 
आत्रे भो नहों देते थे और किसी किसी झेत्रसें संयमी अल्प रह 
गये. थे इसलिये झोजिनेशबरसूरिजोने अपने शुद्ध संयमका बत्तांब 
पूवेक चेत्यवासियोके उपदूवका भय न करते हुए साहस करके 
भणहिलपुरपहणनें आये और उन्हॉको हटाने पूवक संयमी मुनि 
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योक विहार कराना शुरू किया उससे वहां. विचि सागं और 
सं यसी साधुओंका प्रकाश होने लगा इसलिये इन सहाराजके 
इस कत्त व्यको विशेष रूपसे भो सान सकते हैं इसलिये इन 
महाराजका इत कत्तव्यको श्रोजिनदत्तसूरिज्षी श्रोजिनपतिसु- 
रिज्ञी श्रीुमतिगणो जो दूसरे भरो अभयदेवसूरिजी वगैरह पूवोचायं 
अपने ग्रन्थों विस्तारते लिखते आये हैं परन्तु खरतर विरुद 
पर इतना आग्रह न होनेसे इसको जगह जगह नहों लिखा तो 
भो इसीका कारण लिखा हुआ है सो कार्यका सम्बन्ध जोइकर 
मान सकते हैं इसलिये उपरोक्त महाराजोंने खरतर बिरुद 
नहीं लिखा तो भो कोडे हरजा नही है। 
और श्रीअभयदेवसूरिजी महाराजके तो श्रोजिनेश्वरसूरि- 
जीने चेत्यवबासियोंको जोते उसको तथा खरतर बिरुद्को 
लिखनेका प्रसङ्ग भो नहीं था क्योंकि प्रशस्तियोंके लेखों 
_ कथानकरूपको बातको नहीं भी लिखे तो कोडे हरजा नहो है 
ओर कमाको विचित्रताके कारणसे चेत्यवासी होगये थे, परन्तु वे 
लोग भो तो श्रोबोरप्रश्षुकी परस्परावाले तथा सूत्रदत्ति आदि 
पञ्चाङ्गी और प्रकरणादि भाननेवाले थे और झी मभयदेवसूरिची ने 
श्रोनवांग दुत्त बगैरह जेनीसात्र सबगच्छवालोंके साननेके लिये 
नादे थो किन्तु किसी एक पक्षके माननेके लिये नहीं और खर- 
तर विरुद सस्बन्धी बात तो चेत्यवासियोंको और अन्य शिथि- 
.लचारियोंको सान्य नहीं थी इसलिये यद्‌. ोनवांग तिले 
_ शोअभयदेवसूरिजी खरतर विरुदकी बात लिखते तो चत्यवा- 
सिथोके और अन्य शिथिलाचारियोंके तथा खरतर विरुदके 
द्व्षो अन्य गच्छ बालके. श्रोनवांग दत्त बगेरह इन्‌ | सह्‌।- 
राजके बनाये शास्त्रोंको सान्य. करनेनें बाधा खड़े हो जाती, 
और शोनवाडू छत्ति सबगच्छवाले शिथिलाचारी चेत्यवासी या 
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संयमो सबके एकसमान उपयारो होनेसेही तो इन सहाराजने 
सवे सान्य चान्द्रकुल लिखा परन्तु खरतर न लिखा सो तो इन 
सहापुरुषोंने बहुतही अच्छा किया जो गच्छके आग्रहके निमित्त 
कारणको जड़कोही नहीं लिखा अन्यथा. जैसे वत्तंनानकालमें 
कितनेही विवेक शून्य गच्छकदाग्रहो जेनो. नास घरानेवाले) 
किसी गच्छवालेने अपने गच्छके नाससे कोडे अच्छा भो पुस्तक 
बनाया होवे तो भी उसको नहीं मानते हैं। सो मानना तो दूर 
-रहा हाथमें लेकर वांचनेमें भो सङ्कोच करते हैं, और कितनेहो 
'आद्सो उस पुस्तकको बातों सम्बन्धी सत्यासत्यका निर्णय किये 
बिना हो बोलने लगते हैं कि इसमें क्या है यह तो अमुक गच्छ 
वालेने बनाया है सो अपनी बातें लिखी होगी इसलिये इसको 
नहों बांचना चाहिये सो ऐसे दृष्टान्त वत्तेमानमें बहुत देसनेनें 
आते हैं सो ऐसा न होनेके लियेही तथा भाष्यचूणिकारोंको और 
हरिमद्रसूरिजी वगेरह सहाराजोंकी तरह इन सहाराजने भी 
स्वभाविकसे खरतर विरुद्‌ न लिखा परन्तु आप खरतर विरुद्से 

ही थे सो स्वयं अच्छी तरहसे जानते थे। 
और दूसरा यह भो कारण है कि श्रीअभयदेबसुरिजी श्री- 
लिनवल्भशूरिजी वगैरह उपरोक्त महाराज अपने अपने बनाये 
शास्त्रोसे अपना खरतरगच्छको जगह जगह पर [लिखते जावे 
ओर उस ससयके चेत्यवासियोंकी तरह गच्छरूप वाइके आग्र- 
हका बन्धनको दूढ़ होनेका कारण करें, ऐसा उन सहाराजॉसे 
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि देखो-उस समय चेत्यवासी 
लोग अपने अपने भक्तांको अपने दृष्टरागने फसानेके लिये 
अपने अपने गच्छको परम्पराका नास लेकर विवेक शुन्य भोले 
जोवोंको अपनो मायाजाल फसाते थे और आराधक, विरा- 
धक), सस्बन्यो शुद्ध वतावके विचारोंको भूलाकर अपनी स्वाथ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 9४३ ] 


सिंद्रता करनेके लिये, ब्राक्मण चारण साट और कलगर 
( गृहरूथ लोगोंके बंध परस्परा सुनानेवाले ) वगेरहोंकी' तरह 
चैत्पवासियों ने भो गच्छ परस्पराके बहाने भोले जीवॉको अपने 
बाड़ेनें रख छोड़े थे इसलिये हो तो श्रोतडूपहकको व्याख्या 
वगेरह शास्त्रकारोंने गच्छोंके पक्षपात पररूपरा रूप वाडे के 
'बन्धनको तोड़नेके लिये ओर दूृष्टिराग छोड़कर शुद्र विधि सागं 
श्रोजिनाज्ञा अङ्गिकार करनेके लिये बहुत लिखा है सो तो छपा 
हुआ सङ्गपहक प्रसिहुषहो है इसलिये श्रीअभयदेकसूरिक्षी 
श्रीजिनवल्लभसूरिजी श्रीजिनद्त्ततूरिजो श्री जिनपतिसूरिजी 
वगेरह महापुरुषोंने गच्छ बन्धनके बाड़ेके कारणभूत पिछाडी 
यरस्परागतसें न होनेके लिये अपने खरतर विरूदको अलग 
करके न लिखा ओर चन्द्रकुलके अन्तरगत उस ससयके सवं- 
सान्यचन्द्रकुलाद्िको लिखते रहे हैं, आत्मकल्याण और परो- 
पकार तो श्रोजिनाज्ञा पूवक सत्योपदेशमें है किन्तु गच्छके 
पक्षपातके बन्धनरूपवाड में नहों है। 

अब सेरेको बड़े ही अफसोसके साथ लिखना पड़ता है कि 
वत्तमानिक श्रोतपगच्छने बड़े बड़े विद्वान्‌ कहलाते हैं परन्तु 
धर्मसागरजो' आत्मारासजी वगेरहॉको अन्धपरस्परासे फसकर 
गड्डरीह प्रवाहको तरह एक एकको देखादेखो विवेक बुद्िसे 
कारण कार्यको तथा उन महापुरुषोंके भाष्यचूणिंकारा पूव 
घरादि पूर्वाचार्यो के असिप्रायको और उस ससयके चे त्यः 
वासियोंकी गच्छके नासते अपना अपना वाड़ा बांधनेको 
खोटीप्ररूपणावगैर्‌हका विचार किये बिना भौर शदेवेन्द्रसूरिजी 
भोक्षेसको त्तियूरिजी ग्रीधसंघोषसूरिजीके बनाये ग्रन्योकी प्रश- 
स्तिके लेख रूप अपने घरको देखे बिनाही श्रोनवाङ्गो दुत्ति- 
कारक श्रोअभयदेवसरिजीने 'खरतर न लिखा “खरतर न लिखा 
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ऐसे लिखते कहते चले जाते हैं और आंपसलें कदाग्रह बढ़ाते हैं 
उन्होंकों उपरोक्त लेख बांचकर लज्जित होना चाहिये और 
अभिनिवेशिक मिथ्याट्वके हठवादको छोड़कर सरलता पूवक 
सत्य बात ग्रहण करनो चाहिये। 

' और अपना घर भो तो देखना चाहिये कि श्रोदेवेन्द्रसरिजी 
श्रोक्षेम कोत्तिसूरिजी बगेरहोंने वडगच्छको छोड़कर चैन्नवालगच्छ 
को खुलासा पूवक लिखा है जिसको तो माननेमें न सालस किस 
कारणसे लंज्ञा करते हो और इन पूर्वांचायों के लिखे चं त्रवाल 
गच्छते परस्परा सिलाना छिपाकर श्रोजिनाज्ञा और अपने 
पूवोचायोके विरुद्ठ होकर प्रत्यक्ष विपरीत वड़गच्छते परम्परा 
सिलाते हो सो “अकरंतो गुरुवय णं, अणन्त संसारी ओ) भणिओ” 
इस वाक्यानुसार आप लोगोंका कितना संसार साना जावे सो 
तो श्रोज्ञानीजी सहाराज जाने और अपने घरमें तो बिना लिखे 
भो मनसाना चाहे जेता विपरीत बतांबको सी सान बैठना और 
दुसरे सहायुरुषोंके अभिप्रायको. समर बिना कविकल्प ३ठाना 
सो बाल लोलाके सिवाय और क्या होगा। इसलिये दूसरेके 
वास्त कुयुक्ति करना. वोही अपने सिरपर गिरने लगे वैसे 

कर्ाग्रहको छोइनाही आत्तार्थो अल्पकसिंयोंका कास है। 
शङ्क'-अजो आप तो उपरोक्त पूवोधायों'ने अपनी अपनी 
गरछ पररुपराके पक्षपातरूप बन्वनके बाड़ का कारण न हो नेके 
लिये अपना खरतर विरुद्‌ नहीं लिखा ऐसा कहते हो तो फिर 
१४००।१५०० से तो खरतर गच्छके बहुत आचाय अपना खरतर 
गच्छ, लिखने लगे थे और वत्तंधानिर्न समयर्त तो बड़ जोर 
शोरसे लिखते हैं जिसका क्या कारण है । | 
___उत्तर--भोदेवानु प्रिय? संवत्‌ १४००।१५००से तथा वत्तेसानसे 
खरतर लिखनेका तो यही कारण है कियदपि झोजिनेशवर- 
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सूरिजीने पहिलेही पहिल राज समासं - चेत्ये बासियोका. 

पराभव किया था; तबसेहो उन्होका , जोर दिनो दिन कमती 
होने लगए?.सो जेते . जेसे-संयसियोने चेत्यवासियोंके अनुचित 
बतावके भेद खोलकर अव्य जोबोंको शुट्ट सागत लानेका खूब 
प्रचार किया तैसे तेसेही-वे चेत्यबासो जन अपने अनाचारोका 
विचार करके उनोको छोड़ तो नहीं सकते थे, परन्तु.विशेष 
रूपसे संयसियोंके दृषी बनते थे, और जबसे श्रीजिनपरज्लभ 
सूरिजीने तथा श्रोजिनद्त्तसूरिओने, .उन चेत्यवासियॉकी . 
अविधि उत्सूब्रता सिथिलताको बड़े जोर शोरसे निषेध करी 
और भव्य जोबोंके उपकारके लिये भगवानुको आज्ञानुसार 
-शुद्दु विधिसागंकों , प्रकाशित किया, और कठिन क्रियाके 
वर्ताबसे शिथिलाचारियोंको लज्जित किये, और चमत्कारोंसे 
तथा. उपदेशसे हजारों लाखों अन्यमत वालोंको प्रतिबोध 
देकर जेनो ओसबालळ वगेरह श्रावक बनाये, और विशेष रूपसे 
चेत्यवा सियोंको मायाजाल उखेड डालनेके लिये अनेक ग्रन्थों 
को भी रचना करो; और चारों तरफसे श्रोजेनशासनको बहुत 
बड़ी सारो उन्नति करके दूसरे उद्यको प्रकाशमान किया, तबसे 
चेत्यवासो लोग और अन्य गच्छवाले भो शिधिलाचारोजन 
इन महाराजोंसे बहुत दष रखने लग यथे थे, (सो तो छपा 
हुआ श्रोसडूपहक वांचनेसे सालुस हो जावेगा ) उससे इन | 
महाराजोंको अनेक तरहसे निन्दा करके अवणंबाद बोलने 
लगे, तथा खरतर ( सुविहित ) विरुद्से बहुत दवष हो गया, 
परन्तु खरतर विरुद घारकोंकी बनाई हुई श्रीनवाद्भसूत्र व््त्ति 
बगेरह शास्त्रोंकों मान्य किये बिना कास भो नहीं चल सकता 
था, इसलिये दत ट्रोषो लोगोंने १३०० के लगभग श्रोजिनेश्‍वर 
सूरिजी महाराजको खरतर बिसद्को प्राप्ति होनेका निषेध 
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करना शुरु: किया, और श्रीनवाङ्गी डत्तिकारक श्रीअभयदेव 
सूरिजी. महाराज खरतर गच्छनें नहीं हुए ऐसा कहते हुए? 
नवाङ्गषत्ति मानने रूप अपना अभीष्ट सिह करनेके लिये; 
ओर श्रोजिनदत्तसूरिजो सहाराजपर कठे कल्पित दोषोंका अव- 
लस्बन लगाके ९२०४ में खरतरगच्छको उत्पत्ति कहने लगे, तबसे 
१३००१४०० सो से शिथिलाचारको हटानेके सूल कारण भूत 
जोर सलवाङ्गी दत्तिकारक श्रीअभयदेवसूरिजो. सहारा 
खरतर याने खुविहित गच्छसेही हुए ऐसा सबको. विशेष रूपसे 
मालुस होनेके छिये श्रोजिनेश्‍वरसूरिजोको खरतर विरुदकों 
प्रासिके लिखनेका कारण बन गया । अन्यथा पूर्वे तो जैसे 
प्राचीनाचायांके गच्छ लिखनेका रूढी नहीं थो; हेसेही श्रीजिने- 
शवरसूरिजीसे खरतर विरुद लिखनेकी प्रडत्ति भी नहीं थी, जिस 
का.विशेष खुलासा तो श्रीअभयदेवशूरिजीके खरतर न लिखने 
सस्बंन्धी शङ्काके समाधानमें ऊपरमेंही छप चुका है। 

: ओर जैसे जेसे हूंषो लोगोंने श्रोजिनेश्‍वरसूरिजीसे खरतर 
विरुद्का निषेध सम्बन्धी विवाद बढ़ाया) तैसे लेसेही खरतर 
विरुद्के लिखनेको प्रद्॒त्ति भो बढ़ती चलती गडे है ? 

- “और जबसे कालदोषादि कारणोंसे श्रोतपगच्छकी समुद्यमे 
भो कितनोही बातोंमें शास्त्र विरुद्ध प्रदत्त होने लगी, तबसे 
खरतर विरुद्धारकोंने उसका निषेध करना शुरू किया, उसी 
समयसे इन दोनों गच्छॉके आपसे हेषका कारण होने लगा, 
जोर जैसे जेसे आपस्में खरहन मरडन वादविवाद बढ़ने लगा, तैसे 
तेसेहो एक एकके-याप-सत्थापसे निन्दा-इघा भी बढ़ने लगी; 
किसने भो तप्रगच्छके कितनेही आचार्यादि महाराजोंने-तो 


शोवोरप्रभुके छ कल्याणक, तथा अधिक सासको गिनति पूवक 
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घिकारे पहिले करेमिभन्ते पोछे इरियावही, और झोजिनेश्वर 

सूरिजीसे खरतर विरुद्को उत्पत्ति, और श्रोनवाज़ी दृत्तिकारक 

श्रोअभयदेवसूरिजी, श्रोजिनवज्ञभसूरिजी, श्री जिनद्त्तसूरिणी 

वगेरह शासन प्रभावकाचाय्य श्रोखरतरगच्छसे हुए इत्यादि 

बहुत सत्य बाते सान्यकरो थो और अपने अपने बनायें ग्रन्थों 

सें खुलासा पूवंक इन बातोंको लिखते रहे, इन्होंसे खरतर 

बालोंका पूण प्रीति भाव सहित संपसे बता होता था जर 

आपसे एक एकको वन्दना स्तुलि-गुण गान-करते रहते घे, 

परन्तु जबसे उपरोक्त बातों भी चेत्यवासियोंका अनुकरण होने 

लगा, तबसे विशेष विरोध भाव बढ़ गया, जब खरतर गच्छवाछे 

भो उपरोक्त बातोंको बड़े जोर शोरसे शास्त्रप्रमाणानुसार सिहु 

करने लगे, तब तपगच्छब्राले भो कितनेहो कदाग्रहीजन तो 

चेत्यवासियोंकी तरह कुयुक्तियोंका और कदाग्रहका साहरासे 

अपना इष्ठ स्थापन करने लगे, परन्तु नवाङ्ग उत्ति वगेरह 

साने विना कास नहीं चल सकता था) इसलिये ओजिनेश्वर 
सूरिजीते खरतर विशद निषेध करके-नवाद्गडत्तिकारक श्रोअमय 

देवसूरिजोको खरतर गच्छकी परर्परासे अलग करनेका परि- 

भ्रम करने लगे, और फालान्तरसें - चेत्यवासियोंको और अपने 
गच्छके कदाग्रहियोंकी अन्धपरर्परामें पड़कर  अीअनन्त तोथे- 

इर गणघरादि सहार।जोंकी आज्ञा उत्थापनसे संसार बढ्नेके 
भयको छोड़कर-अपने पू्वांचायों के कथनको सो उन्मूलन करके 
चसंसागरशी ने-घटकह्याणक) अधिकभास)' दूसरे श्रावणम तथा 
प्रथसभादूबने पयु बणा,सामायिकमें प्रथम करेभिभन्ते+ ओजिने- 
शवर सूरिजीसे खरतर विरुद वगेरह शास्त्रानुसार आक्षासुलब 
सत्य बातोको निषेध करनेके लिये और उत्सूत्रॉसे तथा 
कुयुक्तियॉसे इन वातोंके विरुट्ध प्रत्यक्ष निथ्या झूठी वातोंको 
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स्थापन करनेके लिये खरतर गच्छके प्रभावक युग प्रधान पुरुषो- 
“की निन्दा पूवक खूब दूड़तर कदाग्रह बढ़ानेका परिश्रम किया । 
मौर उत्सूत्रॉके संरडार तथा कुयुक्तियोंकी अन्धखाडरूप कित- 
नेही ग्रन्थोंकी भी रचम करके तोथेडूर गणधरादि सहराओोंके 
कथनको छोड़कर अपनी अन्धपरस्परामं चलनेवाले पञ्चमकालके 
गरूकसी कदाग्रहियोंके संसारको वढ़ानेके कारण रूप प्रगट किये 
सो यद्यापि उस समयके कितनेही आचायाोदि सहाराजोने 
हनके कदाग्रही वचनोंका अनादर करके उन ग्रन्धोंको 
जलशरण करा दिये, जिससे भविष्यतमें कदाग्रह बढ़ने नहो 
यावै, तो भी कलयगी सहिमाके कारण कितनेही भारो कस 
उन बातोंको पकडते लगें, और कालान्तरमे-जयबिजयजी) 
- विनयविज्ञयज्ञी वगेरहॉने भी उसी भुजघ-करपदो पिका 
' झुखबोधिका, वगेरहमें षंटकल्याणक, अधिक साससे दूसरे घाव- 
णें पयां षणा सम्घन्धी लिखा, उसकी समीक्षा इसी ग्रन्थे 
हो चुकी हैं। और वत्तसान समये न्यायास्भोनिचिणी नास 
धारक श्रीआत्मारामजीने' भी धसंसागरजीको मानो अपने 
परम गुरुभान करके उनको बातोंके फेरनें भद्रजोबॉको गेरनेका 
खब विशेष रूपसे परिश्रम किया और भोले जोवोंको 
 श्रोजिनाज्ञाके शत्र, बना दिये, उषी सुश्च वत्त भानने उन्होंके 
 समुदायवाले-न्पायरत्तज्ी) वल्लभ विज्ञयज्ञी-वगे रह भो वतोवकर 
रहे हैं, सो तो इस ग्रन्थको पूणं बांचनेवाले स्वयं समझ लेवेंगे 
५ और खासकरके-वल्लमविजयजीके कत्तव्य परही भेरेको इस 
पसा रचना करनी पड़ी है । 
„आर खास न्यायाम्भोनिधिज्ञोळे तथा चरुंसागरजीके परम 
“पूज्य श्रोतपगच्छनायक श्रीसोमशुन्द्रसूरिजीके सन्तानीय श्रो- 
खोभषनंगणोजीने संवत्‌ १४१२ के वर्षने “'्रीउपदेश सत्तरी”नासा 
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ग्रन्थ बनाया है। उससे भोभोमराजासे शोजिनेश्‍वरसूरिजीको 
खरतर. विरुद। श्रोनवाड्रोडत्तिकारक ोअभयदेवसूरिजी खरतर 
गच्छमें इए? ऐसा खुलासा पूवक. लिखा है, जिसका पाठ भो 
इसी ग्रन्थके ६८० सं ठप चुका है; उस पाठको सान्य करना 
छोड़ करके अभिनिवेशिक सिथ्यात्वके कदाग्रहसे' अपने पूदंजो 
को तया अपने पूर्वेणोंके कथनको अवहिलना करते हुए) उनपर 
` अताभोयका दूषण लगाते हे, अथात्‌ तपगच्छाचायं श्रोसोस- 
सुन्द्रसुरिजोके सन्तानीय ( प्रशिष्प ) ने संवत्‌ १४१२ में “उपदेश 
सत्तरी में श्री जिनेशवरसू रिजीसे-खरतरगच्छ श्रीनवाङ्गो त्तिकारक 
श्रोअभयदेबसूरिजो खर तरगच्छसें हुए, ऐसा लिखा है उसको 
झूठा ठहरा करके किसोकी देखादेखी बिना उपयोगसे लिखा 
होगा-ऐसा उपरोक्त धसंसागरजी तथा न्यायास्सोनिथिजी 
दोनों नहरशयोंने लिखा है; अन्य भी कदाग्रहोजन ऐसा कहते 
हैं, सो बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि श्रोजिनेश्‍वरसूरिजीसे खरलर- 
गच्छकी उत्पत्ति सम्बन्धी अनेक शास्त्रॉके प्रमाण मौजूद हैं 
तथा परश्परागतसे ९३ भेद-वगेरह प्रत्यक्ष प्रमाण भो देखनेसे 
आते हैं, इसलिये अपने पूवजके सत्यकथनको विना उपयोग- 
-अनाभोग-्अनादरनीय कहे-पू्वेजकोः आशातना और कूठा 
कदाग्रह करना सवंथा अनुचित है! जिसपर भो a अनाभोय 
कहुनेका आग्रह करोगे, तो) अनाभोगका कारण सो बतलाना 
होगा, यदि कहोंगे, कि-श्रीजिनेश्‍वरसूरिजोको भोमराजाने 
खरतर बिरुद नहीं दिया, तो यह भी कहना भवया व्यथ है; 
क्योंकि न देने सम्बन्धी आप कोडे शास्त्रीय दृढ़ प्रमाण देखा 
सकते हो, सो तो नहीं। तो फिर आपके सति कहंपनाका 
भाग्रहसातरकी कौन सान्य करेगा, अपितु कोडे भो नहीं ( आर 
९०६०, या पाठान्तर ९०८४ सें शोजिनेश्‍वरसूरिणी तथा सोस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७४० ) 
राजा दोनों विद्यमान थे; ओर श्रोजिनेश्‍वरसूरिजीकी परस्परे 
अनुक्रमे-स्रीजिनचन्दरसूरिजी,तथाश्रीनवाङ्गो दृत्तिकारक श्रोअमय 
देवसूरिजो; श्रोजिनवल्लभमसूरिजों श्रीजिनद्त्तसुरिजी)वगैरह सहा 
पुरुषोंको पररूपरा आजतकचलरहोहैतथ!श्रोजिनेश्‍वरसूरिजीसे 
खरतर विरुद्‌ सस्बन्थो प्राचीन शारस्त्रोंके प्रमाण भी मिलते हैं; 
उसोके अनुसार आपके पूवंजने भी लिखा है इसलिये संबत 
१०७५ से दुंम राजाके परलोक जाने सम्बन्धी बालकी आड ठे. 
करके श्रोजिनेश्‍वरसूरिजीसे खरतर विरुदक! निषेध करना चाहो 
सो भी नहों हो सकेगा, ब्योंकि-कितनी जगह दुलंभराजा लिखा 
है ओर कितनी जगह भोमराजा लिखा है यह दोनों नाम पाठा- 
न्तरसे भाननेनें आते हैं और आपके पूर्वजने भीमराजा लिखा है 
इस लिये सं?१०७३मे मृत्युको आडसे, १०८० या १०८४ की बातका 
निषेध नहीं हो सकता । उसी समय भोमराजा भौजद्‌ था । 
तथा और भो यहां पर विवेक बुद्धिसे विचार करना चाहिये 

कि--जब आपके पूवंजने १४०० में भरो जिनेशवरशूरिजीसे खरतर 
गच्छ लिखा तो इसके पाहिले १२९२००९३०७ सो से यह बात जैने 
मगटपने प्रसि होनी चाहिये, तथा उसी समयके शास्त्रे 
भो लिखा हुआ होना चाहिये और तपगच्छके आचायादि भी 
इ्सो बातको सान्य करनेवाले होगे, तभी तो सं० १४०१ सें आपके 
पूवणने यह बात लिखी होगी अन्यथा केते लिखते, और उस 
समयके किसी भो पूर्वजने इस बातका निषेध भी नहीं किया 
इसलिये अभी थोड़े कालके चमंसागरजी जैसे कद ग्र हियोंको 
पताकों: पकड़के प्राचीन सत्य बातकों अस्वीकार करना 
यय ज्य | का दोष लगाना आत्मा थंयोंका 

- और भी चमसागरजो तथा न्यायास्मोनिधिनी इन दोनों 
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महाशयॉने? खरतरगण्छकी ब्रांच पहावली लिखक उससे 
पूर्वांचायों के नासॉका पाठान्तर सम्बन्धी आक्षेप करके 
अपनो विहृत्ता दृष्टि रागियॉको दिखाई है, परन्तु विवेकी 
विद्वान्‌ तो उनकी कुटिलताही ससकते हैं, क्यों कि-अ्रोमहावी र- 
स्वामीके शासममे-अनेक गच्छ, कुछ, शाखा, अलग अलग 
_ निकली, जिसमें किसोका समुदाय बहुत बढ़ गया, किसीका 
कस हो गया ओर किसोकी बहुत काल तक | पररूपरा 
चली, व्हिसोकी थोड़े काल तक, और कालदोषादि कारणोंसे 
किसीकी तो पहावली मिलती भी नहीं) किसीकी त्रटक 
मिलती है, किसोकी पाठान्तरसे मिलती है, और यद्यपि 
पररुपरागतसे-आचाय, साघु, होते चले आते हैं, परन्तु पूरी 
पहावलोके अभावसे उनको कोई दोष नहीं लग सकता; और 
अपने अपने हायोंसे अपना अपना नास पहाषलोने पूवी- 
चायो के लिखनेकी रूढी भी नहीं है और पिछाडी पहावली 
लिखनेवाले सवज्ञ भी नहीं होते हैं, किन्तु जेसे जेसे परस्परासे 
वाः दूसरोंसे खुननेनें आवे वेसोही. पहावलोी बनानेवाले लिख 
देतेहै,इसलिये पहावली के पाठान्तर सम्बन्धी दोनों महाशयोंका 
आक्षेप करना सो गच्छकदाग्रहके अभिनिवेशिक मिच्यात्वका 
कारण ठहरता है, इसको विवेकीजन स्वयं विचार सकते हैं । 

` और खास दोनों महाशयोंने जो अपनी पहावलो लिखी 
है, सो भो तो कोडे सवेज्ञके कथनसे नहीं लिखो, और श्रोहोर- 
विजयपूरिजीके पाठान्तर सम्बन्धी २३ सतान्तर “सेन प्रश्न” 
नामा ग्रन्थने लिखे हैं और जहां गच्छ भेद-आपसमे विरुहुता 
हो जाती है, वहां अपनी झूल पहावली वगेरह पुस्तक एक 
दूसरेको नहीं देते हे, और कुसंप-अभिमानादि कारणोंसे दूसरे 
के पास कोड सांगनेको भी नहीं जाता, ओर जेसा सुनने 
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आया यादः होवे. वेलाही लिख रखते हैं, इत्मादि कारणोते 
बत्तेमानिक .:तपगच्छ खरतरगच्छ वगेरहोंकी पहावडियोंने 
"पाठान्तर देखनेनं. आता है.।. खास सेने तपगच्छको ३४४ पहा- 
-बलियोंन ३४ मतान्तरसे .पाट परस्पराके नासॉका भेद देखा है 
ओर पहिलेके समयमें, मुसलसानो राजाऑके भयसे. जिसके 
“पास. जो पुस्तक पहावलो-आदि होते. वो भगडारादिलें 
बन्ध करके रखते थे.उससे किसी अन्यको देना भो मुश्किल था 
,और प्राचीन पुस्तक पष्टावली वगेरह हजारों लाखों शास्त्रोंको 
चसद्वेषी युसलमानादिकोने नष्ट भो कर दिये थे, उस समयसे 
पहावलो लिखनेमें प्राचीन शास्त्रोंके अन्तको प्रशस्ति देखनेको 
नहीं सिल सकती थो) इत्यादि कारणोंसे जैसा याद आया 
वेसा छिखके पहावछी बनाते थे इसलिये पाठान्तर होना कोई 
आश्चयको बात नहीं है जिसपर कोडे आक्षेप करे तो उनकी 
अज्ञानताके सिवाय ओर कया कहा जावे सो विवेकीजन स्वयं 
विचार सकते हैं। ` | 
._ ओर वत्तंनानिक तपवा खरतरकी पहावलीके सतभेदका तो 
` कहनाही क्या परन्तु पहिले पूर्वंधरादि प्राचीना चायो'की तो 
पटावछो बिलकुल नहीं निलती तो क्या वे महाराज श्रीवीरप्रभु 
र परस्परावाले नहीं साने जावेंगे, या उन सहारजोंपर 
| केसी तरहका आक्षेप कर सकते हे. सो तो कदापि नहीं तो 
फिर वत्तसानिक मतसेदको व्यथं कठो आडइ लेकर श्रोजिनेश्वर- 
सूरिजीसे खरतर. उत्पत्तिका तिघेच करना यह कया विवेकियों 
ग काल. है सो कदापि नहों जिसपर भो दोनों सहाशयोंने 
 खरतरगच्छकी परस्परावालोंपर. बड़ा भयडूर आक्षेप किया 
तो किर इनोंको बुद्धि सुलब तो चरित्र प्रकरणादिकॉसें पाठांतर 
' मतभेद है वे भी चरित्र प्रकरणादि. सब. दोषी ठहंर -जावेंगे, 
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चतय है ऐसी कद्ाप्रहकी कुटिल बुद्रिको, अब विवेकी सत्यं 
ग्राही पाठकगणसे मेरा यहो कहना है, कि वत्तेमानका्मे 
संज्ञके अभावसे पाठान्तरको बातफो कूठी कहना या एकको 
सान्य, दृसरोका खणडन9 वगेरह न छरके सच्यस्थ बविचारसे 
बतांव करनाही उचित है इसलिये चरित्र प्रकरण पहावली 
बगेरहोंके पाठान्तरोंको देखके वितके करना और कदाग्रह 
बढ़ाना सबेया अनुचित है। महान्‌ कसेबन्थका कारण है। 

आर इन दोनों सहाशयोंने पहावलोके पाठएन्तरपर आक्षेप 
किया तो श्रीकल्पसूत्रको स्थिविरावलोके व्यार्याकारोके लेखक 
दोषादि भेद्भावके अभिप्रायको तथा चरित्र प्रकरणादिकोंके 
पाठान्तरोंको देखके दोनों सहाशयोंकी अन्धपरूपराने चलने- 
वाछोंको लज्जित होना चाहिये और कदाग्रहको: छोड़कर 
सरलतासे न्यायपूवेक सत्यको मान्य करना चाहिये, 

और पहावलिथोने पूर्वाचार्यो'के नासोंका मतभेद है, परन्तु 
सभी पहावलियोंसें श्रीजिनेश्‍थरसूरिजोसे खरतर बिरुद तथा 
सोनवाङ्गोडत्तिकारक श्रोअभयदेवसूरिजीको खरतरगच्छने लिखे 
हैं, इसलिये पाठान्तरळी पहावलियोंसे खरतर विरुद्कां तथा 
मरोनवाङ्गोवत्तिकारक श्रीअभयदेवशूरिजोके खरतरगच्छमे होनेका 
निषेध कदापि नहीं हो सकता सो तो निष्पक्षपाती विवेकोजन 
स्वयं विचार सकते है | कवि मन 
` आर कितनेही श्ोजिनवल्लमसूरिणी सहाराजसे खरतर 
गच्छकी उत्पात्त होनेका कहते हैं सो भी मिथ्या है, क्योंकि इन 
सहाराजसे खरतर गच्छकी नवीन उत्पत्ति होने सम्बन्धी कोई भो 
कारण नहों बना, किन्तु इन सहाराजते खरतर गच्छ रो विशेष 
मसि होनेके, और शियिछाचारी दृव्यलिद्वी. गच्छ कदा- 
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ग्रहियोंके साथ खरतर .गच्दवाछोशे विशेष ध्येष बुद्ठि होनेके 
कारण तो'बन गये सोहो दिखाता ठर । 
` देखो जब पहिलेसे श्री जिनेश्‍वरचूरिजीने प्रगटपने राज्य सभा 
सें चेत्यवासिग्रोंका पराभव किया; और शुद्ध क्रिया पुर्वक अण- 
हिलपुए पहणसें संयभियोंका बिहार खुला कराया तबसेही 
वसतिवासो ( खरतर ) कहलाने लगे उससे चेत्यवासियोका 
कपट क्रियाका भेद खुला होने लगा, जिससे वे लोग संयनियोसे 
विरोध भाव रखने लगे, इसके बाद श्रीनवाज्ञीदत्तिकारक श्री 
अभयदेवसूरिनीपहाराजने भो चेत्यवासी वगैरहोंकी शिथिलता 
और उत्सूबता औलिनाज्ञा विरुद्ध वत्तांवको “आगनअठो चरी?” 
नामा ग्रन्थमें, चेत्यवासियोंका प्रगट नास न लेते हुए गुप्त नास 
से (मोगस) खूब खरडन किया” परन्तु प्रगट नास न हेने कारण 
इन सहाराजसे चेत्यवासियोंने इतना विशेष विरोध न किया) 
परन्तु इन्हीं सहाराजके शिष्य श्रीजिनवज्ञभसूरिजीने तो चैत्य- 
बासियोंका प्रगट नाभ लेकर देश देशान्तरोंने खब जोर शोरसे. 
खण्डन किया तथा उस बिषय सम्बन्धो 'सङ्पषट कः वगेरह ग्रन्थ 
भो बनाये) और कठोर ( कठिन ) क्रिया तथा विद्वत्ता हिम्मत 
ओर चमत्कारोंसे बहुत मदरणीबोको चेत्यवासियॉकी अन्ध 
परम्परा ओर अविधिको सायाजालसे छोड़ाके शुद्ध सागंने 
नि उसोसे इन महाराजसे खरतर बस तिव [सी खुर्वहित नास 
2 न ह आर अरहा सियोसे बहुत विरोध भाव 
ची इभा सहुपहक के देखनेसे मालूम हो 
रि न परन्तु इन सहाराजसे खरतरकी नवीन उत्पत्ति नहीं 
हुई थो श्पोकि खरतरकी उत्पत्ति तो इन सहाराजसे पूल तीसरी 


पिडीत शरो जिनेश्‍वरसू रिक्ष | 
i तयासी सूरिणो महाराजसे हो गडे थो उसका विशेष 
नण य पहिले छप चुका है। | ह 
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| भोर श्रीजिनवज्लभवूरिजीने पहिले वाचना वाय गणी पदे, 
कूचंपुरौय गच्छे चेत्यवासो अपने गुरु श्रोजिनेश्‍वरसूरिजोके पास 
एक समय कल्पयूञ्रवांचते “तेणं कालेणं तेण समयेणं समणें भगवं 
महावीरे पद्मुहत्थुत्तरेहोत्था” तथा “साइणापरिलिव्युडेभयवं” 
इस पाठके अर्थ श्रोबोरप्रमुके पंचकल्याणक हस्तो त्तरेने ओर 
उठा स्वाति नक्षत्रनें सोक्ष हुआ, इसतरह भगवएन्‌के छ कल्याणक 
कहने लगे तब गुरुने मना किया सो न सानके ऋोधसे लड़ाई 
करके अपले चेत्यवासो गुरुको छोड़कर निकल गये और छ 
कल्याणको को प्ररूपणा करने लगे तबसे इसी कारणले “को- 
हाओ खरहरो जाओ” अथात्‌ क्रोधसे खरतर कहलाने छगे 
इस तरहसे धसंागरजी बगेरहोंने अपने कदाग्रही उत्सूत्र भाष- 
णोंझे संग्रहवाले ग्रन्योंमें लिखा है और ऐपेही कितनेही अन्ध 
पररूपरावाले भानते हैं सो अज्ञालतासे और अभिनिवेशिक 
भिथ्यात्वसे प्रत्यक्षही सहामिथ्या अन्ध परम्परा चल रहो है 
क्योकि चेत्यवासी श्रीजिनेश्वरघूरिणीने इनकों न्याय, व्याकरण, 
काठप, कोष, ठन्द्‌ शास्त्रादि और ज्योतिषादि पढ़ाये बाद 
भपमो राजो खुशीसे धाचनायायंगणीपदुर्मे स्थापन करके 
भोनवाङ्गी डुत्तिकारक श्रीअभयदेवसूरिणीके पास जैनशास्त्रोंका 
गुरुगस्यतासे अध्ययन करातेळे वास्ते भेजा था सो इन महाशयने 
भो उनको पूरण विद्वात्‌ और शासंनप्रभावक विनयादिगुण 
युक्त जानके थोडेही ससयने शास्त्राच्ययन करा दिया; ओर 
संतारबहिकारक तथा दुर्गति देनेवाला चैटपव/स छोड़कर किया 
सहर ( पुनदोक्षा )से शुट संपरन वत्तोव करने सम्बन्धी उपदेश 
दिया, उसको अक्रिकार करके अपने चैत्यबासी शुरुको आज्ञा 
लेकर श्रीअभयदेवसूरिजणी महाराज पासहो पुने किपा 
उदार किया घा, और गुरु गध्यताओे शास्त्र पच्ययनको एर 
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“भुज रोती थङ्कर गणधर पूव धरादि पू्वाचार्यो के कथन किये 
प्रमाण श्रीकहपसूत्रके पाठाथंसे श्रीवीरप्रमुके छ कल्याणक 
' भांष्यचणिदत्त्याद्यनुसार कथन किये थे, इसलिये गुरुसे लहाइई 
“करके क्रोघते चेत्यवास त्यागनेसे खरतर कहलानेका और नवीन 
` छु कल्यांणकॉकी प्ररूपणा करनेका कहने तथा लिखने ओर 
' माननेवाठे प्रत्यक्ष मिथ्यावादी हे, इसको विशेषतासे तो इस 
ग्रन्थको निष्पक्षपातसे सम्पूण पढ़ करके सत्यय्रहण करनेवाले 
` 'वेकी आत्मार्थी जनं स्वयं विचार लेवे गे। 
' और घर्ससागरजीने तथा न्यायाम्भोनिधिशीने श्रो जिनेश्वर 
सूरिजी महाराजसे खरतर विरुद निषेध करनेके लिये; अनेक 
. _ तरहकी कयक्तियों करके भद्रजीबोको भरससे गेरे हे, उन सब 
. कयक्तियोंकी समीक्षा यहांपर करके पाठकगणको दिखानेकी 
. दिलमे बहुत है, परन्तु कितनेही कारण योगोंसे नहीं कर 
. सकता हू) तो भो कितनोही कुयुक्तियोंकी समीक्षा तो “आत्स- 
भनोच्छे दनभाज्नु” में छप चुकी है, और स कुय॒ क्तियोंका 
विशेष निशंय “प्रवचन परीक्षा निर्णय” जाभाग्रन्थमें विस्तारसे 
- करतेस आविगा ; 
ओर चर्ससागरजीने श्रोजिनदत्तमूरिजीसे खरतर उत्पत्ति 
:“ठहरानेके लिये, इन सहाराजपर अनेक तरहके आक्षेप करके 
_ “चायुण्डीक, औष्टिक, खरतर लिखरे कल्पित बातोंसे भद्जोवों 
"को भरमाये हैं, ओर सिथ्यातवक साथ बाहीका कास किया 
2 हे, बही अन्ध परस्परा विवेक शुन्य कदाग्रहो. गरूकस लोग 
` चला रहे हे, जिसका निर्णय “आत्मश्रभोच्छीद्नभाजुः” की 
Fe पोठिकाने छप चुका हैं ओर यहां पर भी विस्तार पूर्वक 
छिखनेका दिल थां, परन्तु मेरे शरीरको उघाधियोंके, और 
शिरके दृदंक कारणते नहीं लिख उक्ता इ) सो जिसके देख नेको 
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इच्छा होवे सो “आत्मभ्र मोच्छ दूनमानुः” को देख. लेना, उससे 
सब्निणयहोजावेगा ` न, 
ओर श्रौजिनेश्‍वरसूरिजीसे खरतर विरुदका निषेध करना, 
तथा श्रोजिनदत्तसू रिजोसे खरतर उत्पत्ति ठहराना सो प्रत्यक्ष 
मिथ्या है। क्योंकि श्रीजिनेशवरसूरिजी सम्बन्धी अनेक प्रमाण 
मौजूद्‌ है। सो शास्त्र प्रमाण और युक्ति पूर्वक उपरनंही सब 


. खुलासा छप चुका है। और श्री लिनदुत्तसू रिजी सस्बन्धी तो द्वेषी 


निन्द्क लोगोंके अन्ध परसूपराका गडडरी ह प्रवाही सिथ्या प्र- 
लापरूप कथनके सिवाय अन्य कोडे भो प्रमाण नहीं मिलता है। 
इसलिये श्रोजिनेशवरसू रिजीसे खरतर विरुद निषेध करनेका ओर 
ग्रीजिनद्त्तसू रिजीसे स्थापन करनेका प्रत्यक्ष मिथ्या कदाग्रहको 
छोड़ देनाही श्रेयकारी है। नहों तो सत्य बातका निषेधसे 
और युगप्रचान शासन प्रभावकाचायंको कूठे दूषण 'लगाके 
मिथ्या आतके स्थाएनके लिये भद्रभीबॉको सहापुरुषोको निन्दा 
में गेरनेसे संसार दट्रि. और दुलभ बोधिके कारणसे संसारका 
पार होना मुश्किल है। आगे इच्छा आपको ' - - : 
अथ सत्य ग्रहण करनेवाले आत्सांथी सज्जनोंसे मेरा इतना 
ही कहना है, कि अपने अपने गच्छकी अन्ध परभ्पराके हठवादके 
दृष्टि रागको, और समुदायको मान पूजा प्रतिष्ठाके लोभको, 
और लज्जाको) छोड़ करके श्रोजिनाज्ञानुसार सत्य ' बातोंकों 
ग्रहण करो। इस अनादि अनन्त संसार भ्रमण वारस्वार 
सनुष्य जन्सने.जैनघर्मकी योगवाई प्राप्त होना अतोव मुश्किलो 
से है। इसलिये गच्छ कद्ग्रहकी तुच्छ बातोंके विचारस चिन्ता 
सणीरल्ते भी अधिक प्ीजिनाज्ञाको ग्रहण करनेने किल्लित्‌ 


` फदापि बिलरुष नहीं करना चाहिये । दू द 


' और उपरोक्त लेखोते सत्यके भेदॉको तो निष्पक्षपाती 


विवेकी त ह्वय सरू संकेगे। इसलिये शीवोरप्रभुक उठे कल्याण- 
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कको । तथा-अधिक सासको गिनतोसे दुसरे श्रावण या प्रथम 
भाढूपदुर्ने पयु षणपोराघनको । तथा साभायिकाधिकारे प्रथम 
करेसि-भन्ते पीछे इरियावहीको । और श्री जिनेश्वरसू रिजी को 
खरतर विरुद मिला था; उससे श्रीनवाङ्गी त्ति कारक श्री असय- 
देवसूरिजी खरतरगच्छले हुए उसको। और वड़गच्छके नहीं किन्तु 
चेत्रवालगच्छके श्रोजगचंद्रसूरिजीसले तपगच्छ हुआ। इत्यादि 
इन सत्य बातोंको निषेध करनेके लिये जो जो कुथुक्तिये कोडे 
अभिनिवेशिक सिश्यात्वो गुरुकस भद्रीकजीवोको अपने 
कदाग्रहने फॅसानेके वास्ते उत्पन्न करें, तो वे सब जिनाज्ञा विरुटु 
होनेसे, सबेथा व्यथं समककर उनको कदापि ग्रहण नहीं करना । 
ओर इस ग्रन्थने उपरोक्त बाते' शास्त्रानुसार युक्ति पूवक 
दिखानेस आई है। उसको ग्रहण करके अपनी आत्म कह्याणके 
कार्य उद्यम करना । तथा अन्य सव्य जीवोंको भी सत्य 
ग्रहण करवाके सत्यकाही उपदेश द्वारा विशेष प्रकाश करना । 
ओर अपने सनुष्य जन्ममें जैनधमंकी प्रासिको सफल क रना 
परन्तु जमालि आदि निन्हवोकी तरह संसार डट्रि और दुलभ 
बोधिके निसित्त भूत उत्सूत्री होकर देशविरती और सर्वविरतीकी 
हानो करके सम्यक्त्वको उन्सूलन करना उचित नहीं है । 
इति-न्यायास्भोनिधिपद्घार कर्य षट्कह्पाणकादि प्रतिषेध 
विषयी लेखस्य श्रोमत्‌ परमपूज्य गुरुवय अरो इुनतिसागर 
नहाराणस्य छघुशिष्य मुनिमणीसागरन्नेयं 
समी क्षा सम्पूर्णा कृता । 
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अब न्यायाझ्भो के 
चर्भसागरजीके सब व व: तभीक्षाके जनन्तर परङ्गे 
करता हू'। जिसमें अब यह ग्रन्थ हत क पल र 
नेर "प बहुत बड़ा हो गया, तथा 
सुखबो घिकाके और जेन लिद्वान्त समाचारीके लेखकी समीक्षार्स 
विशेष रूपले वत्त नानिक सब सन्देहका निवारण हो गया है। 
'इसलिये इनके लेखको सनोक्षाने तो श्रीतपगच्छकी उत्तसताकों 
उठाकर उत्सूत्र प्ररु पणाका हर वषे प्रचार करनेके लिग्रेजो पय - 
षणाजीके व्याइयाननें प्रयमही षट्कल्याणकोंका खंडन करके नि 
च्यात्वको दद्ठि करते हुए श्रीजिनाज्ञाका नाश करके भद्जीवों ` 
को कुयुक्तियोंके विकरपोंमें पंसाकर उन्होंके सल्यक्त्वरूपी शद - 
भ्रद्धाके धनको उन्मागंके उपदेशरूपो तरुकर दत्तिसे हरण 
करनेवाले गाढ अभिनिवेशिक सिथ्यात्वका अज्ञानतासे चर्त 
सागरजोने जो जो शास्त्रविर्द्ध बातें लिखी हैं। जिसका नसूना 
मात्र दिखाता हुआ संक्षिसे थोड़ासी दिग्दुशंन सात्र समीक्षा 
करता हूं। उससे भो तत्वज्ञजन तो सब पाखणडकी मायाजालके 
परदोंके भेदको अच्छी तरहसे समक लेंगे, सो प्रथम तो श्रोकल्प- 
सूत्रको किरणावली नासा अपनो बनाई टोकाने श्रोबोरप्रसुका 
चरित्र कथन करने सम्बन्धी धमंसागरजोने लिसा है कि 
| सास्प्रलन्तीथोधिपतित्वेन प्रत्यासन्नोपकारित्वादादावेव 
मीभद्रबाहुस्वासिपादास्तङ्गव व्यतिकराबाप्त पंच कल्या णक निबंध 
बंधुरं श्रोबोर चरित्र घूत्रयन्त उद्द श निदेश सूचक प्रायः जघन्य 
सघ्यस वाचनात्सकं प्रथसं सूत्रसादिशन्ति “तेणं कालेणं तेणं 
सनयेणं स॒मणे भगवं महावोरे पञ्चृहत्युत्तरेहोत्या-तंहर- 
हत्थुत्तराहिं चुए चत्ता गभ्मं दककंतो ॥ १॥ हत्युत्तराहिं गर्भा 
मो गभ्मं साहरिये ॥२॥ हत्थृत्तरा हि जाए ॥ ३॥ हत्युत्तरा हिं 
' मुडेभवितत अगाराओ अणगारियं पव्वइए॥ ४॥ -हत्थत्तरा हिं 
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अणन्ते अणत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुन केवल 
वर णाण दुंसणेसमुपन्ने ॥५॥ साइणा परिनिव्युडे भयव्निति ॥६॥” 
अन्न यत्तदो नित्योक्तसम्त्रन्धात्‌ यत्रा/सौस्वामि दशम देवलोकात्‌ 
पुष्पोत्तर प्रवर विनानाद्वेवातन्दा कुक्षाववातरदिति। तेणन्ति, 
तर्न्‌, णमितिवाक्यालड्रारे, कालेवत्तमाना वसप्पिणाच्वतुथार 
कलक्षणे) णड्डारपूर्ववत । अथवाएषेत्वात्‌ सप्तम्यथे ठतीयासधि-- 
कृत्य) तेणं कालेणन्ति) तर्मिन्‌ काले, लेणं सनयेणन्लि, तस्सिन _ 
ससये। परं समयोजीणंशाटकर्फालत दृष्टान्तेन प्रागुक्त कालान्त- 
_ गेत एव परमनिकृष्टं कालविशेषः यद्वा हेतो तृतीया ततश्च पूर्व- 
न्यायादेव-यौकालससयौ श्रीक्रषभादिजिनेः॥ श्रीवीरस्यषणणां 
स्यवनादीनां वस्तूनां हेतु तया प्रतिपादितौ न च च्यवनादीनां 
कल्याणकत्वेन व्यार्यात सनागमिकं चणयादिषु तथेव व्याख्या 
नात्‌॥ यतः॥ जो सगवता उसभ सामिणा सैसतित्थगरहिय 
भगवतो वहुनाण सासिणो चवणादोणं छणहंवत्थणं कालोणातो 
. दिठोवागरइओअ, तेण' काडेणं तेण' समयेणन्ति, इति पय षणा 
कहपचणो ] 
ऊपरके लेखको समीक्षा करके पाठकगणको दिखाता हू) 
हे सज्जन पुरुषों प्रथन तो घसंसागरजीने सास्प्रत वत्त सान- 
काढन तोथंके नायक घ्रीवटुंमान प्रभको नजीक उपकारी जान 
कर श्रीसद्रबाहु स्वानोजीने जघन्य मध्यम उत्कृष्ट वाचना पूर्वक 
वोर भगवानका चरित्र क थन करनेक लिखा सो सूल सूत्रम 
तो सूत्रकार महाराजने “पञ्च हतथुत्तरे? “सा इणापरिनिव्वडे, ऐसा 
करके च्यवनगभोपहार जन्मादि छहों कल्याणकॉका कथन 
किया हुआ है तिसपर भी इसीहो सुल पाठको व्याख्या करते 
इए धमघागरणोने “पंचकल्याणक निबन्ध बन्धरं भ्रीवी रच रित्र” 
ऐसा लिखकर च्यवन जरसा च्‌, कल्याण्कोवाला और 
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प्रभुझा चरित्र ठहराके उठे गर्भापहारके सूलपाठको उड़ा दिया 
सो गर्भापहारके सूळ पाठके उत्थापन रूप उत्सूत्रताकी तस्कर 
वृत्ति करके संवार बदहिका.- कारणभूत भद्दजी बोंको अपनी साया 
जालले फंसान उचित नहीं था। 

आर “पञ्चकहघाणक निबन्ध. बन्धुर भ्रीवीर चरित्र” ङ्स 
वास्यते घससागरजीने श्रोकहपसूत्रम कहे . हुए श्रोबीरप्रभर 
च्यवतादिकॉको कल्याणकत्त्रपना ठहरा करके फिरभी | अभि 
निवेशिकको अज्ञानताते सगवानके ग्भोपहार रूप दूसरे 
च्यवन कल्याण कत्वपनेका निषेध करने के लिये “यौकाल 
समयी झोऋषभादि जिनेः। श्रोवीरस्य च्यवनादीना व ह्तूनां 
हेतुतया प्रतिपादिती न. च च्यवनादीनां कल्याणकत्वेन 
वपार्यातं” ऐसा लिखकर उसो समय कालको. श्री ऋषभदेवजी 
आदि २३ तोथेळूर. महाराजोंने श्रीवीर भगवानके च्यव- 
नादि छ. वस्तुओंके हेतु रूप कथन करनेका ठहराते हुए 


. च्यवनादिकोंको बस्तु कहके फिर उसो च्यशनादि सबको 


सवं घा कल्याणकत्वपने रहित ठहरा द्ये। और ग्रीद्शाप्र त 
स्कन्धको पयु षणा कल्पचूणि कारके पाठका बस्तु कल्याणक 
एकार्थसम्घन्धो .अभिप्राग्रको समर बिनाही उसी . चूणिका 


थोडासा पाठ लिखकर च्यवनादि छहाको वस्तु सिट्ठ करके 


कर्याणकत्वपनेका अभावही दिखा दिया. सो भी विवेक 
शून्यतासे गच्छकदाय्रहको समत्वरूप अज्ञानताके अन्थकारमे 
पड़कर शास्त्र कारके .विरुद्वार्थम उत्सूत्र प्ररूपणाके विपाकोंका 
बोका सिरपर धारण करते हुए भद्रीवोंको शुड श्रद्वासे आष्ट 
करके उन्मागेके मिथ्वात्वने गेरनेका .और अप्रनो विद्ृत्ताको 
हंसी. करनेवाळा हयाही प्रयास. किमा है क्योंकि वस्तु शब्दका 
सथं प्रसद्धानुसार. कल्याणक पनेका होनेते. श्रीवीरप्रभु के. च्यवनः 
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नादि छ वस्तु कहो अथवा छ कल्याणक कही दोनों शब्दों 
का तात्पयं एकहो है उसका विशेष खुलासा श्रीविनय विजय 
जीके और न्यायार्भोनिधिजीफे लेखको समीक्षासं विश्तारशे 
ऊपरमेंहो छप चुका है इसलिये धरुसागरजीने वस्तु शब्दके अर्थ 
से कल्याणकपनेका निषेध फरनेक लिये अज्ञानताके अन्धकार 
का साहससे ्रीवीरप्रभुके च्यवनादि छहाोंको वस्तु ठहरए कर 
छहानें कल्याणकपनेका अभाव दिखाया सो कद्रपि नहीं हो 
सकता है । | 

: तथा और भो देखो खास चसंसागरणीनेही अपनो बनाइ 
ओोकएपसूत्रको इसी कल्पकिरणादलोनासा टोकाने जहां स्थ 
बिरावलीको व्याख्या करो है वहां खास आापनेही श्रोजस्बू 
स्वामोका सो क्षणमन हुए बाद्‌-”मन्तः पथंव ज्ञान ९, परसा- 
वचि २ पुलाकलब्थो ३३ आहारक शरीर लब्यो ४, क्षपक 
अणो ४१, उपशस णी ६, जिनकल्प 9, परिहार विशुद्दि 
वगेरह तोन संयस ८, केवल ज्ञानको उत्पत्ति ७ और, मोक्ष 
गसन ९०”--यह दश वस्तुओंके विच्छेद होनेका लिखा है 
सो इसमें--परमावधिको सनः पयंबको केबल ज्ञालोत्पत्तिको 
ओर सोक्षगमनको वस्तु कहा और--“कारणगुणाकाये गुणा 
भवन्ति”-इत व्यवहारिक न्यायके अनुसार कारणके अनु- 
सार कार्यको उत्पत्ति सानना सो प्रसिद्ध बात है इसलिये 
भगवा नुके केवळ ज्ञानकी रत्तपत्ति तथा सोक्षगसनको बस्तु 
कहनेसे क्या हरजा है अपितु कुछ भी नहीं और जब घस- 
सागरजोके कथन करने लिखने मुजब भगवानुके केबल ज्ञान 
को प्राप्तिको तथा सोक्षसगमनको वस्तु. कहना सिद्ध हुआ 
तथा इसी केबल ज्ञानकी ग्रासिको. और सोक्षासनको सब 
कोई करपाणक भो कहते हैं बेसेही घससागरजी भी केवल ज्ञान - 
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की प्राप्तिकों और सोक्षगननको कल्याणक भो. सानते हे 
लिखते है be भो करते हैं इससे तो घसंसागरजीके कथन 
करने लिखने साननेके अनुसारही केवल जानकी प्राप्ति और 
सोक्षगसन रूप वस्तु सोही कल्याणक अर्थात्‌ वस्तु कल्याणक 
दोनोंका भावार्थ एकही धसंसागरजीके कथनसे सिद्ध हो गया 
तो फिर वस्तु करके कल्याणकपनेका निषेध करना सो अस्षिः ' 
निवेशिक सिथ्याह्थके बा “ससचदुनेजिहुएनार्ति” को तरह 
बाल लोलाके सिवाय और क्या कहा जावे। और अब इत 
प्रकार घ्संसागरजीके अन्धपरस्परासें चलकर वस्तु करके 
कल्याणकपनेका निषेथ करनेवाले गच्छकदाग्रहियोको भी 
लज्जित होता चाहिये और अबी भो गच्छाग्रहका मिथ्या 
पक्षपात छोड़कर भीजिनाज्ञानुसार इस ग्रन्थको बांचकर 
सत्यको अङ्किकार करना चाहिये ;-- क 
तथा फिर यहांपर यह भो विचार करने योग्य बात है कि 
अनादि कालसे सभी तोथंडृर महाराजोंके च्यवनाद्कॉको 
कल्याणकपना अनन्त तींडूर महाराण कहते. आये हैं और 
अविसंघादी केवली भाषित जैन प्रवचन्ें भीऋषभदेवजो आदि 
२३ तीर्थंकर महाराज आीवोरभगवानुके च्यवनादिकॉको वस्तु 
कहके कल्याणकपने रहित कथन कर देवें ऐसा तो कदापि 
न हुआ, और न हो सकेगा, इसलिये इससे भो वस्तु कह नेसे 
कल्याणकपनेका परमार्थ सिट होता है तिसपर सो घसंसागर . 
जोने सभी अनन्त ती थङ्कर महाराोंके विरुद्ध होकर च्यव- 
नादिकोंको वस्तु ठहरा कर कह्याणकपने रहित णनाये सो 
विवेक शून्यतासे अम्ध परम्परा रूप कदाग्रहको समालम गिरने 
वालोछे सिवाय भात्मार्थी तो कदाषिकाठ सान्य तहो करेंगे । 
बस | इसी तरहते प्रथम ध्यवनवंत्‌ गर्भटरण रूप दुसरे च्यव- 
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नम भो त्रिगलासाताके १४ स्वप्न देखने वगे(ह्‌ सब गुण छक्ष णों का 
विस्तारते खुलासा पूवक शास्त्रँकारॉने क यन किया हुआ होनेपर 
भो गच्छफद्प्प्रहके अभिनिबेशिक मिथ्यात्वके जोरसे घससागर- 
जीने प्रथम च्यवनको कल्याणकपना और दूसरे च्यवनको कल्याण 
'कपणा नहीं ठहरानेके लिये शास्त्रकारोंके कथनका रहस्यको 
° समके बिना उत्सूत्रो को कुयक्तियोसे अपना संसार बढ़नेका 
सय न रखके भोले जीवो'को शुद्धत्रद्धा भ्रष्ट करनेके लिये 
अनेक तरहके तत्सूत्रॉकी कुयुक्तियोंसे कितनेही कुविकल्य 
उठाकर लिखे हैं उन सथोंको तत्वज्ञजन तो स्वयंहि व्यर्थ समर 
लेवेगे। तो भो अल्प बुबाले पाठकगणको फिर भो विशेष 
निस्सन्देह हो नेके लिये थोडासा नसूंना दिखाता हूं सो देखो । 
“उसभण अरहा कोसलिए पंचउत्तरासाढ अभिड छट्ठों 
होत्यत्ति सूत्रवत्‌ समण भगवं महावीरे पञ्चृहत्थुत्तरे साइणा 
छटु होट्थत्ति सूत्रं बक्त युक्तं त था पि सूत्रकाराणां विचित्रगतिरिति 
चाएतिदिघेया” इस लेखमें चसंसागरजीने गर्भापहारके पाठ 
को राज्यासिषेकके पाठके समान ठहरा करके अपनी अज्ञा- 
नतासे सूत्रकार महाराज पर भो आक्षेप किया और संसार 
बढ़नेके भयको न करते हुए गभांपहारके दूसरे च्यवन कल्या- 
णकको निषेध करनेके लिये लिखा सो सबही भदूजीवोंको 
उन्सागस#गेरने रूप सिथ्यात्वका कारण है क्योकि ऊपरफे 
लेखने श्रोकल्पतूत्रके श्रोमहावीर स्वासी सम्बन्धी, “समणे 
मगवंमहावीरे पश्चृहत्थत्तरे” के पाठके ससान श्रीजस्बूद्वीप 
प्रत्ञप्तिके श्री ऋषभदेवजी' सस्घन्धो “उससेण अरहा कोसलोए 
पद्म उत्तरा साढ़े” के पाठको भो कथन करना यक्त ठहराया 
सो नहों बन सकता ष्थोंकि कल्पयूत्रके पाठको तरह जघन्य 
मध्यम उत्कृष्ट वाचना पूर्वक उन्हॉके साथ पक्ष दिवसका 
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खुलासा सहित कथन ओजस्बूंह्रीप प्रज्ञसिके - पाठका किसी 
भी शास्त्रसे खुलासा न होनेसे तथा गभापहारको तरह' राज्या- 
मिषेकको कल्याणकत्वपना प्राप्त न होनेसे दोनों पाठोंको स- 
मान बनाना अज्ञानताका कारण है और पहिले हसका विशेष 
निर्णय श्रोविनयविज्यजो तथा श्रोन्‍्यायास्थोनिधिजी इन 
दोनों महाशपॉके ठेखकी ससोक्षाने इसीही ग्रल्थमें उप चुकाहै 
ओर ऊपरके दोनों पाठोंके कथन करनेने “सूत्रकाराणां 
विचित्र यतिरिति नाति विधेय” इस तरहका लिखके दोनों 
सूत्रकार सहाराजो पर आक्षेप रूप लिखा सो भो इनके दोघं 
संसारोपनेका लक्षण मालूम होता है अन्यथा दोनों सूत्रकारों 
के भिन्न भिन्न विषय सम्वन्धके अभिप्राथकों समरे बिना 
अपनी क॒बुद्धिकी विकल्पनासे सूत्रकारोंपर ऐसा आक्षेप कदापि 

न करता खेर ॒ 
और अनादि अनन्तकालसे सवदा हमेशा सभी श्रीतो थंड 
सहा राजोंके च्यवनादि पांच पांच कल्याणकही होते हैं परन्तु 
बन पंचोंके सिवाय अन्य कोई भो छठा कल्याणक नहो हो 
सकता और श्रीवीरप्रभुके तो कमानुसार कालानुभावसे 
आश्चर्यजनक दो वार च्यवन होनेसे दो अलग अलग भब गिने . 
गये और दो माता तथा दो पीता भी अलग अलग गिने गये 
और प्रथम च्यवनकी तरह दूसरे च्यवन रूप गर्भापहारलें भो 
च्यवन कल्याणक सभी कत्तव्य हुए सो तो प्रसिद्ध है इसोल्यि 
ओवोर प्रक दो च्यवन सान करकेही दो च्यवन रूप दो 
कल्पाणकोंकी गिनतोसे छ कल्याणक ठहरते ह परन्तु श्रो- 
ऋषभदेव स्वासीके राज्यासिषेकके कत्तव्य तो पांचो न 
णकोतेसे किसी भी कटपाणकके कत्तेव्य नहीं बने ओर पांचो 
फ़रपाणकॉरमेंस किसी भी कल्याणके लक्षण राज्याभिप्रेकसे न 
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होनेसे श्रोकल्पसू त्रादिसं प्रगटपने राज्यासिषेकको अलग करके 
चच उत्तरा साढ़े अभिइपलुमें” ऐसा खुलासा पाठक हके राज्या- 
_ सिषेकके बिना शेष च्यवनादि पांच कल्याणक कथन छिये हे 
इसलिये राज्यासिषेक्की आड़ लेकर गर्भोपहारके कल्याण- 
कत्वपनेको निषेध करना पूरो अज्ञानता है इसको विशेष 
तत्वज्ञजन हवयं ससक सकते हैं । 
आर गभापहारको इन्दर सहाराजका कायं समकफके कल्या- 
णकपना नहो मानते क्योंकि इन्द्र तो अन्य सी अनेक कायं 
करता है परन्तु सब कायास कल्याणकपना नहीं माना जाता 
( जेते श्रीआदि नाथजोको बंशस्थापना) पाणी ग्रहण, राउया- 
सिषेक इत्यादि ) किन्तु गभापहारमे तो च्यवन कह्याणकके 
गुण डक्षण स्वभाव होनेसे कल्याणकपना साननेमें आता है 
इसका विशेष खुलासा इस ग्रन्थको पढुनेवाले विवेको स्वथं 
ससक लेवेंगे। | 
. और फिर भो घर्मतागरजोने गर्भोपहारका कल्याणकपना 
निषेध करनेके लिथे नक्षत्र सातान्यताका तया असङ्ग तिका 
बहाना लिया सो भो अन्नानता है क्‍योंकि ्रोस्थानाङ्गजी 
सूत्रें तो नक्षत्र सामान्यता तथा अधङ्गतिक! कुछ भी प्रसङ्ग 
( कारण ) नहों है क्योकि वहां तो सामान्य व्याख्याते श्री- 
पृद्मप्रभुजी आदि १३ तोथङ्कर महाराजो के च्यदनसे यावत्‌ 
मोक्ष गमन पर्यन्त पांच पांच कल्याणक बताये हैं उसी सुजब 
विशेष रूपसे श्रोवीरप्रभुके भी च्यवनसे यावत्‌ . गभापहारको 
कहयाणकपनेसे सामिल ले करके केवल ज्ञान पर्यन्त पांच 
कल्याणक दिखाये हैं और दत्तिकार श्रीअभयदेधसुरिनीने छठा 
कल्याणक स्वाति नक्षत्रमें मोक्ष गसन खुलासा अलग अतलाया 
है तथा श्रोसलदायादु नी पूत्रशसिने शमा पृष्ठारुकी अलग भवे 
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गिता हे उसी सुज “लोक प्रकाश” में सी देवलोकके च्यवनको 
ओर देखानण्दामाताको. कुक्षिते त्रिशलासाताकी कुक्षिम जाने 
रूप गर्भापहःरको इन दोनो'को अछय अलग भव गिने हैं, 
और प्रथम च्यवनके तथा गर्भापहार रूप दूसरे च्यवनक दोनो' 
जगहो पर खास श्रोकल्पसूत्रकार श्रीभद्रबाहु स्वाभीजीने 
जघन्य सच्यस उत्कृष्ट बाचनापूवेक अलग अलग व्याख्या 
बिस्तारसे करो है इसलिये नक्षत्र सामान्यता तथा असक्गतिका 
बहाना लेना सो अज्ञानतासे भद्र जीवो'को व्यर्थही भ्रमानेसे 
संसारका कारण है इसको विशेष विवेकी तत्वज्ञज्न स्वयं 
विचार सकते हे । | 
आर यदि नक्षत्र सासान्यताका हठ किया जावे तो तुसारो 
कल्पना सुजब तो श्रोआदिनाथजीके राज्याभिषेकको भी तुस 
लोग नक्षत्र सानान्यता करते हो तो फिर श्रोपद्मप्रभुजी आदि 
तोर्थङ्गर महाराजो के पांच पांच कल्याणकोके साथ श्रीवीर 
प्रभुके भो पांच कल्याणक दिखाये उसी तरहसे श्रोआदिनाथ- 
जीके भी पांच श्रोस्थानांगजी सुन्रसें प्यो' नहीं दिखाये तथा 
जैसे श्रोवीरम्रभुके चरित्रो मे' सभी जगहो' पर पांच पांचका 
व्यार्घान है वेते श्रोअशदिसायजोके भो कर्पसूत्राद्मे एक 
नक्षत्रसे' पांचका व्याख्यान सूत्रकारने क्यो नहीं किया और 
“चठ उत्तरासाह ” ऐसा बयों कहा और वीर चरित्र तो ४ हस्तो 
तारामें किसी जगह नहों कहे और विशेषतासे श्रोसलवायांगजों 
तथा लोकप्रकाश बगैरहमें अलग अलग सब गिनेहैँ और सुथानांग 
आचारांग कल्पसूत्रादिमे पांच हस्तोत्तरमे छठा स्वातिमे 
खुलासा कह दिया है इसलिये नक्षत्र सासान्यता करना व्यथ 
है इसका विशेष खुलासा विनय विजयजीक लेखकों सभी क्षासे. _ 
पह डे छ ए चु ह! :है। | 8. 
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. तथा और भी सुनो जबं खास सूत्रकारनेही च्यवन गर्भहरण 
जन्मादिका भिन्त भिन्त व्याख्या" विस्तारसे कथन कर दिया 
तथा इस विषयनें पूवा चायोंने वीर चरित्रादिमें तथा कल्पसूत्र 
को टोकाओंम . हजारों श्लोफोंको विस्तार पूर्वक व्याख्या 
करो है और राज्याभिषेक सम्बन्धी बिशेष खुलासा किसी जगह 
पर किसी भी पूवाचार्यने नहीं किया इसलिये गभंहरणके 
समान राज्याभिषेकको ठहराना कदाग्रहके सिवाय अन्य कुछ 
भो नहों है और ' गभहरण सम्बन्धो हजारों एलोकोंकी 
व्याख्या प्रसिद्ध होनेसे असङ्गति रूपी शङ्काके गन्धको भो 
सम्भावना नहीं हो सकती इसलिये असङ्गतिका कहना भो 
व्यर्थ है क्योंकि असङ्गति तो जब कह सकते थे कि-१४ स्वप्न 
त्रिशलासाताने आकाशसे उतरते और अपने मुखमे प्रवेश 
करते वगेरह च्यवन. कल्याणकके लक्षण गभोपहारमें न होते 
' तथा सूत्रकारने “चठ हत्थुत्तर” कहके च्यवन देवानन्दा जन्म 
त्रिशडा कह देते और इस विषये किसो तरहका खुलासा न 
करते तब तो असङ्गति रूपी शङ्काका कहना बन सकता और 
इस विषय टोकाकारो को समाधान करनेकी जरूरत पडती 
सो तो नहों किन्तु खास सूत्रकारादिकॉनेही “पञ्जहत्थृत्तर” 
कहुके विस्तारसे कयन किया है तया उसमें कल्पाणकत्थपनिके 
` लक्षण प्रत्यक्षही देखनेने आते हैं इसलिये असङ्गति धगेरह 
कुविकरपो'को कुयुक्तियो'को छोड़कर सत्यग्रहण करनाही 
श्रेयकारी है इसका भो विशेष निणेय विनयविज्ञयजीके लेख 
को समीक्षानें पहिले छप चका है । | 

और “सन्देहविषीषधी” हें गसो पहारको कल्घाण कत्व पनेसें 

गिलकर छ कल्याणक प्रतिपादन किये जिसका निषेध करनेके 
लिये घसंधागएजोने गपा प्रहारको कहघाणकत्वपनेसें' किसी 
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आगमने कथम नहीं करनेफा कहके भागम में बाधा ठहराया 
मोर आचाराङ्गजी से पञ्चहत्थृत्तरे'को व्यास्यातें (पञ्जुषुंस्थानेषु- 
गर्भाधान) PS जनल) दोक्षा, ज्ञानोतपत्ति लक्षणेषु) इत्यादि 
यहांपर पांच स्थान कहे परन्तु पांच कल्याणक नहीं कहे 
ऐसा लिखके “सन्देहविषीषधी” से विसंवाद दिखाया सो भी 
पूरण अज्ञानता प्रगट करो है, प्योंकि स्थानाङ्लादि अनेक 
आगस) नियु क्ति; चूणि, दत्त वगेरह शास्त्रॉसे छ कल्याणक 
प्रगटपने कथन्न किये हे, इसलिये "सन्देह बिषीषधी' कारका छ क- 
ह्याणकों सम्बन्धो कथन आगसानुसार होनेसे आगस बाधा 
कहना प्रत्यक्ष सिथ्या है। और झआचाराएङ्गजी सून्रको४ दसरी 
चूलिकाको आदिमे वीरचरित्राधकारे कल्पसूत्रकों तरहही 
“पञ्चुहत्थुत्तरे” तथा “साइणा परिनिव्दडे” कहके च्यवन, गर्भ- 
हरण, जन्मादि प्रगटपने छहो कल्याणक दिखाये हैं और टीका 
कारने च्यवन गभंहरण जन्साद्कोंको स्थान कहे सो स्थान 
कहो अथवा कल्याणक कहो दोनों एकार्थवाचो हैं इसलिये 
स्थान शब्द्‌ देखके टोकाकार सहाराजके अभिप्रायको ससर 
बिन्रा तोथंङ्कर सहाराजके चरित्रको कणयाणकपने रहित ठह- 
रानेका परिश्रस किया सो उत्सूत्र भाषणरूप होनेसे आत्मार्थ 
कोई भो सान्य नहीं कर सकते। भर स्थान शब्दका कल्याण- 
काथ प्रसङ्घानुसार अरहन्त सिट्ठादि वोश ( ९० ) स्थानक) 
तथा १४ गुणर्थानकोंको तरह एकहो है इस बातका विशेष 
निर्णय ल्यायांभोनिधिजीके लेखको समोक्षामे पाहले छप चुका 
है इसलिये आचाराङ्जोके और सन्देहविषोषधिके विसंबाद 
नहो हो सकता, इस बातको विवेको जन स्वयं विचार सकते हैं। 

. और आगे फिर भी घमंसागरजोने पञ्माशकजोके पाठसे पांच 


कल्याणक -दिखाके छ का निषेध किया सो भो विवेक शून्यताको 
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अज्ञानतासे मार्याचारीकी ठगाई है पर्योकि वहां तो “यश्महर- 
कल्लाणा सव्वेसि जिणाणं होंति णियसेण” इत्यादि पूवं भागके 
सम्बन्धको ३ गाया छोड़ दो है तथा “अहिगय तित्थ विहाया 
भगवन्ति णिदंसिया इसेतस्स। सेसाणवि एवंचियणियणिय 
तिस्येछु दिणुणेया इत्यादि पिछाड़ीके सस्बन्धको भो गाथा 
छोड़ दो है. जौरःपूवोपर रुस्घन्ध सहित उन गायाओंकी 
टोकाका पाठ भो छोड: दिया है और पुवापर सम्घन्य रहित 
बोचलेसे थोडासा अधूरा पाठ दिखाया और सूलग्रन्थकत्ता झी 
हरि .भद्र्सूरिजोके तथा डृत्ति (टीका) कारक श्रीअभ्यदेवसूरिणी 
के अभिप्रायको छुपा करके इन महाराजोंके अभिप्राय बिरुद 
हो करके अधूरे पाठते सायाचारो करके भदरजोबोंको भर- 
सानेका कास किया है क्योंकि यदि पूवापर सम्बन्ध सहित 
सरुपूणं पाठ लिख दिखाते तब. तो सामान्य विशेषके भेदको 
ओर शास्त्रकारॉके अभिप्रायको . विवेकी जन स्वयं समक लेते; 
मर सायाचारोको तस्कर दत्तिके सब भेद खुल जाते खैर 
इस विषय सम्बन्धो. शास्त्रकारोंके अभिप्राय सहित सम्पूणं पाठ 
पूवंक हमने विस्तारसे समाधान न्‍्यायरत्नजी तथा विनय विज- 
यजी -ओर नन्‍्यायास्थोनिधिजोके लेखकी ससोक्षालें लिख 
दिखाया है; इसलिये पञ्चाशकजीके सामान्य पाठको बाछ- 
लीवोंके आगे करके कल्पसूत्रादिके विशेष .पाठोंमें छ कल्याणक 
कथन किये है उसका निषेध करना सो अज्ञानता और गच्छक- 
दाग्रहके सिवाय अन्य कळ भो नहों है इसका बिशेष निणंय 
हमारे पूर्वोक्त लेखोंसे विवेकी जन स्वयं समझ लेवेंगे $ 
देखिये कितने: बड़े आश्चर्यको बात है कि-श्रीतपगच्छसे 
दत्त सानिक समयमे अनेक विद्वान नास घराते हैं तिसपर भी 
शास्त्रकारोंके अभिप्रायको समके बिना अनन्त तोथंड्कर स हए- 
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रा सम्बन्धों पञ्चाशकजीक्ेः सामान्‍य पाठको आगे करके 
की करपसून दे अनेक थ एय विशेष रूपसे प्रगटपने बोर 
प्रभुके छ कल्याणक लिखे हैं उसको निषेध करनेके लिये “दि 
वोर प्रभुके क होते तो पश्चाशकर्स उसके सासं पक्ष 
दिन दिखाते 'ऐसी कुयुक्ति मायाचारी करने वालोंको 
लज्जित होना चाहिये। क्योंकि विशेष रूपसे शोकल्पसूत्रन 
तथा उसको ११ व्यार्यओंनें और आवश्यक नियक्ति चणि 
बगेरह अनेक शास्त्रोंमें छहों फल्पाणकोंके भिन्न भिक ताल 
पक्ष तिथि नक्षत्रका व्याख्यान शास्त्रकारोंने खुलासे कर दिया 
है उसको छोड़ देना और पन्ञाशकमें छ लिखनेका प्रसङ्ग न 
होनेसे वहां छ न लिखे जिपर तक करना कया ऐसी साया- 
चारोसें बिहृत्ता है बड़ी शसंको बात है, खैर । 
आर भी देखो विशेष व्याख्याने सामान्य पाठ आवे उसका 
खुलासा टीकाकार करते हैं जेते वीर प्रभुको साताके १४ स्वप्ता- 
चिक्रारे प्रथन हरुतीका वर्णेन किया परन्तु.वोर प्रझुरी साताने 
प्रथम सिंह देखा था उसका खुलासा टीकाकारोंने किया परन्तु 
सासान्य पाठमें विशेष पाठ आवे उसका खुलासा करनेको 
विशेष आवश्यक नहीं रहती क्योंकि देखो जेसे २४ तोथंड्कर 
सहाराजोंके नास, गोत्र, लाता) पिता, दीक्षाद्‌ कल्याणक तिथि 
आर साथु साच्वीयोंके प्रमाण दगेरहके यन्त्र ( कोष्टकों ) से 
तथा २४ चोशी के स्तवन वगेरहॉनें १९बे भगवान्‌ को स्त्रोत्वपनेले 
स लिखके सा मान्य पनेसे पुरुषत्व नेमे लिखते हैं। तेसेहो यद्यपि 
वोरप्रभुके छ कल्याणक होनेपर भी पद्माशकर्म छ न लिखके 
सासान्यताते पांच लिखे तो उसमें कोडे हरंजा नही! क्क 
उससे छ निषेच भी नहीं हो सकते इस घातको भो विवेको अन 
स्वर्वविधार शक हैं। ` ` 
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> तया और भो देखो श्रोआदिनायजोको दोक्षा लिये बाद 
९ वषे पर्यन्त आहार न सिला यह बात सामान्यतासे कहने में 
आतो है परन्तु विशेषतासे तो चेत्र कृष्ण अष्टमो ( गुजरातो 
फागण बदी ८) को दोक्षाक्के दिलके हिसाबसे वेशास सुदो 
३ के दिने पारणेको ९३ मास ओर ऊपर ९९ दिन होते हैं तो 
भो सामान्यतासे वर्ष कहनेनें आता हे इसो तरहसे ती थंड्ूर 
'सहाराजों के गभ स्थितो वगेरह सामान्यता विशेषताके हजारों 
दृष्टान्त शास्त्रों देखनेनें आते हैं इसलिये अक्षराथकॉ न 
.पकड़के भावाथंको देखना चाहिये उसके बिना ससक व्यर्थ 
ऋगड़ा करके कसवन्चक भोर उत्सूत्री न होना चाहिये। 
आर फिर कुलमण्डनशूरिजीने कल्पावच्रिमें छः कल्याणक 
छिखे हैं उसको धमंसागरणीने बिना उपयोगसे और सन्देह- 
विषोष चिके अनुसार लिखनेका ठहराया सो भी गच्छकदाग्रहकी 
अभिनिवेशिकतासे व्यथेही मिथ्या प्रलाप किया है अयकि 
सबेशास्त्रोंमें खुलासा पूर्वक छ कल्याणक लिखे हैं इसलिये बिना 
उपयोगसे नहों [कन्तु जान ब्रूककर शास्त्रानुतार लिखे हैं ओर 
सन्देहविषोषधि के अनुसार लिखे हैं वेसा! धसंसागरजीको कोडे 
जान नहीं था इसलिये सन्देहविषोषधिका अनुसरणका कहना 
व्यर्थं है और सत्य बातमें एक एकके कथनका पूर्वाचाय अनु- 
-सरण करतेहो हैं इसमें कोई हरजको बात नहीं है इसलिये 
उपरोक्त सत्य बातें यदि अनुसरण किया साना भी जावे तो 
उससे छकतपाणकका निषेध नहीं हो सकता इसका विशेष निर्णय 
न्यायाब्भो निधोजीके लेखको समोक्षा्ें पहिले छप चुका है। 
. आर लिस विषयका वादविवाद चढता हो उस विषय 
जो छिखेगा सो विचारकेही लिखेगा इसके न्यायानुसार छं कल्या 
 णढ शन्भन्थी विवाद तो भी कुलमशडमशूरिजीके पहिठेसेही चला 
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आता था उनके समयतें भी चलता था जिसपर भी उनोंने 
छ क० लिखे उससे सिद् होता है कि-उन्होंने जानबूफ करके 
हो छ कह्याणक लिखे हैं नतु बिना उपयोग । झर उस ससय 
इनके कथनका किसोने निषेध भो नहोंकिया इससे उस ससयकी 
तपगच्छ समु दृश्य व उनके पूर्वज सब छ साननेवाछे सिद्ध होते हैं। 

ओर आगे फिर भो च्ंसागरजीने अपने निथ्यात्वके 
उद्यसे श्रोगणघरसादुंशतकके पाठका तथा उसको व्हदळ त्तिके 
पाठका ओर श्रो जिनवल्लमसूरिजी के कथनके भावार्थंको समक 
बिना इन सहाराज पर छठे कल्पाणकको नवीन प्ररूषणा 
करनेका सिथ्या दूषण लगानेके वास्ते पूर्वापरका सम्बन्धकों 
छोड़कर बोचसेसे थोडासा अधूरा पाठ लिखके फिर उसका 
विपरीत उलटा अथे करके अन्यपरम्पराम चछनेवाले विवेक 
शून्योंको तथा भद्रजीवॉको अपने भ्रससें गेरनेका कास करके 
मिथ्यात्वक्के सार्थवाहीका कास किया है उसको भो समोक्षा 
करके पाठकगणको दिखाता हूं सो घमंसागरजोका लेख नोचे 
सुनब है । ms 

“बष्ठ कल्याणक प्रकूपणा सूलं ताव॑त्‌ चित्रकूटे चणिडका 
'गहरिथतो नवीनसतव्यवर्थापनहेतवे जिनवल्लभवाचनाचाय 
एव यत जाह। तत्र कृतचातुमासिकानां भ्रोजिनवज्ञभवा चना- 
चार्याणामाश्विनमासख्य कृष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां झो सहावोर- 
गर्भापहार कल्याणकंतसागतंः ततः श्राद्वानां पुरो भाणतं जिन- 
'बज्ञमगणिना भो भावका अद्य भोसहावोरस्य षष्टंग मोपहार 
कल्याणक ससागतं | ततः श्राह्ठानां पुरोभणितं बष्टंगभोपहार 


कल्याणक 'पश्हत्पुत्तरेहोत्पा-साइणापरितिव्वुडेसपलनिति' 


प्रगटाक्षरेरेव सिद्वान्ते प्रतिपादनात्‌ अन्यच तथाविथं किंसपिः 
विषिडेत्यंनास्ति ततो. अत्रेव चेत्यवा सि देह्येगहवा थदि देवा” 
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वन्द्यंते तदा शोभन. भवति गुहसुख कमल विनिगंत बचनाराधकेः 
वके रूक्तं भगवन्‌ यद्युष्साक सम्मतं तत्‌ करियले ततः सवश्राब- 
का निसलशरोरा निसंलवस्त्रा श॒हीतनिसंछपूजो पकरणा गुरुणा. 
सह देवगृहे गन्तु प्रद्तत्ता । ततो देवगहर्यतयायंकया गुरुश्रावक 
. समुदायेनागच्छतो गुरुन्‌दूष्ट्बा पृष्टको विशेषोद्य केनाणि कथितं 
बोरगभोपहार कल्याणक करणाथंसेते समागच्छन्ति तथा चिन्तितं 
पूवं केनापि न कृतसेतद्युता करिष्यंतोति न य॒क्त' पञ्चा- 
.त्शंयतो देवगहद्वारे पतित्वास्थिता ह्वारप्राप्तान्‌ प्रभूनवलो- 
क्योक्तमेतयादुष्टचित्तया सया सृतया यदि प्रविशत तादूगप्रीलिकं 
ज्ञात्वा निवत्य स्वस्थानंगताः पूग्या-इत्यादि जिनदृत्ताचाय 
कृतगणघरसाड शतकस्थ छत्तो ॥ तया ॥ असहाएणए विवहो 
पसाहिओ जो न सेसभूरीणां.। लोयणपहेबिवच्चइ पुणजिण- 
'सयणूणं--इति गणधरसादुंशतकेद्वाविंशलिशतसी गाथा तदुछ- 
'त्तियंया-ततो येन भगवता असहाथेनाप्येकाकिनापि परकीय 
सहाय निरपेक्ष अपिविर्सये अतो वाञ्चर्यसेतत विधिरागमोष्तः 
बष्टकरपाणकरूपश्चेत्यादि विषयः पूवं प्रद्‌ शितञ्च प्रकारः प्रकर्षेणे 
दुनिट्यमेवभवति योऽत्राथेऽसहिऽ्णः सवावदात्विति स्कन्था- 
सफालनपूर्वंकं साधितः सकललोक प्रस्थक्षकं प्रकाशितः । यो न 
शेष सूरीणासक्ञातसिद्वान्तरहस्थानानित्यर्थः। छोचनपथेऽपि 
-हष्टिमागेऽपि भासतां शृतिपथे रजति याति । उच्यते पुनर्जिनमत 
-झेमभगवन्प्रवचनवेद्सिरिति गाथTर्थः॥त था पूणइ सूल पडिसंपि 
साविभञा चिइनिवासि सस्सतं। गर्भापहार कल्लाणगंपि नहुं 
होइ वोरस्त॥ १॥ इति. निभदृत्ताचायं कृतोत्सूत्रपदोद्घाटन 
कुलके इत्यादि बचो व्यक्षिता, श्रोहरिभद्र्सूरि श्रीअभथदेवसूयां- 
द्निं कल्याण घादीनां कवाचद्क्षानोद्वावनेन कबचिचोत्सू- 
तरभाषणेन होलनां कुवेत प्र गुक्त ऐत्यार्यिकषपा निवा्धधाणोदि 
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का ती द्घाययत्‌ ॥” ` 
प त्ना्थी सत्यग्रहणभिलाषी 
निष्प क्षपातो सज्जनोको दिखता हूं, सो देखो-सपरके लेखने 
घसेसागरजीने शास्त्रकारके उपरोक्त पाठोंका अभिप्रायको ससी 
बिना विवेक भून्यतासे निथ्यात्वकेतदयसे भद्रजीवोको तन्लागंन 
गेरनेके लिये शास्त्रकारोंके अश्निप्राय विरुद्ध होकर पूवापर 
सम्बन्ध रहित अधूरा योड़ासा पाठ लिखके व्यर्थही निजपरके 
संसार बढ़ानेका कारण किया है क्योंकि श्रोगणघरणाहुशतककी 
बहट्दत्तिके उपरोक्त पाठसे श्रोजिनवज्ञभसूरिजीको नवीन छठे 
कल्याणककी प्ररूपणा करनेवाले ठहरा कर श्रोहरिभद्रसूरिणी 
श्रोअभयदेवसूरिजीकी आशातना होलना करनेवाले सत्सूत्र 
प्ररूपक ठहराये सो निष्केवल बड़ी भारी अज्ञानतासे अपनों 
वाचाळता प्रगट करो है, क्योकि ओजिनबल्लभसूरिजोने छठे 
कल्याणककी नवीन प्रकूपणा नहीं करो किन्तु ओऋषभदेव 
आदि २३ तीथंङ्कर सहाराजोंके तथा श्रीगणधरपूवंचर पूषा- 
चायो के कथन सुजबही आगसोक्त रोतिको प्राचोन सत्य 
बातोंको प्रगट करी है नतु शास्त्र विरुद्ध अपनो करपनासे) इस 
लिये नवीन प्ररूपणा कहना प्रत्यक्ष सिथ्यात्वका हेतु भूत 
संसारका कारण है इसका विशेष निणय ऊपरले | न्यायास्भो- 
निधिजीके लेखकी समीक्षार्ते इसी ग्रन्यके पृष्ट ९६९ से ९9२ 
तक तथा ६९० से ६३9 तकने छप गया है उसको विवेक बुद्धिसे 
पढनेवाले तत्वार्थी पाठकगण सत्यासत्यका निणय स्वयं कर 
और कपरने धमंसागरजीने शीजिनवल्लभसूरिजीको नवोन . 
मत स्थापन करनेके लिये चोतोड़नें चणडोकाके सन्द्रिभे ठहर- 
नेका लिखा सो भी अज्ञानता व देष बुड्डिसि जिताज्ञा प्रकाशको 
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उन्‍माग ठददरानेळष मिऱ्यारवका कारण किया दे; क्योंकि श्री- 
अभयदेवसूरिजीने इन महाराजकी शास्त्रच्ययन कराये बाद 
किया वद्घारका उपदेश दिया उसी सुजब चेत्यवासो अपने गुरु 
को आज्ञासे ञीअभ्यदेवसूरिजी महाराजके पास क्रिया तद्वारसे | 
शुद्ध संयम अड्भिकार किया ओर कितनेही काल गुजरात 


बिहार करते हुए विशेष लाभ जानकर मेवाड देशनं विहार 


किया यहां चितौड़सें अविधिमें पड़ेहुए चेत्यवासियोंके भक्तोको 
आिनाज्ञानुसार शास्त्रोक्तविचि आगमे स्थापन किये थे नतु 
अपने कल्पित सागेसे जिनाज्ञा विरुद्ध--इसलिये जिनाज्ञाका 
प्रकाश करनेको ध्ेसागरजोने ठू ष बुद्धिसे नवीन सत व्यवस्था 
स्थापनका लिखा सो प्रत्यक्ष मिथ्या है इसका विशेष खलास 
इस ग्रन्थके पढ़नेवाले विवेकी जन स्वयं कर लेवेंगे। .. 
ओर चितोड़में झोजिनवलभसूरिजीने चौमासा किया तब 
आश्‍विन बदी १३ को श्रोमहाबोरप्रभुके छठे गभापहाररूप . 
दूसरे च्यवन कल्याणकका दिन आया उसकी आराधना करनेके 
लिये भ्रावकोंके साथ चेत्यवासियोंके अन्दिरिमें देववन्दून कर- 
नेको भाने लगे, उसको देखके चेत्यवासिनी आया ( जतनी ) 
ने विचारा कि-पूवे किसोने नहीं किया तो यह कैसे करेंगे 
ऐसा विचारके चेत्य ( न्द्र ) के दरवाजे आड गिर गडे और 
सहाराजको चेत्यके द्रबाजेपर आये हुऐ देखकर बो पैल्य- 
वासिनो जतनी साध्वी बोली कि, सेरे जोवते हुए तो मेरे 
मन्दिरे न जाने दू गी) परन्तु सेरेको मारकर सेरे-सरे पीछे 
जावो तो तुमारो खुसो तब महाराज उसका ऐसा कोघयुक्त 
दुष्ट अध्यवसायका केश बढ़ानेवाला अप्रीतिका बचन शुन 
कर पोळे लोट आये। इसपर चरुंसागरजीने चैत्यवासिनी 
साच्योक कहने. मुजब छठे कल्याणककी » नवोन प्ररूपणा 
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नड ५ और तोड़. नगरमें झोलिन वल्लभ शूरिजी महाराजने ` 
बातुर्नासं.किया . उस समय चोतोडनगस्ने बैत्यवासियोंने लपले. - 
अपने, गच्छ परपरा रूप वाडेके- दृष्टरायका .अंघ परं 
० परास भोले जो कोको फसा लिये. थे तथा संद्रॉ ( चेत्यो ) 
के मालिक वन बेठे थे और चेत्यादिन रहते. हुए . चैत्यॉका 
पेदास पूज्ञारां सेवक गोठीकी तरह खाते थे. और अविधिते 
साबद्यातुष्टान पूर्वक संयम सागको छोड़ कर श्रष्टाचारमे पडु 
थे, इस लिये चोतोड़में उस समय -जितने -मंद्रि ये वह संब 
_ श्रक्षपाती कदाग्रही चैत्य वासियोंके हायसे होतेते अविधि 
चेत्य थे परन्तु पक्षपात रहित विधि सार्गका एक भी सन्दिर 
घहां नहों था इस लिये सहाराजने .शआवकोंको: कहा किळू 
“ अन्यच्च तथा विधंकिसपि बिधि चेत्य नास्ति-ततो अत्रैव 
.चेत्यवासो चेत्येगत्या देवावंद्यतेतदाशोभनं सवति ” . अथात्‌ 
इत नगरसें चेत्यवासियोंके अविधि चेत्योंके सिवाय - विधि 
चेत्य कोई नही'. है इसलिये चेत्यवासी चेत्य जाकर देव वंदन 
करना अच्छा है तल नहाराजके साथमें अन्य भो. बहुत आवक 
लोग पवित्र वस्त्रादि घारण करके सन्द्रिसें छेजाने योग्य पूजा 
को सामग्री लेकरके देव वंदनके लिये चले इस तर हसे सहाराज 
को अवकोंके साथमे श्रोबोर प्रभुके गमापहार दूसरे च्यवन 
रूप छठे कल्याणक संबन्धी देव बंदून करंनेको किसीके युखसे 
अपने चेत्यमें आते हुए खुनकर चेत्यवासीनो साध्वीने विचारा ` 
कि--“ पूर्वेकेनापिनकृतंअघुना करिस्पतोति, न युक्त पञ्चात्सः 
यतो देव ग हहारे पतित्वास्थिता द्वार प्राप्तान्‌ प्रभूनव लोश्बोक्त 
भेतया : दुष्टचितया सया शतया यदि प्रविशत सतं तमति 
. ज्ञात्वा निवत्ये स्वस्थानंगतरः पूज्या ` ' ` अयातं मेरे द्र 
में पहले किसने (वीर मुके गर्मापहार कस्याणक स 
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` देव बंदनादि विधान किया नडडो और यह अभी करेंगे झो थक्त 
नहीं है इस लिये इनको मेरे सन्द्रिन ऐसा नहीं करने देना 
चाहिये ऐसा विचार करके अपने सन्द्रिके द्रवाजेके अगाडी 
आशो गिर गई मोर सहाराणको ग्रावकोंके साथ सन्दिरके 
दरवाजे पर आये हुए देखकर यो चेत्यवासोनो साच्वी दृष्टचित्त 
से क्रोध युक्त होकर बोलने छगो कि मेरे जीवते हुए तो 
सेरे संद्रिम आपको न जाने दु'गो परन्तु भेरेको मारो सेरे 
सरे बाद पोछे यदिः भद्रिके अन्द्र प्रवेश करो तो तुमारी 


_ ` खुशी. तब महाराज उस चेत्यवासीनीका एसा कोच यक्त 


` दुष्ट अध्यवसायका कलेश बढ़ाने घाला अप्रीतिका बचन 
सुनकर जानकरके वहाते पोळे स्याम पर झगये । 

. इस प्रकारसे चेत्यवासोमीने ( पूवे केनापि भ कृतमेतद्‌ घुमा 
करिस्यतीति नयुक्तं ) ऐसा विचार किया और पीछे (पश्चात 
संयतो देवग॒ह द्वारेपतित्वास्थिता द्वारप्राप्ता प्रभूमवलो- 
क्ोक्त सेतया दृष्टचितया भयासृतया यदि प्रविशत) इस तरह 
_ का अपना कदाग्रह फरके दिखाया इस खात पर भी जो 
छठे कल्याणकको नवोन प्ररूपण कहते हैं सो बड़ी अज्ञानता 


` है क्‍योंकि यह चैत्यवासीनी' अपने गरळ परंपरा रूप वेंडिले 


| बन्धो हुईं सावद्यानुष्टानकी करनेवालो आगमार्थको जिनाज्ञा 
को नहो जाननेवाली थो और चोतोड़नं उस समयले चेत्यबासी 
आचायोदि लोग भो अपने अपने गच्छका द्रव्य परंपरा रूप 
वाड़ाके दृष्टि रागरे बंधे हुए अपने अपने गच्छ बासीयोंके सिवाय 
अन्य दूसरे गच्छ वाोंको अपने .चेत्यमें अपनी इच्छाके विरुद 
| हि डो भो काये. नहो' करने देते थे और खास आपहो उन. - 
त्यॉके मालिक बने एहु बेटे ये इस लिये उस सभये वहां 
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ब्तांच. भुज उस चेत्यवासोनोते चेत्य 

प्रवेश ल करने द्या । म & ताकी 
` और ( पूर्वेकेनाणि न कृतमेतद्धुना करिष्यती ति नयत) डश 
का अथं तो. सिह इतना होता है झि-पूदे अथात्‌ पहले किसी 
ने भो मेरे चेत्यसे एसा न किया और यह अभी करेंगे सो यक् 
नहीं है, ऐसा उस चेत्यवासीनीने अपने चेत्य संबंधी विचारा था 
परन्तु सवे जगह सवं देशों तथा शास्त्रे भो यह बात नही' 
है इस तरहका नहो' विचारा था सो तो -कपरळे पाठसे 


प्रगटपने दिखता हे इसलिये उसने सवंत्र नहों किन्तु चेत्य सबंधी .. 


बिचारा था तबहो तो इस तरहका विचारळे अपने चेत्यके 
दृरवाजेके आडिगिरो थो सो यह तो उन चेत्यवासोनीने अपने 
गच्छ कदा ग्रहके क्रोचके उद्यको अज्ञानतासे बित विचारा वतांब 
किया था और जब उस ससयके वहांके चेत्य वासि जाचाय नाच 
घराने वाले विद्वान्‌ कहलाते थे तोभी छठे कल्याणकका.स्वरूप 
. नहि जानतेथे ( जिसका खुलासा न्यायार्भोनिधि लोळे ठेखंकी 
समोक्षामे पहले उपचका है ) तोफिर यह तो विचांरी स्त्र 
जाति तुच्छ बुद्धि बाली अज्ञानि चेत्यवासिनो उसका 
स्वरूप केसे जान सक्तोथी और लिसका स्वरूप नहि जान सके 
उस विषय सें प्राणि अज्ञानवाते चाहे जेसा अनुचित वति 
करे तो घ्या उसका ज्ञानी छे वतांवसे शास्त्रोक्त सूल सत्य बात 
झूठो हो सक्ती है सो तो कदापि नहि और वह अज्ञानि प्राणि 
उसका स्वरूपमहो जानने से तथा अपना कदाग्रहके कोच 


तदयसे विपरीत ब्व करे तो क्या उसका देखा देखी विवेकी 
विद्वानोको भी वेसा बर्ताव करना चाहिये सो भो. कदाएि र 


नहो' तो फिर उस अज्ञानी चेत्यवासीनी. गच्छ कदाग्रही स्त्री 


चातिको तुच्छ बुद्धिकी अपने चेत्य सबन्यो अनुचित बतोबका 
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बियारणेको देखा देखो, वत्त सानिक विद्वान नास घराने बाल 
होकरके भो सत्यासत्यका निणय किये विना शास्त्रोक्त छठे 
कल्याणकको सत्य घातको झूठो ठहराजेके लिये उपरोक्त चेत्य 


वासिनोका अनुचित बंतोवको आगे करके गच्छ कदरग्रहसे 


महान पुरुषको सिथ्या दूषण लगाते हैँ जिन्होंको उपरोक्त लेख 


“ बांचछर' लज्जित होना चाहिये भर अपने धिद्गत्ताको हांसो 


कराने वाला अंध परंपराका इठवाद्को छोड़कर सत्य ग्रहण 
करना चाहिये इसका बिशेष निणय निष्यक्षपाती विवेको तत्य 
जजन स्वयं ससंक लेवेंगे-- 
मर आज उपरोक्त विषये सत्य ग्रहणाभिछाषी पाठक 
गणको विशेष निर्संदेह होनेंके लिये यहां पर प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
दिखाता हूं सो देखो- आजं काल वत्त मानने जितने ही विवेक 


ग्रहका बर्ताव देखनेने आता है जो जेते कितने ही शहरों. 
सें कितने हो अज्ञानी दिये लोगोंने “ जिनेश्वर भगवानको ' 
रथ यात्राका वर घोड़ा बालित्रादि संहित गीत गान पर्वक”. 
अपने स्थानकके आगेते होकर नहो जाने देनेका सान रकबा 
हैं उन शहरोंमें कोई आचाया दि भुनिराज पथारे हों वे बहईके 
आत्म कल्याणार्थ भक्त आवकोंको धर्सोपदेश हारा अठाई 
उच्छव जिन पूजन रथ यात्रा दिसे शासनका प्रभावना करने वाले. 
को बोधिबोजको प्राप्ति सम्यक्तकी शुद्धि और अनंत लाभका. 
कारण बतलाया होवे उसको सुनकर हृदयमें धारके कितने ही. 
भक्त ग्रावकॉने श्रद्धा पूवक ओणिनेशवर भगवानको भक्तिके 
लिये ओर शासन प्रंभावनाके वास्ते अंठाई उच्छघ रथ यात्रा 
का वर घोड़ा वाजित्रांदि सहित अगवानकें गणोंका कोतंन 
पूवक जय ४ब्रनिसे निकालने शुरू किया होवे बहां बाजार था 
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गलाके रास्ता टू ढियोंका रुथानक्क आजाये तब ढू'ढिये लोग 
धाजित्रादि गीतगान जय ध्वनी सहित रथ यात्राका वर घोड़ा 
{ भगवानको असद्यारो ) को अपने. स्थानकके आशेते जाने 
सबबन्चो विरोध करें ओर बहुत कहने झुनने पर भो नही' नाते 
तो अपने हठवाद्‌ रूपो मतकदाग्रहके कारण अमिसानसे क्रोध 
कंदाग्रह करडे सार पीट लड़ाई दगा भो करने लगजावे कौर 
' अ्रकवाद्‌ करने लगजावे कि-हसारे स्थानकके आगेसे रथ यात्रा 
बर घोड़ा वाजित्रादि गोत गान जय चनो पूवक आज तक भो 
महो निकला तो आज केसे जाने देवेंगे इस प्रकार, छ ससे 
कसे बंधनका कारण जानकर विवेको बुद्धिनान्‌ शांत स्वभावी 
आत्मार्थी सक्त जनोंने उस भगवान्‌ को असवारोको वाजित्रादि 
ध्यन्ति पूवंक दूढियोंके स्थानकके आगेके रस्तेके बदले दूसरे 
` रस्तासे ले जावे तो घ्या वह रथ यात्रा सगवात्को असवारो 
अठाई उच्छव पूजन करिपत्त शास्त्र विरुहु हो सकता है सो 
तो कदापि नहीं तथापि कोडे अज्ञानी मत कद ग्रहों दूँ ढक 
कहने लगे कि देखो उस दिन रथ यात्राका वर घोड़ा 
हसारे स्थानके आगे होकर नहीं जाने पाया इस लिये यह 
र्‌थ्‌ याजत्रादि सुल झूठे ढ्ङ्ग हँ तो क्या वह अज्ञानी | टह 
-कहना सत्य कदापि हो सकता है सो तो क' फ नहो ओर 
. सस अक्कानी ढु'ढकके अनुयायियोंको अन्ध परस्पराका क पन 
भी सत्य नहीं होसकता तथा रथं यात्रा अठाई उछ जिन 
पूजन वंगेरहका उपदेश और कर्तव्य कंरिपत शासन खिर 
नवीन प्ररूपणा नही' ठहर सकती किन्तु शास्त्रानुसार लिनाज्ञा 
सण उत्स कल्याण कारक प्राचीन हो साननेमें.आते है तिस 
पर सो कोंडे कदांग्रही भारी कसो अपना कठा हठवाद्क्षो नइ | 
| छोड़ तो दुसे कभो का । दोष परन्तु - आत्मा्थी स्‌ तो एचः 
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. छहिषत भाठा कदाग्र कदापि नहीं कर सकते हैं इसी तरह. 
उस संसय - उन चेत्यवासियोंने अपने अपने गच्छससत्य रण 
वाडे बन्चनमें अपने अपने दृष्टि रागियोको फंसा लिये थे तथा 
अपने गच्छके अविधिते संद्र बनबाये ओर अरष्टाचारसें घड़कर 
आजिवोका करते हुए काल व्यतीत करते थे और अपनो २ 

` कहिपत कहपनाके साने हुए सन्तव्यके विर्दु चाहे वो जिना'क्ञा | 
भुजब शास्त्रानुसार होवे सो सो अपने अधिकार के संद्र ' 
(चेत्य) सं दूसरे गच्छ बाठे किसोको भो कोडे भो कायं नहीं 
करने देते थे इस. लिये उन चेत्यवासीनी जतनीने सी अपने 
 शच्छके मन्दिरे श्रोजिनवल्लभ सूरिजी महाराजको देव बन्द्मादि 
नहों करने दिये तया यच्छ!कदाग्रहसे सन्द्रके दरवाजे आडी 
गिर गडे ओर अविचारसे कोध युक्त अनुचित बताव करके 
आगमाथको. समझ बिना स्त्री जातिको तुच्छ बुद्धिसे अपनी 
करपना . सभज कहने ठगो कि-पहिले किसोने भो मेरे सन्दिर 
'सं एसा नहों किया तो यह केसे करेंगे; इस तरहसे उस चेत्य 
'घासीनी. गच्छ कदाग्रही अज्ञानी जतनी ( साध्वी ) का कथन 
सत्य नहो हो सकता तथा शोजिनवज्लभ. सूरिशीका भो वीर 
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चसे सागरजो व उनके अनुयायियोंको गच्छ कदाग्रही भज्ञानियी 
के सिवाथ और कया कहा जावे सो इस लातको निष्पक्ष पाती 
आत्साथी विवेकी जिनाज्ञामिलाषो पाठक गण स्वयं बिचार 
सकते हैं-- 
सथा दूसरा और भो सुमो वत साननें यच्छ वासी यति तथा 
श्री पूज्य लोगोंस अपने २ गच्छके संदिरोंमें समात्न पूजाका पढना 
सतरह भेदी पूजन तथा शांतिक्ष पूजन प्रतिष्टा सजनणादि | 
कतेब्य जो जो यात लोग कराते हैं बहा दूसरे गच्छवाले यतिको 
स्नात्र पूजा प्रतिष्ठादि क्रिया कभी नहो' करने देते जिस पर भो 
दूसरे गच्छ वालायति करने जावे तो वे लोग बोलने लगते हैं कि 
ऐसा कभी छुआ नही होने भी नहीं देवेंगे यह बात भी प्रत्यक्ष 
देखनेमे आतो है इसछे दूसरा गच्छ वालेहा स्नात्र एढानादि 
क्रिया करवाना शास्त्र विरुद्ठ नहीं हो सकतो परन्तु निषेच 
करने बालॉझा गच्ड करग्रह अन्ध परंपरा ही समझनो चाहिये 
ओर झितने हो संवेगो नाम घराने वाले साधु लोग तथा - 
उन्हॉळे दृष्टिरागो श्रावक लोग भो दूसरे. गच्छ वाले साधू 
साध्वियोंको अपने गच्छके उपाशय व घनेशालामे उतरने 
नही' देते एवे ही अन्यसत वाले. निथ्यात्वो लोगों भो देखने 
नें आता है कि अपने सतके अठ देवलमें वा अपने भक्तोंके. 
घरमें पूजन व अआनुष्ठानादि काये अपने कुटुस्बके आदृनोके .. 
सिवाय दूसरे आंदुमीको.नहो' करने देते जित पर मो कोई , 
करने जावे तो उत पर अपनेते बन सके तब तक सारपोट 
लड़ाहे दृह्ठा शिर फोडना वगैर करें परन्तु अपने विषु . 
दूसरेको नही! करने देते इतो तरहसे वे चेत्यवासी भी अपने 
सिवाय दूसरे गरड वालेको नहीं करने देखे थे उससे उन चत्य 
वासोनो जतनीने भी भीजिन वल्लभ चूरिजोको दूसरे गच्छवाले 
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जानकर अपने गच्डके संदिरले प्रवेश भी नहों करने दिया और | 


सन्दिरके आडि गिर गई सो तो उतको अज्ञानताका कदाग्रह 
ससकना चाहिये परन्तु इन सहारपजरुा कथन तो शास्त्रोक्त 
` सत्य. हो सरनना चाहिये-- 

तथा तीसरए और भो सुनो--जब चीतोडइ नगरमे जिस ससय 


अजिनवल्लम सूरिजी महाराज विहार करते, हुए पचारे उघ 


समय वहारे जेतो नास चराने वाले चेत्यवातिबॉके दूष्टिरागी 
अक्तोने:नपर भरते सहाराजका ठहरनेळे लिये कोई भी स्थान 
ल दिया, तथ महाराज चासंडा देवोके सन्द्रिमें ठहरे और 
यहां घधर्मा पदेश दारा चेत्यवासियोंकी अविधिको निषेधच करके 
विधि मागे जिनाज्ञाको प्रगट करने लगे तब वहंके चेत्यवाती 
लोग इन महाराज पर च्वेष करके पांच सो (५१०) आदमी 
एकह होकर लाठो लेके महाराजको मारनेके लिये आये यह 
बातऊके इतिहास छपे हुए संघयटकंमें तथा श्रीगणचर साडे 
शतक हृत्त प्रकरणादिने प्रसिद्ध है इस पर भो विचार करना 
चाहिये कि--जघ वे चैत्यवासी छोग नगरनं ठहरनेकी जयह 
तक भो नहो देने देवे तया अपनो खराव आचरणछे अघगणों 
को देखे बिना उनको सारनेके लिये जावे पूरा द्वे षमाव रख्खे तो 
फिर उनकी अपने सन्द्रिते केसे प्रवेश करने देवे अपितु कमी 
नहों इस लिये उन चेत्यवासोनों जतनोने दष बहिसे अपने 
सन्द्रन महाराजको प्रवेश तक भो नहों करने दिय यह तो 
ह षक कारण प्रत्यक्ष दिखता है और उनहों अज्ञानी कदाग्रही 
चेत्यवा सिनोका' अनुरुरण करके सत्यासत्शकी परीक्षा किये 


“शिना आगसोक्त छठे कंर्याणकका निषेव . करनेके लिये श्री . 
जिनवज्ञम पूरि गो महाराज पर कहिपत प्रहुएण का दूषण लगाने 


नाठे उत चेत्यवासोनो जेते ही गचछ कद्‌ (ग्रहों जिनज्ञाके और 
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पूर्वांचयोके शत्र अज्ञानी ससफना चाहिये इस बातको विशव 
रूपसे तत्वज्ञ सज्जन स्वथं विचार सकते हैं-- 

और ग गणधर सादशतकको १२२ दो गाथाकीदोका का. 
विशेष निणय इस ग्रन्थके पृष्ठ ६१० से ६३9 तक छपचुका है 
बहांसे ससक लेना इस लिये इस गाथाको. ठोकासे सो ठठा. | 
कल्याणक आगसोक्त गणधरादि. सहाराजोंका कथन किया 
हुआ उसके अनुसार इन सहाराजने भो कहा है- 

अब पाठकवगेते सेरा यहीं कहना हे कि-घसे सागरजीते 
. झोगणघर साटुंशतकको छत्तिकारके असिप्रायको तथा इत. 
पाठळे पू पर सम्बन्ध के भावाथको समके बिना या अभिनि. 
वेशिक निथ्यात्वसे साया वुत्ति करळे बोचतंसे थोड्डाता अधूरा: 
पाठ वालशीवॉको दिखाळे अपनी कहपमासे छठे कल्याणक 
को नवोन प्ररूषणा करनेका उद्यम किया सो गच्छ कदाग्रह 
अन्ध परंपर! वालोको आह भोले जोवोंको, सिथ्यात्वनें गेरने 
बाला होनेसे संसार .डुद्विका हेतु है. इस बातका निणय इस 
ग्रन्थके पढ़ने वाले ऊपरके छेखवे विवेशो..पाठकगण स्वयं 
कर लेवेंगे- द 90 
.. और चेत्यवासीनीका कोधयक्त अनुचित. वतोबको देख ` 
कर सन्त्रसें प्रवेश न किया पोळे लौट कर स्वस्थान आगे 
सो तो बहुत हदी अच्छा किया ब्यॉकि आत्माथी जिनाज्ञा 
राघक शांत स्वभावो महात्माणन कलेश कंगड़ेके कारण कस 
बंधे हेतुसे दूर रहते है इस लिये यद्यपि महाराज भ्ावकों 
के साथमे . सन्दिरजीसे देव अन्दून करनेको जाते थे सो सहारा. 
फा कतेव्य सत्य था तिस पर भो उन चेत्यवातिनोका गच्छः. 
कदाग्रह देख कर जी छे लोट आये उससे इन सहाराजका 
कथन शास्त्र बिरुहु कदापि नहों हो सकता .इस बातको, 
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विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं क्योंकि देखो बतंसानले 
` तुम्हारे तप गच्छके सुनि शोआनन्द सागरजो सुम्घई बन्दूर 
. से झोसंघके साथमे शीअन्तरिक्ष पाइवेमाथजोको यात्रा करने 
के लिये वहां गये थे तक्ष साथर्मे सगवानको प्रतिला स थी 
. छस लिये जब तक सघ वहां दशंमके लिये ठडरे तथ उन 
झंतिमाजी को अरी अन्तरीक्ष पाश्‍वंनायजी सहाराअके संद्र 
ले बिराजमान करनेके लिये संघवाले गये सो बात उचित थो. 
तिस पर भो वहरंके द्गिस्घर लोगोंने कितने दिन तक सद्र . 
शे प्रतिमाओ को विराजमान करनेका विरोध किया विराज 
सान. नहो करने देने. लगे तब आपसमं खींचातान होनेसे 
शवेतांबर दिगस्धर आवकोंके आपसमें सारपोट लड़ाई दृद्ढा 
हो गया कोट कचेरोसें हजारोंका खचा हुआ लोगों 
'को बड़ी तकलीफ उठानी पट्टी साथवाले साधओंको सो 
कोटेने खड़ा रहना पड़ा इत्यादि बहुत नुकृशान हुआ सो 
जेनसे प्रगट है और शोजिनवल्लञम सूरिजी तो कठेशका कारण 
देख कर पोछे लोट आये सो बहुत अच्छा किया किसी तरह 
का नुकशान नहों हुआ परन्तु उससे महाराअका कथन शास्त्र 
विरुद्ध नहो समझना चाहिये जिस पर सो कोई इस बातको 
` विरुद्ध समरे तो उनको अज्ञानता है इसको विवेकी जन स्वयं 
बिचार लेवेगे- | 
. और आगे फिर भो धमं सागरजीने पूयई सूछपटडिसंषि 
साविआ चिडे निवासी सम्मतं “ गर्मापहार कल्याणगंपिनह 
होइ वोरस्स॥ १॥.” इस गाथाको लिख कर छठे कल्याणक 
को निषेध करनेके लिये बाळ जीवोंको अपनी चतुराई दिखाई ' 
. - परन्तु विवेकी विद्वानोंके आगे तो बाल बुद्रिको वाचालता 
. . “दिखाकर अपनो हंसी करानेका कारण किया है क्योंकि 
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देखो उपरको गाथावे छठा कल्याणक निषेध नहीं हो सकता. 
किन्तु शास्त्रोक्त सिद्ध होता है क्योंकि देखो श्रीजिनदत्त 
बूरिजी सहाराजने “त्सृत्रपदोट्‌ घाटण कुलक” सें ऊपरकी 
गाया कथन करो है इस गाथाका आवां ऐसा है क्रि इन 
सहाराजके समयसे चेत्यवासी लोग शिथिला चारमें पड़कर 
अनेक तरहकी शास्त्रोक्त विधि सागको सत्य बातोंको . छोड़ 
'बेंठे थे और शास्त्र विरह अविधिफो किदनो ही बातें करने 
लग गये थे उसलें श्रोबोर प्रभुके. गर्सापहार रूप दूसरे च्यवन 
कल्याणकको साननेका निषेध करते थे तथा सन्द्रसे रात्रिको 
स्नात्र पूजा प्रतिष्ठा बलि विधान स्त्रियोंका आगधन 
दोवा बत्तियोंको धसधघास और सधवा सयोवना अनियमीत 
रजस्वला छोनेवाली अविवेको तरुण स्त्रियांको नगरका ओ 
संघके संदिरनें चसत्कारी प्रभावक सूल नायकको प्रतिसाको 
` केशर चन्दूनादिसि अङ्ग पूणा करनेका ओर अधिक सासके 


३० दिनोंको गिनतीने लेनेका निषेध बगेरह कितनी हो विरुडुए' - 


चरणके वर्तावक्की अनुचित बातोंको प्रक्षत्ति करने लग गये थे 
और जात्मार्थी आज्ञाके आराधक शुद्ध संयमी विधि सागं 
चलने वाले बहुत थोड़े रह गये थे उर्नोका सन्तब्य तो 
बोर प्रमके गर्भापहार रूप दूसरे च्यवनको कल्याणकत्वपने 
से मरननेका सथा संदिरमें रात्रिको ङ्नान्रादि करनेका दौवा 
बत्तीयोंकी चस घास स्त्रियोंका रात्रिम संद्रिने आगसन ओर 
अनियमोत रजस्वलाके कारण अविवेको सयोबना सचवा 
` ` स्त्रोको संघके सन्त्रे मूलनायकको प्रतिभाको अङ्ग पूजा नह 
करनेका था इस लिये आगमानुसार तथा आत्साथी पूवो 
चायो को कालानुसार लाभालाभके विचारको आएर Bi 
ओजिनद्त्त सूरिओ महाराजने “ दत्सूत्रपदोंदू घए्टनकुलक 
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मे ऊपरकी गाया कथन करो हे उससे यह घास प्रयटपने दिसती! 
है कि वर्तमान काछमें कलयुगो आविका नास धारण करने 
वाली स्त्री सूलनायकको अङ्ग पूजा करनो ओर बोरप्रफुके गभ 
` हरणकी कल्याणक नहीं मानना यह अन्तव्य उन चेत्मवा!सयों 
. के सब्मत हे कपरकी दो बाते चेत्यबासी समले हैं इससे यह 
सिद्ध हुआ फि वे ऊपरको दो बातें पूवांचायाँको सम्मत 
नहीं है अर्थात्‌ अ्रष्ठाचारी चेत्यवासो वेसा जामते. हैं परन्तु 
आज्ञा आराचक पूर्वाचाय तो वोरप्रभुझे गर्भहरणको दूसरे 
च्यवन रूप कल्याण कत्वपनेन माननेका तथा नगरके रचक्े 
मन्दिरमें चमत्कारों प्रभावक सुलनायककों प्रतिसाजी कह 
प्रभाव चसत्कार आशातमासे कम ज होनेके लिये तथा 
आशातनासे अधिष्टायक देवळे न चले जानेके लिये और शरसभ 
को दड होतो रहनेळे लिये सघवा सयोवना अविचारवान तरुण 
स्त्रो मूलनायककी केसर चंदनादिसे अङ्ग पूजा म करे एसा सानते 
हे इस मूजब उपरको गायासे शिदु होता है इस लिये ऊपरकी 
गाथाने चेत्यवाशियोंका सन्तव्य इन सहाराअने दिखाया हे 
परन्तु गर्भापहारको कल्याणकत्वपने में निघेच महो किया हैं 
इस लिये घमसागरजीने ऊपरको गायासे छठे कल्याणकका 
निषेध किया सो अयनो अज्ञानतासे हासोका कारण किया 
' € इस बातको विवेको पाठकगण स्वयं बिचार लेवेगे- 
कम »: और यद्यपि पू्वकालभे 'बिवेको द्रोपदो वगैरह सतोयोने 
ee अङ्ग पूजा करो थो ऐसे शारस्त्रॉमें बहुत प्रमाण 
मिलते हे तोभी कालानुभावते वतमानं दो बात सुर्यतया नहीं 
__ रहो ओर बाल कुतांरका तथा रजस्वलाके रोध वा लुट स्त्रोये 
EN नायकको अङ पूजा करें किन्तु अकाछरितु ग्राव (रजस्वला) हो 
नके कारण मूलनायकको महान्‌ आशातनासे उनका चसत्कार 
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प्रभांव कस हो जावे उनळे'अधिष्ठ यक देव वहांसे चले जाये “ 
तथा सन्घका पडतो दुशा होवे और रजस्वलासे आशातना 
करनेवाछोको संसार पारखसण करनेका करे बंच होवे इत्यादि. 
कारणों ते पूवोचाय्यो ने सूड नायकको अङ्ग पूजाका निषेध 
किया है इसलिये पूर्वकालको सती प्राविका कोळे दृष्टान्त 
बतलाके उन सतियोंके जेसो श्रह्ार्भाक्त, शुद्शीयल और 
पतिब्रता चमंको टूढ़ता शरीरको निरोगता मजबूत संहयनसे 
नियसित रजस्वला होनेबाली, वगेरह पूणे उपयोगएत्त शुहु 
शाविकाओंके विवेकादि गुणोंका विचार किये बिना वतसानले 
जिर्यासत रजश्बछा होनेवालो अविवेको कलय॒गो स्त्रियोको 
` सूलनायकको अङ्ग पूजा करनेको बालको स्थापन करनेका 
आग्रह करके रजस्वला वगेरहसे सूल: नायकको आशातमासे. 
पूवोक्तादि अनेक तरहके नुकसानका कारण करना और उससे 
भयवं।न्‌को आशातनाके सायो होकर लाभके बदले हानि करके 
अपने संसारका कारण रूप ऐसा आग्रह करना उचित नहीं है 
इस घातलें समुद्र जैसी जुहिवाले गीताथ लाभाछाभके जानने 
वाले पू्ोचाय्याँ ने जो आचरण मान्य करा है उन्होके कथन 
को और आचरणको जिनाज्ञाळे आराधन करनेवाले आत्माथी 
सज्जनोंको सान्य करना चाहिये. ओर इस घातका आचरण 
शोजिनदुत्त सूरिजी सहारांशके प्रहिलेके पूवोचाग्यो से चलो. 
सातो है देखो सोपाश्‍वंन्रायच्से संतानीये ओरत्नप्रभ सुरिजोकृत 
ससाचारीसें ऋूतुवतोका जिन पूजा निषेध लिखा है जब तो 
गलकद्‌ ग्रह का बाडा नहीं प्रा इसलिये वर्तेसानमें कितने ही 
गच्छकदाग्रह्म अज्ञानो घसंसागरो बंगेरह और इनको अंघपरं- 
परास. चलनेवाले झीजिनदत्त सूरिओ महाराजको स्त्री 
णुका निषेध करनेका दूषण लगाते ष्ठेसो व्यथेहो यगप्रथान 
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शासन प्रमावक परसोपकारी सहाराजको प्रत्यक्ष झूठो निन्द | 
करके पाषसे दुलेभ खोधिपनेका ओर संसार सण करनेका 
हेतु करके भोले जोबॉको निथ्यात्वने गेरनेके कारण करते हैं 
क्यॉकि कालानुभावसे अनियमित अकाले अकस्मात .ऋतुश्नाव 
के दूषणे पूर्वोक्ताद्‌ अनेक बातोंको हानि न होनेके लियोतरुण 
स्त्रो सुलनायकको अङ्ग पूजा न फरे ओर कुमारि वटु कर 
सकती हैं यह आचरण इन सहाराजके पहिले पूषा चाय्योका 
है और यरद्ाप चोधोश (२४) हो तीथं कर महाराजको प्रतिमा 
पूज्यभावमें तो सभी बरोबर है। . परन्तु राज्यगट्टोको तरह 
सन्दिर तथा अधिष्ठायक सूलनायकके नाससे होते हैं उसके 
चसत्कार प्रभावसे जेन शासनको विशेष उन्नति होतो है 
इसलिये. यदि पूजा करनेके ससय अकालसे अकस्मात्‌ ऋतुम्नाव 
हो जावे तो मुलनायकका तेज कांति प्रभाव हट जावे अव्यक्ष- 
स्थोत प्रतिसाजीहो जाति है तथा सषा सलोन अशुटु ताकी 
वड़ोआशातनासे अधिष्ठायकळे को पसे आशातना करनेवालो 
को तो जो शिक्षा मिळे सो मिले हो परन्तु शासनको प्रभावनए 
उन्नति होनेने बाधा पहुचे बड़ी नारी हर्न होवे और संघस्नंभो 
रोगमारो जन हानि दृलिद्रता बगेरह भयङ्कर उपद्रव 
होनेका भय रहता है यह बातें तो बतेसानमें अहुत जगह बनी 
` दुहे है उसके प्रत्यक्षने बहुत दृष्टान्त है इसलिये लाभके बदुले 
बिशेष हानिके कारण इस प्रदत्तिको पूर्बांचार्य्यो'ने नियत करो. 
है परन्तु जिस स्त्रोके अङ्गपूजा हो करनेका विशेष साव होवे तो 
वो अपने शरीरको व्यवस्था देखकर . पूरण उपयोग युक्त 
पित्रत।से ्रोपज्तो थंको नवपद्शीका तथा सूडमायकके विना 


| आजुवाजुको अन्य प्रतिमाजीको अङ्ग ` पूजा करके अपनो 
भावना पूरण कर ठेवे उससे कदाचित. अकरुलातसे आशातना 
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भी हो जावे तो उसके विपाक वोहो इस भव पर भवने भोगैगी 
परन्तु सूलनायकके प्रभावने तथा अचिष्ठायकके कोपसे शासनकी 
_ छत्लतिकी बाधा ओर संघमें भयंकर उपद्रवकी तो सम्भावना न 
होगी) और तरुण स्त्री मूलनायकको अङ्ग पूजा न करे परन्तु 
अग्रपूक्षा पुष्प प्रकरको रचना धूप दोषादि और भावपूजा 
चेत्य खंदून स्तवन गोतगान नाटकादि करके अपनी भावनानु- 
सार अपनो आत्माको पवित्र करे इसका खुलासा झीमान्‌ 
समय सुन्द्रजो उपाच्यायजो विराचत स'समाचारीशतक नासा 
ग्रन्यसे तथा श्रोसज्जिनयशर्सूरिजो महाराजक आज्ञाके 
अनुयायो श्रोसान्‌ पं० केशर सुनिज्ञी रचित “प्रश्‍नोत्तर विचार” 
` नास पुस्त रुके देखनेसे हो जावेगा और विस्तार पूर्वक विशेष 
निर्णय इसी ग्रन्यकारका बनाया छीरधमात्मा तिमिरोच्छेद्न 
भारुकर “अपरमास “प्रबचन परोक्षा निण य” नापा ग्रन्के 
अबलोकनसे अच्छो तरहसे हो जावेगा यह ग्रन्थ थोड़े समय 
प्रकाशित होनेका सम्भव है इसलिये स्त्रीपूजा निषेध सम्बन्धो 
शाजिनंदुच्त सूरिजी सहांराजको घमेसागर जो वगेरह दूषण 
छगाते हैं सो मिथ्यात्वकी शटि करनेवाला प्रत्यक्ष मिथ्या है इस 
बातको निष्पक्षपाती पाठकगण ऊपरके लेखसे स्वयं विचार 
लेबेंगे । पक 

और आगे फिर सी धसंसागरजीने ' शी हरिभद्रसूरिजी भ्रोअभ- 
यदेवसूरि्ी आदि पांच कल्याणकबादियोंको अज्ञानता करके 
उत्‌ सूत्र भाषणसे तुलना करते हुए पूर्वोक्त चेत्य वासिनो 
जतनोने निवारण किये जिसपर अपना सत प्रगट करनेके लिये 
हठसे छठे कल्याणककी व्यवस्था स्थापन क्ररनेका लिखा सो 
| सरिजी श्रोजिनवल्लभ सरिजी 
स्रोहरिभद्र सरिभी भोअसयदेव सू कुड: 
सहाराजके सामान्य विशोषरूप फथनके सावाथको ससे 
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बिना श्रोजिनवलपस्रिक्षी महाराज पर ठ्यर्थहो फूठा दूषण 
लगाके प्रभाजिक आचायोके अश्ररण वाद्से निज परके 
दलेथ बोधिका कारण किया. है क्योंकि. सानान्यता _ 
से सवे तीयकरोंकी अंपेक्षासे २४ ही तीर्थं कर सहर जके 
पाच पांच कल्याणक कहें जाते हैं उसी अपेक्षाते शो अभय. 
देव सूरिजीने पंचाशकसें पांच करयाणक कथन किये हैं तेते ही. 
श्री जिनवज्ञम' सूरिजोने भो चोवीस जिनस्तवनाधिरारे साता 
न्यतासे वहां पांच कल्याणक कहे हैं येथे हल छोग सो सद्ध 
तोथकरोंको अपेक्षासे सामान्यता करके पांच हो मानते हैं 
यरन्तु जेसे श्रो अभयदेव सूरिजीने हो खास आरो स्थालांग सूत्र 
को टोका करते हुए सूत्रके मूल वाठानुसार आ पटून प्रभुजी 
आदि १३ तोथं क्र महाराजोंके सासान्यताते फच पांघ 
कल्याणक बतलाये और. विशेष रूपसे भरी पद्म प्रशुजी आदि. 
१३ तीथे करोंको तरह हो २४ वे वीर प्रभुके पांच कल्याणक 
हस्तोतर नक्षतरमे और छठा निवोण कात्तिक असावड्या को 
स्वाति नक्षत्र खुलासा दिखाके विशेष रूपसे छ कल्याणक 
कथन किये उसो तरहसे' ग्रा जिनवज्लभ सूरिजीने शी झी करप 
सूत्र और आचारांग सूत्रादि के मूल सूत्र पाठके अनुसार विशेष 
रूपसे वोरप्रभुझे छ कल्य'णक कथन किये हैं चेते इस लोग 
तथा जिनाज्ञा आराधक आत्मार्थी सब कोडे विशेषतासे 
छ कहते हैं इसलिये सामान्य विशेषके भेदते पाच छ दोनो 
बातें साननेसे ओर कथन करनेसें किसी सरका सत संद 
अज्ञानता तत्सूचता होलना न समझता चाहिये जिस जगु 
जसा प्रसंग हो घे वहां वेशा ही कथन करनेसें आता हैं इस 
साभान्य घातमें विशेष बात न .दिखावे और विशेष बातसें 
तामानय घातं न दिखावे तो सो किस! तरहका हरजाको 
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द्यात मही हे कृतकं करना ही अज्ञानताका कारण है और : 
शास्त्र कारोंके असि प्रायको ससफे बिना एकांत पक्षपाती. 
होकर गच्छ कदाग्रहसे पांच कर्याणककी सामान्य बातको 
साननेका आग्रह करके स्यामांग आचारांग करप सूत्रादि : 
_ सूल आयगमोमें लिखो हुईं छ कल्याणककी विशेष बातको निषेच 
करनेका हठवाद करनेवाले तोघेंकर गणधर पूवाचार्योको `. 
आर जैनागसोंको आशातना होलना करने वाले जज्ञानों 
उत्सूत्र भाषी ठहरते हैं परन्तु आताथियोंको तो दोनों बाते 
साननी याहिये इस बालको विशेष विवेको तत्वज्ञ सज्जन - 
गण स्वथं विचार सकते हे । | 
आर जिन वज्ञम सूरिजो सहाराजने हठसे अपना सत 
` स्थापन करनेळे लिये नहीं आगसोक्त सत्य बातको प्रगट करो 
है इस लिये छठे कल्याणकका कथन करनेने किसो तरहका . 
दूषण नहीं किन्तु इठवाद्से निषेध करनेसे आगम पाठठत्या- 
पनका दोष लगता है तथा उन चेत्यवासिनो कतनोने तो 
आणसार्थेको और सहाराजके कथन को विवेक बुद्धिसे समर 
{नना गच्छमसत्वसे व्यर्थं हठ किया था जिसका निर्णय कणर | 
में लिखा गया है परन्तु उस अज्ञानो चेत्यवासिनो जतनोको 
स्त्री जातिको तुच्छ बुद्धि गच्छ कदाग्रहको सूखताके SR 
परंपरासे पड़कर विवेक शून्यतासे चसेखागरजो हरेरइाति 
भी उसी जतमीका अनुकरण करके छठे कल्याणकको निशेध 
करनेके लिये उसका दृष्टान्त दिखाते हैं ओर अनेक तरहक 
स्त पोले आतगमोक्त सत्य बातको कूठा ठहरानेशे लिये शोजि 
पवि की यग प्रधान उत्तम पुष्षको झूठा 
नवज्लभ सुरिजी महान्‌ प्रभावक ३ ३ 
` नानक विद्वान्‌ नास घराने वाले कदा 
दूषण लगाने वाले बतमानिक विद्वन्‌ कं और 
ग्रहियोंको लज्जित होकर ऐसा कदाप्रह छोड़ना चाहिये अ ह 
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जमिनिवेशिक सिथ्यात्वको त्यागके सत्य द्यात अक्लोकार करनी 
'बाहिये--ज्यादा क्या लिखें-- 
र इस लोग शक्त न्हूने गभहरण करवाया उससे शक्रइन्द्र 
. कछृतेव्य सानकर गर्भेहरणको कल्याणकत्वपना नहीं कहते किन्तु 
झोससवायांग सूत्र छत्तिके अनुसार गर्भेहरणको दूसरे अवस _ 
गिनकरके झस्थानांग आचारांग कल्प सत्रादि शास्त्रॉके 
पाठ प्रसाणसे और शिशला साताने १४ स्वप्न आकाशंते उतरते 
हुए देखे वगेरह कारणोंसे 'गर्भेहरणको दूसरे भवने गिनकर 
दूसरा च्यवन रूप कल्याणक सानते हैं इख लिये इन्द्रकृंत राज्या 
भिषेकके दृष्टान्तसे बोरप्रभुके छठे कल्याणकको निशेच करनेळे 
लिये इन्द्रकृतको समानता संबन्धी अपनी कल्पना सुणब शड्का 
समाधान करके धमं सागरजोने भोले भोबॉको श्षममें गिरानेका 
कारण किया है सो सब व्यथं है। 
आर आगे फिर भो घर्मंसागरजीने भोले जीवोंको सिश्या- 
स्वके असम गेर अपनी अंध परंपराको साया जालने फंसाने 
के लिये अपने संसार बढ़नेका भय न करते हुए श्रीजिनव- 
क्लम सूरिजो तथा शोजितदत्त सूरिशी और उन्होंके परंपरा 
वालोंको अनेक तरहके दूषण लगानेके लिये अनेक तरहसे 
कुयुक्तियोंके विकल्प करके सन मानो कल्पना पूबपक्ष लिखके 
उसके चत्तरमे अपनी घसंठगाहे को वाचालता प्रगट करी 
है जेसे चोय (४) का पर्येषण करना आगमसे नहीं लिखा 
तो भो प्रवचन, पूजाको असि श्द्िके लिये कालिकाचाये 
| जोने ४ को परयुषणा वार्षिक पवे किया सो उन्होंके अनुयायी . 
_ परपरा वालोंको प्रसाण हे तेते ही गर्भापहार कल्याणक 
i ठ ग ङ ह कहा तो भो जिनवज्ञस वाचना चायने प्रवचन 
इतण अभि दिके लिये गभापहारको कल्याणक ठहराया 
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हलो नक यरस्परः वाडोंको भामनेने कौन निवारण कर 
सकता है इस प्रकार पूर्व पक्ष लिखके उसके त्तरे चे सागर 
लीने अपनो साया इत्तिछी ठगाइँसे भोले जीदोको 23 

की सरसच 
“गैर सेका कारण किया सो सब अज्ञानताशे प्रत्यक्ष मिथ्या और 
व्यथे ही परिश्रस किया है क्योंकि ओोकालिकाचार्यजीने तो 
देश राच पार राजाळे आग्रहसे विशेष लाभ जानकर 
चतुर्थीका घणा किया था और शी जिनवज्ञम सरिणीने तो 
कालिकाचायंजोकी तरह देश कालको देखकर किसीके कहने 
से गर्भो पह।रकी कल्याणक नहीं ठहराया किन्तु इन नहारगजने 
तो आगळे सूल पाठानुसांर शास्त्रोक्त रीतिते गर्भापहार 
रूप दूसरे व्यवन कल्याणळूको आश्विन सासके कृष्णपक्ष की 
त्रयोदशी ( आसोज्ञ बदी १३) के दिन आराधन करने का 
उपदेश दिया या सो गभापहार रूप दूसरे च्यवन कल्याणकळे. . 
सास पक्ष तिदिका वर्णन आचारांग सुत्र कटपसूत्र तथा इनको 
व्याख्यायोंने आर त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरिग्रमं आवशयक 
व्यार्यायोंसें प्राकृत दीर चरित्रादि अनेक शास्त्रोंस कथन 
किया . हैं उसी दिन उसके झाराथन सस्न्ध्री देव बन्दना, 
दिके लिये कहाते इन सहाराजका कथन आगसातुसार युक्ति 
युक्त है शास्त्रानुसार बातको कोई प्राणी नहीं जानते होवे तो 
उनोंके शासने उन बातका उपदेश देनेनें किसी तरहका 
हरजा नहीं है इस लिये धसंसागरजी का ऊपर सुब पू 
पक्ष लिखना और उसके उत्तरम अपनो मनो करिपत क 
लिखना सत्र व्यर्थ द तथा और भी घसंसागरणो को यसं 
उगाई को कुयुक्तियोंका बिशेष निर्णय इस ग्र वको पठुने 
पाले विवेकी सत्य ग्राही सज्जन विद्वानूजन' स्वय कु कद 
भव विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है. आगनोक्त उ करपाक 
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सामनेका निषेध करने बालोंकी कयक्तियों विकरपोको सक्ष 
शड्डाओको निवारण करनेनें यह ग्रन्थ समर्थ ही है इसलिये 
तस्वामिलाषी जज स्वयं समझ लेवेगे- 

और शोजिनवल्लम वाचना चायेने चेत्यवासो अपने गरूकी' 
आज्ञा लेकर शीनवांगी दृत्ति कारक श्री अभयदेव सूरोजो 
सहररणजके यासमें जेनागमोका अध्ययन किया और किया 
सट्ठार उप संपत्‌ पुनदिक्षा लिया है इस बातका उल्लख 
बी ग्रन्थमे पहले होगया है तथा श्रोगणघर साठुंशतक वहद- 
कषसि लघ छत्ति गणघर साहुशतकांतरगत प्रकरण, खरतर गच्छ 
 पहाबछी और इतिहासिक ग्रन्थ समाचारों शतकादि देख 
ठेला इसलिये श्रोजिनवल्लम सुरिओके क्रिया उद्धार संबन्धो 
कठी कलपना. करके वेशया सतोकी निन्दा करे उसी तरहसे 
बड़े पुरुषॉकी निन्दासे धसंसागरजी को भो संसार ञ्चसणका - 
श्य रखना उचित था खंर इस बातका विशेष निर्णय घससए- 
गरणीके तथा इनके साथ वाले और इनके पिछाड़ोके अनु- 
याइयोक्रो सिथ्यांत्वके तिसिरच्छे दून करनेके लिये “हीर घर्सो- 
हता सिथ्यात्वतिसिरोच्छेदन मार्कर” अपर नास “प्रवचन 
परोक्षा निणयर्न लिखा जावेगा ॥ इति॥ | 

ओर सो श्रीज्ञान विमल सूरिशीने “पंयु षण महात्म्य' में छ 
 कल्याणकका निषेध सस्वन्धो लिखा उसका भो प्रसंगवशले थोड़ा 
सा निणय लिखना उचित समझ कर लिखता हू. सो उनका लेख 
मोचे मजब है “ग्रीसहावीर स्वासीने पांच कल्याणक कत्या छे 
| अहोयां कोडे एक छ कल्याणक कहे ठे ते निःकेवल भ्रान्ति ळे 
अने तेसनो मोटी भल छे केमके .चोबीश तीथें क्ररना एकशोने 
लीस कल्याणक शास्त्र सां कच्या छे 'पण एक शौने एक बोस 
कश्याणक तो कोई शास्त्र स! देखाता नाथ पळीतो भ्रो गुरु 
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' सहाराज जाये घण एकने कल्याणक सम्बन्धी सन्देइ छे ते 
संदेह तो भी केवलो भगवान्‌ टालोशके परंतु महारु' सास्य 
न थो” इस पकारका ज्ञान बिमल घूरिजीका लेख देखकर 
हसको बड़ा आश्चय्थ उत्पन्न होता है क्योंकि बहुत लोगोंको 
कल्याणक संस्घन्धो संदेह है सो वो सन्देह केवलि सगवान्‌ निवारण 
कर सके परन्तु ज्ञान विसुल सूरिजीकी सामण्यं नही' है शास्त्र 
ज्ञं १२१ कल्याणक देखाते नहों हैं “पछोतो गुरुजी महाराज 
रणे” इन अक्षरोंसे ज्ञान विमल: सरिजोके भो छ कए्याएक 
संबन्धो संदेह है इसलिये इसका -निणंय गुरुपर गेर दिया 
आज इस जगह विचार करना चाहियेकि छ कल्याणक 
सस्घन्थो आप सन्देहने पड़े हैं और दूसरोंका सन्देह .मिटानेको 
शक्ति नहीं तो फिर कल्याणकॉके मानने बालॉको निःकेवल 
भ्रांति और बड़ीझूल कह देना यह गच्छ कदाग्रहका दृष्टि रागके 
` शिवाय मर कया होगा. सो विवेको तत्वज्ञ जन स्वयं विचार 
सकते हैं । डा हि 
` और शास्त्र १२१ कल्याणक देखाते नह. हैं इसपर तो सुके 
सिफ इतना कहना है कि-शास्त्रन पुरुष तोथेंकर होवे परन्तु 
स्त्री नही होवे ऐसा लिखा है तिस पर भो इस अवसपिणोने 
कालानुभावसे कर्मानुसार १९ वें सल्लोनाय ps र 
सानते हैं तया तोथंकर उत्तन कुले अवतरे परन्तु तक्ष 
नही' ऐसा | शास्त्र लिया ह 
दृलिद्री के कुलने अवतरे . बची 
तिव पंर भी वर्तमान चौबोसीने कर्मानुसार २४ १ सर "७ 
इ अवतरे सो मानते हैं ओर सधं तोथेफर 
भगवान्‌ ब्राह्मणके कुलमें स परन्त दो 
सहारजोंके एक एक साता एक ४ पिता कि उ. हे 
न होवे ऐसा शास्त्रने लिखा है 
दो साता तथा दो दो पिता नह: $. दो 
तिस पर भी २४ घें भगवान के दो साता दो पिता दो भव दो 
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इंयवन हुए सो आचारांग, आवश्यक दुत्ति भगवतो सतवायांग 
बोर चरित्र और कल्पसूत्रादि अनेक शास्त्राने लिखा है सो 
इस बातको सब कोडे सानते हैं इसो तरहसे १२० कल्याणक 
लिखे हैं तिसपर भी दो भव दो च्यवन दो वार साताओने 
स्वप्न देखे दो नाता दो पिता इत्यादि कारणसे वीरके दो च्यवन 
कल्याणकके हिसाब से १२१ होते हैं सो.न्यायानुसार मानने हो 
पड़ेंगे इस लिये ज्ञान विमल लूरिजी का १२१ कल्याणक तो. 
शास्त्रनें देखते नहीं लिखा यह तक व्यर्थ है इस बातको भी 
निर्पक्षपातो विवेकी तत्वज्ञजन स्वयं विचार सकते हैं ! 
आर आगे फिर भो भगवानके पांच कल्याणक दिखानेके लिये 
उत्तरा फाटगुनो नक्षत्र देवतान शरोर छोड़ो साताने उद्र सां 
अवतरघां १ “उत्तरा फाल्गुनो नक्षत्र जनम कल्याणक थय' २, 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोक्षा लियो ३, उत्तरा फाल्गणी नक्षत्र 
सा केवल ज्ञान यास्यां ४) स्वाति नक्षत्रसां सोक्ष पहोच्या ५ इस 
तरहसे वोर प्रभुका चरित्रको आदिमे कटंपसत्रको व्याख्या 
लिखते हुए पांच द्खाये परन्तु सूलसत्रमें और उसको 
व्याख्या ऑन तथा. आचारांग स्थामांगादि अनेक शास्त्रों 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे” गस्भाओ गभ्मंसाहरिए इस पाठसे 
गमोपहार. रूप दूसरा च्यवन खुलासा पूर्वक मासादि तिथि 
सहित लिखा है इसलिये सूलधूत्र पाठको खातको उठा देना 
या तस्कर दुत्त करके गच्छ कदाग्रंहसे छुपा देना ज्ञान विल 
सूरिजो को उचित नही' था खैर आत्म हितार्थी पाठकयण 
_ सै सेरा यही कहना है कि सूल आगंसोंमें श्री वीर प्रश्चके चरि- 
त्राधिकारे सववत्र छ कल्याणक खुलासा स्पष्ट लिखे हुए हैं 
चि केचा डिये इस बातंको निषेध करनेको कोडे भी समथ नहीं 
वालावल... कल 
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प्रश्‍न-अजी आप आगनोक्त प्रमागोसे और यक्तियोके 
अनुसार झो वोरप्रभुके छ कल्याणक. दिखाते हो परन्तु तोयो 
' कर सहाराजके च्यवन जल्स दोक्षादि पांचों कठ्याणकोसे 

तोन जगते उद्योत होता हैं सब संसारी जीवोंको क्षणसात्र 
घुखको प्राप्ति होतो हैं तथा इन्द्र महाराज उसी समय नसोत्थणं 
से नसस्कार करते हैं और ६४ इन्द्रादि अनेक कोटाकोदी 
देवता देवी नंदोशवर नासा आठमें दरी पे जाकर वहां साएवते 
सन्द्रोमें अठाह उच्छव छरते हैं इस लिये उननोंको कल्याणक | 
सानते हैं परण्तु श्री बोर प्रभुके गर्म हरणमें तो ऊपरकी बातें. 
होनेका देखनेसे नही' आता तो फिर गर्भ हरणको कल्याणक 
केसे साना जावे । | ता 


उत्तर--भो देवानुग्रिये !. अतीव गंभोराथेयुक्त भय गसिंत. 
अपेक्षावाले स्याद्वाद शेलीके जैनागस शास्त्राको विनय 
पूवेक गुरु गस्यतासे पढ़ते तथा विवेक बुदिसे आगसोंके 
भावाथको हद यसें चारण करते ओर गच्छछे पक्षपात कदाग्रह 
रहित होते तो वोर प्रभुके गर्भेहरण रूप दूसरे च्यंवन कल्याणक 
सं ननोत्थुणं वगैरह न होनेका कदापि न कहते ओर गोताथ 
खुगुरु से इस लातका निर्णय किये बिना. अपनी कल्पना सुकक्ष 
सान लेना आत्माथियोंकों उचित नही है क्योंकि देखो 
अनाद्कालसे उसोको च्यवन कल्याणक कहते है तोथ कर 
देवलोकसे उघ करके साताकी कू क्षिम उत्पन्न होते हैँ उससे 
जो जो कत्तव्य बनते हैं सो थे हो सब कक्तेव्य भरोबोरप्रसषुके 
गर्भहरण रूप दूसरे च्यवन कल्याणकर्म भी होनेका ससकना 
चाहिये जिस पर भी कोई कहेगा कि गर्भहरण तो एक . 
आश्चर्य रुप हुआ है उस आयेने नमोत्युणं बगेरह होनेका 
केसे सरलता हो सके तो इसके उत्तरने हमको सिफे इतना हो 
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कहना पडता है कि-सिथिलानगरीमें कुम्भ राजाकी प्रमावती 

रानोक्तो कु्षिमें १९ वे भगवान शोनल्लोनाथ स्वासी स्त्रोपनेले 

आकर उत्पन्न हुए सो भो आश्च ये रूप हुआ उसमें तो नसोत्युणं 

यगेरह आप लोग भो सानते हों तो फिर म्री वीर प्रभुके गस 

हरण दूसरे च्यवन कल्याणाक रूण आश्चर्ये नमोट्यू णं नहों' 
| 


सानना यह तो प्रत्यक्ष अन्याय आतमाथियोंको नहो करना 
चाहिये अथात ओसज्ञोनायजो के स्त्रोपनेतं उत्पन्न होने रुप 
आञ्चयेलें जेते नमोत्य ण॑ मानते हों बसे हो श्रोबोर प्रभुके दूसरे 
- व्यवन रूप आश्चर्यम भो. नसोत्यू ण सानना न्यायानुसार 
झात्माथि यॉको उचित है । | | 
_ ओर जब श्री ऋषभादि २३ तोथ कर सह्ारगजोने गणधर 
यूवेघरादि पूवाचार्यो ने आगसादि अनेक शास्त्रॉनं गभोपहार ˆ 
रूप दूसरे च्यवशको कल्याणकपनेमे गिन कर बोरप्रभुके छ 
कल्याणकॉकी खुलासा व्याख्या करो है उससे हो उससे 
नमोत्थ्‌ णां तथा तोन जयतसें उद्योत और संसारी सब जीवों 
को सुखको प्राप्ति वगेरह तो स्वयं सिद्ध हो है इस लिये इस 
बातसे शङ्का रखना अपने सभ्य कटपको सलिनताका कारण 
है आत्माथि योंको करना उचित नहो' है । 
ओर “ णखलुएयंभूयं णमड्ञ्ं णभविस्सं जरणां अरिहन्ता 
वा चक्कवहोवा बलदेवा वा बाघुदेबावा अंतकुले सुबा इत्यादि 
. झोकल्पसूत्रहन मूल पाठके और उसझो अनेक ठपास्यायोंके 
अनुसार भगवान्‌ कुलमद्के. कारणसे ऋषभदृत्त ब्राह्मणक घरमें 
` देवानन्दा ब्राह्मणिको कूक्षिमें आकर उत्पन्न हुए उसको आश्चयें 
कहा है सो उस आश्चयेमें आप लोग न भोत्य्‌ण' बगेरह होने 
का सानते हो इसलिये आश्चयमें नमुत्युण वगेरह होनेका कंसे | 
| सम्भवे ऐसो शङ्का करना व्यथ है कहना हो व्यथं है इस 
। बातको बिवेळो तल रव विवर' संकते- हं RGangen 


. ८९१] 


| भोर; जिस स्यः तोषे कर महाराज देवलोकते च्य 
करके सलुण्य क्ष तरणे अपनो साताकी कल्षिमें आकर उत्पन्न 
होते हैं उत खनय नाता १४ स्वप्न देले जोर तोन जगत 
उद्योत तथा सञ्च संसारी जोबोंको क्षण भर सुखको प्राप्ति होती 
ह ओर उसी स तोयं क्क्र्‌ सहाराजद्े सन्त्‌ पुण्यराशी 
रूषो इलकारेकी ठोकरसे सोघसे देव लोकमें इन्ट्रका आसन 
चाय सान होता है तब अवधि ज्ञांनसे भगवानका भवतरना 
जानकर हथेयुक्त 91८ पेर सगवान्‌ संबंधि दिशा तरफ सामने 
जाके विधि पूवक नमस्कार याने नसोत्थुणं करे और अपने 
कुबेर भरडारोको आदेश देकरके देवताओंके द्वारा तोथ कर 
भगवानके साता पिताके राज्यभुवनमें स्वणं रत्नादि घनघान्य 
वगेरहकी वटि करावे कुछ राज्यकी भाण्डारको झि वगेरह 
होवें पुत्रोत्पत्तिका सहोत्सव होवे यह सब तोथ करो संबंधो 
च्यवन कल्याणक का अनादि नियम है परन्तु जब वोर प्रभु 
भदान्तरका उपाजीत नोच गोत्रके उद्यसे ऋषभदृत्त त्रात्मण 
को देवानन्दा ब्राह्मणीको कुक्षिम आकर उत्पन हुए तब इन्द्रका . 
माशन चलायसान नहीं हुआ क्योंकि जब भगवान एन्य 
कुक्षिमं आकर उत्पन्न हुए तष देवा नन्दने १४ स्वम क 
अपने पतिको कहै उसने उत्तम लक्षण वाला पुत्र ह ळे 
कहा उसको सुनकर “ ते सुलिणो सम्म पडिच्छदे सम्म क 
_ `, = लशलाई' सागुस्सगाडे भोग ' 
त्ता उसभद्त्ते साहणेण सादः उर त्तर 
भोगाई' झज साणा विहरे” कह्पधून्रके इस सूळ ७. ` 
ह '$ और ४ बोर चरित्रोंके अनुसार 
तथा इसको ६ व्यार्घाओ के आर 
रोका अर्थ सुनकर क्षमत 
ऋषभदत्त ब्राह्मणके सखसे स्वप्न nn सो 
॥-सम्घन्‍धी उत्स प्रकारके संसारी भोग 
ब्राक्षणके साथ सनष्य सम्बन्धी उत्तन 7. ` ड 
र उपरोक्त शून्न पाठ दग 
भोगतो हुड विचरने. डगी) ऐसा 
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शास्त्र प्रभाणोंसे सिद्ध होता है परन्तु जल अगवान देव'नन्दाके 
गस में आकर उत्पन्न हुए उस समय इन्द्रका अशन चलायसान 
हुआ ओर इन्द्रने उसी समय नमस्कार याने ससोट्युणं 
किया ऐसा तो किसी शास्त्र सं देखनेनें आता नहीं है 
. परन्तु “महापुरुष चरित्र” जोकि प्राचीन पूर्वंधराचत्यो के 


ससयं श्रोसान देव सूरि के शिष्य श्रीशोलायरिय (शीछाचाये) 


जो कृत प्राकृत सें है उसमें २४ तोथ कर १२ चकूवत्ती वगैरह 


उत्तस पुरुषोंके चरित्र हैं उसमें श्रीवीरप्रस के चरित्रनें कलिकाल _ 


-ओर इतिहास सर्वज्ञ विरुद धारक श्रोहिमचंद्राचार्थजी कृत 
“त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्र”के दशवें[पवनें वीर चरिज्ाचिकारे 
दूसरे सरगम बोर प्रभु भगवान ८२ दिन तक देवा नन्दाळे गप्र से 
रहे ८२ दिन व्यतीत हुए बाद इन्द्र. सहराजका आशन 
चलायमान हुआ तश्च इन्द्रने भगवानको जवधि ज्ञानसे देखा 


और नमस्कार याने नमोट्युण' किया ऐसा खुलासा कथन किया : 


है जिसका पाठ पाठक वर्गको विशेष निःसन्देह होनेके लिये 
मोचे दिखाता हूं सो म्थम--श्री प्राचीन पूर्वधराचायों 
के समय झो सानदेब स्रिजी के शिष्य ्रीशीलाचायं जी कृत 
“महा पुरुष चरित्र” में बीर चरित्राधिकारे दथाहि 

` अत्थि इहेव जंबुद्दीवे दोवे भारहे वाते साहण कडर्‍्गासा 
णाम गामो तत्य कोडालसगोत्तो बंभणो तस्स देवाणंदा 
भारिया तोए सह जहा सुह' वसंतस्स गच्छंति दियहाइओयतओ 
युप्फुत्तर विमाणाओ आसाढ सटु उद्ठोए हत्थत्तराहिं चडकण 
_ अणेय भवादे य सरीइ जोवशुरबरों अहोत्तसं संहाकलंतिदु- 
_ ` रैत्तवायावड्यं आवज्जियकरूम किंचावसेसत्तणाओो समुण्पणणेत्ती 
एव भणोए उद्रंभि दिहा यणाए सुहपवुत्ताए त्तोऐचव रयणोए 
पहाय ससयस्सिंगय बसहाइणो चोहुसमहा सुसिणा पुणो । 
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_ -चडिनियत्तसाणा दुटठुण सस॒ज्कसा वि इट्ठ साहिय॑ इन्दु- 
यस्व सो वि हु अंपणाइत्तणं ठिओ तुरिहको एवं च पवड्ढसा- 
णल्सि गढ्ये गएसु बासोद्रिइराशुताव चलियासणो हि पओएण 

- सुराहिवइणो सुणिओ सयबओ गब्भ संभवों चितिउ' च पयो 

एवंथिह्ा सहाणुह्ावा ण तुच्छकुलेस जायन्ति चिंतिकण 
अबहरिल बंभणोओ गब्भाओ अयवं पकिखत्तो इहेव जंबुट्टीबे 

दोवे भारहे वासे उत्तृग घबलपायारसिंहरोबसोहिए तोए 
णगराहिहाणे! पुरवरे जहिंच सलिणत्तणं सहाणसचमेसु ण 
सच्चरीसु सहराम अबणक्रलहसेसु चंचलत्तणं कयलोदलेशु, 

ण साणेस्‌ चवखुराआओ परहुआसु णयरकलतोसु थणफंसो 

वेणुयासु ण परसहिलासु पकखवाओ तं च चुलेसु . णिववाएसु 

मुहभंगो जराए ण घणाहिसाणेण जणस्सत्ति तत्य दिन यरोब्ब _ 
पठससाणोद्ओ सुरकरिव्ब. अणवरयपयत्तद्णो क्लियकरोणिय- 
पयावावञ्जिय णमंतसासंतसउलिसालचियचलणजुयलो इक्खा- 
यवंसपरुकोरायानामेण सिद्वुत्यो त्ति जायआागझो गुणगणाएँं 
कुलमवरां व्हळाविसेसारा आस सब्बसत्यणं उप्पत्तो 
सचुरियारां तहस शब्बरहरस्सेव रोहणो सयलंतेउरप्पहाएा 
 तिसलछादेवी शास पंशइणों अच्च तद््‌इयत्तराओ य्‌ वळ जसुणंसु- 
उज्जाएकोलाविसेसु वच्चई णराहिवोतहिं तंपोशोईत्त 


अणणाया ण॑ गासाणग्गासं गच्छमाणो शी गे 
णियशुत्तिपरिसंद्वियं कु डपुरवर नान नश कक आह व 
पविठ्ठोगिययसंदिरं आगओ सयन्तोवि पुरजराव द्‌ 


ऱ्य विसजि 'रलौए विसिहुविशोएणा अयाः 
ससाणिय विसज्जियस्मि पाला ति 


हिऊुणा दिणासेखं पसुत्तो वासभ 
देवो वडी | सुहेण नि तओ पहायाए रयणीए चहू 


समहसुविणागुकूलवाभसंधूइभो समुएपन्मो अरो 
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`  हत्यत्तराहि' तिसिलादेवीएगब्मस्सि पहायसलयस्मि नडिबुद्धाश 
य साहिओ राइणो सिविणवडयए तेणएवि अणियं सुन्द्री सयलते- . 
लोकलर॒कणकंखं सभूआओ पुत्तो ते सविस्सश्चाता ॥ बहुमज्षिय च 
तीए इसी एपहरिसुल्लसंततणया गया 1णययावास एवं चपल्स इदि- 
ण'संपज्जंतस विसेससुहपरिभोयाए वद्टिठनाढलो ॥ गल्भोव्हेरिसा 
यंदेबो दोसिठ पयत्तां साहरणसइ-सुया बहिपसरणडिव्फुजियद- 
सपड्सारो घणपडळंत्तहियद्णयरोव्य णाडहाइ दिणलछों अ- 
हिययर परिउठभडलायणा सठपसाहियावयवा आसणणोदय्षछि | 
बिंबभूसिया उद्यद्सित्ति व्व पउप्पाइउण वरिय विसायसा- 
वणणाए चिंतियं जणणोए णणसेखो सह'संद्भायाए उद्राओ- 
चय केणाव अवहरिओ अहवा विछीणो अणणहा कह सणयं 
'पिणफंदूइण य परिबुडिढं यावेइता जणणीसन्द्‌ आारत्तण ओग- 
“ब्भविवत्तोससुप्पता अवस्स सहुसप्पणापाणेण घारसिति 
एत्थावसरस्सि य सुणिय चिंतियत्येण अयबया करुणाण- 
'हारत्तण : ओ -चालिओ . एक्षोणिययररोराबयवोतओघरइ 
' सभासत्थोचित्तण भयव ताव य चिंतियं अयबया अहो एरिसो 
` 'चएप्राणिघम्मोजेण . पच्छ एकक सुहुत्त तरस्सि चेः यहरिसावसा- 
` याणपयरिसो ता अवस्संमए जो वसाणाणं पि इसाई या भाणा- 
' खंडणं ण कायव्वं वि सयचित्तविरत्तचत्तणावि गिहे वासे चेय चिट्ट 
'अख्वं ' दियलोयगएस जणणिजणएशु निययाणट्राणं कायव्वं ति 
एवंच संकप्पए भयवया जहा झुहेणंससागओ पसूइसस ओ 
_तओ वासवदि सव्वससिसंडवं समुज्जोइय सथल जियलोयं चेासुस 
` -शुघत्तेरसो ए हव्थृत्तराय पसूया अयवहे जिणवर ति णबरिय 
चलियासणतिय सणाहप मुह” सुराझुरगणेहि चलियं-इत्यादि 
इसके आगे जन्सोत्सवादि का वर्णन है दूसरा ओर भी. कलि . 
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` छाल सवक्ष विषदं धा जतै 
ला हे जज क चा 
हक. दशवे पवत. शोबोर घरिन्ना< 
धिकार दूसरे सगंका पाठ नोचे सजब हैयथा- | 
इतश्च स्वूदी पेशस्मिन्‌ त्रे ऽस्ति भरताभिधे॥ ब्राह्मणकुरड 
ग्रासाझ्य सनिवेशो द्विलात्मनास्‌ ॥१॥ तत्र चषेभदत्तो$भूत 
_ कोडालसकुलो द्विजः। देवानन्दा च तद्भायों, जालन्घरकुलो- 
दूवा ॥ २ ॥ च्युत्वा च नन्दुनो हस्तोत्तरक्ष स्थे निशाकरे। 
आषाढस्य श्वे तषष्ठयां तस्याकुक्षा बवातरत्‌ ॥ ३॥ देवानन्द्‌ 
झुखस्वप्ता महास्वप्नां चतुह सा दुदश प्रातराख्यच्च पत्येसोःपि 
व्यचारयत्‌ ॥ ४॥ चतुणों छंद्सां पारदृश्वा परसनेष्ठिक'। सूनु* 
भेवत्यभविता सवप्ने रॉसने संशयः ॥ ५॥ देवानंन्दा गर्भगते प्रभी- 
तस्य द्विजन्मनः । खसूब महतो ऋष्ठिः छल्पदू स इवागते ॥ ६ ॥ 
तस्थागर्स रियते नाथे दृयशी तिदिवसात्यये। सोौधमकलपाधिपतेः ` 
सिंहासनसकंपत ॥ ७॥ ज्ञात्वा चावधिना देवानन्दागभगत 
्रभुस्‌ । सिंासनात्ससुत्थाय शक्रो नत्वेत्याचम्तयत्‌॥ ८॥ त्रि 
हूगुरवोऽह न्तो नोत्पद्यन्ते कदाचन । तुच्डकुले र गोरा मिला. 
व्हत्तिकुलेडपिबा ॥ ९॥.इक्ष्वाकुवंश प्रभृतिक्षत्र वंशेषु कि त्वो ` 
जाचन्ते पुरुषसिंहा मुक्ता शुक्त्यादिकेष्विव ॥ ११ ॥ wr 
पचनं जनस नोचकुले प्रभोः। प्राज्य कन्यया कतु न्व 
| ~ » नायेन कवेता। अजित 
नेशते ॥ ९९॥ सरोचिजन्सनि कुलमद ना", > 


नोचकेगोत्र कर्माद्याणि ह्य.पल्थितम्‌ ॥ ९९॥ कसवशान्रोचकुले | 


कह ९ सधिकारोऽस्ति 
` घूत्पन्नानह तोऽन्यतः । ` शेस्‌, सहाकलेऽस्साक 
| दंश्योराजा राज्ञी च भारते । 


सबंदा ॥ १३॥ कोऽघुनास्त हावश्या ` 

थत्र संचायेते स्वामी कुन्दाद्भं ग इवास्य ॥ ९४॥ अआ 
भरते सही: सण सण्डनस्‌। क्षत्रिये ws ' 
द्रस्‌ ॥ ९५ ॥ स्थात्त विविध चेत्याना . चर्सेस्यक निबन्धनस 
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अन्यायेरपरिस्पर्ण पवित्र तञ्च साघुभिः ॥ १६॥ सृगया सद्ध 

' प्रानादि व्यसनास्पृष्टनागरम्‌। तदेव भरत क्षेत्र पावन तो थे. 

` धद्धु वः ॥ १७॥ तंत्रे इवाको ज्ञातवंश्यः सिद्ाथोऽस्ति सहो पतिः । 
धरूणेव हि सिहृरथें सदातसानससंस्त यः ॥१८॥ जीवाजीधादित- 
त्वज्ञो न्यायवत्संसहाच्वगः। प्रभः पथि स्थापयता हितकासर 


पितेव सः ॥ १९॥ दोनानाथादि लोकानां समुदुरण वांधवः। 


शरण्यः शरणेच्छनां स॒ क्षत्रियशिरोमणिः ॥ २०॥ तस्याऽस्ति 
न्रिशला नोस सतीजनसतझ्ञिका। पुण्य भरग्रमहिषो सहनोय 
गुणाकृतिः ॥ २१ ॥.निसगतो निमलया तर्ाट्गुणतरङ्गया १ 
तया पबितरयते चात्री सन्दाकिन्येवं संप्रलि॥ २२॥ सायया स्त्रो 
जन्म सहचारिण्याप्य कलंकिता। सा निसगेक्रजुदेबो सुग्रही- 
ताभिथाभ्ुवि॥ २३॥ सा चारितसांप्रतं गुवीकायंः संचारणा्‌ 
 द्रुम्‌। तस्या देवानन्दा याञ्चयर्सयोठ्यंत्ययो सया ॥२४॥ बिसृश्यौ 
. घशतसखः समाहूय फटित्यपि। आदिदेश तथा कतं सेनान्य 
नगसेषिणस्‌ ॥ २५ ॥ विद्धे नेगमेषी च तथेव स्वासिशासनस्‌। 
देवानन्दा श्रिशलयोगंसंव्यत्ययलक्षणास्‌ ॥ २६॥ देवानन्दाञ्रा- 
_ ऋणो सा शयिता पूवबोक्षितान्‌ । सुखान्निः सरतोदद्राक्षी- 
' न्महास्वम्नांञ्चतुदेश ॥ २७॥ उत्थाय वक्ष आघ्नाना निः स्थाज्ञा 
ज्वरणजेरा। केनापि जह्धे से गर्भ इति चुक्कोश सा चिरम्‌॥२८॥। 
कृष्णाश्विन त्रयोदश्यां चन्द्रे हस्तो त्तरास्थिते । सदेव स्त्रिशला- 
गसे स्वासिनं निभृतं न्यधात्‌ ॥ २९॥ यजो छषो हृरिः साभि- 


_ घेक सरः स्रक्‌ शशो रविः । महाध्वजः ` पूराकुन्सः पटुंससर 


` सरित्पतिः ३०॥ विमानं र॒त्नपुश्नुश्च निघे मो ञ्ञिरितिक्रमात्‌ । 
दुदृश स्वासिनो स्वम्नान्मखे  प्रविशतस्तदा ॥ ३१ ॥ 

इन्द्र: पत्याच तज्ज्ञेत्न तो थकूज्नन्सलक्षरऐे । उदीरिते स्खञ्नफले 

` ब्रिशला देव्यमोदृत ॥ ३२॥ दुधार न्रिशाछादेवी मंदितागभ 
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सहज  अप्रमत्त विहरन्तो लोला सदन सूष्वाप ॥ ३३ ॥ 
गभ स्थेऽय प्रभो शक्राज्ञया जु अकनाकिनः सूयो भयो निधानानि 
न्यघुःलिुथदेस्मनि ॥ ३४ ॥ सवें ज्ञातकुलं भरि घनचान्यादि 
ऋषट्धिभिः यक्षोवतोण अगवत्प्रभाबाहृङ्चेत रास्‌॥३५॥ सिद्ठायो 
स्यापिनपतेद पोदणताः पुरा । प्रणेमुभ "मु जो उस्येत्य स्वयं प्रासत 
'पाणयः ॥ ३६॥ सयिपर्पन्द्साऽनेत्र सातुसो वेदना रूमभ त । 
. झइृत्यस्थानिभ लः स्वासो गस वासेःपि योगिवत्‌ ३७॥ स्वासी 
संटुत सबोङ्ग व्यापारो स्थात्तथोद्रे। नालक्यत यथासात्राप्यन्त 
स्तिष्ठति वान वा ॥ ३८॥ तदाच त्रिशला दध्यौ कि गभो 
गलितोसस। छेनाप्यहृतः किवा विनष्ट रुतंभितोऽयवा॥ ३९॥ 
यद्य तदण सञ्जातं तदलं जोवितेनसे। सद्य हि स्ृत्युजं दुःख 
गस ्रशभवंनतु ॥ ४०॥ इत्यात्तेध्यात्र भांग्देवो रुदती लुलि- 
ताछका । त्यक्ताङगरागा इस्तावशविन्यस्तसखपंकज्ञा ॥ ४१॥ 

स्यक्ता भरण संसारा निःश्वास विधुराघरा। सखोष्वपि हि तू- 
ब्णीका माशौत वभुजेनच॥ ४२॥ तत्तुविज्ञाय शिट्ठ पयेसहो- 
पतिरखिद्यत। ततपुत्रभाडे च नन्दिवघेनोए्य सुदशना ॥४३॥ 
पित्रोर्खिज्ञाय तदूदुःखं ज्ञानत्रयघरः प्रभुः। अङ्गिं चालयासास 
गर्म ज्ञापनहेतवे ॥ ४४॥ भद्गमाऽक्षतएवेति ज्ञात्वा स्घासिन्य 
सोद्त। असोद्यच्च लिट्ठप्य गर्भरुपन्‍दून .शंसनात | र ॥ 
अचिंतयच्च भगबान्सय्यद्रृष्ट पिको प्यहो । सातापित्रोमहान्‌ 
स्तेहो जीवतोरनयोयदि ॥ ३६॥ प्रत्रजिष्याम्यह स्नेहसो हादे 
तौ तदाभ्न वस्‌ । आध्यान्‌ गती कसोशुंम न वहवजेथिष्यत 
युग्मं ॥ ४७ ॥ अथे व सप्तमे सासि जग्राहा मिग्रहं प्रभुः। ठपा- 
दास्ये परित्रज्यां न पित्रीजौवतोरहम्‌॥ ४८॥ अप दिश | 
प्रास स्वोचस्थेषु ग्रहेषुच । ्रदृक्षिणेऽनुकूछे च स सापाण 
सारुते ॥ ४९॥ प्रमोद पूणे जगति शकुनेष ज रण्य य | 
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ब्चोष्ठमदिनाग्रे ष॒ सातेषु नवसूचकेः ॥ ५०॥ शुक्षचेत्र त्रयोद्श्यां 
चन्द्र हर्तोत्तरागते । 'सिंहाङक काञ्ुनरुचि स्थानिना सुषवे 
सतं ॥५१॥ [ RR | 
| ॥ जिभिवि शेषकस ॥ ` 
बटपन्चांशद्दिक सायोऽम्येत्य भोगड्‌ कराद्यः । स्वानिनः स्वामि 
. ` सातुञ्च सूतकसोणि चक्रे ४ ५९॥ शक्तोप्यासनकंपेन तत्काल 
. 'सपरिच्छद्‌ः। विज्ञाय स्थासिनो अन्स सूतिका गृहमायणो ॥ ५३॥ 
अहोत सह दुस्खा च दूरतोऽपि प्रणस्य सः । उपसृत्यागतो देवा 
'आवस्थापनिकां ददौ ॥ ५७॥ देव्याःपाश्व च सयवत्प्रतिरूपं 
 निधायंसः। विचक्र पंचघात्सान सतप्तो भक्तिकर्सोशा ॥ ५९॥ 
एकः शक्रः र्रपाणिस्यां भगवन्तसपाद्दे। उपरि र्वासिनश्छत्र 
` ह्वितोयोकस्त्व घारयत्‌॥ ५६ ॥ 
' इत्यादि इसके आगे जन्म उत्सवादिक्रा वनेन है। 
` _ देखिये 'ऊपरके दोनों पाठो में भगवान्‌ जब देवानन्दाके 
शर्समें आकर उत्पन्न हुए तब देवानन्दाने १४ महा स्वप्न देखे 
सो अपने पतिको कहे पतिने उत्तम पुत्र प्रासिको कहा देवा- 
 नन्दाके गभे रहते हुए भगवानको ८२ दिन व्यतित हुए बाद 
इन्द्रका आसन चलायमान हुआ जश इन्द्रते अवधि ज्ञानसे 
भगवानको देखा तब इषं सहित सिंहासनसे उठकर विविपूवेक 
नसर्कार याने नमोत्थुणं किया और नोच गोत्रे उद्यसे 
ब्राह्मण कुलमें आये इसलिये सिद्धाथे राजाको त्रिशला रानोको 
कुक्षिम हरणेगमेषोदेबताको कहकर स्थापित कराये उस समय 
` आसोज बंदी १३ हस्तोत्तरा नक्षत्रम त्रिशला साताने १४ सहा 
. स्वप्न देखे सिद्धाथ राजाको कहे राजाने महान्‌ गुणवान उत्तम 
त युक्त पुत्र होनेका कहा और सारु देवाभातारे गंभेसे 
_ आदिनाथ आकर उत्पन्न हुए थे तंब सारू देवासाताने १४ 
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स्वत देखे उसका फल खास दरु 
ह कहा था वेसे हो बिश साताझो भो तोथेंकर पुत्र होनेको 
- इन्द्रने आकर कटा है और १४ स्वप्नका फल इन्द्रही आज्ञा- 
जुधार देवताओंने सिद्दा्थ राजाके राज्य भुवन भरडारादिनें 
| निधानाद्कों को रुणापल किये हैं। यह सब बाते श्री हेस- 

, चन्द्राचायजोने खुलासा लिख द्या है। सो ऊपरके पाठने 
आत्यक्ष दिख रहा है और शो हरिभदृसूरिज्ो कृत आवश्यक 
शहदू दत्त २२ हजारो टोकाले भो भगवातको देवानन्दाके यसेसें 
'८२ दिन ब्यतोत हुए बाद इन्दने जावा विचारा और उत्तन 
कुछनें स्थापन करवाये खुलासा लिखा है और कलपसून्रके 
मुठ पाठमें तथा करण सूत्रको सल ठयार्याओंनें भो इन्द्रने 
 श्रगंबानुको देवानन्दाके गर्भ देख सिंहासनसे उठ नमोत्युण रूप 
लसरुकार किया और पूर्व दिशाके सिंहासन पर बेठकर भगवान्‌ 
के पूवे भनरोंका स्वरूप वियारकर देवतन्दाके गर्भे भगवान्‌ 
उत्पल्न होनेको आश्चयं रूप समर कर उत्तम कुलमें इरिगेगमेषो 
द्वारा उत्तम कुलमें पचराय और सिद्धाथे राजाके घरमे देवता. 
ओंको आज्ञा करके स्वणे रत्मादि निधानोंको स्थापन करवाये 
खुलासा लिखा हे परन्तु मभोट्थुणे करनेके बाद कल्पांतरे उत्त म- 
कुले अगनानको पघराये ऐसा नहीं लिखा है. कर सहा स 


चान्‌ देवानल्दाके गर्भमें आये उसो ससय इन्द्रका आसन चला 


अमान होनेसे इन्द्रने अवधिसे देखके नसोत्युण किग्रा ऐसा भो 
लही! लिखा है। और उपरोक्त पाठोर्नें ८९ दिन व्यतीत हुए 
'बादू आशभ चलायसान हुआ अवधिसे' सयवानुको देख मस- 
स्कार याले -सुत्थ॒णं किया खुलासा लिखा है इसलिये कर्प 
शुत्रका लसोट्यण्ण संबंधी पाठ भो. ८२ दिन बाद्‌ | समझना चाहिये 
ष्षों कि देवानन्द अपने णतीके पाससे' १४ स्वप्न देखनेसे | दत्तस 
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पत्रकी प्रापि होनेका फल सुनकंर सनुष्य संबंधों ऋषभ दृत्त 
_ ब्राक्णके साथ उत्तम प्रकारके भोग सोगवती हुईं विचरने लगी 
_ ऐसा कथन करप सूत्रसे करनेके जादू पोछे इन्द्रने ममोत्थुरां करके 
'संहाशस पर बैठकर नीच गोत्रकरा विचार करके उत्तम कुलते 
. पघराये यह बत नसोत्युण' को और उत्तम कुलमें पधरानेको . 
एक ही साथ एक समयमे छिखी है और ऊपरके पाठोंमं ८२ 
दिन गये का खुलासा लिखा है इसलिये करप सुत्रका मसोत्युण 
संबंधों पाठ ८२ दिन गये बाद गर्भहरण समयका प्रत्यक्षपने 
सिह होता है इसको विशेष विवेकी शन स्वयं बिचार सकते हैं 
` देवेल्द्र अनन्त शक्ति वालाःहोता है समोत्थुण' करके सिंहासन 
पर बैठकर नीच गोत्रका बिधारके उत्तम कुने पघरानेको 
आज्ञा करनेनें कुछ भो देरी नहीं लग सकती इससे ८२ दिन इंद्र 
को विचार करते चले गये ऐसा नहीं ससन. किन्तु - ५२ दिन 
गये बाद गर्भेहरणके दिन ससोत्य्‌ ण किया ऐसा ससकना | 
चाहिये ओर ज्रिशळा साताने १४ इश्प्न सेने देवानन्दाके. 
¦ लेलिये.हृरण कर लिंये ऐसा स्वप्न नहीं देखा किन्तु १४ रुव 
 आकाशसे उतरते अपने झुखमें प्रवेश करते देखे हैं इसलिये 
_ - _त्रिशलाके गभ में भगवानुके आनेसे च्यवन कल्याणक साततेने 
किसो तरहको बाधा नहीं हो सकती और २४ वे तीथा कर 
. उत्पन्न होनेका उस दिनते प्रगट, हुआ प॒त्रोत्पत्तिका महोत्सव 
हुआ इत्यादि फारणोंसे तथा इस ग्र यनें लिखे हुए शास्त्र पाठोंसे 
भोर युक्ति प्रत्यक्ष प्रसाणोंते ८२ दिन गये बाद इन्द्रकाआसन 
चलायमान होनेते अवधि झानसे भगवानको देखके सिंहासने 
उठकर नमस्कार याने नमोत्युणं किया और आकर त्रिशला 
द A ४ स्वप्नरॉका फल तो थेंकर पुत्र होनेका कहा देवताओं . 
ज्ञ दारा स्वण रलादि निघान धन घान्यादिको हाट करो इस [ये 
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आशिवन बदी १३ को ( गुजराती सादर वदी १३ को) वीर जि: 
प्रभु त्रिशलाको कुक्षिसें पघारे उसने तोथेकरळे च्यवन कल्याणक 
संबन्धो सब कत्तं वय ्रगटपने सिद्ध है इस घातको निष्पक्षपती 
विवेकी आत्मार्थ सज्जन पाठकगण सूयं विचार सकते हैं । 
आर इस अदसपिंणोलें कालानुमावसे सगवान्‌ देवानल्दुर 
ब्रास्सणीव्ही कुक्षिने आये उसको कल्पधून्रके भूल पाठने जाएचये 
कहा है और दृश आश्ययों का बणननें भी “गर्भ्रहरण” याने 
देवानन्दाके गर्सेनेंसे भगवानका इरण छुआ उसको भाशचये 
कहा है इसलिये कारणसे तो ब्राह्मण कुछनें भगवान्‌ आये सो 
आश्चयं साना तथा फारसे ब्राह्मण कुलमेंसे अपहरण हुआ 
उसको आखश्चय साना है ओर आशञ्चयंका प्रतिकार करनेके लिये 
हो इन्द्र महाराजने उत्तम कुछसें भगवानको पघराया हैं इस 
लिये सगवानुळे उत्तम कुलमें भनेको शी समवायांगजी सूळ ' 
और लोक प्रकाशने अडग अव. गिता है इस लिये भगवान्‌ 
त्रिशलाके गर्भम आये सो च्यवन कल्याणक सिद्ध हो चुका तो. 
फिर उसमें उसके कत्तंव्य साने जावे इसमें तो कसो तर 
नहीं हो सूतो । 3 5 01 
ड चि य डव ब्राह्मण कुले जाये उसको आश्चय सानते 
हो तथा उस आश्रय च्यवन कल्याणकसन कत्त व्य सानते हो 
तो फिर आञ्चर्यका प्रतिकारतें दूसरे च्यवन a: | 
` शास्त्रॉके और युक्तियोंके प्रमाण सौजूद होने पर म I 
व आर. उसके सब कत्त व्य नही 
त. आवत क्य भिनिवेशिकके 
सानना यह सो गच्छ फदग्रहकों अज्ञानता रा त कते हैं 
शिवाय और क्षा होगा सो तत्वज्ञ जग स्वयं विचार घट! 
और तोथॅकरका जन्म णिस साताके उद्रते होवे उस शा 
के गर्भने तीथेकरके आनैको च्यवन फट्या गर कहते है यह 
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_ अनादि तियंस है इसके अनुसार भी जब भगवोन्‌को त्रिशला 
साते पुत्र कहते हो तो त्रिशला सालाके गभ में उशनेकरे 
च्यवन कल्याणक कहना. और. उसके कलेव्य उस समयसे मानने 
सो तो न्यायानुधार प्रत्यक्षपते सकुतिको प्रास होता! है इसपर 
भी-नहीं साननेवालोंको स्थानांग आचारांग ससबायांगादि 
उपरोष्त शास्त्र पाठोंके उत्यापनका दूषण. लगता हे इसको 
भी पाठक गण र्यं विचार लेखेंगे । , [ | 

आर जब ससवायांगाद्में भगवानके देवलोकसे देवानन्दा के 
गस सें लानेको पहिला च्यवन तथा देवानन्दाके गभ से निक. 
लगे रूप प्रथम जन्म सान कर जिशलाके गर्भ में जाने रूण 
` दूसरा च्यवन और त्रिशलाके गर्भासे निकलने रूप दूसरा जन्म 
खुलासा शास्त्रॉसे लिखा है उससे दो भव दो साता दो च्यवन 
स्वयं. सिट्गं है और. शास्त्रकार महाराज जिस बालका वणेन 


- पहिले १ जगह कर देवे उसी. बातका वर्णन आगे दूसरी वार. 


युनरुक्तिके - कारणसे नहीं करते हैं और जिस बातका वणन 
आगे करनेका होवे उस बातका वणन पहिछे भो पुनरुक्तिके 
_ .कारणसे नहो करते हैं ओर वोर प्रभुके तो दो च्यवन होने 


से दोनों माताओंने अलग अलग १४ सहा स्वजन दो वार देखा , 


है इस लिये दो. वार १४ सहा सूवप्नोंका बर्णन करना चाहिये 


'ओर दो वार वणन करें तो पुनरुक्ति.आवे तथा विस्तार भी: 


ज्यादा विशेष हो ' जावे इस लिये पहिले च्यवननें देवाचन्दा 
_- सस्अन्धो १४ स्वप्ोका नाम मात्र ही बतलाया और दूसरे च्यव- 
ने त्रिशला साता सम्बन्धी १४ स्वप्लोंका अच्छी तरहसे सूत्र 
' कारने ओर उसको व्यार्याकारोने विस्तारते. बर्णन किया है 
और संग्रहणोमें ती थेंकरके च्यवन जन्मादि कल्याणको देवता- 


, भोका आगमन लिख है सो. भो बोर प्रभुके पहिले च्यवने. 
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देवताओके आगमन सम्बन्धी लेख शास्त्रॉने देखनेसे नहीं भाता | 


ओर दूसरा च्यवनसं तो खांस इन्द्रने- आकर १४ महा स्वप्नोंका 
जल तोथ कर पुत्र: होनेका कहा और :देवंताओंको आज्ञा. 
करके सिद्दाथ राजाके वहां घन चान्यादिफो. छुट्टि फरवाया 
है इसी प्रकार पहिले -च्यवनसे भो विशेष कार्ये दूसरे च्यवनसें 
होनेका शास्त्र प्रसाणों द्वारा प्रत्यक्षपने : देखने. आता है इस 
लिये पहिले च्यवनसे भी दूसरा च्यवन विशेष अधिक साननी य 
. ठहरता है तो फिर उसको साननेका निषेध'करना या उससे 
` चयवनके कतेव्य होनेको शङ्क करना सो सर्वथा अनुचित हैं 


ष्योंकि दूसरे च्यवनमें भो च्यवन सम्बन्धो सक्ष कत्तव्य हुए हैं 
सो तो ऊपरके लेखसे विवेकी पाठक जन स्वयं विचार लेवे गे- 


अर पाइवंनाथजी नेमिनाथजो और आदीश्वर भगवान 
. के च्यवन सस्घन्थो कायो को: त्रिशला साताको तरह जान 


उेनेको कल्य पुत्रको तप गच्छादि संख गच्छोंके व्याख्या फारोने ` 


अछासण सूचना करो है परन्तु देवानन्दाको नहीं करो इसलिये 
थदि त्रिशलाके गम में सगवानुके अनेको च्यवनके कत्त व्य स. 
सानोगे तौ पाइवेनाण नेलिताय आदोश्वरके च्यवन कत्त व्ये 
नसोट्यणं वगैरह नहीं. साननेको आपत्ति आवेगो इस लिये 
त्रिशलाके. गभ में आने सम्बन्धी च्यवनके जलोत्युणं बगेर 
कत्तव्य मानने ही न्यायानुसार उचित है ओर त्रिशछाको भयः 


वानको जनस साता कहने पर भो न्रिशलाके गर्भ में अनेका - 


च्यवनव्दों नहीं मानने वालोंको त्रिशलासे जन्म भी नहों सानना 
चाहिये क्योंकि च्यवनफे बिना जम्स नहों हो सकता यह जगत 


, प्रसिद्ध सर्व सान्य प्रत्यक्ष बात है भौर. देवानन्दाके च्यवन. साल: 


. इर त्रिशलाके नहीं साने तो नहीं. खन . सकता क्यों कि इन्द्रको. 


आज्ञासे छरिणेगसेषी देवताने देवानन्दाको कुक्षिसे लेकर त्रिश =. | 
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'छाफी कुक्षिनें पघराये हैं यह बात कल्प सूत्रसे तया उनको € 


. ध्याख्याओंने और आवश्यक निर्याक्त भाष्य चूणि लघु उत्ति 


छुहट्दत्ति विशेषावश्यक सरुत्ति बत्रिषष्टिशलाकापुरुष चरिक्र 
प्राकृत वोर चरित्र बगेरह अनेक शास्त्रोंमे खुलासा पूवक लिखा 


.. हे सो सत्र पाठ यहां पर छिखनेसे बहुत विस्तार हो जावे इस 


लिये सिफे कल्प सूत्रका सूल पाठ दिखाता हूं तथा हि 


जेणेव जम्बुदीवे दोवे, जेणेव भारहेवासे, जेणेव साहणक्‌'डः 


ग्गामे नयरे जेणेव उसभदत्तस्स गिहे, जेणेव देवाण दा साहणो, 
तेणेव उवागच्ळद, उवायच्छिता आलोए ससणर्स भगवओआो 
सहावोरस्स पणासं करेइ) देवाण दाए माहणोए सपरि जणाए 
मोोवणि दलह, ओसोर्वाण दलिता असुभे पुग्गले अवहरइ सुभे 
युग्गले परिकवइ (२) त्ता, “अणुजाणउमे भयबं' तिकड ससण 


' भगवं सहवीरं अद्राबाहं अद्वाबाहेण दिद्वेण' पहावेण' करयल 


संपुडेण गिंयहड्‌, ससणं सयवं संहावोरं (२) त्ता जेणे खत्तिअङ- 
इग्गासे नयर जंणेंव सिदुट्थसस खत्तियस्स गहे जेण व तिशला 
खत्तियाणी, तेणेब उबायच्छड, तेणे व उवार्गाच्छत। तिशलाए 


खत्तियाणोए सपरि जणाए ओसोअणि दलड, ओसोअणि 


दत्ताः अशुभे पुग्गले अचहरइ, असुभे, त्ता सुभ पुग्गले पक्खि 
वेइ, सुस ०.त्ता सलण'. भगवं सहावोर' अब्वाबाह' अव्वाबाहँण' 
तिसलाए खत्तियाणीए गढ्भे . तंपिअण' देवाण'दाए साहणोए 


 जालन्धरसगुत्ताए कुच्छिसि गठ्मत्ताए साहरइ, साहरित्ता जामेव 


दसि पाउन्सए तामेव दिसिं पडिगए, उक्किठाए तुरिआए 
चवलाए चण्डाए जबणाए उदुआए सिंग्याए दिद्याए देवगईए 


 लिरभससंखिज्जाण दोवसमुद्दाण सज्क सज्फेण जो अणस। हू 
स्सिएहि' विणहेहि' उप्पयमाणे ( २) जेण(मेव सोहस्मे कप्पे 
नई सोहम्म- वडिसए विमाणे. सक्कंसि सोहासंणसि सके देविंदे 
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- तैगामेव उवागच्छ ३, ( २ ) त्ता सुङ्कह्स्‌ देविदस्स देवरन्नो पभ 
सायत्तिअं खिप्पामेव पच्प्प्िणइ॥ तेण काछेण तेण सस- 
एण' सम गे भगवं सहावोरे तिन्नाणोवगए आवि हुत्या साहरि- . 
ज्जिश्सासिति जाणइ, संह रिज्जमाण न- जाणइ) साहरिएसिति 
जाणइ ॥ तेण' कालेण' तेण' समएण' समणो भगवं सहावीरे 
जसे वासाण तच्च सासे पञ्नुमेपक्खे आसोअबहुले, तरुूसण 
मासो अवहुलस्स तेरसोपक्खेण बासोइ राइंद्एहि विइक्कं- 
तेहि तेसो इससू्स राइ दि अरुष अंतरा बहमाण हि, आणकप 
- एण' देवेणं इरिणे गमेसिणा सककवयण संदिद्वण' साहण कु इ- 
रगासाआजओो नयराओ उसभद्त्तस्स साहणरुत कोडाठसगतत्पत 
सारियाए देवाण'दाए माहणोए जालंघरसगुत्ताए कुच्छोओ 
खकत्तियकु'इग्यामे नयरे नायाण' खत्तिआण सिद्द॒त्यरुस खत्ति- 
अर्श कासबगुत्तस्सभारियाए तिसलाए खत्तिआणोए बासिटृ- 
सगुत्ताए पुद्रत्ता वरत्त काल ससयंसि हत्थत्तराहि मरकत्तोण 
. खोगसुवागएण अद्वाबाह अद्वा्ाहेण कुच्छिसि गड्मत्ताए 
साहृरिए ॥ 

देखिये कपरके पाठने देवताने ८२ दिन व्यतोत' सये बाद 
८३ वा दिनको राक्रिम देवानन्दाके गभ से भगधान्‌को लेकर 
त्रिश साताको गस में आश्विन कृष्ण १३ को इस्तोत्तरा नक्ष- 
असे पराये सो भगवान्‌ भो तीन ज्ञानसे भेरेको देवानन्दाके 
गस से देवता हरण करेगा ऐसा जानते थे परन्तु देवताको 
दीव्य शक्तिको शोघृतावै हरण करती समय नहों जाना बाद 
माळून पडा कि सेरा हरण छो गया परन्तु शोआचाराळूजोने 
तो बोर चरित्राचिकारे देवताको देव शक्तिको शोघूता होने 


: घर भी उसमें असंख्याते ससय चले जाते हैं इस लिये हरण 
करनेळे समय भो. भगवान जानते ये ऐता खुडासा लिखा है 
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` झर ८२ दिन पयन्तं भगवान्के नोच गोज कसका उद्य था सो 
क्षय करना पंडा तथा ८२ दिन यथे बाद उंच गौषफार उदय 
हुआ इस लिये देवानन्दाके गभ से निकलना हुआ आर त्रिशलर 
के गम जाना हुआ. बोचने अन्तर सुहु असंख्याते समय 
उयतोत हुए इस लिये श्रोसमवायांग सूत्र दुत्तमं अलय भव गिना 
है जिसकर पाठ इसो ग्रन्यक पृष्ठ ५२० में ठप चुका है ओर 
हसी फारणसे त्रियलाके गस नें आनेको च्यबन सान कर कर्या- 
'णक्रत्वपनसें आचारांग स्थानांगादि आगसरमें तथा उन्तको 
_ व्याख्या वगेर अनेक शास्त्रॉन खुलासा पूवंक लिखा है इस 
लिये देवानन्दाके च्यवन ओर त्रिशलाके जन्म साननेसे उपरोक्त 
अ गयर्साद्‌ शास्त्र पाठोंके उत्यापनको दूषणको प्राप्ति होवे 
तचा च्यवनके विना जन्म नहो हो सक्तता. ओर.च्यवन नहो' 
आननेसे जनस साननेसें भो बाधा पडतो है इस लिये त्रिशलाळे 
अस सें आनेको च्यवन अलग मानता हों आत्म्यर्थियोंको परस 
उचित हे उससे उपरोक्त आगसोक बातको प्रमाण करनेसे 


सम्यक्तको मलिनता दुर होवे ओर दोनों जगह च्यवन जन्म 


सानना आगमानुवार यक्ति पूवंक है जब दोनों च्यवन ठहरे 
बतो उसके कत्तव्य तो स्वयं सिद्ध है. इत बातको विबेको जन 
श्यं विचार लेबेगे। . ` 

` ओर भगवान्‌ देवानन्दाळे गभ नें आये तथा यस सेते हरण 
हुआ यह बात आश्चर्य रूप होनेसे प्राण और पथाहि शरीर 
अदले बिना सो अलय मव. यिननेसं कितो तरहकीो बाचा नही 
हो सकतीं ( नहो' बनने योग्य बात आश्वर्यंमे बनतो हे ) इस 


लये समबायरंगने अलय सव यिना है ओर कोई साथ आदि 


इसी झरने चातुमोस रहे तो वे बहां रोग सारी सुवच पर 


चक्र भय तथा अप्रोलि वगेरह कारणोसे चौसासासें भो दूसरे . 
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इथान जाना पड़े सो पाहिले चौमासाके योड द्निठहरे वो 
स्थान और कारण सिर दूतंरो जगह गये सो स्थान साधी के 
निवास स्थान दो कहे जादेंगे परन्तु चोनासाका काल सान तो . 
दोनों जगह का मिलाकर चारनास कहे जाते हैं (जेसे बोर 
_ म्रभुके दीक्षा अवस्थाका पहिला चौसासा ९५ दिन तापसके 

भाग्रमनें ओर ३॥ महीने शूल पाणी यक्षके सन्दिरनें हुए सो 

` सत्र स्थान दो परन्तु काळ सान दोस्तों ह्यातोका . सिलाकर 

` ४ सहौनेका गिनते हैं सो यह बात जेनर प्रसिहु है इसी तरइसे 
` दोरप्रसुळे नवमहोनों को गर्सस्थितिझप कालभान तो 
दोनों साताका मिलाकर है परन्तु कारण बसते आश्चव्येका 
प्रतिकार करने के लिये त्रिळाके गर्भने जाना पड़ा, इसलिये 
 च्यदम रूप स्थान दो साने जाते हैं इसोलिये स्थान कल्याणक 
प्रसंगानुसार एकार्थ बाले पयोयबाचो साने जाते हैं यह बात. 
पहिले भो लिख चुके हैं सो शास्त्रानुसार युक्ति युक्त होनेते 
सञ्ज आर्मार्थियों को सान्य करमा चाहिये इत बातरो भो 
विशेष रूपसे विवेकी जन स्वयं विचार सकते हैं। और त्रिशला 
सरता संबंधों देवानन्दा सिक्ष च्यवन जनस प्रगट पने दिखाने फे 
लिये ही तो शास्त्रकारॉने ८२ दिन गये बाद त्रिशलाके गरस 
 ज्ानेछे दिन आशिन बदी १३ को ओर जन्तके दिन चेत्रजुदी 

_ १३ को इन्द्रका आशन चलायसान होनेसे इन्द्रने अवधि ज्ञानसे 
_ खगदानुको देखकर सिंहासनसे उठकर नमस्कार नमोत्युणे किया 

और चैत्र खुदि ९३ को त्रिशलाको तौ थेकर पुत्र होनेका कहनेको 
आयो ऐवा खुलासा लिखा है परन्तु देवाभन्दा संबन्धी आषाढ . 
सदो ६ को बदी ९३ जैसी बाते होनेका किसी 2. नहो लिखए 
है जिसपर भो सुरी ६ को 'भानना और वंदी १३ में च्यवनके सब 
` कर्तेब्य होने पर भो नहीं माननेके लिये कुयुक्तियोंके कुबिकनरपों 

१०३ 
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का सहारा लेना यह गच्छ कदाग्रह का हठवादके सिवाय और 
'बपा होगा इसको प्राठक गण स्वयं विचार सकते हैं। | 

. छीर भगदानुके च्यवन कल्याणकर्वे इन्द्रका आसन चलाय- 
सान छोनेते अवधिसे भगवानको देखकर रूसरुकार करें और 


आकर सांताको ९४ सहार्धप्नोका तोथेकर पुत्र होने रूप फल | 


कहके अपले स्यानपर पोळा देव लोकलने चला जावे ऐसा तो 


आवश्यक दृत्तिने आदोशवर अगवानुके चरित्रसे तथा न्रिषष्टि 


शलाका पुरुष चरिन्न वगेरह शास्त्रोसे सिट होता है सो भो 


, "किसी तीथंकरके च्यवन आवे .किसीछे नहीं भी नावे | 


'- इस बातका मोयत नियस नहीं है और कर्पसूत्रम तथा 


_ उनको सब व्यार्याओोंसे तो भगवानको नमस्कार याने नसो- 
_ त्यूणं, करके यूव दिशाक अपना सिंहासन पर बेठ गया - ऐसा . 


'सुडासा लिखा है ओर आ जोवासिगल शूत्रनें नन्दोश्‍वर दूरी पा- 
'चिकारे नोचे सुजव पाठ है यथा-- | 
` “तत्यणं बहवे भबणवह नाणसंतरा जोयसिंय धेसाणिया 


(देवा चउमासिय पहिवए्सु संबळरिएसुय अयणेसुय बहुखु 


जिण जस्स निरकमण णाणुवाय परिणिद्वाण माइसु देवकज्जे सुय 


` देव समुदाये खय देव समवाए सुय देव कयणे झुय एगंत तोस 
हिया समुवगया समाणाय सुदित पकालिया अट्टाहियाओ 
' सहिनाभो कारे-साणा पाले साणे झुह झुहेण विहरन्ति” 


` इस पाठके अनुसार भी तोथेंकर महाराजोके जन्म दीक्षा 
शानोत्यत्ति निर्वाण इन कल्याणकॉर्ने भन्दीइवर द्व पर्ने शाश्वत 


` चत्योने मगवानुकी प्रतिमा आगे देव देवो इन्द्रादि सिलकर 


नठाहे ईउछवकरते हैं ऐसा खुलासा. लिखा है परन्तु च्यवन कल्या” 
णकत ६४ इन्द्रादि मिलकर नन्दोश्‍वर द्वीपे अढाई उच्छब करते 


ऐसा नियत सिम्रमकरव्कोडे भो' शास्त्र'प्रसाण मेरे देख॑नेमं नहीं 
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आया इसलिये, च्यवनने ६७ -इन्द्रादि सिलकर नन्दीश्‍वर 
डच्छवके लिये जावे अथवा नहीं भो जावे जैसा संबसर यरन्तु 
पल्ला द्सिं तो नियससे जाष्ठर -उच्छ करते सदरे अ 
तो आवश्यकदत्ति कह्पसूत्रकों व्याख्या निशष्टिशलाका ` 
युरुष चरित्र ओर उपरोक्त ` जोवाभिगसादि शास्त्रोने देखा 
ज्ञाता हे परन्तु च्यवनसे. तो विमानमे बेठे हुए हो नसोत्थणं 

. कर लेते है इसलिये सगवात के त्रिशलाके गर्भमें जानेके 
दुन भो विसानसे अंठे हुए ही तसोत्श णं किया ससक ठेना 

_ इरन्तु आशिवन बदो १३ को ६४ इन्द्रादि सिलकर नल्दोश्बर “ 
ठच्छव करने को जाने सम्धन्धी पाठ स देखनेसे उसको कल्यां- 
णछपलने रहत नहीं छह सकते. प्यॉकि आषाढ सुदो ६ को भी 
भन्दीशवर उच्ठव करनेको इन्द्रादिकके आानेका पाठ देखनेलें 
नहीं आता इसलिये जेते झुदो ६ भातोंगे वैसे बदी १३ भो साननि | 
घड गी-आर किसी शास्त्रानुसार तीष करके च्यवननें भो ६४ 
इन्द्राद्किके नन्दीश्वर महोत्सवके लिये जानेका नोयत नियत - 
_उहरता होवे वो भो यह बात बढ़ी १३ को भो सान लेलो चाहिये 
बोकि आशन प्रकंप . मसोत्ण्णं १४ सहासुवप्त दृशेन इन्द्रका 
आागसन वगेरद च्यवन छे सश कत्तव्य बदो १३ को खने : हैं 
इसलिये नन्दोशवरका सहोत्सब भो उपरोक्त. लिखें. अनुसार 
सस्त लेना चाहिये ME 

. और लिस समय तीथकर साताके ग्ने आवे उसी ससय तीन 
._ जगतर्म उद्योत और सब संसारो जीवोंको सख को प्रास होनेका 
तो अनादि नियस है इसलिये किसो जगह नहीं लिखा होवे 
तो झी उस जातको सान लेना चाहिये क्योंकि अनादि नियसको 
_ प्रसिद्ध बातळो शास्त्रकार लिखे यान ल्खि तो भी कसी सुजल 
___ जाननेका जैनमें प्रसिद्ध है जैसे नवकारने . णसोअरि ताणे इश्यादि 
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-याठत कस रूपी भाव. शत्र का नास नहीं लिखा शोर स्थानाग 


. झुत्रके पांचवे स्थानने बहुत तोथेंकर महाराज़ों छे च्यवन 


जन्‍म दीक्षा भोर केवल ज्ञान निवाणके नक्षत्र गिमाये हैं परन्तु 


वसले कल्याणक शब्द नहों लिखा तो भो अनादि नियसकी | 
` झसिठ बात होनेसे उन नक्षत्रॉसे कल्याणक कहते हैँ सानते हैं 


इसी तरह वीरप्रभुके.आशिवन जदो. १३.फो च्यवननें भी तोन 


जगते उद्योत और सब संसारो जीवोंको. सुखको प्रासि अनादि , 


नियसके कारणसे उपरोक्त न्यायाहुसार होता ओर सान छेन 


स्वयं सदु है) इसलिये आत्ताथि यॉको प्रसाण करना चाहिये 


इस जातका विशेष. मिणंय ऊपरनें लिखा गया है उससे आटसा- 
जन स्वयं ससर लेवेगेश- . ` 
अब स॒त्य ग्रहण क(नेकी अभिलाषा वाले ञात्मार्थी सज्जन 


` पाठकयणसे सेरा यही कहना है. कि-आतो थ कर गणधर पूर्वे 


क 


 धरादि पूर्वाचाय्यं तथा प्राचीन सब कुलगण शाखाफे पूवा 


धायोने और वहगच्ळ कवलागच्छ तपगच्छादि गच्छोंके पूबा- 
वार्याने सूलसूत्र मिय॒ क्ति भाष्य चूणिं छत्ति चरित्र प्रकरणादि 
अनेक शास्त्रोंमे प्रगटपने झबोरप्रभुके छ कल्याणक खुलासा 
पूवक कथन किये हे भोर युक्तियोंके अनुसार भी प्रत्यक्ष सिद्ध 


| _ है सो इस ग्रथले शास्त्र प्रमाण युक्ति पूर्वक ऊपर अच्छी 
 सरहसे लिखा गया है इसलिये श्रोजिनवल्लभपूरिभी ने छठे 


करयाणककी नवीन प्ररूपणा नहीं करो किन्तु इन नहाराजके 
पहिले तीथं करादि महाराजोंने खुलासा किया है सो भी ऊपर 
नं लिख दिखाया है. उससे झोलिनवहलमतूरिजीको नवीन 


मरूपणाका दूषण गाने वाले प्रत्यक्ष मिथ्यावांदी ठहरते है 
जोर खरतर गच्छवांठे 'छ कल्याराक मानते हैं परन्तु अन्यगच्छ 
. वाडे नहं सानते ऐसा भो. महों क्योंकि. जिनाज्ञाके आराधक 
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यंचाँगो प्रमाण करने बाठे. बोरप्रमुकी भावपरस्पराने चलने 
वाले माचोन गच्छोंके पूवो चाये छ कल्याणक मानने वाले ये और 
घतंसानसें भो आत्मार्थो जानते हैं और मूल आगसोदिमें इसका 
कथन होनेसे तपगच्छके सो पूथोचाये छ कल्याणक मानते ये और 
अपने बन गये कस्पांतरवाच्य, फल्पायचूरि ओर कल्यसुत्र केछ 
टबाथा से कुलभणडन सूरिजो वगेरह लिख गये है लिसका 
खुलासा भो पहिले इस ग्रन्यमे छप गया है और वतंभानने सी - 
कितने ह! तपगच्छके आत्मार्थ सुलिगण छ कल्याणक सामने 
वाले हैं इस लिये सिफे खरतर गच्छ बाले. सानते हैं अन्य नहों 
यह सो प्रत्यक्ष मिथ्या है तपयच्छके पूवाचायं तो छ कल्याणक 
साने बाले थे परन्तु यह तो वर्तमानमें तपगच्छके खरतर गच्छ 
के आपससे जो-प्रति वषं ग्राम नगर शहरादि में पर्युषण जेसे सहर 
उत्तम पर्वमें आस्स कल्याण संप शांति सबसे क्षमत क्षासणा करने 
छे बदले छ कल्याणकॉका निषेध करने सम्भन्धो खण्डन सणडन 
से बाद विवादहोछर कुसंपसे निन्दा इषादि खन कर शासनोलति . 
के और निज परके आहमकल्याणें जो विघ्न हो रहा है और 
छ कल्याणकॉके निषेथ रूप उत्सूत्र प्ररूपणासे निज परके संसार 
झुका कारण तथा सद्र जीवोंको सदु व चसे कायो से हाणी. 
का सहान्‌ अनर्थ हो रहा है जिसके सूळ कारण भूत अधिष्ठायक 
आगिवान्‌ चमंसागरची हुए दें क्योंकि चमेसागरजोके पहिले 
तपगच्छनं अआचाणं उपाध्याय साथुशन हजारों हो गये परन्तु 
किसीने भो शात्रोक्त ऊ कल्याणकॉका निषेध चसेसागरजोको 
तरह किसी ग्रन्यने नहीं किया इसोलिये इस विषये दोनों 
गच्छोके आपसे पहिले बहुत संप रहता था पयुषण जैसे सहार - 
सवने आपसमें किसी तरहइका खण्डन सएडनका रगड नहीं 
` था परन्तु घमेसागरजीने अपने भिश्यात्वके हद्यरे तोथेंकर गण | 
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घरादिकोंके और अपने यच्छके पूर्वे पुरुषोके कथन किये हुए 
छ कल्याणक सम्बन्धी सूत्रोके ओर टत्तियोंके पाठोंका उत्थापन 


की उत्सत्र प्ररुपणाते तोथेकरादि महाराजोकों आशातनासे 


अपने संसार बढनेके सयको छोड़ कर खरतरगच्छके पूवांचायो से. 


द्वेष बुद्धि रखक सहन्‌ उपकारी पुरुषोको निन्दा करने लगे 
मर छ कल्याणकॉका निषेध करनेके लिये गणधर साउंशतक 
इत्ति जम्यद्रीपपक्षति पञ्चाशकसूत्र त्त पयुषणाकल्यचूणि 
वगैरह शास्त्र पाठोंका अभिप्राय और उन शास्त्र पाठोळे 
कर्ताओंके भावाथके. ज्ञानावर्णीय कमक उद्यसे समझे निना 
वस्तु, स्थान) आञ्चय नीचगौत्रका उद्य वगेरह जठ बहाने नि- 
कालंकर अपनी कलपना सुजब शास्त्रकारोंके विरुदुएथने अनेक 
तरद्की कुयुक्तियं लिखकर भद्र जोवोको सिश्यात्वके अमल 
गेरनेके लिये 'कलप किरणाथली” बगेरहमें लिखा तथ्ये इस कगडू 
का सुल खड़ा हुम और उसी सुजब अन्ध पररुपरासे वर्तेलानिक 
कितने हो फंदाग्रही चल रहे है .जिसले सो बिशेष खेद्को बात 
यह है कि धिनयं विजयजी और आात्मारामजी केसे सुप्रसिद्ध वि 
वोन्‌ कहलाते हुए भो गच्छ कदाग्रहके पक्षपातसे धसंसागरजोको 
कुय॒ क्तियोंके मायाजालनें फंस गये और आगसो सत्य जातको 


_ झूठ टहरानेके लिये उसी तरहको कु॒यक्तिये लिखके भोळे जोव 
को सिथ्यात्वक ख्सलं गेरनेछे लिये विनय विजयज़ोने कल्प सूत्र 
'की व्यारू्याका सुबोधिका नान रखके और कयक्तियोंसे उत्तुत्रता 


से भोले जोवोंको दुलंभ बोधिकी प्राप्तिका कारण छिया है और 
भात्मारामजोने ' जेन सिदान्त समाचारों मासक पुस्तकका 
नाम रखके उत्सत्रोंके संग्रह माया “जाल फेलाई है इंसीलिये 


इन्होंका सब कुयुक्तियोके विकहपोकी समीक्षा, समाधान करके ॒ 
शास्त्र पाठि ओर युक्तियोंके अनुसार सुदृढ़ प्राणों सहित 
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इस ग्रेन्थसे शोवीर प्रभुके छ कंल्याणकॉका निय अच्छी तरहसे 


करनेनें जाया है जिसको घांचकर गरळ पक्षपातका दुष्टिराग न 
रखकर जिनाज्ञा आराधन करनेके लिये सत्य बातको ग्रहण 
करना और शास्त्रोक्त सत्य घातका उपदेश करके भव्य जीवोंको 
_ शुद्ध सस्यक्तको प्रासिके लाभका कारण आहारी परोपकारी 
सज्जनोंको करना चाहिये और सवसीरुओंको जिनाज्ञापूवेक 
संत्य ग्रहण करके निजपरके आत्मकल्याण के कार्य्यो प्रति 
_ शत्तोब करना परस उचित है इस संसार परिंभूमणने मनुष्य भव 
जैन चसंके आराधनका योग सिलना अध कठिन है जिस पर भो. 
गच्छ के पक्षपातादि तुच्छ कारणोंसे जिमाज्ञाकी विराथना करके 
खोटे ठपदेशसे निजंपरके संसारका कारण करना सवया अनुचित 
'है इसलिये गरी ह प्रबाहको तरह अन्चपरण्पराको. कटिपत रू- 
दीको छोड़कर रत्य ग्रहण करनेन आत्सार्थियोंको बिलस्घ नहीं 
करना चाहिये और सत्य बात जानने पर भो अभिनिबेशिक 
लिश्याट्वसे यह लोकको पूजा सानताके असिसानते वालजोवॉ 


के दृष्टिरागनें पकर भोले जीवोको अपने पक्षनें खो चनेके लिये .. 


'जिनाज्ञा विरुद्द होकर कुयुक्ति पोछे उत्सूत्र भाषण भो नहो 

करना चाहिये सरिची जमालिके दष्ठान्तोको याद्‌ करके ससार 
अरलणले गर्भावास नरकाद्‌ दुशोंते भयरखके अपने गुरुजनों क 
सी पक्षपात छोड़कर इन्द्र भूतिकी तरह ओर जमालिके शिष्यो 
की तरह सत्य अङ्गिकारं करना चाहिये विवेकी आत्मया 
` झंज्जनोंको विशेष लिखनेको जरूरत नहोंहे ` er 

. आर विनय बिजबजीते “लोक प्रकाश” नासा . सम्यक | 
२६ द सगले २४ ती थेकर महाराजोंकि च्यबन जन्सादि पांच पांच 


कल्याणकोंके सास पक्ष दिन नक्षत्र दिखाये हैं उसमें २४ वोर 


प्रभुके संघल्यले जो. छिसा है.,.सो याह, पर + दिखाताहू दण 


\ 


[ ८२४ || 
हुआ लोक प्रकाशक पृष्ठ १७७३ से १७७३ तक स॒मे ९९ ते का पाठ 
नोचे सूजब है यथा-- 

८ सवे ततः सप्तविशे ग्रासे आश्मण करडके ॥ विप्रस्यषेभं 
दत्तस्य देवानंदा हुयस्त्रिया ॥ ५९॥ सरोचिभव बच्चेन, सनोचे 
योत्रकसेणा ॥ कुक्षी प्रभुक्त शेषेण बिशवेशोऽप्यदपद्यत ॥ ६०॥ 
अहेंतश्‍चक्रिणरश्‍चेब सोरिणः शां गिंगोउपिच ॥ तुच्छान्वयेषत्पद्यते ` 
कदाचित्कलंदोषतः ॥ ६९. ॥ जायंते तु कदाण्येते ताहूयंशेषनो 
समा ॥ इतिदृत्तो पयोगस्या सरेन्द्रस्यानुशातनात्‌ ॥ ६२॥ पुरेक्ष- 
त्रियकुडाख्ये सिध्चा्थरुप महोपतेः । त्रिशलाया भमहाराक्षा 
कुक्षाबक्षीण संपदः ॥ ६३ ॥ मुक्तोव्य शोत्यहोरात्रा तिक्रमे नेगमे 
विणा । अशायतसुतत्वेन .चतुविशो जिनेश्वरः ॥ ६४ ॥ एवंच 
“ ससहससि संति सुविघय नेमोसर यास बोर सैसाणं॥ तेर सग - 
धार नव नव दूस सगवीसाय तिल्निसवा ॥ ६१॥ इति ससर्थितं ॥ 
शोससवायांगे कोटिसमवाये “तित्यकरभवगाइणा तो छठे 
पोडिलभवग्यहणे इतिसूत्रे भो वीरस्य देवानंदा गर्भस्थिति. 
` स्त्रिशला कुक्ष्यागतिश्चेति भवहयं विवक्षितसस्ती तिज्ञ यं ॥ भा- 
घाढ़ घवलावष्टी चेत्रशुक्ता त्रयौद्शी । मागल्य दशसी कृष्णा 
बशरखे दृशमोसिता॥ ६६॥ फात्तिकश्यामावसोति कल्याणक 
दिनाः प्रभो अभरत्‌ गर्भापहारेतु त्रयोद्श्याश्विनेसिति॥ ६७॥ 
.फाल्गुन्य .उत्तराधिष्णययं कल्याणक चतुष्ठयो तया गभो पहारेपि 
 निवोणे रुवातिरिष्यते॥ ६६॥ ” 
. देखिये ऊपरके लेखने भगवानुके आश्विन बदी १३ को 
त्रिशला भाताके गर्भनें जानेको श्रोसनबायांग सूत्रके पाठा- 
नुसार २१ अलगभव गिन लिया है तथा ६७ वे प्रछोकके कथतसे 


__ त्रिशलाके गर्मसे गये उसी द्निवे तोर्थेकर पने प्रगट होनेका- . 


५ लाप छिखा J हस लिस, देनानंदाका..माषाहू,, शुदी ६ फ़ 


((८९५-) 


कौर न्रिशडाका. आरिवन बढ़ी ९३ का यह दो च्यवन विय | 
विद्य भोसे उपरोक्त कथनसे सिदु होता है इस लिये विनय 


_ बिणयजोळे खोलले हो दो च्यवभॉकी गिमतोसे छी वोरप्रभुके . 


श्छ फल्याणळ सिद्ध हो चुके जिस यर भो ९ च्यवन जानने घाले 
. को ६४ शलोकका ओर उपरोक्त श्लोससवायांग सुत्रका पाठ 
सत्थापनका दोषो ठहरला पड़ेगा यह बात प्रगट हो. 
दिखती है और महापुरुष चरित्र त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरि 


वश्यक आधारांग श्थानांग फरपसूत्रादि अनेक सत्त. 


यगेर्‌इसें आश्विन वदो १३ को च्यवन ऊपे जाला है जिसका 
शास पहिले लिखा गया है इस लिये दो '्यवनका निषेध 


कोडे सव और नहीं कर सक्ता और “कल्याणक चतुष्टय तथा. 


गर्भापहारोपि” इस्त वाक्यमें चार कल्याणक च्यवन जन्मादि 
कहके तथा भौर अणि शढ्द्ते गभांपहार रूप त्रिशलाके णेस. 
जानेको पाचवा भी हस्तोतरा नक्षत्रत साथ ले छिया ओर 
. मोल स्वाति नक्षत्रे लिखा है ऐसा नहों सामनेसे तया ओर 
अपि शब्द व्यथे हो जाते हैं और उपरोक्त शास्त्र पाटोळे 
उत्थापनका भी दूषणको प्रापि होवे और त्रिशडाके गर्ने 
लानेछो कल्याणक नहीं सामना एते प्रमाण किसी शास्त्र 
जही दे जाते हैं इस लिये उपरोक्त शास्त्रानुसार लागना षो 
उचित है विशेष पाठकगण इयं विचार लेवेंगे ।. | 
आर पन्यासजी आंद्सागरजोने | सुबोषिकाकी आर 
पंचाशककी प्रस्ताधमार्ले छ कल्याणक निषेध करनेके लिये गण 
शर सष्यंश॒तकके रठक भावा्े ससे जिता सो जिनवष्नल 
भूरिशो पर आर खरतर गण्छ बालों पर उत्वूजताका हठाद्‌ 
का आझण किया और श्यानाङ आचारांग. छह्पशुत्रा ह्‌ 


अनेक शस्त्रो के सीवी रग्रझु संबंधि बिशेष अपेक्षाके छ कल्याणक | 


१०७ 
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संबंधों सुल पाठोंको छोड़कर पंचाशकके सब-तीर्थेकरों संबंधी 
शासान्य पाठको आगे किया. जोर उपरोक्त आगसोके सूत 
काठोंके अभिप्रायको ससर दिला अगाराओं अणगारिय 
चब्यशए तथा अणते अगुत्तरे निद्याघाए निरावरणे कसिणे पडि- . 
धुंक्न केवडवरणाणदंंसणे ससुपन्नद इत्यादि विशेषण युक्त तोर्थेकर 
संहाराजोको च्यवन जन्म दोक्षा ज्ञानोत्पत्ति कल्याणकोके, 
धाठका बस्तु अथे करके कल्याणक पने रहित ठहरानेका आग्रह 
किया सो तो चसंसागरजोका - सायाजालमें पड़कर गष्छके पक्ष 
पतसे अपनो उत्सूत्रताकी सायाने भोले जोवोको फॅसामेके 


. लिये जिनाज्ञानुसार सत्य बातका निषेध करने से अनन्द 


सागरजीने व्यथं हो अपने संसार दद्धिका कारण किया 
इस्‌ धातका निणय तो इस ग्रब्थक्के पढने बाळे तत्वज्ञ शकू 
स्वयं कर लेवेगे विशेष . डिखनेकी कोई जरूरत नहीं ह । 

अब छ कल्याणको संबंधो समोक्षाके लेखके अन्सलं सत्य 
ग्रहण करने वाले आह्मायी सज्जनोते सेरा यही कहना है 
कि-शास्त्रोक्त प्रसाणोंसे स्ोवोरप्रभुके छ कल्याणक सिद्ध करके 
दिखाये ओर छ कल्याणक निषेध करने सस्णन्धी बतेला्मिक . 
सब क्युक्तियोंक्रो समोक्षा करके सथ शंकाओंका ससाचान 
सो कर द्या है इसलिये धसंसागरणीको अंध परज्परा वाले 
वत्तेसानले किसी तरहकी कुयुक्तिय करे तो थे सब शास्त्र 
विरुद समकना चाहिये । 

इति-धरं सागरोपाच्याप विरत्रित कल्पक्िरणावल्यांबदू 
कल्याणक निषेध सम्बन्धी लेखस्य श्रीसान सुमति सागरोपाच्याय 
स्य छघु शिष्य मणिसांगराख्य मुनि कृता समोक्षासंपूणं जाता 
सनास ति पयु षण लिणय ग्रन्थे षट कल्याणक निर्णय: ॥ पय 


वण तिणय नाना ग्रस्य :समाप्तः ॥ झोर रुक्त कल्याण सस्तु ॥ 
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कक 
के: 


अथ प्रशास्ति। 


अनेक प्रकारके उपसगो को सहन करके केवलज्ञान रूपी 
- शू्येको प्रकाश .किया और जगत जोवोंका कल्याण करके 
' अष्ट कोका क्षय कर सोल पघारे। ऐसे शासन नायक 
झो वटुंसान्‌ र्वासोको वारंक्षार नसरुकार करके पय षण निण य 
ग्रल्थके अन्त सङ्गल रूप मे अपने पूवो चार्थो को नसर्कार करता 
हूं ॥ १॥ भव्य जोबोंके सब प्रकारके वांडोताथंको पूरण करनले 
कल्पदक्षद्षे समान ्रोवीरप्रभुके प्रथम गणधर श्रोगौतस 
छवासी जगतसें हमारा कल्याण करो॥ २॥ शो बहु सान्‌ स्वासो 
के पट्ट परम्पराले श्ीसुथसंस्वासी जबस्वासी केवली हसको 
शुद्ध रत्न त्रयीके देने वाले हो॥ ३॥ और सव्य जीवोंके इद्यका 
अज्ञान रूपी अन्यकारको नाश करने मं सार्कररे ससान तथा 
मुक्तिलागेको बतलाने सें निरन्तर अप्रमादो घ्रमवादि युग प्रचान 


आधचाये होते अये ॥ ४॥ इसी तरह अनुक्ने. कोटी गच्छ चन्द्रकूल. . 


सौरः सयरी शाखाने ओठद्योतनसूरिजोके शिष्य शोवद्वेसास 
ड्वामीके शासनको वि करने बाले ओर जिन्होंको चरणोन्दर ने 


आकर सहिसा गर्भित सुरिमन्त्रका संब सेद्‌ बतलाया ऐसे झो ` 


बहु सान सूरिजो हुए ॥ १३" और चैत्य वासियोंको फल्पित 
प्ररुपणारूण सायाजालको तोड़नेले ही इण खड्गके समान तथा 
गजेरससि गुजरातने जिनाज्ञानुसार न शुद्दुसंयससागेको प्रकाश 
करने ले सूय्यंचन्द्र समाम ऐसे ब्रीवद्वंसान्सूरिजोके दो ख 
_ ओेजिनेश्‍वरसूरिजो तथा बुद्धिसागरसूरिजो हुए ॥६॥ इन 
शो जिनेशवरखूरिजो . सहाराजने अण इलपुरपहणं ` दुभ 
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( ८१८ .) 
राजाकी सभामें चेत्यवासियॉको पराजय . करके. झुविहिल 
. (खरतर बिरुद प्राप्त किया.) जिन्होंके शिष्य संवेगरङ्गसे रद्धित 
आत्मावाले तथा चन्द्रकी तरह शोतलता यत्त १८०० प्रसाणे 
संवेगरङ्गशालाग्रन्यके कतो आओजिनचन्द्रसूरिजो हुए ॥७॥ 
और जगत जीवोंको अभय दान देने सें बड़े उत्साही तथ 
. झरपञ्ञोके परस उपकारो नवांगो छुत्ति करने वाले ओर जयलि 
_ हुञण स्त्रोत्रसे झोस्थंभम पाश्वेनांयजेफी प्राचीन प्रतिमा ` 

को प्रगट करके शरीरका रोग शान्ल करने वाले श्रोअभयदेव 
शूरिजो महाराज बड़े प्रभावक हुए ॥ ८॥ श्रीनवङ्गी कत्ति कारक 
. झमभयदेव सूरिणो के पपर भास्कर समान और गच्छक- 
दाग्रहियोकी अभिमान रूपी पवतको तोड़नेमे बज्यके समान 
तथा सवशास्त्र बिशारद्‌ संघ पक घ्शिक्षादि अनेक ग्रन्थ 
कत्ता ओर जिनको जिनाज्ञा अतीव वल्लभ है ऐसे श्रीजिल 
वज्ञभसूरिजोके. पहपर मिन्होंके हजारों देव देवो तथा अनेक 
' राजा सेवा करते हैं और एक लाख तीसहजार नवीन जैंसो 
 सांवकोंके कुल बनाकर ओसवाल वंशखूपी कहपछ्क्षको वृद्धिंगत 
_ करने वाले ओर हजारों साधु साध्वियोंके धसुदायके नायक) 
 हाखों जीवोंके बोधि बीजको देने वाले सहनु जेनशासन 
_ -प्रभावक झणिनदत्तसूंरिजो महाराज हुए जिंन्होंके चरण 


. फॅमलोंकी पूजा सेवा सघ देशोंमें होती है ॥ ९० ॥ आ जिनदृत्त. 


ज सूरिजी महाराजके पष्ट परस्परामे अनुक्रमे . झो जिन चन्द्रसू रि 
. जो जिनपति सूरिणी वगैरह यावत्‌ श्रोजिनभक्तिघूरिजी पयत 
Fr वीर हतन प्रभावक अनेक आचाय महाराज होते. भये॥११॥ 
र र श्री जिन भक्ति स्रिजी महाराजके शिष्य परम्परा आञुक्रमें | 
` ` अपने झात्मोद्वारकर्ते परभप्री तिवाले श्रीघ्री तिसागर भी हुए तथा 
5 भव्य भोवोंक्रो अमृत समान घर्मोपदेश देनेमें. बड़े चतुर ऐसे . . 
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( दल ) ` 


झो अशत घमेली हुए और क्षभादि दश प्रकारका. यति घे 


आराधन करनेन घड़े तत्पर प्रश्नोत्तर सादु शतक आरत प्रवो 
चत्य अन्दून साधु आवक दिचि प्र काश बगैरह अनेक ग्रन्थ करने 
. घाले श्रोक्षला कल्याणजो गणि हुए यह तीनों सहाराज सहोपा- 

घ्याय पद्‌ चारक थे ॥१२॥ झोक्षसह्कल्याणजी गणि महाराजकी 
परस्परासे सत्योपदेश करने लें मानों सुमतिके सागर तेरे परमो- 


पकारो घमोचाय श्लीसानुसुमतिसागरजी गणि उपाध्याय अमी . 


बमानसें विद्यमान हैं ॥ १३॥ जिनके प्रणस बढ़े शिष्य अपने 
_ आत्स कल्याण करने वाले क्षमा तपादि गुणोंको की च्िको जयते 
फैलानेवाले झोफोत्ति सागरजी हुए थे सो सं० १९३१ में स्वरेबास 
को शोभा करने को बह चले गये॥ १४॥ और दूसरा लघु 


शिष्य (से) मणि सागरने गुरु कृपासे झोपर्युषण निर्णय लासा . 


यह ग्रन्थ उ० शरोजयचन्द्शी गणिक्तो सहायतासे तथा 
कलकत्ता, मारबाहु, बस्जदे बगेरह संघके आग्रहसे 
फलछकत्तालें शुरू किया या सो शो अम्बडे शहर लालबागले 
संबत्‌ १९३४ के चोसासाने आश्विन छुदो अष्टनो बुधवार 
छो सम्पूणं किया है ॥ १९॥ शर आारवाइके तथा. पूर्वके क्रो 
संचले इस ग्रल्थको यन्त्र द्वारा मुद्रित फरवाके दतेमानिक यच्छ 
भेदोंळो मिनन प्ररुणणासे भोले जोबोके सिथ्यात्वके समको 
निवारण करके शुद्ध भरट्टा रूपी सस्यक्त को भव्य जोबॉको प्रास 
होने के छिये और हठ बादियोंका कठा आग्रह दूर करके 
` शोलिनाज्ञानुसार सत्य बातोंका प्रकाश जगते होनेके लिये 
प्रगट किया है ॥ १६॥ पंचांगीके प्रसाणों पूवक. पूर्वाचाय्याके 
 कयनानुसार इस ग्रन्थको रचना मैंने करो है जिसने कोई बात 


जिनाज्ञा बिहु छिखी गई होवे तो उसका. त्रिकरण शुद्धिले 


तोन योग सहित -अरिहंतादि छ शाक्षियोंसे मिच्छामि- दुकहु 
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*( ८३० ) 


दैवा हूं॥ १७॥ तथा इस ग्रन्थ संबन्धो भूलॉको जो पाठकगण 
सेरेको बतलारबिंगे या पत्र द्वारा सूचना करेगे तो उन्हॉका उप- 
कार पूर्वक उसका सुधार फरनेको (सै) प्रतिक्षा करता हू ॥ १८॥ 
मर जिनाज्ञा विरुद उत्सूत्र प्रराषणण करने वालॉको तथा . 
गच्छोके पक्षपातते विरुद्वाचरण करनेवालोको कठा आग्रह 
छोड़कर जिनाज्ञार्मे प्रदत्ति करानेके लिये यद्यपि उणकार बुद्धि 
चे हित शिक्षा रूप लिखनेने आया है तिसपर सो फिसोको | 
बरा लगे तो उसको कसा प्राथना करता हूं ॥ १६ ॥ -झो कल- 
कत्ता नगरने श्रोशांतिनाथजीकी शीतल छाया नीचे यह ग्रन्थ 
शुरु हुआ. और बम्बई नगरभे आीोपाश्वंनाथजोके प्रसाद्से 
परिपूर्ण हुआ है इस लिये जबतक. वोरशासनप्रद॒ति रहे तबतक 
भव्यजीवोंको शुद्ध सागको प्रद्॒त्ति कराने बाला यह ग्रन्थ इस 
भरत क्षेत्र जयवंता वत्तों ॥२० जिनागमानुसार गुरु सहाराज 
को और सरस्वतीको कृपासे सत्य ग्रहणाभिलाषी जीवोंको 
जिनाज्ञाफी परीक्षा करने वाला वतंसामिक सेदो भिन्न सिन्न 
प्ररूपणामे इस ग्रन्यके पूरण होनेसें मेरी आत्माका उदर हुआ . 
से' मानता हू ॥ २१॥ 
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